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पुरोवाक 


विभङ्गमूलटीका' सम्मोहविनोदनी (विभ ङ्गअदटरुकथा) की टीका है । इस ग्रन्थ 
की रचना आठ्वों-नौवीं शताब्दी के मध्य हई थी । इसके रचनाकार महास्थविर 
भानन्द हैँ । यह अभिधम्म अदुकथा (विभङ्धअदुकथा) की प्राचीनतम टीकादहै। 
स्थविर आनन्द ने सृष्ष्मेक्षिका प्रासे सम्मोहवनोदनी के अव्याख्यात पदों की 
व्याख्या की है, जिससे प्रत्येक पद सुस्पष्ट एवं सुबोध्य बन गये हैँ । अभिधमं 
की गम्भीर गुत्थियो को इसके माध्यम से स्पष्ट एवं सुबोध बना दिया गयारहै, 
जिसंसे उनके अर्थावबोध मे किञ्चित्‌ भी अवकाश परिलक्षित नहीं होता । इस टीका 
ग्रन्थ से बौद्ध-विद्या विदहोषकर अभिधमं के विभिन्न विषयों पर प्रभूत प्रकाश 
पडता है। 


एेसे महत्छपूणं ग्रन्थ का आज तक किसोभी भारतीय लिपि में प्रकाशित 
न होना पालि एवं बौद्ध-विद्या के अध्येताओं के लिए कष्टका विषयथा। यह्‌ 
प्रसन्नता की बात है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा उदारतापूणं दिये 
गये अनुदान से इस ग्रन्थ का सवंप्रथम देवनागरी ल्पिमें सम्पादित संस्करण 
विद्वज्जनो के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है । 


इस ग्रन्थ की पाण्डुरपि तेधार करने मे छद्ुसंगायन वर्मी संस्करण के पाठ 
को आधार मानकर सहायता री गईहै। इस सन्दभं मे यही अवधेयहै कि 
प्रस्तुत ग्रन्थ अन्य लिपियों मे उपलन्ध नहीं हो सका है, जिससे केवल वर्मी ल्पिमें 
उपलब्ध ग्रन्थ विभङ्धमुलटीका तथा विभङ्कअनुटीका, जो १९६२ ई० में "बुद्धशासन 
समि्पि' द्वारा प्रकारितदहै, काही उपयोग किया गयाहै) 


सम्पादनप्रक्रिया मे आलोचनात्मक सम्पादनविधि का अनुगमन किया गया 
है। ग्रन्थ को सहजतः सुबोध बनाने के उदैदय से विषयानुसार शीषंक, अनुशीष॑क 
अदिदिये गयेहँ। त्रिभङ्खमूलटीकाके जधोभागमें विभङ्धअनुटीका ग्रन्थ काभी 
सम्पादन क्रिया गया है, जिससे विभ द्धमूलटीका को समञ्षने मे सुविधा होगी, साथ 
ही भूख्टीका के साथ अनुटीका का भी उपयोग एक साथ हौ हो सकेगा । “सम्मोह्‌- 
विनोदनी' के व्याष्यात पदों कों कृष्णाक्षरो मे तथा पिटको के उदाहूत अंशो को 
युग्म उद्धरण (“ "") चिह्लो के अन्तगंत रखा गयाहै। मूलटीका एवं अनुटीका 
का अध्ययन करते हुए पाठक का मूलग्रन्थ से सम्बन्ध वना रहै, इसके किए मूलग्रन्थ 





(+ ) 

की पृष्ठ प्रसङ्ग अनुच्छेद क्रमांक अव्यवच्छिन्न रूप से निर्दिष्ट है । साथ ही पष्ठपाइवं 
मे बर्मीं के छदुसंगायन संस्करण कौ पृष्ठसंख्याओं का भी संकेत किया गया है। 
पृष्ठ के अधोभाग मे आवश्यक टिप्पणियां तथा ग्रन्थ -संकेतों का समावेश है । ग्रन्थ 
मे सहजतः प्रवेश के चिए इसकी कु सामग्रियों के आधार पर प्रारम्भ मे एक 
आलोचनात्मक भूमिका प्रस्तुत की गयी है । अन्तमें इन ग्रन्थों मे आगत शब्दों की 
अनुक्रमणिका दी गयी है । 

विभङ्गम्‌लटीका एवं विभङ्गअनुटीका के देवनागरी कपि मे सवंप्रथम प्रकाशन 
के अवसर पर अपने गुखुजनों एवं मित्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा परम 
कत्तव्य है । सर्वप्रथम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रति अपनी 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिसने संस्कृत-संस्कृति संरक्षण कौ प्राचीन परम्परा को 
अव्यवच्छिन्न रूप से अक्षुण्ण बनाये रखते हुए इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए यथेष्ट 
अनुदान देकर मूलभूत उपक्रम प्रदान किया है । भू° पू कुलपति श्रद्धेय डं° गौरीनाथ 
शास्त्री जी के प्रति मेँ श्रद्धा एवं भक्तिसे विनत हूं, जिन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकारान 
की स्वीकृति देकर मूज्ञे उत्साहित किया । परम श्रद्धेय प॑० करूणापति त्रिपाठी 
(भू० पू० कुलपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विरवविद्याल्यः वाराणसी) ने इस दिशा में 
ररणा देकर मुञ्ने उपकृत किया है, मँ उनके प्रति श्रद्धावनत हं । सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्तमान कुलपति प्रो वी° वेद्धुटाचलम जी के प्रति मे 
आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इसके प्रकाशन मे त्वरा लाने का आदेश प्रदान कर 
तथा ग्रन्थ के प्रारम्भ मे श्राक्कथने' लिखकर मुञ्चे अनुगृहीत किया है । 

परमपूज्य गुरुवर डों° महेश तिवारी, आचायं, बौद्ध-विद्या विभाग, दिल्ली 
[वदवविद्यालय, दिल्छी के स्नेह को म कभो विस्मृत नहीं कर सक्ता हूं, जिन्होंने 
प्रारम्भ से ही पालि एवं बौद्ध विद्या के क्षेत्र मे प्रवेश कराकर तद्विषयक निगूढ तत्त्वों 
को सिखाने की कृपा की है, तथा इस ग्रन्थ के सम्पादन में मागं-निर्देश कर मुज 
प्रोत्साहित किया है । स्व० पं जगन्नाथ उपाध्याय (भूर प° अध्यन्त, श्रपणविद्या- 
संकाय, सं° सं° वि° वि०, वाराणसी कै प्रति आभार व्यक्त करता हू, जिनकी प्रेरणा 
से ही यह कायं सम्पन्नहो सकाहै। पूज्यस्व भिक्षु ऊॐ° धम्मरतन जी, (भू प° 
आचाय, नव-नालन्दा महाविहार), डं अनुकूल चन्द्र बनर्जी (भू° पू अध्यक्ष, पालि 
विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय) स्वामी हारिकादास शाखी (अध्यक्ष, बौद्धभारती, 
वाराणसी) आदि विशेषज्ञ विद्वज्जनो के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हू, जिनके 
सत्परामलं से यह कायं पूणं हो सका है । ड° ब्रजमोहन पाण्डेय नलिन' (अध्यक्ष, 
पालि एवं प्राकृत विभाग, मगधं विश्वविद्यालय, बोध गया) ने अपने अमूल्य सुज्ञाव 
देकर मुञ्चे उपक्रृत किया है, मेँ उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । 
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सम्पूर्णानिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के श्रमणविद्या संकायाध्यक्ष, प्रो° लक्ष्मी- 
नारायणं तिवारी, बौद्धदशंन विभागाध्यक्ष प्रो° रमाशङ्कुर त्रिपाठी, प्राकृत एवं 
जेनागम विभागाध्यक्ष डं° गोकुलचन्द्र जेन का आभारी हूं जिन्होने अपने अमूल्य 
सञ्ञावोँ से मुञ्चे उपकृत किया है । प्रो केलासपति त्रिपाठी, (साहित्य विभागाध्यक्ष) 
डं भगीरथप्रसाद त्रिपाठी '“वागीशशाख्ली (अनुसंधान निदेशक) डं° श्रीकान्त 
पाण्डेय (उपाचायं व्याकरणविभाग) पं० सर्वेश्वर ““राजहंस' (प्राध्यापक, न्याय- 
वैदोषिकं विभाग) ने इस ग्रन्थ के सम्पादन मे अत्यन्त सहायता की है। मँ इन सब 
` विद्रल्ननों के प्रति हादिकं आभार व्यक्त करताहूं | 


उपपुस्तकाध्यक्ष श्री अच्युतनाथ ज्ञा तथा उनके अन्य सहकमियों के सहयोग 
का विस्मरण नहीं किया जा सकता जिन्होँने आवश्यक ग्रन्थों को उपलन्ध कराकर 
मुज्ञे उपकृत किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में प्रकाशनाधिकारी प॑र ह रिश्चन्द्र- 
मणि त्रिपाठी जी का महत््वपूणं सहयोग रहा है, मे उनके प्रति आभार व्यक्तं करता 
ह। डं° छोटे छाल त्रिपाठी (प्राध्यापक साहित्य विभाग) ने इस कायं मेँ मेरा 
उत्साहवद्धंन किया है तथा अमूल्य सुञ्लाव देकर मक्षे उपकृत किया है । प्रूफ संशोधन 
तथा अनुक्रमणिका निर्माण आदि कार्यों मे मेरे प्रिय शिष्यश्री हरप्रसाद दीक्षित 
(प्राध्यापक-पालि विभाग) तथा श्री राजेन्द्र उपाध्याय शोध-छात्र ने भपना पूणं 
सहयोग दिया है, मे इनके मङ्कलमय भविष्य की कामना करता हूं । 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विदवविद्याल्य के तथा श्रमणविद्या संकाय के उन समस्त 
विद्वज्जनो एवं अन्य सहयोगियों का आभारी हूं जिन्होने किसी भी प्रकार की सहायता 
प्रदानकीहे)। 


अन्त में तारा प्रिन्टिग वक्षसं वाराणसो को साधुवाद देता हुं, जिनके पूणं 
सहयोग, सद्व्यवहार तथा जागरूकता के फलस्वरूप ही इस ग्रन्थ का यथासमय 
प्रकाशन सम्भवदहो सकरादहै। 


सम्पादन एवं प्रकाशन सम्बन्धी त्रुटियों के सम्बन्ध मे विद्रज्जनों से विनम्र 
निवेदन है कि वे अमूल्य सुज्ञावों से मृ्े उपकृत करगे । 


महाशिवरात्रि, २०४३ वि° विद्रज्जनवशंवदं 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विशवविद्याक्य, | 
बाराणसी 


बरह्मदेवनाराधण शर्मा 














भूमिका 
पालि अदुकथा एवं टोका 


अभिसम्बोधि के अनन्तर भगवान्‌ वु ने जनजीवन को, भवपङ्कु से 
निकालने के किए जो अप्रतिम ज्ञानदेशना दी वह्‌ कुछ कार के अनन्तर त्रिपिटक 
नाम से अभिहित हई । त्रिपिटक मं सर्वप्रथम सृत्तपिटक आता है, जिसमे भगवान्‌ वृद्ध 
के उपदेश विवेचनात्मक शेली मे उपनिबद ह ओर संवादो एवं परिपृच्छा का भी 
अन्तर्वेशन हमा है । सुत्तपिटक के उपदेश विचारनिकष पर कसे हए है जिसमे 
'टृदमित्यं' का ही भाव सवत्र दष्टिगत होता है । इसमे व्यवहार देशना (वोहा रदेसना) 


€ 


करी अप्रतिमता लक्षित होती है । 

भिक्षुओं के जीवन को परिष्कृत, संयमित ओर पर्यवदात बनाने के क्ष 
भगवान बुद्ध ने जिन वैनयिक नियमों का प्रज्ञान किया द उनके संग्रहं का नाम विनय- 
पिटक है । विनयपिटक भिक्षुओं के जीवन को भाच।र संहिता है, जिसमे नैतिकता को 
भावना प्रतिपल अन्तर्वेशित हे । विनयपिटक जलील, संयम तथा अनुशासन क 
न्यादशं है । 

अमिधर्मपिटक परमां देशनाओं का संग्रह दै । इसमे भगवान्‌ बुद्ध की आध्यात्मिक 

ज्ञानदेशना समीकृत दै । प्रमाथं सत्य के . साक्षत्कार के. लिए यह अप्रतिम आलोक 
न्थ है दभ प्रज्ञा, विपद्थना मौर आत्यन्तिक विशुद्धि के सिढान्तों का अतिगम्भीर 
प्रतिपादन किया गया है । 

भारत के मध्यदेश में प्र्वाततित तत्कालीन जनजीवन की भाषा जो पश्चातुकाख 
तै पारि के नामसे विद्ठानों के द्वारा जभिर्हित करी ग, उसी भाषामे प्रथम से गीति 
म श्रुतिपरम्परा से र्वात्तित भगवान्‌ बुद्ध के अमृतोपम उपदेशों का सांगायन पञ्चसतिक 
स्थविर भिक्षुमों के दारा हृजा । टसकरे बाद द्वितीय एवं तृतीय संगीति मं भी बहुश्रुत 
भिक्षुओं ने समस्त बुद्धवचनों का सागायन किया । 


ईसवीपूवं प्रथम शताब्दी मे <काधिपति वद्रुगामणि अभयके का? मे यह 
सव॑प्रथम लिपिबद्ध हु । भगवान्‌ वृ ने अभिसम्बोधि के अनन्तर ही कटा था कि 
चने गम्भीर, दुदशं, दु रनुबोध, शान्त, प्रणीत, निपृण, अतकावचर, पण्डित जन वेदनोय 
धरमज्ञानदर्शन को प्राप्त किया है । भगवान्‌ बुद्ध के कथन से यह्‌ स्पष्टतः परिक्षित 
होता है कि उनका उपदेश गम्भीर, गहन ओर दुरवगाह टै । इसी गहनता ओर दुरव. 
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गाहता को सुबोध्य बनाने के लिए त्रिपिटकविदों ने अदरुकथा को परम्परा का सूत्रपात 
किया । फरस्वरूप अनेक अद्ुकथा ग्रन्थो का प्रणयन हुमा । जाचायं बुद्धदत्त, वुद्धघोष 
तथा धम्मपाल ने अदुकथाभों के माध्यम से वुद्धवचनों को सहज सुबोध्य बनाया । 
त्रिपिटक के गहन, गम्भीर एवं दुदशं शब्दों के अथंबोध के किए अटुकथाकारों ने 
प्रासंगिक एवं प्राकरणिक कथाओं का भी आश्रय ग्रहण किया । प्राकरणिक कथाओं से 
पालि ऊ सुतो एवं अथवती गाथानों को समक्न मँ अत्यधिक सहायता मिती दे । 
जिन कथाओं का अन्तर्वेशन अद्ुकथाओं मँ मिलता है, वे कथा जनजीवन की हं ओर 
अटुकथाकारों की कलाकल्पना कौ अभिरम्यता के प्रत्यायक है । प्रसंगो को सामने 
रखकर शब्दों की अर्थगरिमा का विशदीकरण एवं प्रत्यक्षीकरण के किए अदुकथाकारों 
ने शब्दों को आनुपूर्वी व्याख्या की है । जिससे अदरुकथाचार्यो की कलाप्रज्ञा का भी 
सम्प्रत्यय होता है । उदाहरण के लिए जातकदुकथा को उदाहृत कर सक्ते है । दो 
था दो से अधिक निषातों (गाथाओं) मे जातक की कथाएँ साधु निबन्धित दै । लेकिन 
अदुकथाकारो ने प्रसंगसापिक्ष कथा का आश्रय ग्रहण केर दो पेक्तियों वारी गाथाओं 
का विवेचन-विष्लेषण अतिदीधं पृष्ठो मेँ कियाद । कथा के आश्रयणस गाथा क 
ममं की उशके भीतर छिपी हई अपूर्वं शक्ति की सहज व्याख्या हो सकी हे । यदि इन 
अदुकथाओं मे अन्तरकथाणँ अन्तरनिविष्ट नहीं होती तो गहन गौर गम्भीर ये गाथा 
आगि आनेवाले अध्येतामों के लिए सहजतः बोध्य नहीं हो पाती । इन अदटुकथाओं मे 
वणित अन्तरकथाओं मे केवल अथं ही निगूढ नहीं है वरन्‌ सम्पूणं भारत का अप्रतिम 
इतिहास, भूगोल, जीवनदशंन, धमं जौर विश्वास, रकन ओर रूढियाँ भी अनुस्यूत 
है । ये जट्रुकथाएं॑ तत्कालीन सामाजिक-सांस्ृतिक जीवन का चित्राधार है जो 
चिरमहिम्न ओौर वरेण्य है । 
टीका एवं अनुटौका 

टीका का अर्ह जिससे अथं का अवबोध हो--“टीक्यते अर्थो यया सा 
टीका" ।' टीका से केवर अर्थं का ही अवबोध नहीं होता अपितु निरन्तर व्याख्यात 
होने के कारण वह सहज ही सुबोध्य बन जाता ह । जब अटुकथाएँ भी दुरनुबोध्य बन 
गई जिसमे अथं की सूक्ष्मता कैः अवबोध के िएु अन्तरकथाए एवं अवान्तर कथाएं 
भी अनुस्यूत की गई थी तव अद्रुकथाओं की भी टीकां चिखी जाने लगी । फर्तः 
अनेकं टीका ग्रन्थों का प्रणयन हुभा । यह कायं सींहल एवं बर्मा आदि देशों मे आज 





१, टीक्यते अर्थो यया सा टीका (टीकृगतौ) (भ्वा° आ० सेट्‌) 
टीका निरन्तरब्याश्या ( अम० को० २।१७० ) इत्यस्य टीक्‌ गति गमयत्यर्थान्‌ टीका । 
सुगमाणां ( सुषमाणां ) विषयाणां च निरन्तरं व्याख्या यस्यां सा टीका । 





| 


क । 
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तक होता आ रहा है । >ोकाओं मे अन्तरकथाए छोड़ दी गई ओौर शब्द का व्युत्पत्यात्मक्र 
विवेचन के बाद शाश्लीय गौरव कौ दृष्टि से उन शब्दों कै अर्थो को उन्मीखित किया 
गया । टीकामों मे जेसा कि हम स्पष्टतः देखते है कि कटी कहीं शब्दो की मीमांसा 
वयुतपत्यात्मक शेरी मे करी गई है तो कहीं पयायंवाचो शाब्द-संधान का आश्रय ग्रहण 
किया गया ह । कहीं कहीं गम्भीर विवेचन की दष्ट से शब्दां करी मीमांसा अनेक रूपों 
मे की गई हे, ताकि वह पण्डितो के साध जनसाधारण के लिए भी सहज ही बोध्य 
बन सके । उदाहरण के लिए टीका की ये कुछ पक्तियाँ अवधेय ह-- 
वायनवसेनाति सवेगगमनवसेन, समुदीरणवसेन वा । 


कामपटिसंयुत्ताति कामरागसङ्कतिन कामेन सम्पयुत्ता' कामपटिबद्धा वा । 
अज्तेसु च कामपटिरसयुत्तधम्मेसु विज्ञमानेसु वितद्घेयेव करामोपपदो धातुसदो निरूढो 
वेदितब्बो वितक्घस्स कामप्पस ज्गप्पवत्तिया सातिसयत्ताः । 

वायनं बीजनं, तं पन थामसा पवत्तीति आह "सवेगगमनवसेना ति समुदीरणं 
अलखपरिसोसनं भतस द्भातस्स देसन्त हप्पत्तिहेतुभावो वा । 

उपरक्त पंक्तियों के पर्याखोचन से यह अवधेय है कि शब्दो के स्पष्रकरण मे 
एक शाब्द के लिए करई पर्यायवाची. शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे 
शाब्द के मुल अथं का सम्प्रत्यय हो जाय । दूसरी निवंचन लकी मे पर्यायवाची शब्दो 
के सन्निवेश के साथ ही अन्य वेसे शब्दो का विनियोग किया गया है जो उसकी 
सम्पूर्णं अर्थच्छायाओं का स्पष्टीकरण कर सके । इस निरुक्त शेढी को उदात्तदेली को 
संज्ञा दी जा सकती है । मूख्टीका एव अनुटीका की तीसरी शैली व्याख्यानात्मक है 
जिसके द्रारा अतिगहनता ओर सूक्ष्मता के साथ एक ही शब्द कौ मीमांसा बहुविध 
रूपों मे विलिष्ट रूप से उपन्यस्त की गई है । उदाहरणस्वरू सम्मोहविनोदनी (वि 
अ०) मे आगत प्रथम गाथा का प्रयम्‌ शब्द--चतुसच्चदसो की व्याख्या < प्रकार की 
गई है- 

चतुसच्चदसो ति चत्ता? सच्चानि समाहटानि चतुसच्चं, चतुसच्चं पस्सीति 
चतुसच्चदसो । सति पि सावकानं पच्चेकबुद्धान चतुसच्चदस्सनमावे अनञ्जपुब्ब- 
#्ता भगवतो चतुसच्चदस्सनस्स तत्य = सब्बञ्जुताय दसबलेसु च व सीभावस्स 
पत्तितो परसन्तानेसु च पसारितभावेन सुपाकटत्ता भगवा विसेसेन “चतुसच्चदसो ' 
ति थोमनं अरहती ति । 


_ 1: > ~~ 
१, वि मू° टीर-७्। २. वि०म्‌० टी°-\। 
द. विण अभ टो ०७४ । ४५ वि मू° टी ऽपर १ । 











॥ र 


उपर्यक्त प॑क्तियों से स्पष्टतः ज्ञात हो जाता कि टीका ग्रन्थों मे शब्दो की 
व्याख्या के लिए तीन प्रकार की शेलियों का प्रयोग हजा है। शब्दों की व्याख्या 
के लिए कई अन्य पर्यायवाची शब्दो का विधान, निरुक्तशेली या व्युत्पत्यात्मक शेली 
तथा व्याकरणात्मक गेली । 


यहु सुविदित है कि वि्भग की अदुकथा सम्मोहविनोदनी है, जिसका अथं 
"अज्ञान का अपनयन करनेवाली अदरुकथा'' किया जा सकेता है । सम्मोहविनोदनी 
आचायं बुदधघोष की अप्रतिमःप्रना का सर्वोत्तम निदशंन है। इसमे प्रयुक्त दू 
एवं दुरनुबोध्य पद जो भवबोध्य नही हो सके है, उन्हीं को सुबोध्य ओर सहजगम्य 
बनाने के लिए बहप्रज्ञ स्थविर आनन्द ने मूलटोका का साधु निबन्धन इस रीतिसे 
किया है जिससे सम्मोहविनोदनी मे आगत शब्दों की अर्थगत दुरूहता एवं दु्बोधिता 
पूर्णतः निराकृत हो गई है । मूलटीका का अथंही मूल शब्दया मूल अभिप्रायका 
सोतन करानेवाली "टीका" होता है । स्थविर आनन्द ने पूर्णतः अवहित होकर गम्भोरता 
के साथ मृलशब्दों कौ अथवत्ता ङे स्पष्ठीकरणके किए जो प्रयास किया टै, वह्‌ 
सर्वथा रकाघ्य है । मूलटीका के अवलोकन से आनन्द-स्थविर की बहुज्ञता का प्रतिपल 
द्शंन होता है । उनकी दृष्टि मे कोर भी शब्द अपर्यालोचित नहीं रहं सका है । मूल 
का के अन्त मे “इति सम्मोहविनोदनिया लीनत्थपदवण्णना विभंगमूलटीका समत्ता ` 
लिखा है, जिससे यह्‌ ज्ञात होता दकि इसका नाम, छीनव्थपदवण्णना विभंग- 
मूलटीका' है । यह्‌ गूढ अर्थो को प्रकाशित करने वाली टीका है। 


मूलटोका का अनुगमन करते हुए स्थविर-धम्मपाल ने मूलटीका की अनुटीका 
का भी प्रणयन किया है । मूलटीका मे जो शब्द अब्याश्यात अथवा अनाखोचित रह्‌ 
गये ह उनकी अर्थगरिमा के अभिप्रकाशन के लिए धम्मपाल ने अपनी अप्रतिमप्रज्ञा 
के साथ उनका विवेचन, विर्टेषण एवं निवंचन प्रस्तुत किया है जो सहजग्राह्य होते 
हए भो अपनी गम्भीरता भौर पूर्णता मे अप्रतिम दै 1 उत्तरोत्तरेण प्रामाण्य की दष्ट 
से अदुकथा, मूखटीका ओौर अनुटीका का उपनिबन्धन ज्ञानवृद्ध स्थविरो ने बुद्धवचनाों 
को स्पष्ट, सहज तथा सुबोध बनाने की दृष्टि से किया है । 


विभंगमूलटौका तथा अनुटौका 


विभंगमूलटीका सम्मोहविनोदनौ (वि° अ०) की टीका है। इसके रचयिता 
महास्थविर आनन्द दँ । दस टौकाकानाम'' छीनत्थपदवण्णना विभंगमूलटीका'' है । 
विंग कै विषयवस्तु का सर्वाद्धीण एवं पुद्भानुपुद्ध विष्रेषण तथा तथ्यों का योक्तिक 
विादीकरण एवं तथ्यगत उपस्थापन सम्मोहविनोदनी का वरण्यविषय है । मूल्टीका 
करा भी वण्यंविषय वही है जो सम्मोहृविनोदनी का विवेच्य विषय है । कीं भी 











विषयगत विभित्नता दष्िगत नहींहोती। फक्त सम्मोहविनोदनी के वण्यंविषय 
को ही केन्द्राभिमुख करके टीकाकार ने तथ्यों का पर्यालोचनं उपन्यस्त किया है जो 
अतिगम्भीर ओर सुस्पष् है । अर्थो के विशदीकरण के लिए मूलटीका मे विभिन्न निवं- 
वन पद्वतियों का आश्रय ग्रहण किया गया टै । कटी भी अ्थ॑बोध मे सन्देह का किञ्चित्‌ 
अवकाश्च परिरक्षित नहीं होता । इसमे १८ विभ॑ग टे । 


मूलटीका के अनन्तर स्थविर धम्मपा ने अनुटीका लिखी । उसके विचारकेन्द्र 
मे भी वही विषयवस्तुहैजो सम्मोहविनोदनी ओर मूलटीका कीटै। विषयका 
अवधारण करते हृएु दार्शनिक शब्दावलियों को ञञौर उसकी प्रतिपत्तियों की अतिसूक्ष्म 
मोमांसा की गरईदहैजो अद्रुकथा ओर मूलटीक। मे अव्याख्यात गह गर्द थी ओर 
जिसकी विशेष व्याख्या की अनिवार्यता अनुभूत की जा रही थी । अनुटीका का नाम 
ठीनत्यपदवण्णना विमं अनुटीका है । इसमे सवत्र मूर्टीका का अनुगमन क्रिया 
गया है । इसमे भी १८ विभंग ह । 


परिचिति 


विर्भग अभिधम्मपिट्क का दूसरा ग्रन्थदै। इसका अर्थ विस्तृत रूप से 
विभाजन या विवरण होता है । इसमे अद्रारह विभंग है । इन विभंगों के नाम इस 
प्रकार टै--खन्धविभ॑ग, आयतनविभंग, धातुविभंग, सच्चविरभंग, इन्द्रियविभंग, 
पटिच्चसमप्पादविभंग, सतिपद्रानविर्भंग, सम्मप्पधानविभंग, इद्धिपादविभंग, बोज्ङ्ग 
विभंग, मग्गविभंग, क्ानविभंग, अप्पमजञ्जाविभंग, सिक्वापद विंग, परिसम्भिदा 
विभंग, जाण विभंग, खुहकवत्थु विभंग, धम्महदय विभंग। 


प्रयेकं विभंग का नाम उसकी विषयवस्तु के स्वरूप का परिचायक दै । प्रायः 
सभी विभंग तीन अंगों मे विभक्त दै-(१) सुत्तन्तभाजनीय (२) अभिधम्मभाजनीय 
(३) पञहुपुच्छक । सुत्तन्तभाजनीय मे कथित विषयवस्तु का सुत्तन्त आधार हे । अर्थात्‌ 
जिस विषय का वर्णन करना है वह्‌ किस सीमा तक या किंस स्वरूप मे सुत्तपिटक मे 
पाया जाता है, इसका निर्देश किया गया दै । अमिधम्मभाजनीय का आधार अभि- 
धम्म या उसके आधार स्वरूप 'मातिका' के अनुसार व्पाख्या है । पञ्टपुच्छक में 
दिक, त्रिक आदि शीषंकों के रूप मं प्रदनोत्तर है, जिनमें सम्पूणं निरूपित विषय कौ 
समीक्षा या संक्षेप मेँ वर्णेन ह । यह भी ज्ञातव्य टै कि इन्द्रियविभेग में सुत्तन्तभाजनीय 
नहीं है । पच्चयाकार विभ॑ग में पञ्हपुच्छक न हीं दै। जाण विभंग दस प्रकार से विभक्त 
है । इसी प्रकार खुदकवत्थु विरभंग भी दस प्रकार से विभक्त दै तथा धम्महदय विभंग 
तीन प्रकार से विभक्त है। 








(८. 
विभंग का अथं विस्तृत रूप से विभाजन या विवरण होता हे । मज्ज्िमनिकायं 
के भहेकरत्त-सुत्तन्त म यह शब्द इसी अथं मे प्रयुक्त हुआ है ।* “भगवा एतदवोच-- 
भहेकरत्तस्स वो, भिक्खवे, उदैसं च विभंग च देसिस्सामि'" । अर्थात हे भिक्षुओों ! भटेक- 
रत्तसुत्त के उदूदेस ओर विभंग (विभाग) का उपदेश्च कग । इससे यह ज्ञात होता है 
कि विभंग शब्द का अथं विभाग, विवरण, विदटेषण आदि है । विभंग की अदटुकथा 
सम्मोह-विनोदनी मे आचायं बृदढधघोष ने- 
“उपेतो वृद्धधम्मेहि, अद्रारसहि नायको । 
अदारसन्तं खन्धादि, विभंगानं वसेन यं॥'' 
विभंग देसयीसत्था, तस्ससंवण्णनाकम्मो ॥ 
आदि गाथाओं के माध्यमसे कहा दै कि भगवान बुद्ध ने स्कन्धादि विभंगों के 
माध्यम से विभंग प्रकरण की देसना दी थी । इसका अभिप्राय यह होता है कि जिस 
ग्रन्थ मे स्कन्धादि १८ धर्मो का विभाग या विषश्टेषण हुआ है वह्‌ विभंग प्रकरण है । 
विभेगमूरटीका सम्मोहविनोदनी (विभङ्ग अ०) की टीका है । सम्मोहविनोदनी 
मे प्रयुक्त ग्रन्थिस्थलों की व्याख्या ही विभंग मूल-टीका का अभिधेय है । सरव॑प्रथम वत्यु- 
गाथा में प्रयुक्त “चतुसच्चदसो'' शब्द की व्याख्या करते हृए व्युत्पत्यात्मक दोली का 
प्रयोग किया गया है यथा--“ चत्तारि सच्चानि समाहटानि चतुसच्चं, चतुसच्चं पस्धीति 
चतुसच्चदसो'' अर्थात्‌ चार आयंसत्यों के साक्षात्कार करने के कारण ही ^चतुसच्च- 
दसो' विशेषण पद का प्रयोग किया गया है । श्रावकनबुद्ध तथा प्रत्येकवुद्ध ने भी चार आर्य 
सत्यो का साक्षात्कार किया है, पर सवंप्रथम भगवान्‌ ने ही इसका साक्षात्कार किया 
तथा सवंज्ञता, दसबलों से युक्त एवं वसीभावं प्राप्त होने के कारण दूसरे लोगों के चित्त 
के बारेमे भीस्पष्टज्ञान होने से विशेषतः भगवान बुद्ध ही 'चतुसच्चदसो' है, चार 
सत्यो को देखने वाले हँ एसी स्तुति की गई है । नाथ शब्द की व्याख्या करते हृषु कहा 
है कि वेनेय्यजनों के हित सुख की कामना करने के कारण भगवान को नाथ कहा 
जाता है अथवा परम श्वं से समन्वागरत होने के कारण भी भगवान्‌ को “नाथः कहा 
जाता है। 
इस प्रकार विभङ्खमूलटीका 'सम्मोहविनोदनी' की मंगल्गाथा की व्याख्या से 
प्रारम्भ होती है । इन चार गाथाभों का सम्यक्‌ विरकेषण इस प्रकार उपलन्ध होता 
है । चार आय॑सत्यो को देखने वाले भगवान वृद्ध ने चार परमा्थधर्मो के व्याख्यान 
हेतु चार काण्डं से युक्त धम्मसङ्खणि का आख्यान किया है । तदनन्तर अद्रारह्‌ बुद्ध 
धर्मो से उपेत भगवान वृद्ध नँ अद्ारह्‌ खन्धादि विभंगों से युक्त विभंग प्रकरण की 
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देशना की है| यहां विभंगप्रकरण की व्याख्या करते हए कहा गया है कि “धम्मसंगहे 
धम्मे कुसलादिके तिकदुकेहि सगहैत्वा ते एव धम्मे सृत्तन्ते खन्धादिवेसेन वत्ते विभजित्‌ 
विभभंगप्पकरणं वृत्तं “* अर्थात्‌ जिन धर्मो का धम्मसंङ्गणि मे कुशलाकुशर अव्याकृत 
आदि व्रिक्‌ दुक के रूप मे वर्णन किया गया दै, उन्हीं चन्धादि धर्मो को सुत्तादि में वणन 
क अनुरूप विभाजन एवं विश्लेषण करने की दृष्टिसे विभंग प्रकरण का कथन किया 
गया है । अथवा संक्षेप में कटे गये खन्धादि का विभाजन एवं विश्लेषण विभंग है | 
रस प्रकार तद्‌-तद्‌ विभंगों का वणन जिस पालि मेँ किया गया है उ विभंग प्रकरण 
कटा जाता है | 

विभंग अनुटीका मलटीका मे उपस्थापित ते एव धम्मे" को इस प्रकार स्पष्ट 
करता है-^ते एव धम्मे ति"" ते एव कुसलादिके तिकदुकेहि स ङ्गहिते धम्मे । सुत्तन्ते 
खन्धादिवसेन विभजितुं ति योजना" अर्थात्‌ वे धमं जिनका संग्रह कुसलाधम्मा, 
अङ्रुसलाधम्मा, अव्पाकताधम्मा" अदि बाईत त्रिकोंमेतथा' हेतूधम्मा'', न हेतूधम्मा 
आदि १०० दुकों के रूप मेँ धम्मस ज्गणिमें हा है । तथा जिनका वर्णन सुत्तपिटक 
मे स्कन्ध, आयतन, चु, सच्च आदिके रूपमे हुभा है । उन सभी धर्मो के स्कन्ध, 
यतन, धातु आदि अदु।रह विभंगों मे विभागशः वर्णन एवं विष्लेषण करने के 
भरण इसका नाम विभंग है । अथवा धम्मसंगणि मे संक्षेप से स्कन्धादि वणित धर्मो 
का विभागशः विस्तार से वणन करने के कारण इसका नाम॒ विभंगदहै,उ जिसमें 
स्कन्धादि धर्मो को विस्तार के साथ प्रतिष्ठापित किया गया है, तथा विस्तार से वर्णन 
किया गया है उते प्रकरण का जाता हे। अतः “विभङ्खोच सौ पकरण्चाति 
विभङ्खप्पकर्णं" एेसा कहा गया है | 


पुनः भ्रश्न होता है कि स्कन्ध, -पवतन, घातु, सच्च आदि १८ विभङ्खों मे से 
स्कन्ध विभंगकाही वर्णन प्रथमतः क्यो क्रिया गया है । समाधानस्वरूप विभद्धम्‌ल- 
टीका में कहा गया है कि “तत्थ निन्बानवज्जानं पञ्बधम्मानं संगाहकत्ता स्वस द्धाह्‌- 
केहि च आयतनादीहि अप्पकतर प्ता खन्धानं । खन्धविभङ्गो अदि वृत्तो । 

१. वि०म्‌० टी०पृ० ६। 

२" तत्थ संखेषेन वृत्तानं खन्धादीनं विभजनं विभङ्खी।सोसो विभद्धौ अधिकतो यस्सा पाल्या, 
सो विभंगप्पकररणं ति वृच्चति । वि० मू० टी पृ०६। 

३. तत्थाति घम्मसङ्खहे । तत्थापि हि ““तस्मिं खो पन चत्तारो खन्धा होन्ती ति अदिना 
खन्धादयो संखेपेन वत्ता ति । विभजीयन्ति एत्थ, एतेन वा खन्धादयोति विभङ्गो, ते एव 
पकिरीयन्ति एत्थ, एतेन व, ति करणं, विभङ्खोचसो पकरणच्चाति विभेगप्पव.रणं । 
वि अ० टी०--पृ० ६। 

५ 9 चि० मूल टी० प० ६ । 
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अर्थात्‌ निर्वाण वजित सवंधमंसंग्रह मे संगृहीत होने के कारण स्कन्धविभंग मे केवठ 
पाच स्कन्धो काही संग्रह किया गया है । स्कन्धो मे निर्वाण का संग्रह नहीं होता, पर 
आयतन व्रिभंग में तो सभी धमं संगृहीत दै । अर्थात्‌ धर्मायतन पं निर्वाण का भी संग्रह 
हो जाता है तथा धमं धातु मे भी निर्वाण संगृहीत है। इसलिए आयतन घातु आदिसे 
अल्पतर होने के कारण स्कन्ध विभंग का वणंन सर्वप्रथम किया गया है । 

विभंग अनुटीका मे भो इस प्रन पर विरोष प्रकाश डाला गया है । कटा गया 
है कि विरभगप्रकरण मे रूपस्कन्धही प्रथमतः रवाणत है इसका कारण इस विभंग 
का अल्पतर होना ही है। यहां यह भी विचार किया गया है कि सच्चविभंगभी 
अल्पतर है, क्योकि चार्‌ आर्थसत्यो का वर्णन ही वहां उपलब्ध होता दै । अनुटीकाकार 
ने इसका सभाधान करते हए कहा है कि सच्चविभंग मे भी दुःखसत्य के वणत-क्रम 
मे “जाति पि दुकरवा `“ प°.“ संखित्तेन पञ्चुपादानक्छन्धा दुक्खा कटा गया है । अतः 
वहाँ चार आर्य॑त्यों के अन्तगंत पञ्चस्कन्धों का भी वर्णन किया गया है, अतः स्कन्ध 
विभंगमे निरवनेव खूपसे स्कन्धोंकाही वर्णेन है, इसलिए अन्य विभगोंसे 
अल्पतर होने के कारण स्कन्ध विभंगकाही वणन सवंप्रथम किया गया है।* इतना 
टी नहीं, इसे ओर स्पष्ट करते हुए यहाँ कहा गया दै कि प्राणियों की रुचि एवं अध्या- 
शय के अनुसार तीन प्रकार की देशना दी गई दह । तीन प्रकार से देशना के योग्य 
पुरुष होते हँ । रूप के प्रति अज्ञान रखनेवाले, अर्प के प्रति अज्ञान रखनेवाले, 
दोनों के प्रति अज्ञान रखनेवाले । उसी प्रकार संक्षिप्त रूचि वाले तथा विस्तार रूचि 
रखनेवाले । उनमें से अरूप के प्रति अज्ञान रखनेवालों के उपकार किए स्कन्ध को 
देशना दी गई है । रूप के प्रति अज्ञान रखनेवाले व्यक्तियों के उपकार के लिए आयतन 
की देशना दी गरईदहै तथारूप एवं अरूप दोनों के प्रति अज्ञान रखनेवाली के 
उपकार के चिए धातुविभंग की देशना दी गई है । इसी प्रकार संक्षेपमे धर्मा को 
समञ्चनेवालों के उपकार के लिए स्कन्धदेशना, मध्य रूचि वालो के लिए जायतन 
देशना तथा विस्तारसे धर्मो के ज्ञान में रूचि रखनेवालों के उपकार कं किए "वातु 
की देदाना की गर है। इस तरह्‌ व्यक्तियों के अध्याशय के अनुकूल ही इन धर्मोका 
तदू-तद्‌ विभङ्खों मे क्रमशः वर्णन किया गया है । इसी प्रकार अद्ारह्‌ विभद्धों के 
भी वणंनक्रमों के बारे मे विस्तार से प्रकाश डाला गयादहे। 
खन्धविभङ्धः 


जिते सत्व या पुद्गल कटा जाता है वह्‌ रूपस्कन्व, वेदनास्कन्ध, सज्ञास्कन्ध, 
संस्काररकन्ध ओर विज्ञानस्कन्ध का समुच्चय है । इसे ही पञ्चस्कन्ध कहा गया है । 


~~ 











१. वि० अनु° टी° पृ० ७। 
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हप स्वयं | सम्पूणं भौतिक विकारो ओर जवस्थाओं का समुच्चय ह । वेदना सम्पूणं 
अनुभवो को, संवेदनाओं की समश्टिदै। संज्ञा सम्पूणं संजानन या जानने की क्रिया 
की, वस्तु जौर इन्द्रियों के योग से उत्पन्न चित्त की उस अवस्था की, जिसमे वस्तु 
की सत्ता की सूचना मिलती है, उनका समुच्च है । नीलादि विषयों का ज्ञान जिससे 
होता है उसी का नाम संज्ञास्कन्त है । इसी प्रकार संस्कारस्कन्व बाह्य ओर आन्तरिक 
स्पर्शो के कारण उत्पन्न समग्र मानसिक संस्करणों का समुच्चय है ओर विज्ञानस्कन्ध 
चक्षुरादि इन्द्रियों के, तत्सम्बन्धी रूपादि विषयों या आलम्बनं के साथ संयुक्त होने 
प॒र उत्पन्न चक्षुविज्ञान आदि विज्ञानो पर आधारित समग्र <^ प्रकारो के चतुभूमिक 
चित्तो का समुच्चय है । इन्दी खूप, वेदना संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान का सामूहिक 
नाम 'वञ्च-म्कन्ध' है। इतका विस्तारसे वणेन विभंणमं किया गया है । अदुकथा, 
टीका एव अनुटीका मे री इन पर प्रभूत प्रकाश डला गया है । 

सम्मोहविनोदनी ' (वि० अ०) मे सुत्तन्तभाजनीय के माध्यम से पञ्चस्कन्धों के 
वर्णलक्रम मे यहु रवाणित है कि खूपस्कन्व, वेदनास्कन्ध संजञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध तथा 
विज्ञान स्कन्ध, पञ्चष्कन्ध है । यहाँ 'पञ्च' शब्द की व्याख्या-करप मे बताया गयादहै 
पाच गणनाक्रम को निर्देशित करते है, यथा--' पञ्चा ति गणनपरिच्छेदो'' । इसका 
अर्थ होता है कि स्कन्ध पावहीदहन पचसे अधिक ओरन पांच से कम। 

विभंगम्‌लटीका मे न ततो हेदा न उद्ध ति" वाक्य का व्िदरेषण करते हुए 
कहा गया दै कि' रूप, वेदना आदि स्कन्धो का यह्‌ स्वभाव है किं वह्‌ तीनो काल का 
हो सकता है, यथा-मूत का रूप, वतमान का रूप तथा भविष्य का रूप । इसी प्रकारा 
वेदनादि का भी तीनों कालों मे परिच्छेद किया जा सकता है ओर सबको 
सम्मिखित कर, राशि कर रूपस्कन्य, वेदनास्कन्ध आदि कटा जाता है। इसचिए 
"हदु" शब्द गणनाक्रम का निर्देश नहीं करते वरन्‌ संस्छृत एवं अनिष्ट रूपादि 
धर्मा के सिल्न-मिन्न स्वभाव को निर्देदित करते । चे स्कन्ध के अभाव के करण 
'“तं उद्ध" कहा गया है । यस्मात्‌ निर्वाण असंस्कृत धर्म है ओर निर्वाण का अतीतादि 
करालो के मेदसे मेद नहीं कियाजा सक्ता टृवलिए निर्वाण को राशिके अयं मे 
स्कन्धो मे गणना नहीं को जा सकती टै । 

विभेग अनुटीका इसे भौर्‌ स्पष्टतया निरूपित करता है । अनुटीका मे कट्‌! 
गया है फर “रू पादीनं ति र्पवेदनासञ्जासह्कारविञ्जाणानं अर्थात्‌ रूप आदि कटने 
करा ताद्य है कि रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध तथा विज्ञान- 
स्कन्धो का भिन्त-भिन्त स्वभाव है। जैसे वेदना अनुभव. लक्षण वाली दै। संज्ञा 


१. द्रष्टव्य--वि० अ० टी° पृ ७-८ । २. द्रषटन्य-स० वि° प° ९। 








सज्ञानन लक्षण वारी है, संस्कार अभिसंस्करण लक्षण वाटा है तो विज्ञान विजाननं 
 स्वभाव्र वाला है । रूप अनुभव स्वभाव वाला नहीं है वरन्‌ रुप्पन स्वभाव वाला है । अर्थात्‌ 
खूपका स्वभाव विपरिणाम को प्राप्त होना है “रुप्पती ति विपरिणमति'"। तथा 
वेदना का स्वभाव भी “रप्पन'' से भिन्न वेदयित तथा अनुभवन है । अतः टन 
स्कन्धो का भिन्न-भिन्न स्वभाव है । इसीलिए अतीतादि के योग से इन धर्माक्ा 
राशिकरण कर पञ्चस्कन्ध है एेसा कहा गया है । 


पनः सम्मोहविनोदनी मेँ आगत-तव्रायं खन्ध सहो सम्बहुलेसु रानेसु 
दिस्सति--रासिम्हि, गुणे, पण्णत्तियं, रूल्हियं'"" ति अर्थात्‌ स्कन्ध शब्द का अनेक 
स्थानो में व्यवहार देखा जाता है; जैसे-- रादि रथं मे, गुण अथं मे, प्रज्ञप्ति अथं में 
तथा रूढ अथं में । प्रत्येक प्रयुक्तं शब्दों की व्याख्या टीकाओं मे कौ गई दै, यथा- 
“रासिम्हि' ति सदत्थ सहितं खन्ध-सदस्स विसयं दस्तेति" अर्थात्‌ स्कन्ध का अथं 
राशि होता है, इसका अभिप्राय है कि इस शब्द के माध्यम से स्कन्ध का चान्दार्थ- 
सहित विषय-निर्देश किया गया है । वहाँ रारि के अर्थ मे स्कन्ध' शब्द का प्रयोग किया 
गया है । जेते रूपराशि को रूपस्कन्ध तथा वेदनाराशि को वेदनास्कन्ध आदि कहते 
हँ । यहां “रूपराशि"' मे आगत “राशि' शव्द तण्डुलरारि, .तिलराशि आदि कौ तरह 
ढेर' अर्थ मे प्रयुक्त नहीं है तथा २८ रूप धर्मो के समृह को भी राशि नहीं कहा गया 
ट; वरन्‌ अतीत रूप, मनागत रूप एवं प्रतयत्यन्न रूप इस प्रकार काल भेद से भिन्न 
इन त्रिविधे स्पोके ज्ञान द्वारा राशिकरण को “रूपस्कन्ध कहा गय है । जेषे 
तीन कालो के भेदसे त्रिधा विभक्त एक पृथ्वी धातु को ज्ञान द्वारा रारिङृत करके 
रूपरकन्ध कहा जाता है; उसीप्रकार वेदना एवं संज्ञा आद एक-एक होने पर भी 
अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न कार भेद से व्रि्रिध हँ तथा उन तीनों काज्ञानद्रारा 








१. स वि० प° १-२। 

२. स्वायमि्र रापितो अधिप्वेतो । अयं हि खन्द्ो नाम पिण्डदो पूगो घट्ट । तस्मा "राति- 
लक्खणा खन्या ति वेदितन्बा । स० वि० पृ० २ अदट्ु० सा० पु ११५-११६, वि 
म्‌० टी० ५-८ | 
` खन्यस्सा ति रापदुस्स खन्धस्स ।--वि° अनु° टी° प° ८ विसु० मण प° ३३०-३३१ । 
^ अतीतानागतपच्चुप्पन्न दिभेदमिन्ना ते ते सभागधम्मा एकञ्खां रासदटुन खन्धा।' 
विभा० पु° १७३। 
तु०--' राश्यायदारगोतरार्थाः स्कन्धायतनधातवः ॥ अभि० ध० को ९: २०, पुर ३०, 
अभि० दी° पृ ५; अभिऽ समु° पृण १५। 

३. रासिम्हौ ति सटस्थसहितं खन्ध सहस्स विसयं दस्सेति । 
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राशिकरण करके उन्हे वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्धः विज्ञानस्कन्ध कटा 
जाता है" । सन्तान भेद से अज्ज्त्त (स्वसन्तान मे उत्पन्न) पृथ्वी एवं बाह्य (बाहर 
एवं पर सन्तान मँ उत्पन्न पृथ्वी) इन दोनों को एकत्र करके पृथ्वी राशि या एक 
रूपस्कन्ध कहते है । इसी प्रकार अञ्क्त्तिक एवं (अपने अन्दर की) बाह्य वेदनाओं का 
रािकरण करके वेदनारादि या एक वेदनास्कन्ध होता है। इसी प्रकार हीन एवं 
प्रणीत, दूरे एवं सन्तिके इन दोनों का राशिकरण करके भी एक रूपस्कन्ध होता है । 

टसी प्रकार अप्‌ धातु आदि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान मेभी 
वेदनारादि या वेदनास्कन्ध, सज्ञाराि या संज्ञास्कन्ध, संस्कारराक्ि या संस्कारस्कन्ध, 
विज्ञान-राल्चि या विज्ञानस्कन्ध को जानना चाहिए^ । | 

इस तरह रूपधर्मो का परिचय देते हए कहा गया है कि--चार महाभूत 
ओर चार महाभूतो से उत्पन्न उपादा सूप को 'रूप' कहते हैँ अर्थात्‌ चार 
महाभूत ओर उनसे उत्पन्न तेद उपादा स्प है । इन सब रूपों का सम्मिकिति 
लाम ही “खूप' है । जिनका वर्णन धम्मसंगणि मे ११ कोट्रासों मे विभक्त कर किया गया 
हे, पर यहां स्कन्ध का अथं इन ११ प्रकार की रालि नहीं है; अपितु अतीत, अनागत, 
प्रत्युत्पन्न की एक राशि, भज्कत एवं बहिद्धा की एक राि, ओदारिक एवं सूक्ष्म को 
एक रा, हीन एवं प्रणीत को एक रारि तथा दूर एवं समीप की एक राशि होती 


१. एवमेत्थ रूपक्खन्धो ति रूपरासि सूपकोदु सो; वेदनाखन्धो ति वेदनारासि वेदनाकोद्वाषो 
ति इमिना नयेन सजञ्जाक्छन्धादौनं अत्थो वेदितन्बो । वि० अश्पृ०२। 

“नयस्मा चेत्य खन्धसहौ राश ` महाउदकव्लन्धो' ति आदीसु विय, तस्मा अतीतादि- 
विभागभिच्नं स्वं रूपं रासिवसेन बद्धिथा एकञ्छं कत्वा (रूपमेव खन्धो रूपवखन्धं। ति 
समानाधिकरणसमासो ददरव्बो 1” विसु० महा टी° द्वि° भार पूर ८५ । . 
"एकस्मिं रुप्पनलक्खणे साश्व कत्व जाणेन परिग्हिता रूपधम्मा एव । तथा एकस्मिं 
ेदयितलक्ख 7 सञ्जाननलक्खणे राशि कत्वा परिग्गहिता अतीतादिभेदभिन्ना व दनासज्जायो 
वेदनाक्खन्धो सज्नाक्न्धो च नाम । १९ दी° पृ० ३१०) 

२ “धयं विच्चिरूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अन्त्तं वा बहिद्धा वा ओलारिकं वा सुखुमं वा हीनं 
वा पणीतं वा यं दूरे सन्तिके वा तदेकञ्ं अभिसञ्जरूहित्वा अभिसद्धिंपित्वा--अयं वुच्चति 
रूपक्वन्यो, विभ° पृ० १, स वि० प° २२; वि°म्‌° टी° पृ० ८, ९, विऽ अ० १०, 
अभि० को० पु० १३; अभि० समु° पृ २। 

३. ““चत्तारो च महाभूता चतन्तं च महाभूतानं उपादाय पं" ति अतीतानागतपच्चुप्पन्नादीसु 
एकादससु ओकासेसु विभक्तौ 'पञ्च वीसति रूपकोदासा' ति छन्लवृति रूपकोटूासा ति एवं 
८६्दो रूपरासि, तं सम्ब परिपिषण्डेत्वा रूपव्खन्धो नामा ति दस्सेसि । स० वि° पृ० २। 
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हे, एेमा समज्ञा चाहिर्‌ । विभंगमूलटीका एवं अनुटीका मे कहा गया है कि--"“इदञ्च 


विभजनं ओं रारिकादीसु चक्ायतनं ति आदि विभजनच्च यथासम्भवं एकादससु 
ओकासेसु योजेतब्बरं, एवं वेदनाक्न्धादीसु पि१ | 


ओलारिकादीसू ति ओलारिकं सुखुमहीनपणीतद रसन्तिकेसुः | 


दसी प्रकार सुख-वेदना, दुःखवेदना, उपेक्षा-वेदना ( अदुक्खमसुखा) सौमनस्य- 
वेदना दौमेनस्य वेदना भेद से वेदना पांच प्रकार की होती है । इनका वर्णन धम्मसंगणि 
तथा तिभङ्खमें ११ कोटो मे विभक्त कर किया गया दै ओर इनका सम्प्रयोग 
चित्त के चारो भूमियो मेँ किया गया दै। जतः इन सभी वेदनाओं को अतीतादि 
भेद से वेदनाराशि कहा जाता है ओर इनका नाम वेदना स्कन्ध है । इसी प्रकार 
अतीतादि काल के भेद से भिन्न वक्षुसंस्पशंजा संज्ञा, शोत्रस्पशंजा संज्ञा, ध्राणसंस्पशंजा 
संज्ञा, जिह्वासंस्पशंजा संज्ञा, कायसंस्पशंजा संज्ञा तथा मनोसंस्पशंजा संज्ञा चतुभूमिक 
संजञाराशि का सम्मिलित नाम संज्ञास्कन्ध है । पुनः चक्षुसंस्पशंजा चेतना, श्रोत्रसंस्पशंजा 
चेतना, ध्राणसस्पशंजा चेतना, जिह्वासंस्पशंजा चेतना, काथसंस्पशंजा चेतना तथा 
मनोसंस्पशंजा चेतना चतुर्भूमिक चेतना राशि का सम्मिलित नाम संस्कारस्कन्ध है । 
यह पचास चैतसिकों का अधिवचन है । इसी प्रकार चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राण- 
विज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान, मनोधातु, मनोविज्ञान, मनोविज्ञानधातु का 
सम्मिलित नाम विज्ञानस्कन्ध है । 


इस तरह कम, चित्त, ऋतु एवं आहार से समुत्थापित ओर सम्पोषित सभी 
रूपधर्मा को रूपस्कन्ध, चतुरभूमिक वेदनाओं को वेदनास्कन्ध, संज्ञा को संजञास्कन्ध, 
स्पर्शादि पचास चैतसिक धर्मो को संस्कारस्कन्ध तथा ८९ चित्तो को विज्ञानस्कन्ध कहा 
जाता टै । इन स्कन्धो का वर्णन पांच निसो मे किया गया है । 

रूपस्कन्ध 

खन्धविभद्ध में तीन मुख्य शीषं हैं । (१) सुत्तन्तभाजनीय (२) अभिधम्मभाज- 
नीय (३) पञ्टपुच्छक । सुत्तन्त भाजनीय पुनः पांच निहेसों में विभाजित हैँ । वे है 
(१) रूप रूपस्कन्ध निहेस (र) वेदनास्कन्ध निदेस (२) संज्ञास्कन्धनिटेस (४) संस्कार- 
स्कन्धनिदेस तथा (५) विज्ञानस्कन्धनिहेस । 

रूपस्कन्ध निदेश क्रममे कहा गया ठे कि--““चत्तारो च महाभूता चतुन्न 
च महाभूतानं उपादाय रूपं" अर्थात्‌ चार महाभूत ओर उनसे उत्पन्न उपादा 








१. विण म्‌० ठी० प० १०। 
२. वि० अनु° टी° पृ० ९, .१०,.११। 
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रूप को “खूप' कहा जाता है तथा २७ प्रकारके रूप धमं ११ प्रकार से संगृहीत 
होते है । इन्हे अतीतानागतप्रत्युत्पच्नादि मुख्य शीर्षो मे विभाजित कर॒ २५ कोट्रास 
अथवा ९६ कोटुासों मे विभाजित कर रूप राशि या रूपस्कन्ध कहा गया है । 

वे हैँ (१) भूतरूप-पटवीधातु, आपोवातु, तेजोधातु, वायोधातु । 

(२) प्रसादरूप--चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय । 

(२) गोचररूप--रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा आपोधातुरवाजिः। भृतत्रय 
स ङद्कयात स्प्रष्टव्य । इन्टे विषयरूप भी कटा जाता है । 

(४) भावरूप-- खीत्व ओर पुरुषत्व । 

(५) हृदयरूप--हूदयवस्तु । 

(६) जोवितरूप--जीवितिन्द्रिय को जीवितरूप कहते हैँ । 

(७) भाहाररूप--कवकिकार आहार ही आहाररूप है । 

(८) परिच्छेदरूप-आकासधातु । 

(९) विज्ञप्तिरूप--काय विज्ञप्ति, वची विज्ञप्ति । 

(१०) विकाररूप--रूप की लघुता, मृदुता, कमंण्यता । 

(११) टक्षणरूप--रूप का उपचय, सन्तति, जरता एवं अनित्यता । 

इन्हीं ग्यारह शीर्षो मे आगत २७ रूप धर्मो के समुच्चय या संघात को रूप- 
स्कन्ध कहते हैँ | 

विभङ्खमे रूपस्कन्धका परिचय देते हुए कहा गया है किं “जो कृ भी रूप 
चाहे अतीतकाहोया अनागत काया वतमान का, चाहे आन्तरिक होया वाह्य, 
स्थूल हो या सृष्ष्म, हीन होया प्रणीत, दूरकादहोयासमीपका सभीकोएक राशि 
कर एक कोद्रास (एकत्र) कर रूपस्कन्ध कटा जाता है" । 

“रूप' का क्या अथं होता है ? इसका समाधान करते हुए सम्मोहविनोदनी मे 
कटा गया है किं ““रुप्पनट्रन रूपं'' विकार को प्राप्त करने के कारण रूप है । शीत, उष्ण 
आदि विरुद्ध प्रत्ययो के संयोगसे जो धमं विकार को प्राप्त होते है, उन्हे “रूप कहते 
है । संयत्तनिकाय मे कहा गया दहै कि-"“सुप्पती ति खो भिक्खवे, तस्मा रूपंति 
वच्चति । केन रुप्पति ? सीतेन पि रुप्पत्ति, उण्टेन पि रुप्पति, जिगच्छाय पि रुप्पति 


१. तत्थ कतमो रूपक्छन्धो ? यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चप्पन्नं अज्सत्तंवा बहिद्धावा 
ओलारिक वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वायं दूरे सन्तिकं वा, तदेकज्छं अभिसञ्ज॒हित्वा 
अभिसङ्खिपित्वा--अयं वुच्चति रूपक्छन्धो । विभङ्ग प० ३। 














पिषासाय पि रुप्पत्ति, डंसमकसवातातपसररिसपसम्फस्सेन पि रुप्पति! । अर्थात्‌ शीत, 
उष्ण, बुभृक्षा, पिपासा, दंश, मशक, वातातप आदि विपरीत या विरोधी कारणों 
के समागम से जिसमे विकार उत्पन्न हो जाता है, उस धमं को रूप कहते हँ । विभङ्ग 
मूल्टीका मेँ भी “रूप्पनं' का अथं विकार को प्राप्त करना बताया गया हे । 


सम्मोहविनोदनी (वि० अ०) मेँ “रुप्पन' शब्द का अथं “'रुप्पती ति कुप्पति, 
धटीयति, पीयति भिज्जति” किया गयादहै। अथात्‌ नष होना, घटित होना, 
पीडित होना, छिन्न-भिन्न होना ^रुप्पन' शब्द का अथं है । विभंगमूरटीका " भिज्ञति"' 
शब्द की व्याख्या क्रम मे ““शीतादि के संयोग से पूवंसन्तति का भेद (विनाश) तथा 
पर्चिम रूपसन्तति के उत्पाद को विकार (रुप्पन) बताया है । “भिज्जती ति सीतादि- 
सन्निपाते विसदिससन्तानुप्पत्ति दस्सनतो परिमसन्तानस्स भेदं सन्धायाह । भेदो च 
विसदिसताविकारापत्ती ति भिज्जती ति विकारं आपजञ्जती ति अत्थो । 

रूप का स्थितिक्षण नाम के स्थितिक्षण से बडा होता है, अतः स्थितिक्षण मे 
रूप का विरोधी प्रत्ययो से संयोग हो जाता द । जिससे उष्ण ऋतु कं भधिपत्य-काल 
मे जब उष्णशूपसन्तति प्रवतित होती है, उस समय शोतऋतु के उत्पन्न होने के 
कारण उस शीतचऋतु का उष्णरूपसन्तति के साथ स्थितिक्षण मे सवंप्रथम सन्निपात 
होता है । जिससे उष्णरूपसन्तति विनष्ट होकर शीतरूपसन्तति के खूप मे विकार 
को प्राप्त होती है । इसी प्रकार शीतलरूपसन्तति कं विनष्ट होने पर॒ उष्णरूपसन्तति 
के रूपमे विकार को प्राप्त होती है । इस प्रकर पूवं-पूवं रूपसन्तति से भिन्न पश्चिम- 
पश्चिम रूपसन्तति को ही विकार या विपरिणाम (रुप्पन) कटा गया है ।* 

सीत के प्रभाव के कारण त्वचा का फटना, शरीर का रक्तवणं हौ जाना, शीत 
से होनेवाठे रूप विकार है । 


~ ~ 


१. सं° नि° २।३१२।. 
२, विकारो हि रुष्पनं ति । वि° मू्‌° टी° प° १३। 
` ““रुप्पती ति रूपं, सीतुण्हादिविरोधिपच्चयेहि विकारमापज्जति आपादयतीति. वा 
अत्थो" । विभा० पृ° ५७ । 
'रुप्पती ति रूपं, सीतुण्हादिवि रोधिपच्चयेहि वि समपवत्तीति वसेन विकारं आपज्जति, 
तेहि वा विकारं आपादीयतीति अत्थो ` । १० दी° पृ* १८ । 
"“रुप्यनलक्णेन रूपं ति पि वत्त वटति” । वि° मू° टी° पु° १३। 
४: रूपणलक्षणं रूपं''--अभि० समु° पृ° २। 
३. वि०म्‌° टी° पु° १२, वि० अनु° टी° पु° १२, १३। 
४. विकारापत्ति च सीतादिसच्निपाते विसदिसरपुप्पत्ति एव । वि० मू० टी° पृ १२। 
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इसी प्रकार क्षुधा एवं पिपासा के कारण भो स्प मे परिवर्तन स्पष्ट दिखाई 
पडता है । अकशल कर्मो के कारण कुष्ठ आदि का होना, चित्त मे चित्तज रोगौ का 
होना एवं प्रतिकूल आहार से गस्य आदि का होना--करमं, चित्त, एवं आहारः स 
टोने वाले रूपों का विकार देखा जा सकता है । 


अट्ुकथा एवं मूखटीका तथा अनुटीका मेँ ^रप्पति' की व्याख्या क्रम मे यह्‌ भी 
प्रन किया गया है कि “यदि पूर्वं रूपसन्तति से भिन्न होकर पश्चिम रूपसन्तति के 
स्वरूप मे परिवर्तन को रूप कहा जाता है तो नामधर्मो के कुशलसम्तति से भिन्न 
होकर अक्रुशलसन्तति के स्वरूप मं उत्माः को शरूप' वयो नहीं कहा जाता ? ` 

समाधानस्वरूप . कहा गया है कि ङ्प "का विकार स्पष्टतर होता टे) 
अतः नाम धर्मो के अस्पष्ट या सूक्ष्म विकार को रूप नहीं कहा जा सक्तौ । नामधर्मो 
का विकार मविभूत (अस्पष्ट) होता है । रूपधर्मा का विकार इतना स्पष्ट टैक्रि उसे 
साधारण बालक भी सहज ही जान सकता दे । पृथवी, अप्‌ आदि के विषारों के अति- 
व्रिभूत होने से उनका 'रूप' यह्‌ नाम व्यवहार मे भी अनुकूल ही है । इसलिए 'सीतेन 
वि रप्पति, उण्टेन पि रुप्पति' आदि मे शीत एवं उष्ण आदि के समागमसे होनेव्रार 
सतर विक्ारके कारण दही इसे "रूप कहा गया है । 


पुनः विभंगमूलटीका मे काल-मेदसे रूप की चर्चा करते ` हुए  सुत्तन्तिक 
नधसे इस प्रकार व्याख्या कौ गई दै--प्रतिसन्धिचित्त एवं चुतिचित्त के बोचके 
ह्पधमं को वतमान प्रत्युत्पन्न) रूप कहते है । प्रतिसन्धिसे पूवक रूपधमं को 
अतीत तथा चुति के अनन्तर रूपधमं करो अनागत "खूप' कहा जाता है । आभिवम्मिक 
नयसे व्याख्या करते हए कहा गया ह कि उत्पाद, स्थिति एवं भङ्धके क्रम मेजो 
रूप धर्म स्थित है उसे वतंमान रूप कटा जाता है तथा उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ख को 
प्राप्तकर जोरूप निरुद्ध हो गये टं, वह्‌ अतीतरूप दँ तथा उत्पाद स्थिति एवं 
भङ्धखको प्राप्त नहीं हए है, वह अनागतरूप है. । 


स 


१, अरूपक्न्धानं पन अतिरहूुपरिवत्तितो यथा्प्न्त | नं छितिक्छणे सीतादीहि समागम 
होति, येन तत्थ उतुनो भितिष्पत्तस्ष प्रिमसदिस सन्तानुप्पादनसु मद्वत न॒हि 
आहारादिकस्स वा, एवं अञ्जेहि समागमो नत्थि। सङ्खद्नेन च विकार।पत्तियं रुप्पनशदो 
निरुल्हो, तस्मा अरूपधम्मानं स्खटुन विरहितत्ता रूपधम्मानं विय पाकटस् विकारस्प 


अभावतो च ““रप्यन्ती'' ति रूप्पनखक्वणा ति च न वुच्चति । वि° मू० टी° ¶९ १२। 
दर०--वि° अनु° टी° प° १२, १३ । द्र०--° दी०पु० १९ 

२. परटिसन्धितो हि पदाय अतीतम्वेसु निन्बत्तरूपं, अनन्तरभवे वा निन्वत्तं होतु कप्पकोटिसत- 
सहस्समत्थके वा, तं सव्वं अतीतमेव नाम । चतितो पाय अनागतभवेसु निब्रत्तनकरूपं, 
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सम्मोहविनोदनी, मृरटीका एवं अनुटीका मे रूपघमं को विद्केषणाहमक 
व्याख्या की गयी है । यहाँ अद्धानसन्तति समय एवं क्षण के योग से रूपधमं पर्‌ प्रकाश 
डाला गया है । अद्धान एवं समय कौ दृष्टि से एक भव में प्रतिसन्धि से पूर्वं केरूपको 
अतीतरूप कहा जाता है । चति के अनन्तर वाले रूप को अनागत रूप कहा जाता है, 
तथा पटिसन्धि एवं च्युति के बीच के रूप को प्रत्युत्पन्न रूप कहा जाता है । अद्धान 
एवं खण का वर्णन सूत्तन्तिक नय से किया गया ह । अभिर्घामिकं नय से वर्णन करते 
हए भी कहा गया है किं रूपों को उत्पन्न करने वाले चार पदाथ है, वे ह--कमं, चित्त ऋतु, 
एवं आहार । इन चार में से तीन रूपों को स्थायित्व प्रदान करने तथा वद्धि करने मं 
समर्थं ह । वे रै-ऋतु, आहार एवं चित्त । ऋतु एवं आहार कं संयोगसेदहीरूपोंमें 
स्थायित्व एवं वृद्धि देखा जाता है, जिसमे चित्त का सहयोग भी अवदय रहता टै । ऋतु 
एवं आहार समुचित मिलने पर चित्त मे प्रसन्नता रहती है जिसके कारण रूपों मे 
वृद्धि देखी जातो है । ऋतु एवं आहार द्वारा समु॑त्यत रूप को वतंमान षप कहा 
जाता है । उससे पूवं विसभाग ऋतु एवं माहार से समूत्थापित रूप को अतीत रूप 
हा जाता है । तथा बाद मे आने वाले रूप को अनागत रूप कहते है" । कमं समुत्था- 
पित रूप का सन्तति के योग से अतीतादि भेद नहीं है । उनमें केवल ऋतु, आहार 
एवं चित्त समुत्थापित रूप का आश्रय होता दहै । इसलिए उसके अनुसार अतीतादि का 
जद जानना चाहिए । समयके योगसे एक मुहूतं पूर्वाह्न सायं रात्रि एवं दिव 
समयो मे प्रवर्तित होने वाले रूप को प्रत्युत्पन्न रूप कहा जाता दै । उससे पूवं के रूप 
क्रो अतीत तथा बाद वालेरूप को अनागत रूप कहा जाताहै। खणके योगसे 
उत्पाद, स्थिति एवं भंग युक्त प्रवतत होने वाच्छ्रूप को प्रत्युत्पन्न रूप कह। जाता है । 
उससे पूवं वाले रूप को अतीत रूप तथा उत्पाद, स्थिति एव भग के बाद आनेवाखे 

शूप को अनागत रूष कहा जाता है । 
अतीत अनागत एवं प्रत्युत्पन्न रूप को अधिक स्पष्ट करते हए अदुकथा मे 


कहा गया है कि-जिसरूपकाहेतु एवं प्रत्यय कृत्य समाप्त हो गये है, उनका नाम 


अनन्तरभवे वा निब्बत्तं होतु कप्पकोटिपतसहस्समत्थके वा, तं सन्बरं अनागतमेव नाम । 
चतिपटिसन्धिअनन्तरे पवत्तरूपं पच्चुपन्नं नाम । अभिधम्मनिदेसे पन खगेन परिच्छिन्न । 
तयो हि रूपसस खणा--उष्पादो, रिति, भङ्गोति । इमे तयो खणे पत्वा निर्द रूपं, 
समनन्तरनिरुद्धं वा होतु अतीते कप्यकोटिसतसहस्समत्थकं वा, तं सव्वं अतीतमेव नाम । 
तयोखणे असम्पत्तं रूपं, एकचित्तक्णमत्तेन वा असम्पत्तं होतु अनागते कप्पकोटिसतसहस्स- 
मत्थके वा, तं सन्बं अनागतमेव नाम । इमे तयो खणे सम्पत्तं रूपं पन पच्चुपन्नं नाम । 
स० वि° प° ७-८ । 
१, सण वि० प० ८, वि०म्‌° टी° प०,१५, वि० अनु टी9 प९ १५, १६ । 
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अतीत रूप दहै । जिसरूपका हेतु कृत्य समाप्त हो गया है परन्तु प्रत्यय-कृत समाप्त 
नहीं हया है उस रूप को प्रत्युत्पन्न रूप कहा जाता है । तथा जिसरूप का हतु एवं 
प्रत्यय दोनों समाप्त नहीं हए हैँ उसे अनागत रूप कहा जाता है । 


इस प्रकार अतोत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न रूपों का विश्टेषणात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत कर विभंग-प्रकरण मे जिज्ञासाकी गयी है कि अज्ज्तिक रूप क्याहै? 
समाधान स्वरूप कटा गया है कि जो रूप उन उन प्राणियों के अन्दर चारों ओर 
व्याप्त दै, चार महाभत तथा उनसे उत्पन्न उपादारूप को अज्छ्त्तिक रूप कहा 
जाता है । “प्रसाद सद्कातं पञ्चविधम्पि अज््त्तिक रूपं नाम" अर्थात्‌ प्रसाद नामकं 
पच प्रकार के रूप अज्ज्चतिक कटे जाते है । वे है--चक्ु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं 
काय । इनसे इतर कूपो को वहिद्धा या वाहिर कूप कहा जाताहै। जिस प्रकार 
लोक मँ उपयोगी एवं वित्वसनीय व्यक्ति अन्तरंग कहे जते है उसी तरह स्कन्ध 
के अत्यन्त उपकारी होने से इन चक्षु आदि प्रसाद रूपों को अज्स्त्तिक (आभ्यन्तरिकं) 
रूप कहा जाता है । 3 
पनः ओदारिक एवं सृष्ष्म रूपों का वणन करते हुए कहा गया है कि “पसाद 
विसयसङ्भातं दवादसविधम्पि ओलारिक रूपं इतरं सुखुभरूपं'" अर्थात्‌ प्रसाद एवं विषय 
नामक १२ प्रकारके रूप ओदारिक रूप हैँ तथा दोष सूक्ष्मरूपं । इन श्र्रूपों को 
ओौदारिक रूप क्यों कहा जाता है इस जिज्ञासा की शान्तिके लिए कहागयाहै कि 
यह स्पशं का विषय नहीं है अपितु चक्षु आदि से देखने पर जिनका स्पष्ट प्रतिभास 
होता है वे ओदारिक रूप तथा जिनका स्पष्टतया प्रतिभास नहीं होता वे सृष्ष्मरूप कटे 
जाते ठँ । “जोलारिकं रूपं पकतिया थृलसभावत्ता घटटनस ्खातस्स च अत्तनो किच्चस्स 
ओलारिकत्ता । 
विभङ्ध प्रकरण में हीन एवं प्रणीत रूपो की चर्चा देखी जाती है। यहां प्रश्न 
किया गया है “तत्थ कतमं रूपं हीनं" समाधान स्वरूप कहा गया है कि-यं रूपं तेसं 
सत्तानं उञ्जातं अवज्ञात हीकितं परिभूतं अचित्तीकतं हीनं हीनमतं हीनसम्मतं 
क. इदं वृच्चति रूपं हीनं १। अर्थात्‌ उन उन प्राणियों के उस रूप को हन 
रूप" कहा जाता है, जो वीभत्स एवं घूणित आकार से दृष्टिगत होता है । अनिष्ट 
अकान्त एवं अप्रिय “रूप, शब्द, गन्धादि ल्प ही हीनरूप हैँ । कथन मात्र का तात्पयं 
है किं जो रूप घुणित वीभत्स अनिष्ट एवं अप्रिय रूपमे देखा जातादहै, उसी रूप को 
१. प० दी० प० २५० 
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हीन रूप कहा जाता है । अकुश्चल कमं समुत्थान से उत्पन्न रूप को हीन रूप कहते हैँ । 

अकुशल कमंज रूप इष्ट या प्रिय नहीं होते हँ वरन्‌ सभी अप्रिय होते हँ । एसे अकुशल ¶ 
कर्मो के फलस्वरूप उत्पन्न रूप को हीनरूप कहा जाता है तथा इससे विपरीत कुशल- 

कर्मो के फलस्वरूप उत्पन्न रूप को प्रणीत रूप कहा जाता है । 


॥ दरार के योग से भी रूपादि आलम्बन में इष्टानिष्ट या हीन प्रणीतभाव देखा जा 
| सकता है । यथा यद्यपि गृथकलल सुखस्पकं से युक्त है पर चक्षु एवं घ्राण द्वारो के 
लिये अनिष्ट है । इसी प्रकार किसी चक्रवर्ती राजा को सुवणं सू पर उत्तान सुाया 
| जाय तो उनके चक्षु के लिये प्रिय होगा पर दुःख स्पशं से युक्तं होने के कारण कायद्रार | 
के लिये अप्रिय होगा। इस प्रकारद्वारमेदसेभी रूपका हीन, प्रणीत या इष्टानिष्ट- | 
भाव देखा जा सकता है । | 
व्यक्ति एवं स्थान भेदसे भी रूप का प्रिय, अप्रिय या हीन-प्रणीतभाव जाना जा 
सकता है । इस प्रकार मलटीक। एवं अनुटीका मेँ रूपस्कन्ध का विस्तार से वणेन किया 
गया है । सम्मोहविनोदनी के कठिन एवं अव्याख्यात पदों को स्पष्ट करना ही मूक टोका 
का अभिधेय है तथा मूलटीका के अव्याख्यात पदों कौ व्याल्या अनुटीका करती है । 
वेदनास्कन्ध 
वेदना का अथं अनुभव या अनुभूति किया जा सकता है । अदुकथा मे वेदना- 
स्कन्ध का वर्णन करते हुए “वेदयित लक्षन या अनुभवन लक्षण वाला कहा गया हे ।" 
हमे संसार में प्रतिक्षण सुख-दुःख या उपेक्षा कौ अनुभूति होती रहती है । भालम्बन 
के अनुकूल होने से सुख की अनुभूति होती है, प्रतिकूल होने से दुःख की वेदना होती है 
तथा आलम्बन के समरस होने से उपेक्षाभावे का अनुभव होता है । यही अनुभव या 
अनुभूति "वेदना" शब्द से अभिहित होता है । इस प्रकार सुखात्मक, दुःखात्मकं एवं 
उपेक्षात्मक अनुभूतियाँ तीनों कालों मे जिसके माघ्यम से होती है उसका नाम वेदना 
स्कन्ध है । अभिधमंपिटक मे वेदनास्कन्ध का सविस्तार वणन उपलब्ध होता है । 
वहां वेदनास्कन्ध का परिचय देते हुए कहा गथा है कि--जो कोई वेदना भूत, 
भविष्य, वतंमान की है तथा आन्तरिक एवं बाह्य, स्थूरु एवं सूक्ष्म, हीन एवं प्रणीत, | 
दूर एवं समीप की है, सुखात्मक दुःखात्मक एवं उभयात्मक हो सकती है । इन | 
अनुभूतियों का एकत्रित नाम ही वेदनाराशि या वेदनास्कन्ध है" । | 
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पनः अतीत को वेदना को स्पष्ट करते हए र गया हैकि जो वेदना 
उत्पन्न होकर समापतहो च॒कीदहै, अतीतके गभ॑मे जा चुकी है एेसी सुखात्मक, 
दुःखात्मक एवं उपेक्षात्मक अनुभति का नाम अतीत वेदना है" | 

अनागता वेदना व्या टै ? इस प्रहन के समाधान स्वरूप कहा गया है कि- 
जिन अनुभूतियों का प्रादर्भाव नहीं हमा है, जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ या प्रकट नहीं 
हुआ है, जिसका प्रादुर्भाव भविष्य मे होगा, एेसी सुख, दुःख, एवं उपेक्षात्मक- 
अनुभूति का नाम अनागता वेदना हैर | 

प्रत्युत्पन्न वेदना-जो वेदना अभी उत्पन्न होरहीदहै, प्रकटहो रहीरहै, 
एेसी सुखात्मक, दुःखात्मकं एवं उभयात्मकं अनुभूतियों को वत॑मान कौ वेदना या 
प्रत्युत्पन्न वेदना कहते हैँ | 


आन्तरिक वेदना- प्राणियों की सुखात्मक, दूःखात्मक एवं उभयात्मक अनुभूति 
ही ““मान्तरिकं वेदना” से अभिहित है । 

बाह्य वेदना-पर पृद्गलों दारा अनुभूत सुखात्मक, दुःखात्मकं एवं उपेक्षात्मक 
अनुभूति ही बाह्य वेदना है । 

स्थर एवं सूक्ष्म वेदना की दृष्टि से अकुशल वेदना स्थृल है तथा कुशल एवं 
अव्याकृत वेदना सूक्ष्म है । पनः कुशलाकुश्चल वेदना स्थुल है तथा अव्याकृत वेदना 
सृ्ष्म है । दुःख-वेदना स्थर है तथा सुख की वेदना एवं उपेक्षा-वेदना सूक्ष्म है । 
असमापन्न की अनुभूतियाँ स्थल तथा समापन्न की अनुभूतियां सृष्ष्म है । आश्रव से 
युक्त वेदना स्थर तथा आश्वव-रहित वेदना सूक्ष्म है । 

हीन एवं प्रणीत वेदना की दष्ट से अकुशल वेदना हीन है तथा कुशल वेदना 
एवं अव्याकृत वेदना प्रणीत है । कुलावृशल वेदना हीन है तथा अव्याकृत वेदना 
प्रणीत है। दुःख की वेदना हीन तथा सुख की वेदना एवं अव्याकृत वेदना प्रणीत है । 
पुनः सुख एवं दुःख की अनुभूति हीन तथा अदुक्वमसुखा अनुमृति प्रणीत है । साश्नव 
वेदना हीन तथा अनाश्चव वेदना प्रणीत है । 

पुनः दूरस्थ वेदना कौ चर्चा करते हए कहा गया है कि अकुशल वेदना से कुशल 
एवं अव्याकृत वेदना द्र है । इसी प्रकार कुशल एवं अव्याकृत वेदना से अकुशल 
वेदना दूर है । पुनः कुशल वेदना अकुशल एवं अव्याकृत वेदना से दूर है । इसी प्रकार 
अकुशल एवं अव्याकृत वेदना कुशल वेदना से दूर है । पुनः दुःखावेदना, सुखावेदना एवं 
उपेक्षा वेदना से द्र दै । इसी प्रकार दुःख की वेदना तथा उपेक्षा वेदना सुख की वेदना 
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| से दूर है। उपेक्षा वेदना से सुख-वेदना एवं दुःख-वेदना दूर है । सुखा वेदना तथा 
| दुखा वेदना उपेक्षा वेदना से दुर है । असमापन्न की वेदना सम्मापन्न कौ वेदना से 9 
| 


| दूर है । इसी प्रकार समापन्न को वेदना असमापन्न की वेदनासे दूर है। साश्रव 
| वेदना अनाश्चव वेदना से दूर है । इसी प्रकार अनाश्रव वेदना साश्रव वेदना से दूर है । 
समीप को वेदना के वणन क्रम मे भी उन्हीं बातों का दिगृदशंन कराया गया 
है, जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है । अन्तर केवल इतना ही है कि कुशल 
| वेदना कुशल वेदना से समीप है, तथा अकुशल वेदना से अकश वेदना समीप है | 
| इसी प्रकार दुःख वेदना दुःख वेदना के निकट है आदि" । 
विभङ्खमूर टीका मे वेदनास्कन्ध का वणन इस प्रकार किया गया है--“या 
| | काचि वेदना ति चतुभूमिकवेदनं परियादियति'' । वेदना चतुर्भमिक है । कामावचर- 
| भूमि की वेदना, रूपावचरभूमि की वेदना, अरूपावचर भूमि की वेदना तथा लोको- 
तरभूमि को वेदना । यहां भूमिभेदसे वेदना के भेद को दिखाया गया है । पुनः 
| सुख की वेदना. दुःख की वेदना, अदुःख असुख की वेदना के योग से वेदना तीन प्रकार 
| | की है ।* उसमे सुखा एवं दुःखा वेदना कायिक एवं चैतसिक भेद से दो प्रकार की है । 
उपेक्षा वेदना चक्षु आदि पञ्च प्रसाद रूप को लेकर पर्यायभेद से कायिक एवं चैतसिक 
दो प्रकार की कही गई है । परन्तु सभी कायिक उपेक्षा वेदना कामावचर में ही उप- 
| खन्ध होती है, इसी प्रकार दुःखा वेदना भी कामावचर भूमिमें ही उपलन्ध 
| होतो है । चैतसिक सुखा वेदना त्रैभूमिक है तथा अदुःख, असुखावेदना चतुर्भूमिक है । | 
| इसी तरह सन्तति ओर क्षणके योग से वेदना के अतीतादिभाव को जानना चाहिए ।3 
। सन्तति के योग से एक वीथि, एक जवन तथा एक ही समापत्ति से युक्त एक | 
ही विषय के योग में प्रवर्तित वेदना को प्रत्युत्पन्न, उससे पूवं की वेदना को अतीत | 
| तथा उसके अनन्तर की वेदना को अनागत वेदना कहा गया है । क्षण के योग से | 





| उत्पाद, स्थिति ओर भद्ध इन तीन क्षणो मे पूवं, मध्य, एवं अन्त तक अपने कृत्य में ~~ 
। प्र्वातित होते रहने वाटी वेदना प्रत्युत्पन्न वेदना है । उससे पूवं की वेदना को अतीत 

॑ तथा उससे बाद की वेदना को अनागत वेदना कहा गया है । 

| ओदारिक एवं सूक्ष्म वेदनाजों का वग॑बद्ध स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है 


| किं अकुशल वेदना आदि कथन वेदना के जातिगत भेद दिखाने के लिए किया गया है, 
जेसे-.कुसलावेदना, अकुसलावेदना, जव्याकतावेदना" । स्वभावतः दुःखावेदना स्थूल है । 
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पुदगलभेद से असमापत्न कौ वेदना स्थूल है । शाश्रव वेदना तथा अनाश्रववेदना का 
कथन लौकिक एवं लोकोत्तर दृष्टि से स्थूल एवं सूक्ष्म भाव का सूचक है । अर्थात्‌ 
साश्रव वेदना लौकिक है तथा अनाश्रव वेदना लोकोत्तर है । इसलिए साश्रव वेदना 
स्थ (ओदारिक) है ओर अनाश्रव वेदना सुषम है । अकुशलवेदना भय एव दुःख तथा 
दुःखविपाक के अथं मे स्थूल है, तथा कुशल वेदना निभंय, सुख तथा सुख विपाक के 
अथं मेँ सृकष्म है । अव्याकत वेदना निरुत्साह के अथं मे तथा अविपाक के अथं में 
क्ष्म है, तथा कुश एवं अकुशल वेदना उत्साह एवं विपाक के अर्थ मे स्थल है । इस 
प्रकार स्थर एवं सूक्ष्म कीं दृष्टिसे वेदनां के मेद को स्पष्ट किया गया ह । 

विभङ्गमुल्टीका एवं अनुटीका मे भी सम्मोहविनोदनो मँ वणित पदों कौ 
व्याख्या की गयी है । ` सर्वप्रथम यहाँ (अदुक्खमसुखा पन चक्खादयो पसादकाये' वाक्य 
को स्पष्ट करते हुए कहा गया है किं चक्षु आदि पञ्चप्रसाद रूप भौदारिकरहै तथा 
मनोमयत्त भाव परियापन्न हँ । इसल्यि अदुक्खमसुखा वेदना कायिक एवं चेतसिक दो 
प्रकार की है । विभङ्ग अनुटीका मे * चक्छादयोपसादा' को स्पष्ट करते हुए कहा 
गया है कि “ओोलारिकत्त भाव परियापन्ना चक्खु, सोत घाण जिह्वा पसादा, मनो- 
मयत्त भावपरियापन्ना चक्खुसोतपसादा''* । कथनमात्र का तात्पयं है किं चक्षुरिन्द्रिय 
के साथ रूप विषय का जब स्पदं होता है तो तल्ञन्य विज्ञान की उत्पत्ति होती है । 
तदनन्तर रूप वस्तु का बोधहोताहै। रूपके बोध होने के बाद ही सुखात्मकदुःखा- 
त्मकं अनुभूतियाँ होती हैँ । इसीलिए यहां चक्षु श्रोत आदि को ओदारिक भाव 
परियापन्न मनोमयत्त कहा गया है । 

““सन्ततिवसेन खणादिवसेन'' से एक सन्तान मे उत्पन्न क्षण के योग से अती. 
तादि मेदभिन्न वेदना होती है । तथा अदुक्छमसुखा वेदना कायिक एवं चेतसिक भेद 
सेदोप्रकारकी होती दहै। इसप्रकार कायिक चेतसिक से वुंशलाकरुशक अव्याकृत 
चित्तो मे सम्प्रयुक्त वेदना का बोध होता है। ऊपर इन सारी बातों का विवेचन 
किया जा चुका है । सुखावेदना दुःखावेदना आदि का स्वरूपगत वणंन भी यहां 
उपलब्ध होता है । प्रतिकूक वेदना को ही दुःखावेदना कहा जाता है तथा अनुकूल एवं 
सुखद अनुभूति को सुखावेदना । इसीविये दुःखवेदना ओदारिक है तथा सुखावेदना 
सूश्म डै। उपे्नवरेरना शान्त एव प्रगोत के अथंमेसृक्ष्महैः। साथहौ सुख एवं 

१. वि० अनु° टी° पृ०२३। 
२. असातद्रेनाति अमधुरदरुन तेन सातपटिपक्खं अनिटुखभावं दस्तेति । दुक्खद्रुना ति दुक्छ- 
मटन । तेन दुक्खानं सन्तापन किच्चं दस्सेति । वि मू° टी° पु° २४। 


३. अदुक्वमसुखा फरणसमावविरहतो असन्तानंकामरागपदटि घानुसयानं अनुसयनस्स॒ अदान्ता 
सन्ता । वि० मू° टी° २४। 
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दुःख को अनुभूति शरीर में व्याप्त होकर क्षोभ पैदा करती है इसरिए यह स्थूल वेदना 
है । इस प्रकार स्थूल-सृक्ष्म मेद से वेदना के भेदो को दर्शाया गया है । ~~ 
वेदना का वर्णन यहाँ दस प्रधान शीर्षो म किया गया है । (१) सहेतुक, अहे- 
तुक । (२) कुदाल, अकुशल, अव्याकृत । (३) कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, 
अपरियापन्न । (५) सुख वेदना, दुःख वेदना, सौमनस्य वेदना, दौमनंस्य वेदना, 
उपेक्षा वेदना । (६) चक्षुसंस्पर्जा वेदना, श्रोत्रसंस्पदांजा वेदना, घ्राणसंस्पशंजा वेदना, 
जिह्वा संस्पशंज। वेदना, काय-संस्पशंजा वेदना, मनोसंस्पशंजा वेदना । (७) चक्षु 
संस्परंजा, श्रोत्रसंस्पशंजा, घ्राणसंस्पर्ाजा, जिह्वासंस्परंजा, कायसंस्परंजा, मनोधातु 
संस्पशंजा, मनोविज्ञानधातुसंस्परंजा । (८) चक्षुसंस्पशंजा, श्रोत्रसंस्पशंजा, घ्राण- 
संस्पशंजा, जिह्वासंस्पशंजा, सुखाकायसंस्पदंजा, दुःखाकायसंस्पशंजा, मनोधातु- 
संस्पदांजा, मनोविजानधातुसंस्पशंजा । (°) चक्षुसंस्पशंजा, श्रोत्रसंस्पशंजा, घ्राण- 
संस्पदंजा, जिह्लासंस्पश' जा, कायसंस्पर्शंजा, मनोधातुसंस्पशंजा, कुशला मनोविज्ञान 
संस्परंजा, अकूशलमनोविज्ञानसंस्पशंजा, अग्याकृतामनोविज्ञानसंस्पशंजा । (१०) चक्षु 
संस्पर्शजा, श्रोत्रसंस्पदांजा, घ्राणसंस्पशंजा, जिह्ासंस्पशंजा, कायसंस्पशंजा, सुखा- | 
मनोधातुसंस्प शंजा, दुःखामनोधातुसंस्पशंजा, कुशलामनोविज्ञानधातुसंस्पशंजा, अकु- 
शला मनोविज्ञानधातुसंस्पशंजा, अव्याकृता-मनोविज्ञानधातुसंस्पशंजा । 
इस प्रकार अनेक दष्टियों से वेदनास्कन्ध का वणेन उपलन्ध ह । इन 
सूचियों मे कई संख्याएँ अनेक बार संगृहीत दँ । यह विभंग को विभाजन प्रक्रिया को 
द्योतित करते है तथा विषय वस्तु भी विशेषण के आधार पर अधिक स्पष्टहो 
जाता है। 


# 


संज्ञास्कन्ध | 

संज्ञा का अथं जानना मात्र होता है। विषय, मन एवं इन्द्रियों के योग से „6 

नील पीत आदि का ज्ञान ही संज्ञा है। “संज्ञा'' की व्याख्या प्रस्तुत करते इए कहा 
गया है किं “या तस्मिं समये तज्जामनोविजञ्जाण धातुसम्फस्सजा सञ्जा सज्ञानना 
स्ानितत्तं"" । जानना संजानना इत्यादि शब्दों के द्वारा जानना मात्र ही यहां अभि- 
रेत है । इसको स्पष्ट करते हुए अदुसालिनी मे कहा है कि“ नीटादिभेदं भरम्मणं 
सञ्जानातीति सञ्ञा, सा सञ्ञाननलक्वणा, पच्चाभिजञ्ज्राणरसाः । अर्थात्‌ जो धमं 
विषयों का नील पीत आदि भेद से परिज्ञान (संज्ञान) करतादहै व्ह संज्ञाह। 
संज्ञानना (जानना) मात्र इसका लक्षण है । इससे नीर, पीत, अवदात, पुरुषत्व, स्त्रीत्व 
मादि की जानकारी होती है । जैसे बालक यह्‌ नीका है यह्‌ पीला है आदि जानता है 


१. धम्मसंगणि-पु° १९ । २. अदुसालिनी-पु ° ९१ । 
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उसी प्रकार जाननामात्र इसका जक्षण है । यह विषय को प्रतिबेध ज्ञान से नहीं 
जानती गौर न तो उसकी अनुभूति ही करती है ।* 

“"पच्चाभिञ्जाणरसा"- प्रत्यभिज्ञान करना इसका कृत्य है । पहले कौ स्मृति 
के आधार पर उस वस्तु को पुनः जानना प्रत्यभिज्ञान कहलाता हं । अर्थात्‌ यह्‌ वस्तु 
वही है--इस प्रकार पूवंकृत संकेत से “संज्ञा वस्तु का पुनः ज्ञान करती है । इससे 
स्पष्ट होता है कि यह्‌ वस्तु को पूनः पुनः जानने के लिए उनका अभिज्ञान करतीदहै 
तथा अपने पूर्वकृत संज्ञान से ही उन्हें पूनः जानती दै । संक्षेपतः ज्ञान पहलेसे ही 
वत्त॑मान हो अथवा पीछे किया गया हो “जाननामात्र सज्ञा कास्वभाव है। संज्ञा 
के प्रत्यभिज्ञान स्वभाव को स्पष्ट करते हए काष्ठकार (बड्ढकि, के उदाहरण दिये 
गये है । जैसे बढई दरवाजा आदि बनाते समय उसके भर ्ग-परतयङ्ख को बना-बना 
कर उसमे चिह्न लगाते जाता है मौर अन्त मे पुनः उन अभिज्ञानों (चिल्ल) के 
ञाधार पर दरवाजा आदि को खडा करता है । उसी प्रकार पूरव॑कृत संज्ञान के जाघार 
पर पुनः जानना संज्ञा का स्वभाव है । 

“"यथागहितनिमित्तवसेन अभिनिवे्करणपच्चुपद्राना'' ““हत्थिदस्सक अन्धो- 
विय.” यथागृहीतविषय के निमित्त (अवस्थाविदोष) का अभिनिवेश करनेवाला यह्‌ 
धमं है । जपने द्वारा की गई संज्ञाके अनुसार चाहे वह संत्यहो अथवा मिथ्या, 
अभिनिवेा करना इको जानने का आकार है । जिख प्रकार अन्धा व्यक्ति हाथी 
को देखकर यहु दीवा यास्तम्भदटै एेषा समज्लाता हे, उसी प्रकार वस्तुका 
यथास्वरूप ज्ञान संज्ञा के जानने का जाकार दै । विषय में प्रवेश करने की क्षमता नहीं 
रहने के कारण इसके द्वारा विषय का ज्ञान क्षणिक होता है, जिस तरह विद्युत * । 
अर्थात्‌ जिस तरह बिजली चमकने पर क्षणभर क किए सारी वस्तु दृष्टिगोचर हौ 
जाती हँ पर उन वस्तुजों का पूणं ज्ञान नहीं हो पाता, उसी प्रकार संज्ञाके द्वारा 
वस्तु का बाहरी ज्ञान होता है पर वास्तविक ज्ञान नहीं हाता । 


१. ““संज्ञानिमित्तोदुग्रहणाह्मिका'' । "'अभि० को० १; १४ पृ० २४। 

““निमित्तनामार्थक्यज्ञा संज्ञा वितकंयोनिः' ॥ वि० प्र° व° पृ०६१। 
““संज्ञाविषयनिमित्तोदुग्रहणम्‌'” विषय आलम्बनम्‌, निमित्तं तद्विशेषो नील-पीतादयालम्बन- 
ग्यवस्थाकारणम्‌, तस्योद्रहणं निरूपणं नीलमेतं न पीतमिति ।'' व्रिशिका भा० १० २१। 
या पनेत्थ अभिञ्जाणेन सञ्जानाति सा पच्चाभिञ्जाणरसा नाम होति । अश्सा० पु०९६१। 
पुन सञ्जाननपच्चयनिमित्तकरणरसा, दाआदोसु तच्छकादयो विय । अ° सा० १० ~ १। 
, अ० सा० पुर ९१। 

आरम्मगेअनोगाज्हवुत्तिताय अविर दु नपच्चुपदाना वा, विज्जु विय । अ० सा° पृ ९६१। 
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यथा उपद्ित विषयपदटुना", तिणपुरिसकैसुमिगपोतकानं 'पुरिसा' ति उप्पक्च- 
संज्ञा विय । अर्थात्‌ यथोपस्थित विषय इसके आसन्न कारण हैँ । जैसे तृण निमित 
पुरुष मे मृगशावकों को यह रुष" है एेसी संज्ञा होती है । उसी प्रकार वस्तु का 
यथावत्‌ जानना ही इसके जानने का आसन्न कारणहै अर्थात्‌ जिस रूप में विषय 
उपस्थित है (चाहे मिथ्या हो चाहे सत्य) उसी रूप मे उसका ज्ञान होना संज्ञाका 
निमित्तकारण है | 


विभंग पालि में संज्ञास्कन्ध को निदंशित करते हृए कहा गया है कि “अतीता- 
नागतप्रतयुत्पन्न को संज्ञा, आन्तरिक एवं वाह्य संज्ञा, ओदारिक एवं सूक्ष्म संज्ञा, हीन 
एवं प्रणीत संज्ञा तथा दूर एवं समीप की संज्ञा राशि को संज्ञास्कन्ध कहते हँ । 


सम्मोहनविनोदनी मे “या काचि संज्ञा" का अथं चतुभूमिक संज्ञा किया गया 
है। इसी क्रम मे चक्षुसंस्पराजा संज्ञा, श्रोत्रसंस्परंजा संज्ञा, घ्ाणसंस्परंजा संज्ञा, 
जिह्वासंस्परंजा संज्ञा कायसंस्पशंजा संज्ञा तथा मनोसंस्पशंजा संज्ञा को संज्ञास्कन्ध 
कहा गया है । चक्षु एवं रूप के स्पशं से उत्पन्न संज्ञा को चक्षुसंस्पशंजा संज्ञा कहते 
है, श्रोत्र एवं शब्द, घ्राण एवं गन्ध, जिह्वा एवं रस, काय एवं स्पशं तथा मन 
एवं धमं के स्पशं से उत्पन्न परिज्ञान (संज्ञान) को क्रमशः श्रोत्रसंस्पराजा, घाण- 
संस्पशंजा संज्ञा आदि कहा गया है । विभंगमूलटीका एवं अनुटीका भी स्म्मोह- 
विनोदनी मेँ वणित विषय के अनुकूल ही आगत पदों की व्याख्या प्रस्तुत करती है ।* 


संस्कारस्कन्ध 

पचास चैतसिकों का नाम संस्कारस्कन्धहै। इसमे चेतना नामकं चेतसिक 
ही प्रधानदहै, पर चेतना के साथ आनेवारे अन्य चेतसिकों को भी संस्कारस्कन्ध 
कहा जाता है। विभंग अद्रुकथा मे कहा गया है कि ““चक्खुसम्फस्सजा चेतना" 
आदि में चेतना प्रधान धमं है, इसल्यि चेतना के ग्रहण कर छते पर अन्य चैतसिक 
धमं भी सम्प्रयुक्त हो जाते हँ । “चेतना ति हेद्टिमकोटिया पधानसङ्कारवसेन वृन्त । 
हेद्िमकोटिया हि अन्तमसो चक्खुविजञ्जाणेन सदधि पाच्यं जागता चत्तारो सङ्भारा 
उष्पज्जन्ति । तेसु चेतना पधाना मायूहुनदरुंन पाकटनत्ता । तं सम्पयुत्ता सङ्कारा पन 


१. तत्य कतमो सञ्जाक्छन्धो ? या काचि सज्जा अतीतानागतपच्चुप्पन्ना अज्कत्ता वा बहिद्धा 
वा“ "““"""या दूरे सन्तिके वा तदेकं अभिसञ्ज हित्वा अभिसद्धिं पित्वा--अयं वुच्चति 
सञ्लाक्वन्धो । विभंग-पु० ८ । स० वि° पु० १९, २०। 

२. विण मू° टी०, पुऽ २८, २९, वि अ० टी २८, २९ । 


| 


॥- दत ५ 


ताय गहिताय गहिता व होन्ति । चेतना को स्पष्ट करते 'हुए मूल टीका में कहा गया 
है कि यह सर्वत्र व्यापक चैतसिक हैः । अनुटीकामें कहा गया ह कि अन्य सभो 
चैतसिकों मे चेतना प्रधान होने के कारण अन्य ४ चैतसिकों का भी संग्रह स्वयंदही 
हो जातादं। पधाने हि दस्सिते अप्पधानम्पि अत्थतो दस्सितमेव होती ति अतः 
अदुकथा मे यह्‌ कहा गया है कि चेतना के ग्रहृण कर लेने परवे सभी चेतसिक 
गृहीत हो जाते है । 

चक्षुसंस्पशंजा चेतना, श्रोत्रसंस्परंजा चेतना, ध्राणसंस्पदंजा चेतना, जिह्वा 
संस्पशंजा चेतना, कायसंस्पशंजा चेतना तथा मनोसंस्पदंजा चेतना काही नाम 
संस्कारस्कन्ध है । विभंगमे इन्दींको अतीतादि मे विभाजन कर “संस्कारस्कन्ध 
कहा है । 

उपर्युक्त संस्कारस्कन्ध में प्रधान ' चेतना" है, अतः चेतना का विद्केषण पिटकां 
अनुपिटकों, टीकाओं-अनुटीकाओं मे जो उपर्न्ध होता है, उनका विवेचन ईस प्रकार 
किया गया है । 


चेतना 


जो स्वयं को तथा सम्प्रयुक्त धर्मो को विषय मे प्रवृत्त करती है चेतना“ 
कहलाती है। यह सम्प्रयुक्त धर्मो को प्रेरित करतो है। इसको व्याख्या 
करते हुए ॒धम्मसंगणि मे इस प्रकार व्यक्त किया है--'“तज्जामनोविजञ्जाणधघातु- 
सम्फस्सजा चेतना, संञ्चेतना, चेतयितत्तं ^ इससे स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञानघातु के 
स्पशं से उत्पन्न चेतना, सम्यक्‌ चेतना तथा चेतनात्व के भाव को चेतना कहते है । 
डन पर्यायो से चेतना के स्वभाव पर पर्याप्त प्रकाश नहीं पडता, तो यहां प्रन 
होता है कि चेतनाका क्या अथंहै ! इसका क्वा लक्षण टै ? बुद्धघोषाचायं ने 
चेतना का अथं एवं लक्षण को व्यक्त करते हृए एेसा कहा है--“चेतयती ति 
चेतनाः” जोःधमं अपना तथा अपने साथ सम्त्रयुक्त धर्मो को विषय मँ अभिसन्धान 
(योग) करता है वह्‌ "चेतना" है । चेतना स्वयं को तथा सम्प्रयुक्त धर्मो को विषय मे 
जुटाती है । तथा विष्यो के साथ युक्त होने के चिएु सम्प्रयुक्त धर्मो को उत्साहित 


१. स° वि° पृ०२१। २. वि° मू° टी १०२०। ३. वि० अनु टी° पुर ३०। 
अ० सा० पु० ९१ । अ० सं०-पु° {०४ 

५. ध० संर पृ० १९। ६. अ० सा० पु° ९९। 
चेतयती ति चेतना, अभिसन्दतो ति अत्थो । ` वि° अ० पु० ३८३ अभिसन्दहतिपबन्धति 
पवत्ति ।'” वि° महा टो० द्वि भा०पृ° ९४, 
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करती है । अथवा जो चित्त का अभिसंस्कार करती है वह चेतना है। यह मनकी 
एक चेष्टा है, जिसके होने पर अयस्कान्त मणि की ओर अयस्‌ को भांति चित्तका 
विषय की ओर प्रस्यन्द होता है ।3 चेतनात्व इसका लक्षण है| 

'आायृहनरसा पन कुसलाकुसलेसु एव होति" । कुसलाकरुसलकम्मायूहुनदरानं 
हि पत्वा सेससम्पुत्तधम्मानं एकदेसमत्तकमेव किच्च होति । चेतना पन अतिरेक- 
उस्साहा, अतिरेकवायामा, दिगुण उस्साहा दिगुणवायामा `” । अर्थात्‌ उत्साहित कर 
देना इका कृत्य है कशल अकश कर्मो म यह स्वयं कार्यरत होकर शेष सम्प्रयुक्त 
धर्मो को दुगुने उत्साह से प्रवृत्त करती है । 

अदुसालिनीकार ने इसका स्वभाव निरूपण करते हए कहा है कि "्षेतरस्वामी के 
स्वभाव से युक्त चेतना हँ । जसे कोई खेत का मालिक अपने अधीन काम करने वाले 
(५५) बलवान पुरुषों को केकर स्वयं भी क्षेत्र मे पहुंचता है तथा उन श्रमिकों के 
साथ स्वयं भौ काममे लगकर उन लोगों के उत्साह को बढाता है। उसी प्रकार 
चेतना अपने सम्प्रयुक्त धर्मों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करती हुई प्रकट होती है ।९ 
यहां पर क्षेत्र स्वामो कौ तरह चेतना है । बलवान श्रमिकों की भांति शेष सम्प्रयुक्त 
धमं हँ । जिस प्रकार खेत के मालिकिके द्वारा श्वमिकों मे उत्साह का संचार देखा 
जाता है उसी प्रकार चेतना सम्प्रयुक्त कंशल-अकुराल धर्मो को उत्साहित एवं प्रेरित 
करती है । इस प्रकार उत्साहित कर देना चेतना का कृत्य है । 

“सा पनेसा संविदहनपच्चुपद्ाना'" सम्प्रयुक्त धर्मो को विषय मे नियोजित 
करने वाला यह धमं है । चेतना सम्प्रयुक्त धर्मा को विषय मे युक्त करती हुई उपस्थित 
होती है । यह्‌ प्रधान शिष्य एवं प्रधान बढई की तरह अपने एवं दूसरे के कृत्यो को 


१. ` 'सद्धि अत्तना सम्पयुत्त धम्मे आरम्मणे अभिसन्दहतीति अत्थो । सा चेतथितलक्खणा'” । 
अ० सा० पु० ९१। 

२. ` 'चित्ताभिसंस्कारर्चेतना'' अभि० को० २.२४, प° १२२ । स्फुटार्था-पु° १२७ । 

३. चेतना चित्ताभिसंस्कारो-मनसचेष्टा, यस्यां सत्यामालम्बनं प्रति चेतसः ्रस्यन्द इव 
मवति अयस्कान्तवशादयः प्रस्यन्दवत्‌"” त्रि भा० प° २१। 

४, चेतनाभावलव्खणाति अत्थो । अ० सा० पृ० ९२ । 

^. अ० सा० पृ०९१। 

६. ' थावरियसभावसण्ठिता च पनेसा चेतना" 'ति । 
`यथा हि लेत्तसामिपुररिसो १्पण्णासवलिपुरिसे गहेत्वा'” लापिस्समी''ति एकतो खेत 
ओतरति । तस्स अतिरेको उस्साहो अतिरेको वायामो , दिगुणो उस्साहो, दिगुणो 
वायामो हति...“ अ० सा० पू० ९२ 
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सिद्ध करती है । ““सकिच्चपरकिच्चसाधिका'' । जेदु सिस्स-महावडढकि आदयो विय । 
जिस प्रकार प्रधान शिष्य दूर से उपाध्याय को अति देखकर स्वर्यं अध्ययन कमं मं 
प्रवृत्त होते हृए दूसरे शिष्यो को भी उस कमम लगा देता है ओर उसके द्वारा अध्ययन 
प्रारम्भ करने पर उसका अनुसरण करते हुए अन्य शिष्य भो अध्ययन प्रारम्भ कर 
देते है, तथा जैसे प्रधान बढरईके स्वकायंमे ल्ग जाने पर उसके साथ रहने वाके 
अन्य छोटे बढई भी अपने-अपने कार्यं मे टग जते है । इसी प्रकार चेतना भी अपने 
कायं से विषय में प्रवतत होती हुई अन्य सम्प्रयुक्त धर्मो करो भी अपने-अपने कायं मे 
प्रवृत्त करती है । चेतना द्वारा अपना कायं प्रारम्भ कर देने पर उससे सम्प्रयुक्त अन्य 
धमं भी अपने-अपने कार्यो को प्रारम्भ कर देते ह । 


चेतना के इन लक्षण, कृत्य, जानने के आकार आदि के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि विषय के ग्रहण मे अन्य सम्प्रयुक्त धर्मो की अपेक्षा चेतना काही कायं 
अग्र एवं स्पष्ट है) कुशल अथवा अकरुराल कायकमं, वाक्यकमं एवं मनः कमं की 
उत्पत्ति मे चेतना ही प्रधान कारण होती हैः इसीलिए ““ चेतनाहं भिक्खवे कम्मं 
वदामि" चेतयित्वा कम्मं करोति कायेन, वाचाय मनसा ` । अर्थात्‌ भिक्षुं ! मे 
चेतना को ही कमं कहता हूँ, मै यह कलंगा-ेसा सोच कर ही पुरुष कायद्वार से 
वचीद्रार से एवं मनोद्रार से कमं करता हे । 


विज्ञानस्कन्ध 


जिससे आलम्बन ( विषय ) का ज्ञान होता है वह विज्ञान कहलाता है “आल- 
म्बनं विजानाती ति विञ्ञाणं'। रूपादि जालम्बन का सान करानेवाखा धमं विज्ञान 


ज 


क) 


१, खेत्तसामि पुरिसो विय हि चेतना) पञ्चपण्णासवलिपुरिसा विय चित्तरङ्गवसेन उप्पन्ना 
पञ्चपण्णास कुसला धम्मा । खेततसामिपुरिसस्स दिगुणऽत्साहादिगुणवायामकरणकालो विय 
कुषङाकरुषलकम्मायूहनदानं पत्वा चेतनाय दिगुणस्साहो दिगुण वायामो होति । 
अ० सा० पु ९२। 

२. ""यथा हि जेदुसिस्सो उपज्ज्ञायं दूरतो व आगच्छन्तं दिस्वा सयं अधीयमानो इतरेपि दारके 
अत्तनो अत्तनो अज्कयनकम्मे पवत्तयति, तस्मि हि अधीयित्‌ं आरद्धे तेपि अघीयन्ति, 
तदनुवत्तिताय' । यथा च महावडढकी सयं तच्छन्तो इतर पि तच्छके अत्तनो अत्तनो 
तच्छनकम्मे पवत्तयति, तस्मि हि तच्छतं आरद ते पि तच्छन्ति, तदनुवत्तिताय, 
एवमेसा पि अत्तनो क्िच्चेन आरम्मणे वत्तमाना पि अज्ञे पि सम्पयुत्तधम्मे अत्तनो अत्तनौ 
किरियाय पवत्तेति । तस्सा हि अत्तनो किच्च आरद्धाय, तं -सम्ययुत्ता पि आरमन्ति । 
अ० सा० पु ९२। 

३, अं० नि० ३ प० ४१५ । तु “कर्मजं लोकवेचिच्य, चेतनातस्कृतं च तत्‌ । चेतना मानसं 
कमं, तञ्जे वावक्ायक्मंणि ॥'' अभिचमकरोष ४; १, प° ८५ । 
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है । यह चतुर्भूमिक चित्तो का नाम है । चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, ध्राणविज्ञान, जिह्वा- 
विज्ञान, कायविज्ञान एवं मनोविज्ञान का सम्मिलित नाम ही विज्ञानस्कन्ध है । विभ॑ग 
मे अतीतादिभेद से इन्हीं का वणन विभाजन ओर विशेषण किया गया है, यथा- यं 
किञ्चि विञ्जाणं मतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्त्तं वा बहिद्धा वा ओलारिकं वा धुखुमं 
वा...“ दूरे सन्तिके वा, तदेकज्जं अभिसञ्जूहित्वा अभिसद्िपित्वा--अयं वुच्चति 
विञ्जाणक्छन्धो + । अर्थात्‌ अतीत, अनागत एवं वतमान, आन्तरिकं एवं वाह्य, स्थूल 
एवं सृष्ष्म दूर का तथा समीप के विज्ञान को विज्ञानरारि या विज्ञानस्कन्ध कहा जाता 
है । कामावचरभूमि, रूपावचरभूमि, अरूपावचरभूमि एवं लोकोत्तरभूमि के योग से 
चित्त ८९ प्रकार का होता है तथा ध्यानयोग से विभाजित करने पर इनकी संख्या १२१ 
हो जाती है । जातिमेद से कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत चित्त ही विज्ञानस्कन्ध है । 
इनमे अकुशलचित्त-१२, कुशलचित्त चित्त २१ तथा अव्याकृत चित्त विपाक भौर क्रिया 
के योगसे ५६ हैँ । भूमिभेद से कामावचरभूमि--५४, रूपावचरभूमि--१५, अरूपा- 
वचरभूमि--१२, तथा लोकोत्तरभूमि-८ कुल ८९ चित्तो का सम्मिङिति नाम विज्ञान- 
स्कन्ध है । इन चित्तो का वणन धम्मरसंगणि आदि ग्रन्थों मे विस्तार से किया गया है। 


ज्ञातव्य है कि विज्ञान, चित्त मौर मन पर्यायवाची हैँ । पंचस्कन्धों के वणन से 
यह स्पष्ट है किये सभी स्कन्ध धर्मो के समुच्चय हँ, मौर ये सभी क्षय-व्यय से युक्त है, 
इसकिए अनित्य हँ । अनित्य होने के कारण दुःखस्वरूप हैँ `तथा दुःखस्वरूप होने के 
कारण अनात्म हैँ । नित्य त्मा तथा आत्मीय से भिन्न है, विभज्यवाद के अनुकूल ही 
इन धर्मो का विभाजन कर, परीक्षण कर यह देखा गया है कि इन स्कन्धो मे नित्य 
आत्मा कहीं प्राप्त नहीं होती । विभंग विभज्यवाद का प्रतिनिधि ग्रन्थ है । इसमे सवत्र 
विभाजन-प्रक्रिया के माध्यम से धर्मो का परीक्षण किया गयादहै। 


२-आयतन विभंग 


अभिधमं ददान के अनुसार पञ्चस्कन्धों का विस्तार आयतन के रूप में देखा 
जाता है । जायतन शब्द का साधारण अथं आधार, आश्रय, विस्तार या विश्राम स्थान 
किया जा सकता है । अभिधमं ग्रन्थों मेँ आयतन शब्द का स्वरूपगत या गुणगत वर्णन 
ही उपलब्ध होता है तथापि अदुकथाओं मे आयतन शब्द का शब्दगतं अथं तथा 
वयत्तिमूकक अर्थो पर भी प्रचुर विचार किया गया है । अुकथा मे आयतन शब्द का 
अथं भरपूर यत्न करना, आये हृए धर्मो को प्रसरित करना (तानना), संसारदुःखों को 
साना आदि क्रिया गयाहै। कहा गया है कि चक्षुरायतन, रूपायतन आदिमे 


१. विभेग--पु° १४, स° वि° पृ०२१। 


च्चै 


५1 








1 


उस उस द्वारभत आलम्बन वाले चित्त चैतसिकं अपने-अपने कृत्यो से जति है, उद्बुद्ध 
होति ह, घषंण या स्पदांन करते है, प्रयत्न करते हँ, इसकिए यह्‌ आयतन है--या उन 
आये हए धर्मो को ये तानते दै, फैकाते हँ इसलिए यह भायतन है । अथवा यह्‌ अनादि 
संसार मँ प्र्वात्तत अत्यन्त दीघं संसार का दुःखे जब {तक नहीं समाप्त होता तब तक ले 
अते हैँ, सतत्‌ बनाये रखते हँ इसलिए आयतन है | 

पुनः इसका अथं निवास स्थान, आकर, समोसरण स्थान, उत्पत्तिदेश ओौर 
कारण किया गया है । जिस प्रकार ईखवर के निवास स्थान को ईशरायतन, वासुदेव 
के निवास स्थान को वासुदेवायतन कहा जाता है उसी प्रकार चक्षु-प्रसाद के निवास 
स्थान को चक्षुरायतन, धोत्रप्रसाद के निवास स्थान को श्रोत्रायतन आदि कहा जाता 
है । अथवा चक्षु आदिमे भीवेवे चैतसिक धमं उनके अधीन होने से निवास करते 
है इसकिए चक्षु आदि उनके निवास स्थान है, एेसा कहा जा सकता है । 


आयतन का अथं आकर, खान, समूह्‌ आदि किया गया है । भथंकथा से स्पष्ट 
होता किं जिस प्रकर सुवणंके खान को स्वणं आयतन, रत्नके खानको 
रत्न आयतन कहा जाता है, उसी प्रकार चक्षु आदिमे वे धमं उन्रे आधित 
ओौर उनके आलम्बन होने से बिखरे हुए है इसक्ए चक्षु आदि उनका आकर 
है । पुनः भायतन का अथं घोसला या समवसरण स्थान अर्थात्‌ एक जगह 
एकत्रित होने का स्थान किया गयाटै। कहने का तात्पयं ट कि वहँ-वहां वस्तु- 
दार, आलम्बन के अनुसार जुटने से एकत्र होने से चक्षु आदि उनका समोपतरण स्थान 
है । आयतन शब्द का अथं उत्पत्ति-देश किया गया है, जंसे "दक्षिणापथ' गौओों का 
आयतन है, मे मायतन शब्द का अथं उत्पत्ति-देश व्यञ्जित होता है उक्ती प्रकार 
उनके आधित आलम्बन होकर वहीं उत्पन्न होने से चक्षु आदि उनका उत्पत्ति स्थान 
है तथा उनके अभाव मे भभाव होने से चक्षु आदि उनका कारण हैः | 





१. अविसेसतो पन आयतनतो, आयानं तननतो, आयतस्स च नयनतो आयतनं ति वेदितब्बं । 
चक्ुरूपादोसु हि तं तं दह्वारारम्मणा चित्त चेतसिका धम्मा सेन सेन अनुभवनादिना क्रिच्चेन 
आयतन्ति उद्रहन्ति घटन्त वायमन्ती' त वृत्तं होति । ते च पन आयभूते धम्मे एतानि 
तनोन्ति वित्थारेन्ती ति वृत्तं होति । इदञ्च अनमतगे संसारे पवत्तं अतीव आयतं संसार- 
दुक्छं याव न निवत्तति ताव नयन्तेव पवत्तयन्तीति वृत्तं होति । इति सब्वेपि धम्मे आय- 
तनतो आयानं तननतो आयस्स च नयनतो "आयतनं आयतनं ति वुच्चन्ति । वि° मू० टी° 
पु ३४-३५ । वि० अ० पूर ४६, ४७ । वि° म० पुर ३३६ । 

२. अपि च निवासदानदरुंन आकरट्रुन समोसरणद्ानद्रुन, सञ्जातिदेसदरुन कारणद्ुन च आयतनं 
वेदितन्बं । `" चक्ादयो च तेसं कारणं, तेसं अभावतोति । इति निवासद्रानद्रुन, 
आकरदरुन, समोखरणदुानद्रेन सञ्जातिदेसदरंन कारणद्रून ति इमेहि कारणेहि एते धम्मा 
आयतनं ति वुच्चन्ति । वि ° अ० प° ४७ अ० सा० पृ ११५। 
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अदरुकथा मे आयतन शब्द पर प्रभृत विचार करते हुए-कहा गया है कि 
उन-उन द्वार ओौर आलम्बन के आधित होकर चित्त-चैतसिक धमं अपने कृत्यो के 
किए घषंण या स्पशंन करते है, इसलिए आयतन है । आये हए धर्मो को फेरे ह, 
तानते ह, इसकिए भायतन है । अथवा संसार दुःख को प्रवतेन करते र, काते दै, इसलिये 
आयतन है तथा चक्षुषिज्ञान भादि का कारण होते ह, अतः जायतन कहे जाते है ।' 


अभिधमेकोशा, अभिधमेदीप आदि ग्रन्थों मे आयतन का अथं आगमनद्रार 
या प्रवेशद्रार किया गया है ।* ये आयतन चित्त-चैतसिक धर्मो को आने के लियि, 
प्रवेश करनेके लियिद्रार का काम करते है, इसल्यि ये आयतन द । विभाषा प्रभा- 
वृत्ति मेँ कहा गया है कि ““चित्त-चैतसिक धर्मो के लिये दरारभूत होने के कारण 
अथवा हार एवं आलम्बन के आश्रय लेकर इन चित्त-चैतसिक धर्मो के उत्पन्न होने 
के कारण इन्हें आयतन कहा जाता है ।3 ““अभिधमंकोरा व्याख्या" के अनुसार चित्त- 
चेतसिक धर्मो की उत्पत्ति का विस्तार करने से इन्दं आयतन कहा गया है ।* 


ईन विवेचनों से आयतन का शब्दगत अथं क्या हो सकता दहै, तथा किन-किन 
अर्थो मे आयतन शब्द का प्रयोग हो सकता है आदि बातों पर प्रकाश पडता है । 
पूनः इन आयतनो का व्युत्पत्तिमूलक अथं पर भी अथंकथाभों मे प्रकारा डाला गया 
है । विभ॑ग अदुकथा से प्रकट होता है कि-“रूप का आस्वादन करता है इसक्ए 
चक्षुद। रूप कोप्रकटकरताद्रै या वणंविकार को प्राप्त होकर हृदय के भाव को 
प्रकट करता है इसकिएु रूप है । सुनता है इसलिए श्रोत्र है । अपने प्रत्ययों से प्रका- 
शित होता है या कहा जाता है अथवा सपंता दै अर्थात्‌ रेगते हुए कणेकूहर में प्रवेश 
करता है इसलिए शब्द है । सूंघता है इसलिए घ्राण है । महकता है, गन्ध को प्रकट 
करता हे, इसकिए गन्ध है । जीवन को बुलाती है, आह्वान करती है इसकिए्‌ जिह्वा 
है 1 उसमें प्राणी रसास्वाद लेते हँ इसलिए रस है । कुत्सित या आश्ववयुक्त धर्मो की 





१. "आयतं ति एत्य तं तं दारारम्मणा चित्तचेतसिका तेन तेन किच्चेन घडन्ति वायमन्ति । 
आयभूते वा ते धम्मे एतानि तनोन्ति वित्थारेन्ति, आयतं वां संसा रदुक्खं नयन्ति पवत्तेन्ति, 
चक्लुविञ्ञाणादीनं कारणभूतानी 'ति वा आयतनानि ।"' वि० अ० पु० १७३, १७४ । 

२. 'राश्यायद्रार गोत्रार्थाः, स्कन्धायतनधातवः 1" अभि० को० २४२० । 
` आयद्रारं ह्यातनं धातुरगोत्रं निरुच्यते ।'' अभि० दी० पृ० ५ । 

३. चित्तच॑तसिकाख्यमायमेतानि तन्वन्तीत्यायतनानि । यस्मात्‌ स्तचित्तधातवश्रस्वारश्चारुपिणः 

स्कन्धा एम्यश्चतुषप्रत्ययात्मकेभ्यः प्रत्तायन्ते तदुत्पत्ति वा प्रत्ययान्ते तस्मादायतनानि । 
वि० प्र° व° पु०५। 

४, अभि० कोऽ व्या° पृ०५१। अभि समु° १५। 
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आय है अर्थात्‌ द्वार या उत्पत्ति स्थान है, इसलिए काय है। छभा जाता हैया 
स्परंन होता दै, इसलिए स्पृष्टव्य है । जालम्बन को जानता है, मनन करता है 
इसकिए मन है । अपने लक्षण को धारण करता दहै, इसलिए धमं है । चक्षु भी है 
ओर वह आयतन भी है इसलिए चक्षुरायतन कहा जाता है) । इसी प्रकार सभी 
आयतनो के विषय मे जाना जा सकता है । 


आयतन बारह है । चक्षुरायतन, श्रोत्रायतन, घ्राणायतन, जिह्वायतन, काया- 
यतन, मनायतन, रूपायतन, शब्दायतन, गन्धायतन, रसायतन, स्पृ ्व्यायतन एवं 
धर्मायतन । 

यहूँ इन बारह आयतनो मे मनायतन नाम-धमं है । धर्मायतन नाम एव रूप 
धर्मां का समुच्चयं है । शेष दस आयतन पूर्णतः रूप धमं हँ । इसे दूसरे प्रकार 
सेयोंभी कहा जा सकता है कि मनायतन नवासी प्रकारया एक सौ एक्कीस प्रकार 
के चित्तो का अधिवचन है । धर्मायतन बावन चैतसिक, सोह सू््मरप एवं निर्वाण 
का पर्याय है । दोष चक्षुरायतन से लेकर स्मृष्टव्यायतन तक्र॒ दर आयतन रूप धर्मो 
का अधिवचन है) इस प्रकार ईन जयतनों के माध्यमसे चार परमाथं धर्मो पर 
प्रकादा डाला गया है । 


पुनः प्रन किया गया है कि चक्षु आदिभीतो धमं ही है, अतः इनका 
समावेदा धर्मायतन मे न करके आयतन बारह रँ एेसा क्यों कहा गया है ! 


समाधानस्वरूप कहा गया है कि “छः विज्ञानकाय की उत्पत्ति, द्वार एवं 
आलम्बन के व्यवस्थान से आयतनो की संख्या बारह्‌ हो जाती ह । चक्षुविज्ञान की 
वीथिमे हृए विज्ञानकाय का चक्षुभायतन हौ उ त्पत्ति-ार है ओर रूपायतन ही 
आलम्बन है । इसी प्रकार अन्य आयतनो को भी जाना जा सकताहै। किन्तु 
षष्ठ-आयतन भवाङ्ख मन कहलने वारे मनायतन का एक भाग र्ह/ उत्पत्तिद्रार है 


१, तत्थ विसेसतो ताव चक्वती ति चक्छू, रूपं अस्सादेति, विभावेति चा ति अत्थो । 
खूपयती'ति रूपं; वर्णविकार आपज्जमानं हदय्खं त भावं पकासेती ' ति अत्थो । सुणाती ति 
सोतं, सप्पती ति सदो; उदाहरीयतो'ति अत्थो । घायती'ति घाणं । गन्धयती ति गन्धो; 
अत्तनो वत्थु सूचयती'ति अत्थो । जीवितं अन्हायती ति जिह्वा । रसन्ति तं सत्ता ति रसो; 
अस्सादेन्ती ति अत्थो । कुच्छितानं सासवधम्मानं आयो ति कायो । आयो ति उप्पत्तिदेसो । 
फुसीयती ति फोटुब्वं । मनती ति मनो । अत्तनो लक्वणं धारयन्ती ति धम्मो । वि 
अ० पु० ४६। 

२. वि० अ० प° ४८ । ! "एष्य पन चेतसिकं सुखमरूप निब्बानवसेन एकूनसत्तति धम्मा 
घम्मायतनं धम्मधातु ति सहं गच्छन्ति । अ० सा० पृ० ९२८ । 
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मौर धर्मायतन ही आलम्बन है। इस प्रकार छः व्रिज्ञान कायो के उत्पत्ति, दरार 
एवं आलम्बन क व्यवस्थान से आयतनो की संख्या बारह है । 


पुनः इन आयतनो को उत्पत्ति के पूवं नहीं मिलने के स्वभाव वाला तथा 
विनाश के आगे छिन्न-भिन्न हो जाने के स्वभाव वाला कहा गया है । इसीकिए इन्हैँ 
अवरा, निरीह, चेष्टा रहित एवं व्यापार रहित बताया गया है । 


विभंग पालि मे इन आयतनो को अनित्य, अनात्म, दुःखस्वरूप तथा विपरिण- 
मित होने वाला कहा गया है । एेसा क्यो ? इस प्रन का समाधान करते हुए बतलाया 
गया है कि--चक्षु आदि के अभाव होने से ये मनित्य दँ । अपने वशमें नही होने 
के कारण अवश, एवं अनात्म हैँ तथा विपरिणमित होने के कारण, विनाश भाव 
प्राप्त करने के कारण ये विपरिणामी हे । 


पूनः यहाँ उन चार कारणों का भी निर्देश मिक्ता है, जिससे यह जाना जा 
सकता है कि ये आयतन अनित्य, अनात्म एवं दुःखस्वरूप हैँ । वे हँ आयतन 
उत्पाद एवं क्षय व्यय सम्पन्न हैँ । विपरिणाम को प्राप्त होते हँ । थोडे समयतकही 
ठहर पाते हैँ तथा अनित्यभाव सम्पन्न है । 


आयतन परिपीडन के अथंमें दुःख स्वरूपरैँ। क्योकिये सभी उत्पन्न 
होते है, स्थित होकर जरा कौ ओर प्रवृत्त होति हैँ तथा जरा को प्राप्तकर अवश्य ही 
समाप्त हो जाते ह । इसलियि परिपीडन के कारण, दुःखमाव्र होने से दुःख की वस्तु 


होने से तथा सुख का प्रतिपक्ष होने से आयतन दुःख स्वरूप हैँ ।* 





१. इदं वृत्तं हौति-चक्खादयो पि हि धम्मा एव । एवं सत्ति धम्मायतनमिच्चेव अवत्वा कस्मा 
दादसायतनानि वृत्तानी ति चे ? छविञ्जाणकायुप्पत्तिद्रारारम्मणाववत्थानतो । इध पन 
छन्नं विजञ्जाणकायानं हारभावेन आरम्मणभावेन च ववत्थानतो अयमेव तैसं भेदो होती ति 
द्वादस वृत्तानि; चक्ुविञ्जाणवीधिपरियापन्नस्स हि विञ्जाणकायस्स चक्खायतनमेव 
उप्पत्तिद्रारं, रूपायतनमेवचारम्मणं । वि अ० पु० ४७-४८ । 


२. वि० अ० पु० ४९। 


३. तत्थ चक्खु ताव हूत्वा अभावटुन अनिच्चं ति वेदितबं । अपरे हिपि चतूहिकारणेहि अनिच्चं 
उप्पादवयवन्ततो, विपरिणामतो, तावकालिकतो, निच्चपटिक्खेपतो । वि° अ० प° ४९ 


४. ““तदेव पर्टिपीठनद्रुन दुक्खं । यस्मा वा एतं उप्पन्नं ठिति पापुणाति, छितियं जराय किल- 
मति, जरं पत्वा अवस्सं भिज्जति, तस्मा अभिण्ठसम्पटिपीठनतो, दुक्खमतो, दुक्ख वत्थुतो 
सुखपटिक्खेपतोति इमेहि चतुहि कारणेहि दुक्खं । वि° अ० प° ५० । 
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ऊपर ॐ विवेचनों से आयतन के अथं, लक्षण, स्वभाव आदि को जानकारी 
हई, तथा यह भी ज्ञात हआ कि इन ञायतनों के माध्यमसे चार परमाथ धर्मोका 
ही कथन किया गया ह । प्रस्तुत प्रसंग मं यहं दरष्टव्य दै कि विभङ्खमूल्टीका तथा 
अनुटीका मे इन आयतनो का वणन किस प्रकार किया गया है । 

खन्ध विभङ् के अध्ययन से यह स्पष्ट देवा जा चुका है कि पञ्चस्कन्धों के 
अतिरिक्त सत्व या पुद्गक म कोई आत्मा जेसा सार, नित्य एवं सद्वस्तु नहीं है । 
टृतने परीक्षण के बाद भी श्रमवश कोई आत्मा या आत्मीय वस्तु यदि हो तो विभङ्खं 
पुननिरीक्षण कर इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिय बारह आयतनो के रूपमे 
जीव, पुद्गल, सत्व को अलग-जलग दिखाने का प्रयास करता है । जिससे पूवं कौ 
धारणा दढ हो सके . तथा भ्रम का निवारण किया जा सके । सम्भवतः इसी के फल- 
स्वरूप “आयतन विभङ्क'" नामक दूसरा अध्याय देखा जाता है । यहाँ यह्‌ स्पष्ट 
है कि पञ्चस्कन्धों का ही दूसरा विभाजन आयतन के खूप मे कियागयादहे। 


सत्तन्तभाजनीय मे सवंप्रथम बारह्‌ आयतनो का नामकरण किया ग्र्या तथा 
उन अनित्य, अनात्म एवं दुःखादि विशोषण पदों से अलंकृत किया गया है । जिसका 
स्पष्ट लक्ष्य यह निर्देश करना है कि इन बारह आयतनो मे कोई भी आयतन नित्य 
एवं शा्चत नहीं है, वरन्‌ अनित्य, अाश्चत एवं विपरिणःमी है । प्रस्तुत प्रसंग मं 
सत्तन्तिकनय के द्वारा जिन बारह आयतनो का निरीक्षण किया गया है उनका वणन 
ट्स प्रकार है--आयतन बारह ह चक्षुरायतन, रूपायतन, श्रोतायतन, शब्दायतन, 
घ्राणायतन, गन्धायतन, जिह्वायतन, रसायतन, कायायतन, स्पृष्टव्यायतन, मनायत्तन 
एवं धर्मायतन । पनः इन आयतनो को अनित्य, अनात्म, दुःख स्वरूप एवं विपरिणामी 
भाव को ददाति हए कहा गया है कि चक्षुरायतन अनित्य, दुःख, अनात्म एवं विपरि. 
णामी है, इसी प्रकार सभी आयतनो का क्रमगत वणन यहाँ इसी नय से उपलन्ध 
होता है । बारह आयतनो का नामकरण तथा इनके अनित्य, अनात्मादि भाव को 
व्यक्त कर सृत्तन्तभाजनीय समाप्त हो जाता है, तथा अभिधमं भाजनीय प्रारम्भ होता 
है । अभिधमे भाजनीय के माध्यमसे इन आयतनो का वणन इस प्रकार उपलन्ध 
होता है-आयतन बारह है, चक्षु से लेकर धर्मायतन तक । नामकरण या संख्या मे 
कोई अन्तर नहीं है, हां वणंनोली भिन्न है । यहाँ सवप्रथम प्रन किया गयादहै कि 
चक्षुरायतन क्या ह ? समाधान स्वरूप चक्षुरायतन क स्वरूपगत चर्चा उपलन्ध 
होती है । जो इस प्रकार है- 

चक्षुरायतन 
यह्‌ चक्षु चार महाभूतो के आश्रय से उत्पन्न प्रसादरूप है । वह आत्म 


स्वभाव परियापन्न अनिदशंन एवं सप्रतिघ है । इसके माध्यम से सनिदशंन एवं 
३ 
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सप्रतिघ रूप को देखा गया था, देखा जाता है अथवा देखा जायगा । इसे चक्षु 
चक्षुरायतन, चक्षुधातु, चक्षुरिन्द्रिय, लोक, द्वार, समुद्र, पण्डर, क्षेत्र, वस्तु, नेत्र, 
नयन, ओरिमतीर, शुन्यम्राम आदि अनेक नाम द्िजा सक्तेहै। इसे ही चक्षु 
रायतन कहा जाता टै । 
श्रोत्रायतन 
श्रोत्रायतन की चर्चा करते हुये यहाँ कहा गया कि यह्‌ श्रोत्र चारमहाभूतो से 
उत्पन्न प्रसादरूप है । यह आत्मभाव परियापन्न भनिदंशन एवं सप्रतिघ है । जिस 
अनिदर्शन एवं सप्रतिघ श्रोत्र के दारा अनिदशंन एवं सप्रति शब्द श्रवण किया जाता 
है, श्रवण किया जायेगा इसे श्रोत्र, श्चोत्रायतन, श्रोत्रधातु, शत्रेन्द्िय, लोक, हार, 
समुद्र, पण्डर, क्षेत्र, वस्तु, ओरिमतीर, शून्यग्राम आदि नामों से अभिहित कियाजा 
सकता है । इसे ही श्रोत्रायतन का गया है । 
प्राणायतन 
घ्राणायतन चार महाभूतो से उत्पन्न उपादा एवं सप्रति रूप है । यह भी 
आत्मभाव परियापन्न अनिद॑शन एवं सप्रतिघ है । जिस अनिदंशन एवं सप्रतिच घ्राण 
के दारा गन्धारम्मण का घ्रायण हृ था होता है एवं होगा । इसे घ्राण, घ्राणायतन, 
घ्राणधातु, घ्राणेन्द्रिय, लोक, द्रार, समुद्र, पण्डर, क्षेत्र, वस्तु, ओरिमतीर, शन्यग्राम 
आदि अधिवचनों के द्वारा आख्यान किया गया हे । 
जिह्वायतन 
जिह्लायतन चार महाभूतो से उत्पन्न उपादा एवं प्रसाद रूप है। यह भी 
आत्मभाव परियापन्न अनिद्शंन एवं सप्रतिघ है । इसके द्वारा अनिदं शन एवं सप्रतिघ 
रस का आस्वादन तीनों कालों म होता है। इसे जिह्वा, जिह्वायतन, जिह्वाधातु 
जिह्न्द्रिय, लोक, दवार आदि नामों से जाना जाता है । 
कायायतन 
कायायतन की चर्चा करते हृए कहा गया है किं यह चारः महाभूतो से उत्पन्न 
प्रसाद रूप है । यह्‌ भी आत्मभाव परियापन्न अनिदशन एवं सप्रतिघ है । इसके द्वारा 
अनिदशंन एवं सप्रतिघ स्पृष्टव्य का स्परंन तोनों कालों मे होता है । इसकी परिचिति 
कायायतन, कायधातु, कायेन्द्रिय लोक, द्वार, समुद्र, पण्डर, आदि नामों दी गयी 
है । इसे ही कायायतन कहा जाता है । 


मनायतनं 
मनायतन की चर्चा करते हए यहाँ एक से लेकर दस प्रकार के उपक्ीषंकों के 
दवारा परिचिति दी गई है। सर्वप्रथम यहाँ कहा गया है कि एक प्रकार से मनायतन- 
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स्पशं से युक्त दै । द्सरे प्रकार मँ इसे सटैतुक एवं अहेतुक कहा गया है । तोसरे 
प्रकार मे कुशल, अकुशाक एवं अव्याकृत कहा गया है । चौथे प्रकार मे चार भूमियों मे 
पाये जाने वाके चित्तो का आख्यान किया गया है-कामावचर, रूपावचर, अरूपा- 
वचर एवं लोकोत्तर । पाँच प्रकार से मनायतन की चर्चा करते हए कहा गया है- 
“सुखेन्द्रिय से युक्त, दुःखेन्द्रिय से युक्त, सौमनस्सिन्द्िय, दौम॑नस्सिन्द्रिय, एवं उपेक्षेन्द्रिय 
से युक्त मन मनायतन है ।'' 

पूनः चक्षुविज्ञान, श्ोत्रविज्ञान, ध्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान, एवं 
मनोविज्ञान के योग से छः प्रकार का मनायतन कहा गया है । 

चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान, मनोधातु 
एवं मनोविज्ञान धातु के योग से मनायतन का सात विभाग किया गया है । 

पुनः चक्षविज्ञान, श्ोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जि ह्वाविज्ञान, कायविन्ञान सख 
सहगत, दुःख सहगत मनोधातु एवं मनोविज्ञान धातु के योग से मनायतन कां आठ 
विभाग किया गया है । 

नव प्रकार से मनायतन का वर्णन करते हए कहा गया है कि चक्षुविज्ञान, श्रोत्र 
विज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान, मनोधातु, मनोविज्ञानधातु कुशल, 
अकुशल एवं अव्याकृत नव प्रकार से मनायतन का नौ विभाग किया गया है । 

दस प्रकार से मनायतन पर प्रकाश डालते हृए कहा गया है कि--चक्षुवज्ञान, 
श्रोत्रविज्ञान, ध्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान, सुख सहगत एवं दुःख सहगत, 
मनोधातु, मनोविज्ञान धातु, कुशल, अकुशल एवं अन्याृत के योग से मनायतन का 
दस प्रकार बतलाया गया टै । 

उपरोक्त वर्णन से यह प्रकट होता है कि मनायतन सम्पूणं ८९ प्रकार के 
चित्तो का अधिवचन है । इनका वर्गीकरण यहां एक से लेकर दस प्रकार से किया 
गया है । प्रथम प्रकार का वर्गीकरण ^स्वभावगत' किया गया प्रतीत होता है । यस्मात्‌ 
मन एवं आलम्बन के स्पशं से ही कोई चित्त उत्पन्न होता हे । इसीय्यि स्पश 
सम्प्रयुक्त" एक प्रकार से मनायतन का विवेचन किया गया हे । यहाँ द्रष्टव्य यह्‌ है 
कि मन का धर्मो के साथ स्पशंन कृत्य स्वभावतः होता है । 

दूसरा वर्गकिरण हेतुगत दै । कुछ चित्त सहेतुकं एवं कुछ ॒भेतुक होते है । 
जिनका विवेचन धम्मसंगणि मे विस्तारसे किया गया है । इसे हेतुगत वर्गीकरण भी 
कहा जा सकता है । 

तीसरा वर्गीकरण कुश, अकुरार एवं अव्याकृत के योग से किया गया प्रतीत 
होता है । चित्त वर्णन क्रम मे तीन प्रकार के चित्तो की चचां की गई है। कुशल, 
अकुराल एवं अव्याकृत । 
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चतुथं वर्गीकरण भूमिगत है । चित्त की चार भूमिय के योग से यह वर्गीकरण 
किया गया है । वे चार भूमियां कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर एवं लोकोत्तर 
है । अतः चित्त भी कामावचरभूमि का चित्त, रूपावचरभूमि का चित्त, अरूपावचर- 
भूमि का चित्त एवं लोकोत्तरभूमि के चित्त के योग से मनायतन का चार भाग किया 
गया है । वेदना के योगसे चित्त पाँच प्रकार के कटै गये ह जेसे-सुखसहगत 
चित्त, सौमनस्य युक्त चित्त, दुःख सहगत चित्त, दौर्मनस्य युक्तं चित्त एवं उपेक्षायुक्त 
चित्त । इन विवेचनं से यह अभिप्रेत होता है कि सम्पूणं चित्तो का सम्मिलित नाम 
हौ मनायतन दै । 

रूपायतन 

रूपायतन की चर्चा करते हुए विभङ्ग मे कहा गया है कि यह चार 
महाभूतो से उत्पन्न सनिदशंन, सप्रतिघ एवं वणं सम्पन्न है । यथा- नीला, पीला, 
लाल, वेत, काला, मञ्जिष्ठ, हरित, अम्बङ्कर वणं, दीघं, हस्व, सृक्ष्म एवं स्थूल, 
वृत्त एवं परिमण्डल, चौकोर, छकोन, अष्टकोण, निम्न स्थान, छाया , आतप, आलोक, 
अन्धकार, चमकीला, मिहटी रंग का, भूम, रज, चन्द्रमण्डल का वणं, सूयंमण्डल का 
वण, तारामण्डल का वर्ण, एेनकं प्रतिबिम्ब वणं, मणि, शङ्क, मक्ता, वैदूयं मणि आदि 
कावण, सोने चांदीका वणंयाओौर अन्य रूपवान पदा्थंजो चार महाभूतो से 
उत्यन्न <निदशंन एवं सप्रतिघ है जिसे चार महाभूतो से उत्पन्न उपादा सप्रतिघ, 
अनिदरशंन एवं सप्रतिघ चक्षु के द्वारा तीनों कालों मँ देवा जाता है । अथवा जो चक्षु 
का विषय है वह्‌ रूपायतन है । इसे रूप, रूपायतन, रूपधातु भी कहा जा सकता है । 


शन्दायतन 


शब्दायतन का विररेषणात्मकं विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि 
यह चार महाभूतो से उत्पन्न उपादा रूप है । यह अनिदंशन एवं सप्रतिघ है । यथा-- 
भेरी शब्द, मृदंग का शब्द, शंख का शब्द, प्रणव शब्द. गी तशब्द, वाद्यदाब्द, 
प्राणी का शब्द, अमनुष्यो द्वारा प्रवतित शब्द तथा अन्य चार महाभूतं से उत्पन्न 
शब्द जो अनिदशंन एवं सप्रतिघ हैँ । जो श्रोत्रायतन का विषय है अथवा जिसे अनि- 
ददान एवं सप्रतिघ श्रोत्र के दारा तीनों कालों मे श्रवण किया जाता है वह शब्दायतन 
ह । इसे शब्द, शब्दायतन तथा शब्दधातु भी कहा जा सकता है । इसे ही शब्दायतन 
कहा गया है । 

गन्धायतन 

गन्धायतन का परिचय देते हुए कहा गया है कि यह चार महाभूतो से उत्पन्न 

उपादा रूप है । यह अनिदशंन एवं सप्रतिष है । इन गन्धो मे मूलगन्ध, सारगन्ध, 
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त्वक्गन्ध, पत्रगन्ध, पृष्पगन्ध, फलगन्ध, कच्च वस्तुओं का गन्ध, विष गन्ध, सुगन्धे, 
गनध । इस अनिदशंन एवं सप्रतिघ गन्ध का घ्राण के द्वारा तीनों कालों मे ग्रहण 
होता है । इसे गन्ध, गन्धायतन, गन्धधातु आदि नामों से आख्यान किया जाता है । 
ट्से ही गन्धायतन कहा गया है । 
रसायतन 
रसायतन पर प्रकाश डाल्ते हए यहाँ कहा गया है कि यह चार महाभूतोंसे 
उत्पन्न उपादा रूप है । यह अनिदरंन एवं सप्रतिघ है । इसकी अभिव्यक्ति मूलरस, 
स्कन्धरस, त्वकरस, पष्परस, फलरस, कषाय, मधुर, तिक्त, कट्‌, क्वण, खारा, 
स्वादु एवं अस्वादु तथा चार महाभूतो से उत्पन्न अनिदशंन एवं सप्रतिघ रस 
हो सकते हं । जिस रस का आस्वादन जिह्वा के हारा तीनों कालों मे होतादहैउसेही 
रसायतन कहा गया है । 
स्पुष्टव्यायतन 
्पृष्व्यायतन की चर्चा करते हृए यहाँ कंहा गया है कि यहं पुथ्वीधातु, तेजो- 
धातु एवं वायुधातु, मृदु, कठोर, सुखस्पशं से युक्त, दुःख स्पशं से युक्त, भारी एवं 
हल्का आदि रूप में प्राप्त होते हँ तथा जिस अनिदशंन एवं सप्रति स्पृष्टव्य का काय 
के द्वारा तीनों कालों मे स्पशंन होता है। इसे ही स्यष्ट्यायतन कहा जाता है । 
इसकी अभिव्यक्ति स्पृष्टव्य, स्पृष्टव्यायतन, स्पृष्व्य धातु से भी कौ जाती हे । 
धर्मायतन 


धर्मायतन पर विचार करते हुए कहा गया है कि वेदना स्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, 
संस्कार स्कन्ध तथा अन्य अनिदर्शंन एवं सप्रतिघ रूप तथा असंस्कृत धातु को धर्माय- 
तन कहते हैँ । यह ५२ चैतसिक, १६ सूक्ष्म रूप एवं निर्वाण का अधिवचन है । 


ऊपर अभिधमभाजनीय के अनुसार आयतनो का वणंन किया गया । इसके 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि विभङ्कं विभाजन एवं विद्केषण दो क्रमों से किसी घमं 
पर प्रकार डारता है । यहं यह भी स्पष्ट हो चुका दै कि विषय को स्पष्ट करना ही 
इसका लक्षय है । इसी उदेश्य से एक अन्य प्रक्रिया भी देखी जाती है जिसका लक्ष्य 
भी विषय को स्पष्टतर करना ही है ओर वह है प्रदनोत्तर शेली से विषय का वणेन । 
इस वणनक्रम का पालिनाम ““पञ्डापुच्छक नय'' है । इसके माध्यम से प्ररनोत्तर 
रोली मे आयतनों के कुशलाकुशलं स्वरूप को बताया गया है । इसका वणन धम्म- 
संगणि मे आगत तिक एवं दृकों के योग से किया गया है । विस्तार के किए इसे 
विभङ्गमूख्टीका एवं अनुटीका मे देखा जा सकता है । ये जायतन अनित्य, अनात्म 
मौर दुःख स्वरूप है । 
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२३-धातुविभद्धः 
विभद्धः प्रकरण का तोसरा विभङ्ख धातु विभङ्क है। इसके माध्यम से पच्च 
स्कन्ध से कथित धर्मो का एक अन्य विर्रेषण धातुके रूपमे देखा जाता है । यहां 
धातु का कथन कर दिखाया गया है कि ये धमं निःसत्व एवं निर्जीव हँ । इसमे आत्मा 
या आत्मीय जैसी सार नित्य या सद्वस्तु का अभाव दहै] अपने स्वभाव को 
धारण करने के अथं मे इनका नाम धातुर" । विभङ्ग प्रकरण में इन धातुभों की 
स्वभावगत चर्चा की गई है, जिनका विस्तार से वर्णन किया गया है । सवंप्रथम धातु 
शब्द का क्या अथं हो सकता है ? यह्‌ विवेच्य है- 


धातु शब्द का अर्थं अपने स्वभाव को धारण करने वाला धमं, शाब्द का वह 
रूप जिससे क्रिया बनती है, वैसे खान से निकलने वाङ द्रव्य जो भारी हों, ठेस हो, 
जो गलाये जा सर्के, जिनमें गुरुत्व हो, जो पीटकर बढ़ाये जा सकं तथा जिसका तार 
खींचा जा सके जैसे सोना, चाँदी आदि किया जा सकता हैः । 


पर अभिधमं दर्शन के अनुसार धातु शब्द का विदोष अथं होता है, वह है 
अपने स्वभाव को धारण करने वाला धमं, जसे चक्षु धातुका स्वभावस्पका 
आस्वादन करना है, श्रोत्र धातु का स्वभाव शब्द को सुननाहै इसी प्रकार अन्य 
धातुगों का भी अपने-अपने द्वार आरम्पण आदिके योगसे एक स्वभाव धारण 
करने की क्षमता है इसील्यि इन्हे धातु कहा जाता है । दूसरा अथं विधान करने 
वाला धर्म॑, धारण किया जाने वाला धमं किया जा सकता है । जैसे लौकिकं सुवणं 
रजतादि धातय मनेक प्रकार के संसार दुःख का विधान करती हँ उसी प्रकार चक्षु 
्रोत्रादि घातु संसार दुःखका कारणहै या संसार दुःखका विधायक है । अथवा 
जिस प्रकार स्वर्णं रजतादि धातु प्राणियों के द्वारा धारण किये जाते हैः उसी प्रकार 
चक्षुरादि धातुं भौ प्राणियों के द्वारा धारण किये जाते है इसीलिए विधान करने 
वाला धमं या धारण किये जाने वाले धमं को धातु कहा गया है । इस अथं से यहं 
निष्कषं निकलता है कि ये सभी धातु संसार दुःख कां कारणभूत होकर प्राणियों के 
लिए दुःख का विधान करती है तथा विहित संसार दुःख प्राणियों के द्वारा धारण 
किया जाता है इसय्यिये धातुः २ 








१. विभंग पु° १०८ । "“अत्तनो एव संभादं धारेन्तीति धातुयो ` । प° दी°पु° ३१४ 

२. भार्गव शब्दकोश । ३. वि० अ० पु ७८ । 

४. एताहि च करणभताहि संसारदूवखं सत्तं हि अनुविधीयति; तथा विहितं चेतं संसा रदुक्खं 
एतास्वेव धीयति ठपीयतीति अत्थो । इति चवखादीसु एकेको धम्मो यथासम्भवं विदहति 
धायते ति आदि अत्थवसेन धातूति वुच्चति । वि° अ० पृ° ७८ । 
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विभंग अटुकथा म कहा गया है कि जसे अन्य मतावरम्बियों को मान्यतां 
नित्य आत्मा की है पर मात्मा का स्वभाव वेसा नहीं है । यहाँ इन धातुओं मे वेसी 
बात नहीं देखी जाती, वरन्‌ चक्षुरादि का स्वभाव दशंन, श्चवण आदि कृत्यो का सम्पादन 
करना है, इसीकिए अपने स्वभाव धारण करने के (कारण धातुहै एेसा कहा गया 
है । पनः जिस प्रकार लोक मे हरिताल मनोशिला (काल रग की मणि) आदि पत्थर 
के अवयव धातु कहा जाता ह उसी प्रकार पञ्चस्कन्धात्मके सत्त्व के शरीर के अवयवों 
को धातु नाम से जाना जाता है। घातु श्द का अथं निर्जीव एवं निःसत्व किया 
गया है । इसका स्पष्टीकरण भगवान के उपदेशों से हो जाता है, जहाँ यह कहा गया 
है कि-भिक्ु ! यह पुरुष छः धातुमों वाटा है "“““““ मे जीव होने की संज्ञा को मिटाने 
के लिए ही चक्षु धातु है“ “मनोविज्ञान धातु है आदि कहा गया है । 

अभिधमंकोर, अभिधमंदीप आदि ग्रन्थों मे धातु शब्द पर विचार करते हुए 
कहा गया है किं धातु का अथं गोत्र होता है । जिस प्रकार पवत मेँ प्राप्त बहुतसेताच्न 
रजत सुवणं आदि को धातु कहा जाता टे, उसी प्रकार एक सन्तान या सत्त्व मे प्राप्त 
१८ गोत्रं या अवयवो को धातु कहा जाता है । गोत्र शब्द का अथं "आकर किया 
गया है । आकर शब्द समूह अथं के द्योतक हैँ । जिस प्रकार पवंत रत्नादि धातुओं 
का खान है, उसी प्रकार सत्व १८ धातुओं का प्राप्तव्य स्थान है । 

अभिघमं समुच्चय के अनुसार धातु शब्द का जथं सव॑म बीज, अपना लक्षण 

धारण करने वाला धमं, कार्यकारणभाव धारण करने वाला धमं तथा सभी प्रकार 
के धमं संग्रहो को धारण करने वाला धमं किया गया है ।3 
१. म० नि० ३,४,१०, वि म० ० ३३९ । 
२, राद्याय द्वारगोत्रार्थाः स्कन्धायतनधातवः अ० को० १; २० । धातुर्च आकरवत्‌, 
आयद्वारं ह्यातनं धातुर्गोवरं निरुच्यते । अ० दी° प° ५ । धात्व्थस्तु गोत्राः । तदुक्त 
भवति-एकस्मिञ्छरी रपर्वते अष्टाद्यधरमंगोत्रणि इति । “ˆ -स्वलक्षणध।रणाद्रा॒तद्धातुत्वम्‌ । 
विभा० प्र° वृ° पु ५-६ । 

““गो्रार्थो धात्वथंः ।'" यथैकस्मिन्‌ पवते बहृन्यस्ता्ररुप्पसुवर्ण्यादिगोत्राणि धातवः 
उच्यन्ते । आकरास्तत्र गोत्राण्युच्यन्ते । ते इमे चक्षुरादयः कस्याकरः । स्वस्या जातेः । 
सभागदहेतुत्वात्‌ । असंस्कृतं न धातुः स्यात्‌ । चित्तचैतानां ताहि जातिवाचकोऽयं घातु शब्दः । 
अभि० को० व्या १:२०। 

एवमेतेसुपि पञ्चक्लन्ध संखातस्स॒अत्तभावस्स अवयवेसु धातुसमञ्जा वेदितन्बा । 

वि अ० ७८ । 

““कस्सचि पन पुग्गलस्स वा सत्तस्स॒वा मनुसस्स॒वा देवस्स वा ब्रह्मनो वा वसे 
अवत्तित्वा अत्तनो ;एव सभावं धारेन्तीति घातुयो । प° दी° पृ० ३१४। 

३. “धातवः कतमः ? सर्वध्मबीजाथंः, स्वरक्षणधारणाथंः, कायकारण भाव धारणार्थः, 
सर्वप्रकारधर्मसंग्रहधारणार्थरच । ' अभि० समु° पृ° १५। 
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धातुओं की संख्या अटारह रँ चकर्धातु, श्रोत्रधातु, घ्राणं धातु, जिह्वा धातु, 
कायधातु, रूप धातु, शब्द धातु, गन्ध धातु, रस धातु, स्पृष्टव्य धातु, चक्षुविज्ञान धातु, 
श्रोत्रविज्ञान धातु, घ्राणविन्ञान धातु, जिह्वाविज्ञान धातु, कायविज्ञान धातु, मनोधातु, 
धम॑धातु एवं मनोविज्ञान धातु । इन धातुजं मे से चक्षु्घातु से रेकर स्पृष्न्य घातु 
तक दस धातु रूप घमं हँ । धमं धातु अंशतः रूपधमं, अंशतः नाम धमं है । शेष ७ 
धातु केवल नामधमं ह । अभिधमं के अनुसार जिन चार परमाथ धर्मो का कथन किया 
गया है उनका निर्देश इनके माध्यम से सुगमतया कराया जा सकता है । चक्षर्घातु से 
स्पृष्टव्य धातु तक दस धातु रूप धमं हैँ । धमं धातु के अन्तग॑त सोलह सृष्ष्म रूप, 
बावन चैतसिक, एवं निर्वाण संगृहीत है । चक्षुविज्ञान से लेकर काय विज्ञान तक करे 
गये पाँच विज्ञान कुशल-अकुाल भेद से द्विपञ्चविज्ञान कहलाते हँ जो दस प्रकार 
के चित्तो का अधिवचन है । मनोधातु से पञ्चदारावजंन चित्त तथा कुशलाकरुशल दो 
सम्परिच्छन्न चित्त अभिप्रेत है । शेष छिहत्तर प्रकार के चित्तो का अधिवचन मनो- 
विज्ञान धातु है ।' 


इन सभी संस्कृत धातुजों को बुभ, सुख, आत्मा से शुन्य तथा प्रत्ययो से परि- 
चालित कहा गया है । असंस्कृत धातु को अमृत, शान्त, ओर क्षेमप्रद बतलाया 
गया है 


उपरोक्त विवेचनों से यह ज्ञात हुआ कि अपने स्वभाव को धारण करने, 
सांसारिक दुःखों का विधान करने तथा कायंकारणभाव को धारण करने के 
कारण ये धातु कहे जाते हँ । इनका स्वरूपगत वणन विभेग मे इस रकार किया 
गया है। 


यहां सृत्तन्त शली से धातुओं का वणन किया गया हे । इसके माध्यम से 
धातुओं के विकास की चर्चा देखी जाती है। सवंप्रथम इन धातुओं को तीन 
भिन्त-भिन्न चीरषो म रखा गथा है तथा प्रत्येक शीषं म छः छः धातुजों की चचां की 
गई है । प्रथम शीषं मे पृथ्वी धातु, अप्‌ धातु, तेजो धातु, वायुधातु, जाक वादु 
विज्ञान धातु । इन धातुमों का यहाँ वणेन ठीकं उसी प्रकार किया गया है जिस 
प्रकार इनका वणन मज्न्ञिमनिकाय के राहृलोवाद सुत्त मे उपलब्ध होता है। दूसरे 


शीषं मे पांच वेदनाजन्य धातु तथा अविद्या धातु का वर्णन है तथा तीसरे सीषं 





१. सं वि° पुऽ ८१1 वि० म० प° ३४१ 


२. सब्बा एव हि संखता धातुयो पुब्बन्तापरन्तविवित्ततो, धुव-सुभ-सुखत्तभावसुञ्जतो 
पच्चयायत्तवुत्तितो च दटुव्बा । सं° वि° पृ° ८१ । 
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के माध्यमसे तोन प्रकार की मिथ्यादुष्टिजन्य धातु तथा तीन प्रकार की उससे 
विपरीत सम्यक्‌ द्ष्टिजन्य धातुम का वणन किया गया है ।\ 


यहाँ यह द्रष्व्य है कि जिन अद्रारहं धातुओं की चर्चा बहुधातुक सुत्त मे को 
गई है उस रूप मे इनका वणेन सत्तन्तभाजनीय मे उपलब्ध नहीं होता है, पर अभि- 
धर्म॑भाजनीय मे उनका वणन उसी प्रकार किया गया है । इस प्रकार धातुओं का 
वर्णन जो अभिधर्मभाजनीय मे किया गया है वह्‌ बहुधातुक सुत्त से उत्पन्न प्रतीत 
होता है । प्रथम शीषं मे जिन छः धातुओं का नामकरण किया गयाह वे सवप्रथम 
तथा पूणं प्राचीन रै । क्योकि इनकी पुनरुक्ति बहुधातुकं सुत्त मे तथा अन्य अनेक सुत्तों 
मे प्राप्त होता है । अभिधमंदीप एवं अभिधमंकोश मे इन्द मूक्धातु कहा गया है जिनसे 
व्यक्तित्व का निर्माण होता हैः । अंगुत्तर निकाय सेभी इस बात का सत्यापन हौ 
जाता हैऽ । विभंगद्रुकथा मे भो यहं कहा गया है कि सभी धातु इन्हीं छः धातुम मे 
समवेत हो जाते है* । 


मानसिक एवं मौतिक अठारह धातुओं का पूणं विररेषण किया गया हैग छः 
इन्द्रियों उनके छः विषयों तथा इनके फलस्वरूप छ. विज्ञानो के योग से अठारह धातुओं 
का वर्णन है। धातुओं का यह्‌ विदरेषण अत्यन्त वैज्ञानिक तथा युक्त है । इनके 
माध्यम से बौद्ध धमं के तत्वों का परिचय दिया गया है तथा चित्त वीथिकी 
क्रिया को समन्ञाया गया है जो कि बौद्ध सिद्धान्त को सम्षने के लिपु अद्वितीय है | 
यस्मात्‌ इस अध्ययन मे धातुओं का विककेषणात्मक तथा विस्तृत जध्ययन किया गया 
> इसीचिए इसका नाम “धातु विभ॑ग'' हे । 


विभंग की विशेषता है कि किसी विषय को गणनाबद्ध-प्रक्रिया तथा विषकेष- 
णातमक-प्रक्रिया के माध्यमसे स्पष्ट करता है । धातुव्णंन क्रम मे इसी प्रक्रिया को 
अपनाया गया है जो विभज्यवाद की साथंकता सिद्ध करता है । यहाँ कहा गया है कि 
धातु छः हैँ ओर पूनः एकं एक धातुओं के परिचय क्रम मे विद्रेषणात्मक पद्धति का 


ना ------ म 


१. विभंगपु° १०२। 
२. सत्तवप्रजञप्त्युप।दानमौलं षड्धातवो मताः । 
्रोक्तास्तद्ेदतो यस्मादस्मिमानो निवंत्त्ते ॥ अभि० दी का० ५२, १९ १२ 
३. छन्नं भिक्वे धातूनं उपादाय गन्भस्सवक्कन्ति होति । अ° नि° भा १ पृ० १७६। 
४ सभावतो विज्जमानानं सब्बाधातुनं तदन्तोगघत्ता । वि० अ० पृ* ९. । 








॥ २ } 


अनुसरण किया गया है । पृथ्वी धातु दो प्रकार की होती है-जान्तरिक पृथ्वी धातु 

ओर बाह्य पृथ्वी धातु | 4 
आन्तरिक पृथ्वी धातुका परिचय देते हुए कहा गया है "अपने अन्दर 

चारो ओरजो कुछ कठोर दहै, कठिन है, ककंश है, कड़ा है ठेस दहै, खुरदराहैवे 

सभी पृथ्वी धातु हैं । इस कथन से लक्षित होता है कि व्यक्ति के अन्दर जो कुछ 

कंड़ापन है, मुलायमपन है, कठोरपन है, रूखडापन या कोमलपन है, यह सब पृथ्वो 

धातुकाहीगुणहै। इसी सन्दभंमे शरीरके उन अङ्खोंकाभी यहाँ निर्देश किया 

किया गया है जिनमे पृथ्वी के ये सारे गुण प्राप्त होते दै जेसे-केर, लोम, नख, दंत, 

त्वचा, मांस, न्हारू, हड़ी, अस्थि मज्जा, बुक, हृदय “उदर आदिः । 


बाह्य पृथ्वी धातु का विर्लेषण क्रम में कहा गया है ‰ि; बाहर की कठोरता, ® 
कठिनता, रूखापन, खुरदरापन आदि बाह्य पृथ्वी धातु है । उन वस्तुओं का भी | 
यहाँ निदेश किया गया है जहाँ पृथ्वी धातु के ये सभी गृण वतंमान टै-जैसे-काला- 
लौह, जाति लौह, विजाति लौह, कृत्रिम लौह, पिशाच लौह, चाँदी, स्वरणं, टीन. सीसा 
ताम्र, कांस तृण, काष्ठ, मुक्ता, मणि, कड़ा, करकट, भूमि, पत्थर-पवंत आदि । इन 
सभी धातुओं मे पृथ्वी के ठोसपन, कटोरपन, रूखडापन आदि गुण देखे जा सकते है । 


ऊपर कथित पृथ्वी धातु का परिचय यहाँ सक्षम रूपसे देने कौ दृष्टि से ही इनकी 
स्वभावगत तथा गुणगत चर्चां की गई है । सभ्भवतः सृष्ष्मतम स्थिति में प्रत्येक महाभूत 
कोधातु कहा गयादहैजेसेकि क्रियाके मरु रूपको धातु कहा जाता है । “जो 
भपना स्वभाव धारण करती है, उसका नाम धातु है ।' पृथ्वी धातु का यह स्वभाव 
है कि वह शून्यकोषेरकेताहै, आकारा के किसी प्रदेशको ठंकलेताहै, रोक केता 
है, अधिकृत कर लेता है । पृथ्वी धातु भावरण लक्षण से युक्त है, जो शुन्य में प्रति- 
ष्ठति है वह पृथ्वी है, याने प्रतिष्ठापन पृथ्वी का स्वभाव हैः । प्रतिघात भी पृथ्वीका 9 
स्वभाव है, शून्य आकाश मे जहां एकं वस्तु प्रतिष्ठित हुई, वहाँ दूसरी वस्तु नहीं 
आ सकती, आने से प्रतिघात होता है । महाभूत का अर्थं है--महान होना, विकसित 
१. छः धातुयो-पथवीधातु "'"' "^ विञ्जाणधातु । 


पथवीधातुदर यं-अत्थिजज्जचत्तिका अत्थि बाहिरा । वि° पु° १०२। 
२. "यं अज्छत्तं पच्चत्तं कक्खलं खरिगतं कक्खलत्तं, कक्खलभावो " ˆ“ ““" वि° पृ १०२। 


३. वि°० पु° १०२। 
४. ““पथयतीति पथवी । सहजात सूपानं पतिद्वानभावेन पक्खायतीति अत्थो । “सा एव 
निस्सत्तनिज्जीवटुन धातु ति पथवी धातु । न 


१० दी° पृ० २३८। अ० सा० पू० २६७ । वि° म० २५८ । वि० अ० पुर ५७। 
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होना प्रसारित होना, भौतिक पदार्थो का यह मूलभूत स्वभाव वस्तुतः पृथ्वी तत्व 


के कारण हो दै, पृथ्वी फैरकर विशाल होती है, पृथुल होती है, इसीलिए पृथ्वी 
कहलाती है । आकाश के जिस भाग को उसने धेर लिया है, वह अन्य भागो से अरग 
हो गया है, पृथक हो गया हे, अतः पृथक्‌ करने के स्वभाववाटी होने के कारण पृथ्वी 
कहखाती है । 

आकाश को चेर लेना ओर स्वयं आकाश से धिर जाना यह पृथ्वी का स्वभाव 
है । इसी प्रसरण स्वभाव के कारण आकार-प्रकार क~ होता है, विभिन्न माकृ 
तिया बनती है, आकाश को जितना-जितना, जिस-जिस प्रकार से घेर लिया वेसी- 
वैसी ही आकृति तैयार हो गई । कोई भी आकार हो, वह्‌ इतना रम्बा है, इतना 
चौडा है, इतना गहरा है, यह विस्तार पृथ्वी धातु का ही लक्षण है। पृथ्वी घातु 
सचनता का परिचायक है, इसीलिए सारे भौतिक पदार्थं सघन होकर आकाश में 
स्थान ग्रहण करते है, इसी धातु के कारण शन्य में किसी सजीव तथा निर्जीव भौतिक 
वस्तु के अस्तित्व का बोध होता है । 


पृथ्वी धातु का स्वभाव संधारणं करना है। धारण करतो है इसलिए धरती 
कटालाती है, साधारणतया हम देखते हँ कि संधारण राक्ति के कारण ही पुथ्वौ अपने 
ऊपर पेड पौधों को, जीव जन्तुगों को धारण किए हए ह १९ दू तौर पर देखने 
से स्पष्ठ होता है कि सभी भौतिक पदार्थोमे पू थ्वी धातु ही आधारभूत रहं कर 
अग्नि, जल, वायु धातु से धारण करती है । 


पृथ्वी धातु ठोस धरती मे ही है एसा समञ्ना शम्‌ है जलसमृह मे भी पृथ्वी 


धातु काटी प्रस्तार है। कैलकर आका को चेर लेना केवल धरती का ही काम 
नहीं दै, वरन्‌ सागर का ल्हराता जयः भी स्थान को घेर रखा है इसलिए यह्‌ भी 
पृथ्वी तत्व का परिचायक है । इसी प्रकार आकाश मेजोहवा भरी दै, बादल रहरा 
रहा है, इन्टोने भी आकार को चेर रखा है इ सलिए इन सभी मे पृथ्वी धातु के गुणो 


को देखा जा सकता है । 


किसी पदां का माप तौल, हल्कापन या भारीपन पृथ्वी धातुकाहौ परि 
चायक है । इसलिए भारी से भारी भौर हल्के से हल्के तक का सारा क्षेत्र पृथ्वी धातु 
काहीगुणदै। इसी प्रकार वहं पदार्थं जोयातो कठोर हो या कठिन हो ककस 
हो कडाहो, ठेस हो या खुरदरा हो, कोमल हो या सुकुमार हो, नरम हो या मुलायम 
हो, मुदल हो या लचीला हौ भादि पृथ्वी धातु के गुण उसमे अवद्य पाए जाते ह । 
पदार्थो का कड़ापन या मुलायमपन, कटोरपन या कोमरुपन यह सव पुथ्वी घातु का 
ही गुण है । चद्रान की कड से कड़ी कठोरता भी पृथ्वी धातु है ओर जल की नरमी 
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भ पृथ्वौधातुहै। वैसेही जैसे कि प्रस्तरखण्ड का भारीपन भी पृथ्वी धातु है तथां 


हवा का हल्कापन भी पृथ्वी घातुहीहै। इस प्रकार सभी भौतिक पदार्थो मे अनि- 
 वार्यरूप से पृथ्वी धातु वतंमान है एेसा कहा जा सकता है। 


आपो धातु 


आपो धातु की चर्चा करते हुए यहाँ कहा गया है कि आपो धातु दो प्रकार 
का है । आन्तरिक आपो धातु तथा बाह्य आपो धातु । आन्तरिक आपो धातुका 
वणेन करते हुए कहा गया है कि “अपने चारों ओर जो स्नेहत्व या लू्पों का 
बन्धनत्व है वही आपो धातु है । यहाँ आपो का अर्थगत विचार नहीं किया गया है 
वरन्‌ गुणगत या स्वरूपगत बातों की चर्चा की गई है । तरलत्व, स्नेहत्व, पिण्डीकरणत्व 
आदि गुण ही जापो धातु है । इस सन्दभं मे यहाँ उन वस्तुओं का भी निर्देश किया 
गया है जिनमे ये तत्तव देखे जा सक्ते हैँ । जैसे पित्त, कफ, पीव, लहु, पसीना, मेद, 
मसु, वसा, थूक, पोटा, रसिका मूत्र आदि १ । 


बाह्य आपोधातु का परिचय देते हृए कहा गया है कि “बाह्य आपोधातु वह॒ है 
जिसमे स्निग्धत्व, तरलत्व, पिण्डीकरणत्व मादि गुण हँ तथा जो बाह्य रूपों को 
बाधने वाला हैया एकत्रित करने वाला है । यहाँ उन वस्तुओं की भी सूची दी गई है 
जिनमें इनके गुण वतंमान हैँ तथा जिनको देखने से स्पष्ट प्रतिभास हो उठ्ताहैकि 
यही आपोधातु है जेसे-मूलरस, स्कन्धरस, त्वचा का रस, पत्र का रस, पृष्परस, 
फकरस, दुध, दधि, सपि, नवनीत, मधु, तेल, भूमि के अन्दर का जल आकार का 
जर आदिः । 

ऊपर के सन्दर्भ से यहु अभिप्रेत होता है कि आपोधातु व्यक्ति के अन्दर एवं 
बाहर सवत्र विद्यमान है । इसका स्वरूप स्नेहत्व, तरकत्व, बन्धनत्व आदि रूपों से प्रकट 
होता है । इसेयोंभी कहाजा सकता कि नमी ओर अनुबन्धन स्वभाव ही आपो- 
धातु है, यह सभी सजीव एवं निर्जीव प्राणियों एवं वस्तुजं को अपने आकार मे बधि 
हए है, जोड़े है, पिंड बनाये हृए है । बंधने की भिन्न-भिनच्च मात्राएं होती है, भिन्न 


१. अत्थि अञ्ज्ञत्तिका, अत्थिवाहिरा । य॑ अज्छत्तं पच्चतं आपो आपोगतं सिनेहो सिनेहगतं 
बन्यनत्तं रूपस्स अज्घ्त्तं उपादिन्नं'"“.वि० पु १०३ । 

२. तत्थ कतमा बाहिरा आपोधातु ? 
यं बाहिरं आपो आपोगतं' “` अनुपादिन्नं सेग्यथीदं मूलरसो..""““"मुम्मानि वा उदकानि 
अन्तलिम्खानि वा". विभं° पु० ११३ 

३. आपोधातरुति आबन्धन धातु । सं° वि° पृ० ५७ । 
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प्रकार होता है, परजैसे भी बेधाहो, बध लेने का यह साराष्षेत्र जल्धातुकाही 
गुण है । जलधातु कौ यह नमो जब बहुत बं जाती है तो वह्‌ द्रवीभूत या तरल हो 
जाती है जिसे "परघरण' कहा गया है, परघरण शब्द का अर्थं चूना, बहना, प्रवहमान 
होना, यह सब आपोधातु का हौ स्वभाव हे । जहँ-जहां प्रवाह है, स्नेहत्व है वहाँ वहां 
आपोधातु के स्वभाव का प्रगटीकरण होता है । द्रवत्व मौर स्नेहत्व बाँध लेने काही 
काम करते है ओर बाघ लेने वाला सारा तत्तव आपोधातु का ही गुण है । सारे भौतिक 
पदार्थो को बधि रखना, विखरने न देना, ञापोधातु का स्वभाव है । इसलिए द्रवोभूत 
पदार्थं अपने आप मे आपोधातु नहीं है, वरन्‌ द्रवीभूत पदाथ मे जो बाँधलेनेका 
सामथ्यं है, शक्ति टै, वह आपोधातु है ।" 


जो पदार्थं जितना अधिक पिघला हुआ है, उसमे अनुबन्धन का गुण उतना हो 
अधिक है, वह उतनी ही सरल्तासे स्वयं बंध जाता है तथा अन्य को अपने साथ 
बांध केता है । दो द्रवीभूत पदाथ परस्पर मिलते ही बंध जाते है, एक हो जाते है, परन्तु 
किसी ठोस पदार्थं के दो टुकंडे हो जाय तो भापस मे जुड़ नहीं पाति, इन्हं जोड़ने के 
लिए उनमें गर्मी पैदा करनी पडती हे, उन्हें पिलाना पडता है, पिचरना प्रारम्भ हो 
जाय तो जुडना आसान हो जाय । टूससे यह्‌ सिद्ध होता है कि जो नमी है, पिघलना 
है, यही जोडने वाखा है ओर यही आपोधातु हे । 


विद्याल सागर का लहराता हआ जल अपने आप मे आपोधातु नहीं है वरन्‌ यह्‌ 
जो समह एकं जगह एकत्र हो गया दै, इस जल समूह का एक एकं बंद अलग-अलग 
नहीं है, समूहरूपमे बेधा हुमा है, इसका यह बैधना ही अापोधातु है । जेसे- 
तरल पानी का संग्रह सागर है, वैसे ही कठोर चदानों का संग्रह है हिमालय । दोनों ही 
संग्रहीभूत हैँ दोनो मे जो अनुवंघन का स्वभाव ह, वह्‌ आपोधातु है । इसी प्रकार इन 
बादलों का समूह है, इनमें जो एकत्र हृए रहने का, संग्रहित रहने का स्वभाव है, यह 
भी आपोधातु है । जोड रखना आपोधातु का गुण है, यदि यह नहीं हो तो सबकुछ 
बिखर जाय, प्रकीणं हो जाय, साथ टिकिन रहं सके । यदि आपोधातु नहो तो सारे 
भौतिक पदाथं भरभराकर प्रकीणं हो जाय । अतः सिद्ध होता है कि यह्‌ जक्धातु का 
ही गुण है धः इन भौतिक पदार्थो को जोडे रखता है, प्रकीणं नहीं होने देता । 


१. पर्घरणलक्वणा चेसा परत्र हनरसा तथा । 
सङ्खहपच्चुपटराना सेसभूतपदट्राना ॥ 
अ० सा० प° २६८, २६९ । वि° अ० पृ ६६। 
'“आपिति सहजातरूपानि पत्थरति, आपायति वा बूहेति वड्टेतीति आपो \ विभा. पृ. १४८ । 

















भतः कहा जा सकता है कि सारे भौतिक पदार्थो मँ आपोधातु विद्यमान है । इसी 
आन्तरिक आपोधातु एवं वाह्य आपोधातु का सम्मिलित नाम अपोधातु है । 


तेजो धातु (अग्निधातु) 


तेजोधातु के वणेन क्रम मे कहा गया है कि तेजोधातु दो प्रकार का है--आन्तरिक 
तेजोधातुं एवं बाह्य तेजोधातु । आन्तरिकं तेजोधातु का स्वरूपगत वि्रेषण करते हए 
कहा गया है कि--श्राणियों के अन्दर चारों ओर व्याप्त जो उष्मा, गर्मी या उष्णता है 
वह॒ आन्तरिक तेजोधातु है । इसी क्रम मे यह भी दर्शाया गया है किं जिसके कारण 
सन्तप्त होता है, जिसके कारण जलन होती है, जिसके कारण परिदाह होता है तथा 
जिसके कारण खाया हुमा, पया हृजा, सम्यक प्रकार से पच जाता है वह 
तेजोधातु है । 


पुनः वाह्य तेजोधातु कौ चर्चा क्रममें कहा गया है कि जो बाहर का तेज है, 
उष्णता है, गर्मी है, उमस है, ताप है वह्‌ बाह्य तेजो धातु है। इस प्रकार बाहरी 
ताप या उष्णता को ही बाह्य तेजो धातु कहा जा सकता है । 


ईस प्रकार तपाना, जलाना, पकाना यही इसका स्वभाव है | इसी कै द्वारा सभी 

भोतिक पदाथे परिपक्वता को प्राप्त होते दँ । शेष तीनों धातुओं को यह्‌ गर्मी प्रदान 

करता है, तेज करता है, पकाता है । उष्णतासे ही उर्जापैदा होती है, यही इसका 

गुण है । सभी पेड्-पौधे, जीव-जन्तु इस धातु के बल्पर ही उर्जा पाते है, जीवन पाते 

है । उत्पन्न करना, बढाना ओर नष्ट करना इसी का काम है । मुर्गी अपने अडे सेती है 

तो उष्णतासे ही वह पकता है भौर चूजा जन्म केता है। यह उष्णता ही सभी 

१. अपति सहजात रूपानि व्यापेत्वा तिदुति, अप्पायति वा तानि सुट्‌टु ब्रहेति वडढेतीति आपो, 

नानि वा अविप्पकरिण्णानि कत्वा भुसो पाति रक्वति, पिवति वा पिबन्तो विय तानि स ङ्गण्ति 

सम्पिण्डेतीति आपो । सो एव धातू ति आपोधातु । ` प० द° पु ३३२ । “द्रवभावो 

लक्खणं आपोधातुया पण्बरणसभावत्ता आबन्धनं उपदानकारो । 

विसु° महा° प्र° भा० पु ४३३। 

२. वि० प° १०३, १०४ । “तेजति तिक्डभावेन समुञ्जलनतो विय सहजातधम्मानं मज्ज 

पकासति, तेजेति वा निसेति सहजातधम्मे तिक्वथ।मबठे करोति , परिपाचेति वा उपसमा- 
पेतीति तेजो; सो एव धातु ति तेजो धातु । प० दी° पु २३८। 

विसु° मही ° प्र° मा० पृष्ठ ४३३ । 

 'तेजेति परिपाचेति निसेति वा तिक्खभावेन सेसभूतत्तयं उपसमपेतीति तेजो ।'' विभा० 

पृ५ १४८ । वि° म° २५८ अ० सा० प° २६७ वि० अ प° ७१। 








व 





[ ४७ } 


वस्तुओं, व्यक्तियों को, धातुओं को पकाती है मौर समय पाकर जरा-जोणं कर देती है 
तया नष्ट कर देती है। 

इससे सिद्ध होता है कि तापमान हौ तेजोधातु का गुणधर्म एवं स्वभाव है । 
जीतकर तापमान को भी ते जोधातु ही कगे, क्योकि जिसे हम शीतल कहते है, उससे जो 
अधिक शीतल है उसकी तुलना मे तो वहं उष्ण ही है। किसीकोहमसंडाया गमं कहते 
हैतोदो के तापमान को तुरना करके ही एेसा कहते टँ अथवा अपने शरीर के ताप- 
मानसे तुलना करके ही एेसा कहते है । मेरे शरीर का जो तापमान है उससे जरा अधिक 
तापमान मृज्ञे महसूस हो तो मेँ गमं करहुगा ओर जरा कम तापमान अनुभव होतोमे 
उसे शीतल करटंगा । टसीकिए गर्मी ओर लीतलता सापेक्ष ही है । अतः शीत से लेकर 
उष्णता तक का साराक्षेत्र तेजो धातुकाही गुणक्षेत्र है । यद्यपि गर्मी की अपेक्षा 
इसमे तापमान कम है, भौतिकं जगत्‌ मे तापमान विहीन स्थिति होती ही नही, 
इसक्तिए तेजोधातु सर्वंत्र पाया जाता है एेसा कहा जा सकता है । 


वायुघातु 

वायु धातुदो प्रकारका है आन्तरिक वायु धातु तथा बाह्य वायु धातु । 
आन्तरिकं वायु धातु के स्वभाव पर त्रकराय डालते हृए कहा गया है कि “जो 
प्राणियों अन्दर चारो ओर वायु हैजोरूपों को स्तम्भित करता है तथाजो खूपोका 
संधारण तत्त्व है वह आन्तरिक वायु धातु हे । 

टस क्रम मे यहाँ उस वायुकी ओर भी निर्देश किया गयाहैजो शरीरके 
अन्दर या बाहर, ऊपर या नीचे पाया जाता ह । जैसे ऊपर की जोर जाने बाली हवा, 
नीचे को ओर जाने वाली हवा, कुच्छिस्थित हवा", कोष्ठाशय की हवा, अद्ध-प्रत्यज्खो 
को संचालन करने वाली हवा, शरीर के जोडों म स्थित हवा, शरीर के अन्दर स्थित 
वैसी हवा जो हृदय को दहला देती हो। श्वास एवं प्रश्वास आदि को आन्तरिक 
वायु धातु कहा जा सकता है । 

पुनः बाह्य वायु धातु करी चर्चा क्रममे कहागयादहैकि “ जो बाहर की वायु 
है तथा जो रूपों का स्थेयं प्रदान करने वाला है वह बाह्य वायु धातु है । इस क्रम मे 
उन वातो (हवाओं) का भी वणन किया गया है जिनसे यह जाना जा सकता है कि 
यह्‌ वायु धातु है-पूर्वां हवा, पश्चिम-दक्षिण की ओर बहने वाली हवा, धूल युक्त 


१, तत्थ कतमा अज्छत्तिका वायो धातु ? यं अच्जच्तं पच्चत्तं वायो वायोगतं थम्मितत्तं रूपस्स 
अच्त्तं उपादिनां सय्यथीदं उद्धंगमावाता, अधोगमा वाता कुच्छिसयां वाता कोटरासया 
वाता ““"वि° पुर १०४ 

२, वि० पृ० १०४ वि° अ पुर ७२। 





इ. 


हवा, धूल रहित हवा, ठंडी हवा, गमं हुवा, मन्द चलने वाटी हवा, अधिक जोर से 
चलने वाली हुवा, वसी हवा जिनके घात होने से शरीर कालाहौ जाता है । योजन 
भर ऊपर बहुने बाली हवा, भरे जादि के पंखों से चलने वारी हवा, ताल के पंखे 
की हवा, पंखा चलने से उत्पन्न हवा आदि ^ | 


इस प्रकार आन्तिरिक वायु धातु तथा बाह्य वायु धातु का सम्मिलित नाम 
वायु धातु है । यहां आन्तर वायु से प्राण “अपान' समान, व्यान एवं उदान वायु 
समज्ञा जा सक्ता है । तथा बाह्य वायु से बाहर चलने वाजी पूर्वा, पच्छिमा, उत्त- 
रस्थ आदि वायु का बोध होता है । 


वायु धातु गति लक्षण से युक्त है, स्थानन्तरित कर देना, हिलाना, इलाना 
इसका स्वभाव ह । इसके अतिरिक्त स्थम्भन मौर स्थेयं भी वायु धातुका ही स्वभाव 
है । स्थम्भन से केकर तेज से तेज गति तकं का साराक्षेत्रवायुधातुकाहीगुणहै। 
गति किसे कहा जा सकता है ८ कोई भी वस्तु गतिमानदहै या नहीं इसे जानने के 
लिए किसी एक केन्द्र बिन्दु को स्थिर मानना होगा गौर उसी के आधार पर यह 
ज्ञात किया जा सकतारहै कि यह्‌ वस्तु या व्यक्ति गतिमानदहै। पर एसा कोई केन्द्र 
बिन्दु इस जगतमे हही नहो, हो ही नहीं सकता, जो गतिमान न हो । जिसे स्तम्भन 
कहा गया है वह॒ भी तो गतिमान है, केवल मात्रा भेद ही हो सकता है । किसी अन्य 
की तुलना मे गतिहीन जेसा गता है । सवंथा गतिहीन होने वाकी स्थिति इस भौतिक 
जगतमेहो ही नही सकती, गति सवत्र है ही, अतः वायु धातु सर्वत्र व्याप्त है एेसा 
कहा जा सकता है । 

अदटुकथा के अध्ययनसे भो वायु धातुके स्वभावको जानाजा सकताहै। 
कहा गयाहै कि वायु धातु विष्ठम्भन लक्षण है। अर्थात्‌ यह सहजात रूप धर्मो को 
शिथिल न होने देने कै लिए दुढ्‌ करने वाला लक्षण से युक्त है । वायु धातु के आधिक्य 
से शरीर मं विद्यमान नाड़ी एवं तन्तुजाल फला हुभा कठोर प्रतीत होता है । रबर 
आदि की नलीमें वायु भरने पर फूलकर कठोर हो जाता है उकी व्रकार सहजात 
रूप धमं भी वायु धातुके होनेसे द्द्‌ हो जाता हैः । 


३. तत्थ केतमा बाहिरा वायोधातु ? यं बाहिरं वायो वायो गततं '"“* 
से्यथीदं--पुरत्थिमा वाता, पच्छिमा वाता, उत्तरा वाता, दक्खिणा वाता रूपस्स 
बहिद्ध अनुपादिन्नं, वि° पु० १०५ । वि° अ० पु° ७३ । 
१. वायोधातरु ति वित्थम्भन धातु। सं० वि° पुर ५७। 
अ० सा० पु २६९। 
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आकाश्च धातु 


आकाश धातु की चर्चा करते हए इसके दो भेद बताए गये है । भान्तरिक 
आकाशा धातु एवं बाह्य आकाश धातु । आन्तरिक आकाश धातु के परिचय क्रम में 
कहा गया है कि “प्राणियों के अन्दर चारो भोर जो रिक्त स्थान है, जो कषंण रहित है, 
विवर सम्पन्न है तथा मांस एवं रक्त से रहित है वह आकाशं धातु है । जेसे कणंचिद्र, 
नासिका-छिद्र, मुख-द्रार, जिससे भोजन किया हआ, पीया हुम अन्दर जाता है। 
भोजन पान जहाँ ठहरता है तथा खाया हृञा, पीया हा एवं चाटा हमा वस्तु नीचे 
क्री ओर निकलता है वही आकारा धातु है । 

पुनः बाह्य आकार धातु की स्वरूपगत व्याख्या करते हुए कहा गया है कि 
“जो बाहर का रिक्त स्थान दै, विवर हं, चार महाभूतो से असंस्पुष्ट है, वह बाह्य 
आकाश घातु" है । जैसे दीवाल की खिड्क, किवाड का छिद्र तथा मेदान का खुला 
एवं रिक्त स्थान आदि ।, विभंग मटूकथा विसुद्धिमग्गो आदि अदरुकथा ग्रन्थो मे 
आकाश धातु को परिच्छेद रक्षण बतलाया गया है अर्थात्‌ जो रूप कलापो का परि. 
च्छेद करता है अथवा दो रूप कलापो मे असंसुष्टभाव ट वह भकार धातु है । 
हपकलापों की सीमा का प्रकाशन करना इका कृत्यः है आदि । पुथ्वी धातु आदि 
जिस स्थान को वेरती है अथवा पृथ्वी धातु जिससे धिर जाती है वह॒ आकाश 


धातु है। 
विज्ञान धातु 

विजानन धातु को विज्ञान धातु कहा जाता है । रूपादि आलम्बन का ज्ञान 
कराने वाले धातु विज्ञान धातु है। विज्ञानवातु-चक्ष विज्ञान धातु, श्रोत्रविज्ञान 
धातु, घ्राणविज्ञान घातु, जिह्भाविज्ञान धातु, कायविज्ञान धातु, मनोविज्ञान धातु 
का सम्मिलितनामदहै। 

पुनः अन्य वेदनाजन्य ५ एवं एक अविया धातु के योग से छः प्रकार के धातुभों 
का उल्टेख किया गया है । सुख धातु, दुःख धातु, सौमनस्य धातु, दौमंनस्य धातु, 
उपेक्षा घातु एवं अविद्या घातु । 
१, तत्थ कतमा अज््त्तिका आकासधातु ? यं अन्तं पच्चतत आकासो आकासगतं ` ` `` 

अयं वुच्चति अज्कत्तिका आकासघातु । वि° पु* १०५, १०६ । 

२. वि म० ३१२ । सं° वि प ७३। 
३. वि० पु° १०६। 
४, अपरा पि छ धातुओ-सुखघातु "`` ` ` ` अविज्जा धातु--वि° प° १०६ । 


र 








अनुकूल वेदना के स्वभाव से युक्तं होने के कारण यह्‌ सुख धातु है । 

प्रतिकूल वेदना स्वभाव से युक्त होनेके कारण इसे दुक्ड धातु कहा जा 
सकेता हे । 

चेतसिक या मानसिक अनुकूल वेदना के स्वभाव होने से इसे सौमनस्य धातु 
कहते है । 

मानसिक प्रतिकूल वेदना के स्वभाव होने से इसे दौमंनस्य धातु कहा जा 
सक्ता है । 

अनुकूल एवं प्रतिकूक वेदनाओं से भिन्न वेदना कै स्वभाव होने के कारण इसे 
उपेक्षा वेदना कहा गया है । 

अज्ञान, अदर्शन, अननुबोध, असम्बोध-अप्रतिवेध, मोह, आसक्ति आदि स्वभाव 

हौने से इसे अविद्या धातु कहा गया हे । 

पुनः छः धातुओं का वर्णन क्रम मे काम धातु, व्यापाद धातु, वि्हिसा धातु, 
नेक्खम्म धातु या नैष्करम्य धातु, अग्यापाद धातु एवं र्विहिसा घातु का कथन किया 
गया है । 
काम धातु का परिचय देतेहृएु कहा गया है कि जो कामनाओं से संयुक्त है, 
च्छमं मे अपने मन को लगाना, इच्छायों का दास होना है, संक्षेप में यह कहा 
जा सकता है कि इच्छा उटान्न करने के स्वभाव वाला धमं काम धातु है । इसकी 
सीमा की चर्चा करते हृए कहा गया है कि नीचे अवीचि निरय से लेकर उपर निमित 
वशवति देवभूमि के बीच मे विचरण करने वाला स्कन्ध भायतन धातु, रूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान स्कन्ध को काम धातु कहा जाता है । 


व्यापाद धातु की चर्चा करते हुए कहा गया है कि यह धातु परविनार चिन्ता 
एवं परिशोध की भावना से युक्त स्वभाव वाला है । दस आघात वस्तु से उत्पन्न चित्त 
की वह दशा जो प्रतिघात, प्रतिविरोध, क्रोध, द्वेष, मनोप्रदोष, विरोध आदि रूपों मे 
प्रकट होता है । इन सारी प्रवृत्तियों का उत्पादस्थान या उत्पाद करने में समथं स्वभाव 
वाला होने के कारण इसे व्यापाद धातु कहा गया है । 

विहिसा धातु के वर्णनक्रम में कहा गथा है कि हिसा की भावना से युक्त तकं 


वितकं मिथ्या संकल्प ही विहिखा धातु है । इस क्रम में यह भी कहा गया है कि कोई 
पुरुष दण्ड से या शस्त्र से या इसी प्रकार के कोई अन्य शस्त्र से किसी प्राणी का हिसा 








[--भठः } 


करता है। इस प्रकार की विहेठन की भावना, हिसा की भावना ही विहिसा 
धातु है ।१ 

नेक्छम्म धातुके वणन क्रमम कहा गया है कि नेष्कम्यं प्रतिसंगुक्त तकं 
वितकं एवं सम्यक्‌ संकल्प ही नैष्कम्यं घातु है । सभी कशल धमं नैष्कम्यं घातु है । 

इन्हीं छः छः के तीन शीर्षो के योग से धातु १८ कटे गये हँ । 

अभिधम्म भाजनीय के अनुसार नाम एवं रूप धर्मो के योगसे धातुओं की 
संख्या १८ कही गई है । इन धातुओं का यहाँ विस्तृत वणंन विर्रेषणात्मकनय से 
किया गया है । यहाँ इन धातुओं को तीन शीर्षो मे नांदा गया है प्रथम छः इन्द्रिय- 
जन्य धातु, दुसरे छः आरम्मणजन्य धातु तथा तीसरे छः विज्ञानजन्य धातु । इन 
धातुओं का यहाँ वणन विश्लेषणात्मक ढंग से क्रियागया है । विभंगसे प्रकट है 
कि धातुओं की संख्या १८ है । वे हैँ (१) चक्षुर्घातु, श्रोत्रधातु, घ्नाणधातु, जिह्वा 
धातु, काय धातु, मनोधातु । 

(२) रूपधातु, शब्दधातु, गन्धधातु, रसधातु, स्पृष्टव्य घातु तथा धमं घातु । 

(३) चक्षुविज्ञान धातु, श्रोत्रविज्ञान धातु, घ्राणविज्ञान धातु, जिह्वाविज्ञान 
धातु, कायविज्ञान धातु एवं मनोविज्ञान धातु । 


टन धातुओं की स्वभावगत चर्चा करते हुए इस प्रकार प्रकाश डाला 
गया है- 

चक्र्धातु--चक्ुर्धातु चारमहाभूतों से उत्पन्न प्रसाद रूप है । यह्‌ आत्मभाव 
परियापन्न अ{नदर्शंन तथा सप्रतिघ है। इसके द्वारा रूप का तीनों कालों मे दशन 
होता है । दशन स्वभाव से युक्त होने के कारण यह्‌ चक्ष्धातु है । 

श्रोत्र धातु--यह चार महाभूतो से उत्पन्न प्रसाद रूप है यह आत्मभाव 
सम्पन्न अनिदर्लन एवं सप्रतिध है । इसके द्वारा अनिदशांन एवं सप्रतिध "शन्द' सभी 
कालों मे सुने जाते द । श्रवण समथंता स्वभाव से युक्त होने के कारण इसे श्रोत्र 
धातु कहा जाता हे । 


क रिं ~ 


१. विभंग प° १५७, १०८ । 
तत्य किलेसकामं संधाय कामपटिसंयुत्ताघातु कामधातु, कामवितक्कस्सेतं नाम । वत्थुकामं 
सन्धाय कामो येव धातु कामधातु । कमावचरधम्मानमेतं नाम । व्यापादपटिसंयुत्ता धातु व्यापाद 
धातु, न्यापादवितक्कस्सेतं नाम" । विहिसा वितक्कस्सेतं नाम । सं०° वि° प° ७५। 


२, वि° पृ० १०८। 
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घ्राण धातु-घ्रायण समथेताहै। यह चार महाभूतो से उत्पन्न प्रसादरूप 
है । यह आत्मभाव परियापन्न अनिद्लंन एवं सप्रतिधदहै। इसघ्राणके द्वारा | 
अनिदर्लन तथा सप्रतिध गन्ध का तीनों कालों मे घ्रायण होता है । इसे घ्राणेन्द्रिय, 
घ्राणायतन, प्राणधातु आदि कहा जा सकता है । 
` जिह्वा धातु -रसास्वाद समर्थता ही जिह्वा धातु है । यह चार महाभूतो से 
उत्पन्न प्रसाद रूप है । यह आत्मभाव परियापन्न अनिद्ंन एवं सप्रतिध है। 
इसके द्वारा तीनों कालों मे रस नामक आरम्बन का आस्वादन किया जाताहै।) 


कायधातु-कुत्सित धर्मो के उत्पत्ति स्थान होने से काय तथा स्पशंन स्वभाव 
से युक्त होने के कारण धातु है । काय धातुके वर्णनक्रम मे कहा गया है कि “यह्‌ 
चार महाभूतो से उत्पन्न प्रसाद रूप है । यह्‌ आत्मभाव परियापन अनिदशंन एवं | 
सप्रतिध है । इसके दारा स्रतिध स्पृष्टव्यालम्बन का तीनों कालों मे स्पशंन होता हे । 
्षटव्यालम्बन के ग्रहणस्वभाव से युक्त होने के कारण यहं कायधातु है ।९ 


मनोधातु-जो आलम्बन का मनन करता है अथवा चिन्तन करता है वह्‌ मन 
है । मन ही घातु है अर्थात्‌ मनन करने कं स्वभाव से युक्त है अतः इसे मनोधातु कहा 
गया है । यह्‌ पञ्चदरारावजंन कुरालाकूशलविपाक सम्प्रतिच्छन्न चित्त का अधिवचन दहै। ` 


रूपधातु -रूपधातु की स्वभावगत चर्चा करते हृद कहा गया है कि यह चार <> 
महाभूतो से उत्पन्न उपादा रूप है । यहं वर्ण विकार से युक्त सनिदशंन एवं सप्रतिष „~ | 


है तथा चक्षु धातु का आलम्बन दे । | 





१. यं चकलु चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो `" प° “““सुञ्जोगामो पेसो अयं वुच्चति | 
चक्खुधातु । 
यं सोतं चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो" “*प०...अयं वुच्चति सोतायतनं “ˆ “`ˆ अयं 


वुच्चति घाणायतनं । 
० अयं वुच्चति जिह्वायतनं । विभंग"“ “` ११० । 


२. यो कायो चतुन्नं महाभूतानं उपादाय पसादो..प१०.... सुञ्जोगामो पेसो अयं वुच्चति, । 
काय घातु । वि° प° ११०। | 
कुच्छितानं सासवधम्मानं आयोति कायो 1 आयोति उप्पत्ति देसो । सं° वि° प° ४६। | 

३. मनोधातु पन पञ्चद्रारावज्जन-कुसलाकूसलविपाकसम्पटिच्छनवसेन, तयो धम्माति सङ्खं 
गच्छति 1 वि° अ०पृ० ८१ । 

विभंग प° १०९। 
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शब्द धातु -राब्द धातु के वणन क्रम मे कठा गया कि यह्‌ चार महाभूतो 
से उत्पन्न उपादा रूप है । यह अनिदशंन एवं सप्रतिध टै । यह श्रोत्र धातु का 
आलम्बन है इसलिए दसे गन्द धातु कहा गया हे । 

गन्ध धातु--गन्ध धातु के विवृति प्रसंग मे कहा गया हे कि “यह्‌ चार महा- 
भतो से उत्पन्न उपादा रूप है । यह अनिदलंन एवं सप्रतिध है । यहां इस क्रम मेँ उन 
गन्धो का निर्देश किया गया है जिनसे यह प्रतिभासित होता है । यह्‌ घ्राणायतन 
या घ्राणधातु का आलम्बन हे । 

रस धातु--रस धातु चार महाभूतो से उत्पन्न उपादा रूप हे । यहं अनिदशंन 
एवं सप्रतिध है । इसकी अभिव्यक्ति अनेक रसो के रूप मे होती है । यह्‌ जिह्वा धातु 
का विषय या आलम्बन है । 

रष्टव्य धातु--यह स्पशंन स्वभाव से युक्त है । पृथ्वी धातु, तेजो धातु, एवं 
वायो धातु के घषंण स्वरूप उत्पन्न होता है । इसकी अभिव्यक्ति कठोर, मृदुल, सूक्ष्म, 
सुखस्पशं से युक्त, दुःख स्पशं से युक्त, भारी हल्का आदि रूपों मे होती है । यह्‌ काय 
धातु के द्वारा जाना जाता है तथा यह्‌ काय धातु का जालम्बन है । ` 


धमं घातु-घर्मो के धारण करने के स्वभाव से युक्त होने के कारण यह्‌ धमं 
धातु के नाम से आख्यात होता है । इसमे वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध एवं संस्कार 
स्कन्ध अर्थात्‌ समी चैतसिक, १६ सूष्ष्म-रूप एवं निर्वाण संग्रहित है । यह मनोधातु का 
आलम्बन दै ।* 

चक्षुवज्ञान धातु--बौद्ध परम्परा के अनुसार चित्त, मन एवं विज्ञान समाना 
थंक माने गये है । चक्षुविज्ञानधातु के वणन क्रममे भी चक्षु एवंरूप के स्पशं के 
अनन्तर उत्पन्न मन चित्त एवं विज्ञान का निर्देश किया गया हे । 

दसी प्रकार श्चोत्रविज्ञानधातु श्रोत्र एवं शब्द के स्पदां के अनन्तर उत्पन्न मन 
या चित्त का नाम है । घ्राणविज्ञानधातु घ्राण एवं गन्ध के स्पशं होने पर उत्पन्न 
मन (चित्त) को कहते ह । जिह्वा विज्ञान धातु जिह्वा एवं रस के स्पशं के अनन्तर 
उत्पन्न मन एवं चित्त का नाम है । कायविज्ञान धातु काय एवं स्पशं जनित मन एवं 


१. विभंग पु० १०५, ११०। 
२. तत्थ कतमा धम्म धातु ? ““वेदनाक्न्धो, सञ्जाक्लन्धो; संखारक्न्वो यं च रूपं अनि- 
दस्सनअप्पटिधं धम्मायतन परियापन्नं, असंखता च धातु । वि ° प° १११। 
““धम्मधातु तिण्णं अरूपक्छन्धानं, सोलसन्नं सुखुमरूपानं, असंखताय च धातुया वसेन वीसति 
धम्मा ति स्कं गच्छति । वि अ० पर ८१। 
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चित्त का नाम है । यहाँ यह भी जान केना जावदयक है कि अभिधमं में इसे द्विपञ्च 
विज्ञान कहा गया है जो दस प्रकार के अहेतुक विपाक चित्त के नाम से आख्यात है । 
तथा मनोविज्ञान धातु मन एवं धमं के स्पशं से उत्पन्न ७९ प्रकार के कुशलाकुंशल 
चिसों का प्रतीक है' । 

पुनः पञ्हां पुच्छकनय या प्रनोत्तर के माध्यमसे इन अद्रारह घातुगों का 
विद्लेषण किया गया है । यहाँ प्रन किया गया है कि १८ धातुओं मे करित ने कुशल हैँ 
कितने अकुशल है तथा किंतने अव्याकत है । समाधान स्वरूप कहा गया हं किं १६ 
धातु अव्याकत ह॑ दो धातुजं अर्थात्‌ मनोविज्ञान धातु तथा धमं धातु के कुछ भाग 
कशल तथा कछ भाग अकुशल हँ तथा कुछ भव्याकत है । यहो इसके माध्यम से 
धम्मसंगणि मे आये तिक या दक मातिका के अनुसार धातुओं का वणंन क्ियाहै 
जिससे धातुओं के स्वभाव पर पूणं प्रकाश पडता है । इस प्रकारं प्रदनोत्तर शेलीसे 
२२ तिकों {एवं १०० दुक मात्रिकाओं के अनुसार धातुओं का वणेन करना ही 


"पञ्हँपुच्छक' की विरोषता दै ।* 





॥ 


४, सच्च विभग 


स विभ॑ंग मे चार आयंसत्यों पर प्रकारं डाला गया है । दुःख, दुःखसमुदय, 
दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा को "आयं सत्य' कहते हैँ । सम्मोह्‌- 
विनोदनी मे इसका विस्तार से वर्णन किया गया है । विभङ्खमूलटीका तथा अनुटीका 
सम्मोहविनोदनी की टीका है, अतः इसका वर्णनक्रम भो वही है जो अदुकथा का है। 

सवंप्रथम सत्यो का सामान्य परिचय सुत्तन्तभाजनीय के माध्यम से दिया गया हे । 
इसका वर्णन १५ शीषंकों मे उपनिबद् है (१) विभंगतो (२) निब्बचनतो (३) र्क्खणा- 
१. तत्थ क्षमा चक्लुविञ्जाण धातु ? चक्खु च पटिच्च रूपे च उप्पञ्जति चित्तं मनो मानसं 
हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्दिथं विज्त्राणं विञ्जाणक्लन्धो तज्जाचक्खुविञ्जाण धातु | 
--अयं वुच्चति चक्खुविञ्जाणघतु । | 
सोत्तं च पिच्च सहे च उष्यज्जति वित्तं मनो"... 
घाणं च्‌ परिस्च गधे , उप्पज्जति चित्तं मनो ०१५०५१५००१०५०१५१५०१७१०००१ 
जिह च पटिच्च रसे च उप्पज्जति चित्तं मनो" ५७०० | 
त 
मनं च पटि्व धम्मे च उप्यज्जति चित्तं मनोः. विभंग पु° १०९, ११८ । | 
२. अटारसन्नं धातूनं कति कुला कति अकरषला कति अन्याकता"“"पे"“"कति सरणा, कति 
अरणा ? सोक्रख ॒घातुयो अन्याकता, दवे घातुयो सिया कुला, सिया अकुला सिया | 
अग्याकता । वि० पु° ११८, {८५ । | 





१" ) 


दिप्पभेदतो (४) अत्थतो (५) अत्थुद्धारतो (६) अनूनाधिकतो (७) कमतो (८) किच्चतो 
(९) अन्तोगधानं पभेदतो (१०) उपमातो (११) चतुक्कतो (१२) सुञ्जतो (१३) एक- 
विधादितो (१४) सभागतो (१५) विसभागतो । 

प्रथम शीषंक के माध्यम से यह बतलाया गया है कि आययं-सत्य चार है । 
द्रितीय शीषंकं के द्वारा व्युत्पत्तिमूलक अथं का निर्वचन किया गया ह । तृतीय शीषं 
के माध्यम से चार आयंसत्यों का लक्षण बताया गया है । चौथे शीर्षक द्वारा दारांनिक 
भथं व्यक्त किया गया है । पांचवें शीषेकं हारा यह बताया गया है कि चार आयंसत्यों 
की देशना अनेक अर्थो मेँ की गयी है पर यहाँ इसका निवंचन इस अथं मे है । षष्ठ 
शीषक के माध्यमसे उन कारणों का निर्देश किया गया है जिनके कारण इनकी 
संख्या चार ही है न अधिक न कम । सातवे के द्वारा इसके वणंन-करम को बताया गया 
है, दुःख, दुःख का कारण, दुःखका निरोध, तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा । 
आवे शीषंक के द्वारा इनके कार्यो का वर्णन किया गया है । नवें शीषंक के माध्यम 
से यह बताया गया है कि किस तरह सभी धमं इन चार आयंसत्यों मे समाविष्ट ह । 
दशम शीषंक मे अनेक उदाहरणों से इन सत्यो को स्पष्ट किया गया है । ग्यारहवें 
शषंक मे चार चतुक्कं के माध्यम से चार आयंसत्य पर प्रकाश डाला गया है । बारहूवें 
मे चार आयंसत्यों का शुन्यताके साथ व्याह्याकी गयीहै। तेरह्वे रीष मे यह्‌ 
निरूपित किया गथादहै क्रि कितने प्रकारसे इसकी व्याख्या की जा सकती है । 
चौदहवे शीषंक के माध्यम से चार आयं सत्यो की सहभागिता बतायी गयी है ओर 
पनद्रह्वे शीषं के माध्यम से उन कारणों का निर्देश किया गया है, जिनके कारण ये 
एक दूसरे से भिन्न हैँ । सामान्य परिचय के बाद प्रत्येक का अलग-अलग विस्तार से 
वणन उपलब्ध होता है, जो इस प्रकार है- 


भगवान बुद्ध ने बोधिवृक्ष के नीचे जिस सत्य का साक्षात्कार किया था उसका 
नाम आर्यं सत्य है । चार भायंसत्यों को बुद्धशासन का मूक उपादान माना जा सकता 
दै । इन चार मायंसत्यों का ज्ञान भगवान्‌ को सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करने के समय में 
ही हुआ था । ऋषिपतन मृगदाव के अपने प्रथम प्रवचन मे उन्होने इनका उपदेश दिया 
था । इन्हीं चार आयं-सत्यों के बोध के कारण भगवान्‌ को शुद्ध' कहा गया है | 
धमंज्ञानसे अभिप्राथ चार आर्य-सत्थोंको जानना होहै।२ चार आयं-सत्यों के 





१. " वृञ्ज्िता षच्वानोति बुद्धो, बरोवेता पजायाति बुद्धो" । महानिह प° ४९७ ““दमेषं खो 
भिक्लवे चतुन्न अरियषन्वानं यथानूतं अभिषम्बुदवत्ता तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो अरिया 
ति वृच्चतोति । संयुत्तनिकाय । 

२. उदानदकथा १।१ उदान पृ २। 
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उपदेश को ही "वृद्धान सामुक्कंसिका धम्मदेसना' कहा गया है, जिसके द्वारा व्यक्तियों 
के मन को ऊपर नैतिक धशातक पर ठे जाया जा सकता है । इसलिए बुद्धशासन में 
चार आयं सत्यो का कितना महत्व है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है । कुशल- 
धर्मो के समग्र रूप को बौद्ध परम्परा चार आयं सत्यो मे ही निहित मानती हे । कहा 
गया है कि “भावृसो ? जितने कुशल धरम दै, वे सभी चार आयंसत्यों मेँ ही निहित 
है ।* भगवान द्वारा जो कुछ भी व्याकृत बतलाया गया है गौर जो मनुष्यों के कए 
एकान्त निर्वेद के लिए, विराग के किए, निरोध के किए, उपशम के लिए, अभिज्ञा के 
किए, सम्बोधि के किए, ओर निर्वाण के लिए है उनमें चार आयंसत्य मुख्य है । 
पोदरुपाद । यह दुःख है, इसे मेने व्याकृत किया है, यह दुःख समुदय हे, इसे मेने व्याकृत 
किया है । यह दुःख-निरोध है इसे मैने व्याकृत किया है, यह दुःखनिरोध गामिनी 
प्रतिपदा है, इसे मेने व्याकृत किया है |` 

पुनः भगवान्‌ ने कहा--भिक्षुओं ! चार आयंसत्यों के अननुबोध, अप्रतिबेध के 
कारण ही इस प्रकार दी्घकालसे मेरा ओर तुम्हारा संसरण हो रहा है । भिक्षुभो । 
इन चार आर्ंसत्यों के अनुबोध से भवतृष्णा उच्छिन्न हो गई, भवनेत्री क्षीण हो 
गई । इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों से यह लक्षित होता है कि चार आयंसत्य 
के ज्ञान से भवतुष्णा नष्ट हो जाती है तथा निर्वाण का लाभ होता है इसीकिए 
भगवान्‌ बुद्ध “उत्तम भिषक्‌" के रूपमे संसार रोग का सर्वोत्तम ओषध स्वेरूप चार 
आयंसत्यों का उपदेश दिया है । 

आर्थ-सत्य दो शब्दों के योग से बना है--आयं एवं सत्य-आयं का अथं बुद्ध, 
अहत्‌ या वृद्ध श्रावक होता है तथा सत्य का थं यथाभूत तथ्य तथा असत्य के 
विपरीत है । जो सत्य आयं अर्थात्‌ बुद्ध हारा साक्षात्कृत है, वह आयंसत्य है । इसीलिए 
बुद्धघोष ने कहा है कि “यस्मा पनेतानि बृद्धादयो अरिया परिविज््न्ति, तस्मा अरिय- 
सच्चानीति वृच्चन्ति"* अर्थात्‌ बुद्ध आदि दारा इस सत्य का साक्षात्कार किया गया 
है, इसीकिए इन्हँ आयंसत्य कहा जाता है । अथवा ““अरियानं सच्चानि भिय 
सच्वानि" अर्थात्‌ बुद्ध आदि द्वारा यह्‌ सत्य गवेषित हं तथा उ पदेशित है, इसक्िए 
यह्‌ आयं सत्य है । अथवा इन चार आयं सत्यो का सम्यग्‌ बोध आर्योकोहीहो 


सकता है, अतः इन्हें आर्यसत्य कहा जाता हे ।* 





महाहत्थिपदोपमसुत्त (मज््िम नि०) १।३ । 

पोदटुपाद सुत्त (दीघ, निकाय) । ३. महापरिनिन्बान सु०, दी° नि° २।३। 

म० नि० ३७२, वि० अ० प० ८५ 1 

अरिया इमानि पटिविजञ््न्ति, तस्मा अरिथसच्चानी ति वुच्चन्ति । वि पु ८५ । वि° 
मू्‌°० टी पु ५० । 
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भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि “देव एवं मनुष्यलोक मे तथागत आं हैँ ओर यह्‌ 
आर्यो का सत्य है इसलिए यह्‌ आयं सत्य हे ।' 

इस प्रकार तथागत द्वारा साक्षात्कृत, गवेषित, प्रवेदित एवं उपदिष्ट सत्य ही 
आ्यंसत्य के नाम से आख्यात है । | 

सच्चविभ॑ग आर्यसत्यो का विभाजन कर विश्लेषणात्मक वणन उपस्थित करता 

है, इसीलिए इसका नाम सच्च विभंग है । 

भगवान्‌ ने स्वयं कहा है किं “इमानि खो भिक्लवे च तारि अरिय सच्चानि 
तथानि, अवितथानि, अनञ्जथानि, तस्मा अरियसच्चानीति वुच्चन्ति | 


आयंसत्य चार हैँ । दुःख आयं सत्य, दुःख समुदय आयंसत्य, दुःख निरोध भायं- 
सत्य तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा जायंसत्य । 


दुःख आयंसत्य 


सच्चविभंग के सुत्तन्तभाजनीय के द्वारा चार आयं सत्यो का वणन सत्तो की 
भाषा मे (विशेषतः दीघनिकाय के महासति पद्रान-सुत्त एवं इस प्रकार कै अन्य बुद्ध 
वचनों भे) किया गया है--“तत्य कतमं दुक्खं अरियसच्चं'' ? भौर इसके समाधान 
स्वरूप कहा गया है कि जन्म भी दुःखदे, जरा भीदुःखरहै, मरण भी दुःख है, शोक, 
परिदेव, दुःख, दौमंनस्थ, उपायास भौ दुःख हे, अ्रिय से सम्प्रयोग होना दुःख रहै, 
प्रिय से वियोग होना दुःख है, अभीष्ट वस्तुओं का अलाभ दुःख है । संक्षेपमे पाँच 
उपादान स्कन्ध ही दुःख है । ऊपर कौ बातों से यह स्पष्ट हो जाताहैकि संसारमें 
विद्यमान सारे पदाथं दुःखमय है, दुःखस्वरूप दँ । वे केवल दुःखजनक होने के कारण 
ही दुःख नहीं है, अपितु स्वभावसे ही दु-खस्वरूप है । अद्रुकथा के अनुसार उन चार 
कारणों का निर्देश किया गया है जिनके कारण इसे दुःख कहा जाता है । ये है--पीडा 


१, “सदेवके भिक्खवे, लोके "प°" सदेव मनुस्ाय तथागतो अरियो, तस्मा अरियसच्चानी 
ति वुच्चन्ति'' । सं° नि° भा० ४, ३७२ । 

२. अथवा एतेसं अभिसम्बुद्धत्ता अरियभावसिद्धितो पि अरियसच्चानि । 
"अपि च खो पन अरियानि सच्चानीति पि अरियसच्चानि । 
अरियानीति तथानि अवितथानि अविसंवादकानीति अत्थो । 
सं° नि० ४-३७३ वि० अ० पु° ८६ । 

३. जातिपि दक्वा, जरापि दुक्ला, मरणंपि दुक्खं, सोकपरिदेवदृक्वदोमनस्सुपायासा पि 
दुक्वा, अप्पियेहि सम्पयोगो दक्खो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो, यं पिच्छं न लभतितंपि 
दुवखं सं चित्तेन पञ्चुपादानक्न्धा दुक्खा । वि ° प° १२६ । 
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देने के कारण, संस्कृत होने के कारण, सन्ताप देनेके कारण तथा विपरिणाम को 
प्राप्त होने के कारण | 
पुनः यहाँ दुःख शाब्द का व्युत्पत्ति-मूलक अथं करते हए कहा गया है कि- 
““दु'' का अथं कुत्सित या निन्दित होता दै तथा ख का अथं तुच्छ होता है । इस प्रकार 
यह्‌ अनेकं उपद्रवो का वासस्थान होने से कुत्सित है तथा मू खंजनों हारा परिकल्पित 
रुव, शुभ, सुख, आत्मा रहित होने से तुच्छ हैः अतः कुत्सित ओर तुच्छ होने से इसे 
दुःख कहा गया है । इस प्रकार पीडन, बाधन, सन्तापन आदि अर्थो मे प्राणिमात्र में 
व्याप्त होकर प्रतिकूल, अप्रिय अमनाप आदि अनुभव ही दुःख सत्य है ।3 
अदटुकथा मे कहा गया है कि प्रज्ञा चक्षुसे भलीभांति देखने वालों को माया 
के समान विपरोत, मरीचिका के समान असत्य, भौर अन्य मतावरम्बियो की आत्मा 
के समान न रहने के स्वभाव वाका नहीं होता है, प्रत्युत रोग, उत्पत्ति, शान्ति, 
निस्तार के प्रकार से तथ्य, अविपरीत सत्य होने से आयं ज्ञान का गोचर होता है । 
इसे अग्नि के लक्षण के समान ओौर लोक की प्रकृति के समान तथ्य अविपरीत सत्य 
होने वाला सत्याथं जानना चाहिए । जैसे भगवान ने कहा है--'"भिक्षुओं यह दुःख है, 
यह्‌ तथ्य है, यह्‌ अवितथ है यहु अन्यथा नहीं है ।'** इसलिए कहा गया है कि-- 
“ना बाधकं यतो दुक्खं, दुक्खला अज्जं न बाधकं | 
बाधकत्तनियामेन, ततो सच्चमिदं मतं ।।''* 


इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकत। है किं संसार दूःखमय है । जीवन 
का प्रत्येक क्षण दुःख से अभिव्याप्त है । मानव इसके कारण अशान्त एवं उद्िगन है | 


१. ` 'दुक्स्स पीलनद्रो, सङ्खतदरो, संतापो, विपरिणामो इमे चत्तारो दुक्खस्स इक्वटा 
तथा अवितथा अनञ्जथा । वि अ० पु° ८४ । 

२. “दु इति अयं सदो कच्छिते दिस्सति, "खं सहो पन तुच्छः" इदं च पठमसच्चं कुच्छितं 
अनेकडपहवाधिद्रानतो, तुच्छं बालजनपरिकणित धुवसुभसुखत्तभावविरहित कुच्छितत्ता च 
तुच्छत्ता च दुक्खं ति वृच्चति' । सं° वि० पु° ८४, ८५ । 

३. एत्थ हि बाधनक्क्खणं दुक्खसच्चं, सन्तापन रसं, पवत्तिपच्चुपद्भानं । सं° वि° पृ° ८६ । 

४. यो पञ्जाचक्खुना उपपरिक्खमानानं माया ब विपरीतको, मरीची व विसंवादको, तित्थियानं 
अत्ता वे अनुपक्न्मसभावो च न होति; अथ खो बाधन-पभव-सन्ति-निय्यानप्पकारेन 
तच्छाविपरीतमूतभावेन अरियनाणस्स गोचरो होति येव; एस अगिक्क्खणं वियः." "““ 
सच्चदरौ ति वेदितन्बो । सं° वि° पृ० ८६ । इदं दुक्खं ति खो भिक्खवे तथमेतं अवितथमेतं 
अनञ्जथमेतं । सं° वि° ४-३६९ । ५. सं° वि० पु० ८६ । 
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यह्‌ दुःख तथ्य है, यथाथं है, इसी का उद्घोष आयं तथागत ने किया है इसीलिए दुःख 
आ्यंसत्य है । भगवान्‌ ने कहा है--्रे मे भिव्खवे देसेमि दुक्ं च दुक्ड निरोधं च ।'' 
भिक्षुओं मँ दो बातों की देशना करता हकिदुःखहै ओर दुःख का निरोध होता है । 

विभेग प्रकरण मे जाति आदि प्रत्येक पदों की व्याख्या की गरईहै जो इस 
प्रकार है--जाति का साधारण अथं जन्म केना, प्रगट होना, उतपन्न होना, स्कन्धो का 
प्रादुर्भाव होना, आयतनो का प्रतिलाभ होना आदि होता है ।' अदुकथाओं मे जाति 
ब्द पर विशेष विचार किया गया है । वहाँ कहा गया है कि ' 'जाति'" दाब्दं का 
अनेक अथं होता है । जसे एक जाति ( जन्म ) दो जाति मे, जाति शन्द भव 
के अथं मे प्रत्युक्त हु है ।* “विशाख निम्र्॑थ नाम की श्रमण जाति हैः यहां 
'जाति' शब्द समूह अथं मे प्रयुक्त हुमा है । पुनः "तिरि" नामक तृणजाति आकाश मे 
उड़कर ठहरा हुआ है, यहाँ "जाति! शब्द रजञपि अथं मे प्रयुक्त हुआ है । जाति दो 
स्कन्धो मे संगृहीत है । यहां जाति शब्द से संस्कृत लक्षण अ्मित्रेत होता है । “जो 
माता के उदर मेँ प्रथम चित्त उत्प हुंजा, त्रयम विज्ञान प्रादुरभृत हुआ । यहाँ “जाति 
शब्दं प्रतिसन्धि के अथं मे प्रयुक्त है । ˆ आनन्द सम्प्रति उत्पन्न बोधिसत्व" यहां 
प्रसूति अथं मे जाति शब्द व्यवहृत इन! है । अक्षिप्त अनिन्दित जातिवाद से यहां 
"जातिः शब्द से "कुल' अथं व्यञ्जित होता है । भगिनी जब से मै भायं जातिमें 
उत्यन्न हज ।” यहाँ जाति शब्द आर्थ्लील के अथं मे प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार 
जाति शब्द के अनेक अथं यहाँ दिये गये ह ।* 

परमार्थतः प्रतिसन्धि से लेकर जब तक माता के उदर से निकलता है तब तकं 
र्वाततित स्कन्धो का प्रादुर्भाव होना ही जाति है । अथवा वहाँ वहाँ उत्पन्न होने वाले 
प्राणों के जो जो स्कन्ध प्रकट होते ह उनका प्रथम प्रकट होना जाति है । यह्‌ उस 
उस भव में प्रथम उत्पन्न होने के लक्षण वारी है। दुःख को सौपना इसका छृत्य है । 
भूतकाल के भव से यहां निकलने से जान पड़ने वाली है या दुःख की विचित्रतासे 
जान पड़ने वाली है ।* 


र 

१. वि° पुर १२६। २, स० वि° पृ० ९६ । पारा० ७। 

३. जाती ति अयं जातिसदो अनेकल्थो । तथा हेस “एकं पि जाति, द्वे पि जातियो ति एत्य 
भवे आगतो 1"""“ यतोहं भगिनी, अरियाय जातिया जातो ति एत्य अरियसीले । 
स° वि° पर ९६ । 

४, खन्धा येव हि परमत्थतो पातुभवन्ति, न सत्ता । पातुभावोति उप्पति 1" "` अयं 
वुच्चति जाती ति अयं जाति नाम कथीयति । सा पनेखा तत्थ तस्थ भवे पठमाभिनिम्बत्ति- 
लक्वणा, नीयातनरसा, अतीतभवतो इध उम्मुज्जनपच्चुपहान) फलवसेन दक्छविचित्तता- 
पच्चुपटु ना वा। स° वि° १० ५७ । 
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यह जाति दुःख का मूल है, इसे स्पष्ट करते हृए अदटुकथा में कहा गया है कि-- 
यह्‌ सत्व मां के उदर मे उत्पन्न होते हए उत्पल, पद्म, पुण्डरीक आदि में नहीं 
उत्पन्न होता है, प्रत्युत आमाशय के नीचे पक्वाशय के ऊपर उदर पटर ओर पीठ 
के काटो के बीच अत्यन्त थोडे से स्थान मे, घने अन्धकार में, नाना गन्दगियों के 
गन्ध से परिभावित, परम दुगंन्ध वायु के घूमते हुए, अत्थन्त घृणित उदर प्रदेश में 
सड़ी मछली, सडो दाल, आदि मे कीड़े के समान उत्पन्न होता है । वहु वहाँ उत्पन्न 
हुमा दस महीने मां के पेट मे उत्पन्न हुई गर्मी से पोटली बांधकर पकाने के समान 
पकता हुजा, आटा को पिण्डी के समान गमं किया जाता हुभा, मोडने-पसारने आदि 
से रहित अत्यन्त दुःख का अनुभव करता है । यह्‌ गमं मे आने से उत्पन्न दुःख है ।१ 

पन: गभंपरिहरणमूलक दुःख की चर्चा करते हुए कहा गया है कि माँ के सहसा 
फिसलने, चलने, बैठने, उठने, रोटने आदि में शराबी के हाथ पडी मेड के समान भौर 
सपेरे के हाथ पड़े साप के बच्चे समान खीचना, भांजना, घुमाना, पटकना आदि 
उपक्रम से बहुत दुःख अनुभव करताहै ओरमांके शीतल जल को पीने के समय 
शीत नरक मे उत्पन्न हुर्‌ के समान, गमं यवागु, भात आदि के खाने के समय अंगार 
की वृष्टिसे भरे हुए के समान, नमकीन, खट आदि के खाने के समय खारापच्छिका 
आदि दण्ड पाये हुए के समान तीत्र दुःख का अनुभव करता है । यह्‌ गभंपरिहुणमूलक 
दुःख दह) 

गभंविपत्तिमूलक दुःख को बतराते हुए कहा गया है कि-गमभं से बेहोश हुई 
माँ को मित्र, भामात्य, सुहृद आदि दवारा भी नहीं देखने योग्य दुःखोत्पत्ति के स्थान में 
काटने-फाडने आदि से दुःख उत्पन्न होता है, यह्‌ गभंविपत्तिमूलक दुःख है । 

विजायनम्‌ कक दुःख की चर्चा क्रम मे कहा गया है कि--““उत्पन्न करती हुई 
माँ की कमंजवायु उल्टकर नरक-प्रपात के समान भयानक योनिमागं पर ठे जाये 
जाते हुए, बहुत ही संकीणं योनि मुख से ताले के छेद से निकाले जाते हृए बहुत बडे 
सपं के समान अत्यन्त दुःख होता है । 

पनः उत्पन्न हए नये घाव के समान सुकुमार शरीरवाछ़े को हाथ से पकंडने, 
नहवाने, धोने, वस्त्र से मलने आदि के समय सूई के मुख ओर छूर की धार से छेदने, 


१. 'तत्रिदं गन्भोक्कन्तिम्‌लकादिभेदं दुक्खं--अयं हि सत्तो मातुकुच्छिम्हि निब्बत्तमानोन 
उप्पल्पदृमपुण्डरीकादीसु `निन्बत्तति ।"""“ “ˆ "“““ "“““““ "पिद्रुपिण्डि विय सेदियमानो समिञ्ञन 
पसारणादिरहितो अधिमत्त दूक्खं पच्चनुभोतीति । इदं ताव "गन्भोक्कन्तिमूरकं दुक्खं । 
स० विभ प० ९७ । 

२. “यं पन सो मातु सहसा उपक्खलन गमननिसीदन ^" "^ “^ "^` खारापतच्छिकादिकाम- 
कारणधत्तो विय तिब्बं दुक्डमनुभोति-इदं "गब्मपरिहरणमूलकं दुक्खं । स० वि° पुऽ ९८। 





क 


ऋ. 


फाडने के समान दुःख उत्पन्न होता है, यह माँ के उदर से बाहर निकलने से उत्पन्न. 
होने वाका दुःखहै।" 
उसके पर्चात्‌ जीवनकाल मे जपने ही भाप का जत्मवात्‌ करने वाले, अचेक 
व्रत आदि के अनुसार आतापन, परितापन कै योग मे लगे हृए को, क्रोध से नहीं खाने 
वाले को भौर फांसी लगा लेने वाके को दुःखं होता दै । यह अपने उपक्रम से उत्पन्न 
दुःखदहै। 
पुनः जीवन मे बध, बन्धन आदि भोगने वाले को दुःख उत्पन्न होता है, यह्‌ 
दूसरे के उपक्रम से उत्पन्न दुःख है। इस प्रकार सभी दुःखका कारण जाति है, यह्‌ 
कहा जा सकता दै ।* इसलिए कहा गया ह्‌ कि- 
“यज्चापि गृथनरके विय मातुगन्भे, सत्तो वसं चिरमतो वहि निक्मञ्च । 
पप्पोति दुक्खमतिघोरमिदम्पि नत्थि, जाति विना इतीपि जातिरियं हि दुक्खा ॥ 
किं भासितेन बहुना ननु यं कुहिच्ि, अत्थध किञ्चिदपि दुक्खमिदं कदाचि । 
तेवत्थि जाति विरहे यदतो महेसी, दुक्खाति सब्बपठमं इममाह जाति तिः । 
अर्थात्‌ गथ नरक मे रहने के समान माँ के गभं पे बहुत दिनों तक रहकर, उससे 
बाहर निकलते हए स्व जिस दुःख को पाता है, वह्‌ भी दुःख जातिके बिना 
नहीं है । बहत कहने से क्या ? जिससे जहां कटी भी, कभी भी, कछ भी, जो दुःख दहै, 
यह जाति को छोडकर नहीं है । इससे महर्षि बुद्ध ने सबसे पहले इस जाति को 
दुःख कहा है । 
जरा 
जरा का अथं जीण॑ता, बुढापा, नख दातो का खण्डित होना, अग प्रत्यंगों का 
दीला होना, श्षुरियां पड़ जाना, आयुक्षीण होना, इन्द्रियो का परिपाकं होना भादि ` 
किया जा सकता हैः । 
विभङ्क प्रकरणम जराका निर्देश करते हए कहा गया है कि जीणंता 
उस अवस्था का सूचक टै जब पञ्च स्कन्ध पुराने हो जाते दै, अंग प्रत्यंग काँपने 
लगते है, खण्डिचचं शब्द से दांतों का टूटना, नखों का खण्डित होना सूचित होता है । ` 
पालिच्चं शब्द से केस लोम का गिरनाया क्षड जाना सूचित होता हे । बलित्तचता 





१. स° विश पु* ९७1 २. स वि° पृ० ९८। ३. स० वि० पुर ९९। 

४ तत्थ कतमां जरा? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जरा जौरणता, 
खण्डिच्चं पालिच्चं वलितिचता आयुनो संहानि इन्द्ियानं परिपाको `अयं वुच्चति जरा । 
विभङ्ग पु १२६। 
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शब्द त्वचा का टीला पड़ जाना सूचित करता है बुढ़ापे की अवस्था मे दात दूट जाते 
है, चमड़ी लटक जाती है, बाल एवं रों डने लगते है, अंग-प्रतयंग कोपने लगते है, 
इन्द्रियां शिथिल पड़ जाती हैँ आदि बातोंका परिचय इन पदोंसे प्राप्तकियाजा 
सकता है । 

अदुकथा में जरा शब्द पर प्रभूत विचार किया गया है भौर कहा गया है कि 
जरा' एक भव में होने वाले स्कन्धो का पुराना होना है । जरा का लक्षण स्कन्धो का 
परिपाक होना है । मृत्यु की ओर ठे जाना इसका कृत्य है । यौवन के विनाश से यह्‌ 
प्रकट होता है । 

अ ङ्ख-प्रत्यङ्गों का ढीला पड़ जाना, इन्द्रियों का परिपाक हो जाना, कुरूप हो 
जाना, यौवन का विनाश हो जाना, बका हास हो जाना, स्मृति एवं बुद्धिका 
विप्रवास हो जाना तथा दूसरों द्वारा परिभव किया जाना आदि अनेक कारण से 
कायिक ओर चेतसिकं दुःख उत्पन्न होता है, जरा उसकी वस्तु है। इसील्एि कहा 
गया है कि--“अङ्खानं सिथिलीभावा, इन्द्रियानं विकारतो । योब्बनस्स विनासेन, 
बरस्स उपघाततो । विप्पवासा सतादीनं, पृत्तदारेहि अत्तनो । अभपसादनीयतो चेव, 
भोग्यो बालत्तपत्तिया ॥ पप्पोति दुक्खं य॑ मञ्चो, कायिकं मानसं तथा, सन्बमेतं 
जराहेतु, यस्मा तस्मा जरा दुखा ति । 


अर्थात्‌ अद्धो के रिथिल हो जाने, इन्द्रियों के असमथं हो जाने, यौवन के 
विनाश होने, बल के हास होने, स्मृति आदि के विप्रवास होने, अपने स्ली, पूत्रसे 
अप्रसाद के योग्य होने ओर अत्यन्त मूखं भाव को प्राप्त होने से व्यक्ति कायिक एवं 
मानसिक जिस दुःखको पातादहै वे जराके कारणहो पाताहै इसक्एि जरा 
दुःखदहै। 

मरण 

इस क्रम मे "मरणं पि दुक्खं' कहा गया है । मरण दुःख कैसे है तथा मतय 
क्या है? इस प्रदनके समाधान हेतु विभङ्खमेजो बातें कहीं गई है उनका 
निर्देश इस प्रकार किया जा सक्ता है । मरण का साधारण अथं मृत्यु, जीवन का 
भेद, जीवन का अन्तर्ध्यान होना, स्कन्धो का भेद हो जाना आदि किया जा सकता 
है । इस बात को स्पष्ट करते हुए यहाँ कहा गया ह कि “उ¶ उन प्राणियों का च्युत 


हो जाना, भेद हो जाना, न्तर्ध्यान हो जाना, मृत्यु हो जाना, मरण हो जाना, काल 


१. सा पनेसा खन्धपरिपाकलक्वणा, मरणपनयनरसा, योन्बनविनासपच्चुपदाना । स° वि 
पर १०१ । 


, वि० मर पु० ३ ५० स० वि पृ० १०१। 
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कवलित हो जाना, स्कन्धो का भेद हो जाना, कठेवर का निक्षेप हो जाना, जीवि- 
तेन्द्रिय का उपच्छेद हो जाना या समूल नष्ट हो जाना ही मरण है । 


अटुकथा के अनुसार मृत्युके तीन भेद बतलाये गये है । क्षणिक मरण, 
सम्मुति मरण तथा समुच्छेद मरण । रूप एवं अरूप धर्मो का भेद या नाश होना ही 
क्षणिक मरण है । तिस्स की मृत्यु हो गई, फुस्स को मृत्यु हो गई अर्थात्‌ एक भव में 
हई जीवितेन्द्रिय की परम्परा का विच्छेद हो जाना सम्मुति मरण है तथा क्षीणास्रव 
की मृत्यु अर्थात्‌ पुनजंन्म से विरहित मरण समुच्छेद मरण है । सम्मुत्ि मरण ही 
यहाँ मरण से अभिप्रेत है । पुनजेन्मके कारण मरण, उपक्रम से मरण, स्वभावसे 
मरण, आयु के क्षय से मरण, पण्य कै क्षयसे मरणमभो उसी कानाम है । यह्‌ च्युति 
के लक्षण वाला दहै. वियोग करना इसका कृत्य है, विप्रवास से जान पड़ने वाला हैः । 
यह्‌ मरण स्वयं दुःख नहींहै वरन्‌ दुःखको व्स्तुहैयादुःखका कारण दहै। मृत्यु 
के समय शरीर मे असह्य वेदना होती है, कहा भी जाता है कि सौ बिच्छूके डंक 
मारने से जितनी वेदना होती है, मरने के समय उससे भी अधिक दुःख होताहै। 
इसलिए कहा गया है कि ““पापकमं आदि के निमित्त को देखने वाके पापी को, पृण्य 
कमं करने वाले को भी प्रिय वस्तु के वियोग को सहन करते हुए मरने वालेको जो 
मानसिक दुःख होता है तथा शरीर पात हो जाने से, जो दुःख उत्पन्न होता है, मरण 
इसका कारण है । इसलिए मरण दुःख हे" । 

दुःख आयंसत्य का निर्देश करते हृए शाक परिदेव दुःख दौमंनस्थ उपायास 
आदिकोभीदुःख कहा गयाहै। यहां दोक' क्या है ? तथा यह्‌ दुःख क्यों है आदि 
प्रर्नों पर विचार करते हुए कहा गया है कि-- “जाति के विनाश से, भोग्य वस्तु के 
विनाश से, रोग उत्पन्न होने से, मिथ्या दष्ट से, लीलविप्रपत्ति से उत्पन्न चित्त 








१. तत्थ कतमं मरणं ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति चवनता भेदो 
अन्तरधानं मच्चु मरणं काठक्रिरिया खन्धानं भेद। कलटेवरस्स निक्खेपा। जीवितिन्दियस्सु- 
पच्छेदो--इदं वुच्चति "मरणं ' । वि° प° १२७। 

२. अपि चेत्थ खणिकमरणं, सम्मृतिमरणं, समुच्छेदमरणं ति अयं पि भेदो वेदितञ्बो । 
तत्थ खणिक मरणं नाम पवत्ते रूपारूपधम्मानं भेदो । "तिस्सो मतो, फुश्सो मतो' ति इदं 
“सम्मुति' मरणं नाम । खीणासवस्स अप्पटिसन्धिका कालकिरिया “समृच्छेद मरणं नाम । 
इमस्मि पनत्थे सम्मुतिमरणं अधिप्येतं तयिदं चुतिलक्वणं वियोगरशं विप्पवासपच्चुप्यद्रुानं 
स० वि० प° १०३। 


३. स० वि० पु० १०३, विऽ म प° ३५१। 
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सन्ताप, चित्त का परिदाह आदि को शोक कहते हैँ 1१ यहु दौमंनस्य का अधिवचन : 
है । अपने भीतर चिन्तन करना इसका लक्षण है, चित्त को जलाना इसका कृत्य है; 
परचाताप करने से जान पड़नेवाखा है । 

अदुकथा मे कहा गया है कि शोकके होने से हृदय मे अत्यन्त दुःख होता 
है । मन म्कान रहता है । मेरे इतने परिवार समाप्त हो गये, मेरी भोग्यवस्तु समाप्त 
हो गई एेसा सोच पड्चात्ताप होता है, हृदय मे दाह उत्पन्न होता है व्यक्ति चिन्तित 
दुःली एवं दौमंनस्ययुक्त होकर अपार दुःखावेदना का अनुभव करता है । इसलिए 
कहा गया है कि--यस्मात्‌ शोकः प्राणियों के हृदय को विषःवुक्े काटे क समान 
छेदता है, आग मे तपाये हुए लोहे के वाण के समान अत्यन्त जखता है। तथा रोग 
जरा, मरण आदि अनेक प्रकारके दुःखकोभी लतादहै। 

परिदेव दुःख है इसका निर्देश करते हुए कहा गया है कि "जाति, भोग्य- 
वस्तु, रोग, रीटविप्रतिपत्ति तथा मिथ्या दृष्टि से उत्पन्न शोकं जब पराकष्ठा पर 
पहुंच जाता है तब व्यक्ति उस शोक को सहन करने मे असमर्थं हो बोलकर विलाप 
करने लगता है, उसके गुण दोषों का कथन करते हुए विलाप करता है, रोता है 
चिल्लाता है, घबरा जाताहै तो एसी स्थिति को धपरिदेव' कहते है । अत्यन्त 
विलापं करना इसका लक्षण है । गुण दोष को व्यक्त करना इसका कृत्य है । घवरा 
जाना या रोकं को सहन न कर सकना ही इसकी पहचान हे ।* 

अत्यन्त शोक मे डूबा हुआ व्यक्ति हाथ पीटता है, छाती पीटता है, सर धुनता 
है, रोता है, पछताता है जिसके कारण कण्ठ, ओठ, तालु, गला आदि सूख जाते हँ 
जिससे उसे अत्यन्त दूःख एवं दौमंनस्य वेदना का अनुभव होता है इसीलिए परिदैव 
दुःख है एेसा कहा गया हे)" 

दुःख 

कायिक असाता वेदना को दुःख क्ते दँ । विभङ्ग के. अनुसार शारीरिक 
दुःख को दुःख कहा गया है । इस क्रम मेँ कहा गया है कि जिसे सहन करना आसान 
नहीं है, जो शरीर के लिए असहनीय वेदना है उस दुःख कहा जाता है ।“ 





१. तत्थ कतमो सोको ? नातिव्यसनेन वा फुटुस्स भोगम्यसनेन पुस्स" ““““दुक्छधम्मेन 
फुटुस्स सोको, सोचना सोचितत्तं अन्तोसोको अन्तोपरिसोको चेतसो परिज्कञायतना दोमनस्सं 
सोकसल्लं--अयं वुच्चति “सोको । वि° प° १२७। 

२. स० वि० पु० १०४ म० पु° ३५१। 

वि० अभ पुऽ १०६। ४. विण अण पुर १०६ 

५. ^“यं कायिकं असातं कायिकं दृक्खं कायसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदयितं कायसम्फस्सजा 
असाता दुक्खा वेदना--दइदं वुच्चति दुक्खं । वि० प° {१२७ । 


९४ 
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अटुकथा मे कहा गया है कि दुःख कहते ह कायिक दुःख को । वह्‌ कायको 
पीडित करने के रक्षण वाला दै, कायिक आबाधा से जान पड़ने वाखा है । दुःख 
दुःख मौर मानसिक दुःख को लाने से दुःख हे | इसलिए कहा गया है कि- 
पीकेति कायिकमिदं दुक्ं, दुक्खश्चमानसो भिय्यो । 
जनयति यस्मा तस्मा, दुक्खं ति विसेसतो वृत्तं ति ॥ 
दौमनस्य 
जिसके कारण चित्त मे परेशानी, व्याकुलता या दुःख होता है, उसे दौमेनस्य 
कहा जाताहै। विभङ्ग प्रकरणम कहा गया है कि चैतसिक असाता वेदना, 


चैतसिक दुःख एवं चैतसिक स्पा से उत्यन्न असहनीय वेदना को दौमंनस्य कहा 
जाताहै। 


सम्मोहविनोदनी मे दौमंनस्य पर विचार करते हुए कहा गया है किं मान- 
सिक दुःख ही दौर्मनस्य है । वह चित्त को पीडित करता है, मन को परेशान करना 
इसका कृत्य है । मन के रोग से यह्‌ जान पड़ता है । यहाँ कहा गया है कि चित्त के 
दुःख को प्राप हुमा व्यक्ति बालों को विखैर कर रोता दै, छाती पीटता है, लोदता- 
पोटता है, उपर पैर किए हुए गिरता है, आत्मघात कर लेताहै, विषखा रेताहै, 
इस प्रकार नाना दुःख का अनुभव करता है । इसटिए कहा गया है कि यह चित्त को 
पीडित करता है तथा काय की पीड़ाकोभीलातादहै। इसीलिए दौमंनस्य को दुःख 
कहा गया है । 


उपायास 

जाति के विनाश से, भोग्यवस्तु के विनाशसे, रोग से, शीलविप्रतिपत्ति से 
अथवा मिथ्यादृष्टि या अन्य कारणों से उत्पन्न खेद, पश्चाताप या विषाद को “उपायासः' 
कहा जाता दे । 

अद्रकथा मे कहा गया है कि जाति आदि के विनाश से उत्पन्न दुःखको 
उपायास कहा जाता है । चित्त को जलाना इसका सन्ना है, कँहरना इसका कृत्य 
है, विषाद से यह जान पडता है 1. 





१, चेतसिकं असातं चेतसिकं दुक्खं चेतोसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदयितं चेतोसम्फस्सजा असाता 
दुक्खा वेदना--इदं वृच्चति ' 'दोमनस्सं ' । वि° प° १२७ । 
२, संम वि9 प १५७ 
३. वि० प° १२७ । वि° अ प° ९०७ 
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अप्रिय का सम्प्रयोग 
अप्रिय सत्त्व ओौर वस्तुञों से मिलने को अग्रिय का सम्प्रयोग कहा जाता है । 
विभंग प्रकरण मे कहा गया है किं अनिष्ट, अकान्त, अमनाप रूप, शब्द, गन्ध, रस, एवं 
स्पृष्टव्य तथा अनथं, अहित करने वारे व्यक्तियों या वस्तुओं का सम्प्रयोग, समागम, 
संगति, या मिलन ही अप्रिय का सम्प्रयोग हे ।' 
अटुकथा से स्पष्ट होता है कि यह्‌ अनि व्यक्तियों या वस्तुओं से मिलने के लक्षण 
से समुपेत है, चित्त को परेशान करना इसका कृत्य है । अप्रिय प्राणियों से या वस्तुभों 
से संगति होने पर दुःख उत्पन्न होता है, इसीलिए अप्रियक्रा संयोग होना दुःख दहै। 
यहाँ कहा गया है कि अप्रियो को देखते ही पहले चित्त मे दुःख होता है, तदनन्तर 
उसके उपक्रम से उत्पन्न काय मेँ दुःख होता है, अतः मानसिक एवं शारीरिक दुःखों 
काकारण होने से अप्रिय से मेर होना दुःख कहा गया है । ` 
प्रिय का वियोग 
प्रिय सत्त्व ओर प्रिय वस्तुओं से अलग होना ही त्रिय का वियोग है । विभङ्ख 
प्रकरण मे कहा गया है कि इष्ट, कान्त, मनाप रूप, शब्द, गन्ध, स्स एवं स्पृष्टव्य तथा 
अथं हित से युक्त, योगक्षेमप्रद सत्त्वो से या वस्तुओं से या माता, पिता, भ्राता, बहन, 
मित्र, आमात्य अथवा बन्धुं से वियोग होना, असंगति होना ही प्रिय का वियोग है। 
अदुकथाकार ने इस पर विचार करते हुए कहा है कि इष्ट वस्तु से वियोगं 
होना इसका लक्षण है । शोक उत्पन्न करना इसका इत्य है । इष्ट वस्तुओं के विनाश 
से यह्‌ जान पडता है ।“ 


इच्छित का अलाभ 
इच्छित वस्तुओं का न पाना ही इच्छित का मलाभ हे । सभी प्राणियों की 
इच्छा होती है कि जन्म, जरा एवं मृत्यु से रहित होऊं, पर एेसा नहीं होता । 
इसी प्रकार शोक न हो, परिदेव न हौ, उपाया न हो, एेसी इच्छा होती है, पर एेसा 
सम्भव नहीं होता । इसीलिए इच्छित वस्तु का अकाम ढल ह 
अलभ्य वस्तु की चाह इसका लक्षण हे, अभ्य वस्तुओं को खोजना इसका 
कृत्य है, इच्छित वस्तुओं की अप्राप्ति से यहं जान पड़ता है ।' 


१. वि० प° १२८ । २. सं° वि० पुऽ १०९। 
३. विश प० १२८ । ४. स०्विभ पृण १०९ । 
५. वि° पु° १२८ । ६. स० वि° पृ ११०। 
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पव्छ-उपादानस्कन्ध 


संक्षेप मे पञ्च उपादान स्कन्ध भी दुःख है । यस्मात्‌ पाँच उपादान स्कन्धो के 
कारण ही जाति, जरा एवं मरण आदि दुःख उत्पन्न होते है, इसलिए पञ्च-उषादान- 
स्कन्ध को दुःख कहा गया है । 


अटुकथा मे उपमा के दारा स्पष्ट करते हए कहा गया है कि लकंडी को जैसे 
अग्नि, लक्ष्य को जसे प्रहार, गौ को जसे मच्छर आदि, खेत को जेसे खेत काटने वाले, 
गांव को जैसे डाक दुःख पहंचाते ह, उसी प्रकार पांच उपादान स्कन्ध को ही जाति 
आदि नाना प्रकार से पीडित करते ह । इसलिए पञ्चपादानस्कन्ध भी दुःख है । 


उपादान स्कन्धो का प्रारम्भिक दुःख जाति है । मध्य का दुःख जरा है । अन्तिम 
दुःख मरण है । मरणान्तक दुःख की पीडा से चित्त का सन्ताप शोक है। उसे नहीं 
सहने से अत्यन्त विलाप करने का दुःख परिदेव हे । उसके बाद धातु-प्रकोप कटे जाने 
वाले अनिष् स्पदां के मिलने से काय की पीडाका दुःख "दुःख" है। उनसे पीडित होने 
वाके पृथग्जनों का उसमे प्रतिघ की उत्पत्ति से चित्त को पीडित करने कादुःख 
दौर्मनस्य है । शोक आदि की वृद्धि से उत्पन्न विषाद वालों के कँहरने का दुःख 
उपायास है । मनोरथ की अपूति तथा इच्छित वस्तु कौ अप्राप्ति का दुःख इच्छित का 
अलाभ है । इस प्रकार भलिभांति देखने से पञ्च उपदान स्कन्ध ही दुःख है, एेसा कहा 
जा सक्ता है ।* 


२--दुःखसमुदय भायंसत्य 


दुःखसमुदय का अर्थं दुःख का कारण होता है । सम्पूर्ण दुःखो का मूल (तृष्णा 
हे । विभङ्ख में दुःखसमुदय को बताते हृए कहा गया ह किं '“तत्थ कतमं दुक्खसमुदयं 
अरियसच्चं ?" दुःख समुदय आर्यसत्य क्या है ? समाधान स्वरूप कहा गवा है कि 
““यायं तण्हा पोनोब्भविका नन्दि रागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीद-कामतण्ा, 
भवतण्हा, विभवतण्डा२” अर्थात्‌ जो यह तृष्णा पूनभंव का कारण है, लोभ तथा 
राग से युक्त है, उन-उन वस्तुओं मे अभिनन्दन करने वाली है, आनन्द मनाने वाली 


१ तथा हि इन्धनमिव पापको, लक्खमिव पहरणानि, गोरूपमिव डस मकसादयो, खेत्तमिव 
लावका, गामं विय गामघातका, उपादानक्खन्धपञ्चकमेव जातिञआदयो नानप्पकारेहि 
बाधयमाना, तिणलतादीनि विय भूमियं, पुष्फफलपल्लपादीनि विय रुक्ेसु, उपादानक्खन्धेसु 
येव निन्बत्तन्ति । सं° वि० पु° ११६। 

२, विभङ्ग, पु० १२९, पष्ठि पृ* ४४। 
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है, यह्‌ तुष्णा ही दुःख का कारण है । यह तीन प्रकार की है--कामतुष्णा, भवतुष्णा, 
विभवतुष्णा* | 

यह्‌ तृष्णा केसे उत्पन्न होती है ओर कहाँ निवास करती है ? समाधानस्वरूप 
कहा गया है कि यह्‌ तुष्णा प्रिय एवं मनोज्ञ रूप, शब्द, गन्ध, रस ओर स्पर्शो 
मे उत्पन्न होती है ओर इसी मे निवास करती है । इसी प्रकार यह्‌ चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, 
जिह्वा ओर काय में उत्पन्न होती है भौर यहीं निवास करती है। तथा चक्षुविज्ञान से केकर 
मनोविज्ञान तक मँनिवास करतीहै, अर्थात्‌ चक्षुसे रूपको देखनेके बाद सुन्दर रूप के प्रति 
आसक्ति हो जातीहै, उसरूपको प्राप्त करने की इच्छा होती है; सुन्दर रूप प्राप्त हो 
जाने पर भी पुनः पुनः उस रूप के आस्वाद की इच्छा होती रहती है । इस प्रकार किसी 
वस्तु की पुनः-पुनः प्राप्ति की अल्युत्कट अभिलाषा ही तुष्णा है । नन्दि ओर राग तृष्णा 
ही है। इसीकिए भूल्टीका मे कहा गया है कि ““नन्दनद्न नन्दी, रज्जनद्रन रागो । 
यो च नन्दिरागो, या च तण्हा उभयमेतं एकत्थं, व्यञ्जनमेव नानं ति तण्हा "नन्दि- 
रागेन संद्धि एकत्तं गता" ति वृत्ता” अर्थात्‌ नन्दन अथं मे नन्दी (लोभ) है तथा 
र्न अथं मे राग (आसक्ति) है । यो नन्दिराग ओरजो ट्ष्णाहै दोनों ही एकाक 
है, केवल व्यञ्नतः अनेक हँ । इसलिए नन्दिराग ओर तुष्णा का अथं एक ही समञ्लना 
चाहिएर । विभ॑ग अनुटीका में "नन्दनं" का अर्थं 'अभितस्सनं' किया है, जिसका अथ 
किसीं वस्तु की प्राप्ति की “अभितुष्णा' किया जा सकता है । इस प्रकार रूपतृष्णा, 
शब्दतृष्णा, गन्धतृष्णा, रसतृष्णा, स्पशं ओर धमं की तृष्णा ही दुःख का 
'कारण' हे | 

काम की तुष्णा ही कामतुष्णा है । रूप, शब्द, गन्ध, रस ओर स्पशं की प्रबल 
च्छाया आसक्ति ही कामतुष्णा है । जब इन विषयों के प्रति शाइ्वत दृष्ट से युक्त 
राग उत्पन्न होता हौ तब इसे भवतृष्णा कहते ह, तथा इन विषयों कै प्रति उच्छेद 
ओौर विनाश दृष्टि ही विभवतृष्णा ह्‌ । 


विभंग के अभिधम्म भाजनीय में तृष्णा को (“तण्ा'' अयं वुच्चति 'दुक्ख- 
समुदयो) दु:खसमुदय कहा गया है । इसी तरह्‌ तृष्णा ओर अवरोष सभी क्लेश, अवशेष 


~ ० >~ 


---- व- 








१. कामतण्हा ति कामे तण्हा कामतण्डा, पञ्चकामगुणिकरागस्सेतं अधिवचनं । भवे तण्हा 
भवतण्डा, भवपत्थनावसेन उत्पन्नस्स सस्सतदिद्विसहगतस्स रूपारूपभवरागस्स च स्ञान- 
निकन्तिया चेतं अधिवचनं । विभवे तण्हा विभवतण्हा, उच्छेददिद्धिसहगतस्स रागस्सेतं ; 
अधिवचनं । स० वि° पु° ११२, वि° मू० टी° पु० १०९ । | 

२. वि° मू० टी० पृ १०९। वि० अनु° टी° पु० १०९। (| 
स० विण पुण ११ ष, विभ मू9 टी पृ० १०९ । । 








1 | 


अकुशल धमं तथा अकुंशलमूलों को (दुःखसमुदय' कहा गया है * । लोभ, मोह एवं 
देष अकुशलम है, इनसे सम्प्रयुक्त चित्त अकुशल चित्त है तथा कामच्छन्द, व्यापा- 
दादि क्लेश ही दःखसमुदय है । इस प्रकार तृष्णा ही दुःखसमुदय है, ओौर यह वेदना के 
कारण उत्पन्न होती है। 


मन्क्िमनिकाय के “महातण्हासंखय सुत्त” मे भगवान्‌ ने तृष्णा के स्वरूप को 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि “मनुष्य अपनी ओंखसे रूप को देखता है । प्रियकर 
रूप में आसक्त हो जाता हौ तथा अप्रियकर रूप से दूर भागता हं । कान से शब्द को 
सुनकर, घ्राण से गन्ध का आघ्राण कर, जिह्वा से रसास्वादन कर, काय से स्पशं 
कर तथा मन से धमं को जानकर प्रिय गने पर उसमे आसक्त हो जाता हं तथा 
अप्रिय लगने पर उससे घृणा करता हे । इस प्रकार आसक्त होने वाटी या दूर भागने 
वाली अनुभूति (वेदना) का अनुभव करता हे, वह्‌ उस वेदना मे भानन्द रेता है, 
प्रशंसा करता हे, उसे अपना बनाता ह । वेदना का अपना बनानं से उसके प्रति 
मासक्त हो जाता है । वेदना के कारण तृष्णा उत्पन्न हो जाती हं । “वेदनापच्चया 
तण्हा", ओौर तृष्णा के कारण उपादन, उपादान के कारण भव, भव कै कारण जाति 
भौर जाति के कारण जरामरण शोक, दुःख दौमंनस्यादि होते हैँ । इस प्रकार दुःख समूहं 
का समुदय होता हे । इस तरह कामना ही तृष्णा है, जो सम्पूणं अनर्थो का मूल हं * । 
दुःख काकारण है । दुःखसमुदय ह । इसी तृष्णा के कारण संसार में संसरण होता रहता 
हे “तण्हाय नीयति लोको, तण्टाय परिकस्सति"" । भगवान्‌ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्तिके 
अनन्तर अनायास ही कहा था कि “गहकारक दिद्रोसि पुन गेहं न काहिसि" । गृहः 
कारक "तुष्णा' को ही उन्होने देखा था, अतः तृष्णा ही दुःखसमुदय हं । 


भगवान्‌ बुद्ध ने महाभिषक्‌ के समान संसार रोग के निदान-क्रम में संसार 
रोग के कारण के रूप में तृष्णा" को बताया हे । 
३. दुःखनिरोध-अआयंसत्य 


दुःखनिरोध" का अथं दुःख से मुक्ति, दुःख का अन्तहो जाना किया जा 
सकता है । यह्‌ निर्वाण का अधिवचन है । तृतीय आयंसत्य कै रूप मे इसका कथन 


१. तण्हा च अवसेसा च किलेसा, अवसेसा च अकुसला धम्मा--अयं वुच्चति ““दुक्ख- 
समुदयो ` । विभङ्ग प° १३८ । 
मज््िम निकाय (महातण्ासंखय सुत्त) । 

३. सं° नि° भा० १ पज ३७। 
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करिया गया है । दुःखनिरोध आर्यसत्य क्या है ? इसपर विचार करते हए विभञ्ं म 
कहा गया है कि--“यो तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो परटिनिस्सग्गो 
मुत्ति अनाखयो"'* अर्थात्‌ उसी तृष्णा के सदोष निरोध, त्याग, प्रतिनिःसगं, मुक्ति 
ओर अनार्य (अनासक्ति) को दुःख-निरोध कहा जाता है । तुष्णा का प्रहाण केसे हो 
सकता है ? इसका समाधान करते हुए कहा गया है किं प्रिय एवं मनोज्ञ रूप, शब्द्‌, 
गन्ध, रस, स्पशं एवं धर्मो कौ आसक्ति का प्रहाण करने से, प्रिय एवं मनोज्ञ चक्षु, 
श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय एवं मन के प्रति आसक्ति के त्याग से, चक्षुविज्ञान, श्नोत्र- 
विज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान तथा मनोविज्ञान के प्रति उत्पन्न 
आसक्ति के परित्याग से तुष्णा को समूल नष्ट किया जा सकता है भौर सम्पूणं तृष्णा 
का सवंकालिक समृक विनाश ही दुःखनिरोध है । दुःखसमुदय का निरोधही दुःख 
निरोध है) 

विभङ्ग अदटुकथा मे दुःखनिरोध आयसत्य पर विचार कैरते हृए कहा है कि 
“^तृष्णा का अशेष विराग ओर निरोध ही निर्वाण है। क्योकि निर्वाण को प्राप्ति 
से ही तृष्णा का अदोष निरोध होता है । निर्वाण के अधिगम से तृष्णा का पूणतः 
विनाश हो जाता है तथा तुष्णासे मुक्ति मि जाती है । आसक्तियां विनष्ट 
हो जाती है। इसक्एु निर्वाण “त्याग, प्रतिनिसगं, मुक्ति ओर अनाख्य 
(अनासक्ति) का नाम है। यद्यपि तृष्णा का समूतः विनाश निर्वाण है तथापि इसके 
किए अनेक रन्दो का प्रयोग क्रिया गया है-असेसविरागनिरोधो, चागो, मुत्त, 
अनालयो, रागक्छयो, दोसक्छयो, मोहक्छयो, तण्टुक्खयो, अनुप्पादो, अप्पवत्त, 
अनिमित्त“ अमतं, असोकं, अपरिदेवं, अनुपायासं, भसङ्कििदं ति आदीनि । 
इस प्रकार तुष्णा का सवंथा अभाव ही निरोधसत्य है । इसे रागक्षय, देषक्षय, 
मोहक्षय, तुष्णाक्षय भी कहा गया हे । अतः तुष्पा से सम्पूणं वैराग्य, उस 
तृष्णा का निरोध, त्याग, परित्याग, तृष्णा से मुक्ति, अनासक्ति को दुःखनिरोध 
कहा जाता है । 

रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पशं एवं धर्मो के प्रति उत्पन्न तुष्णा का निरोध, 
उपशमन, भस्तद्खमन ही दुःखनिरोध हे । वर्योकि तृष्णा के सम्पूणं निरोध से उपा- 
दान निरूढ हो जाता है, उपादान के निरोध से भव का निरोध हो जाता है, भव- 
निरोध से (जाति) जन्म निरुढ हो जाता है, जाति के निरोध से, मरण का, दोक का 
परिदेव, दुःख, दौमंनस्य आदि का निरोध हयो जाता है। इस प्रकार सारा ढुःलस्कन्य्‌ 


का निरोध हो जाता है) निरोध ही निर्वाणद, शान्ति है, श्रेष्ठता है, सभी संस्कारो 


१. विभङ्ग-प० १३१, १३२, स° वि° पृ० ११४, ९९५, वि०म्‌० टी°पु° १११। 
२. सण वि° प° ११४, ३. विभङ्खं प० १३६, 
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करा दामन है, चित्तमलो का त्याग है, तुष्णा का क्षय, विराग-स्वरूप है, निरोध- 
स्वह्प है } 

विभङ् मे दुःखनिरोध करो व्याख्या करते हए कहा गया,है कि ''तण्हाय च, 
अवसेसानं च किलेसानं पहानं--अयं वुच्चति दुक्खनिरोधो'' -तुष्णा तथा अवरोष 
क्लेदो का प्रहाण ही दुःखनिरोध है । अर्थात्‌ तृष्णा, अवरोष क्छेश,' अवरोष अकशल; 
घर्मा का प्रहाण दुःखनिरोध है । इस प्रकार सभी अकुशल धमं ओर अकशल मूलो के 
प्रहाण को दुःखनिरोध कहा जा सकता है । 

कुशल कमं की इच्छा भो तृष्णा है, ओर जब तक कुशल ओ र अकृरूर इन 
दोनों प्रकार के कर्मो का पूणंतः क्षय नहीं हो जाता तबतकं दुःखनिरोध की प्राप्त 
नहीं हो सकती । ` इसीलिए विभङ्क मे “तिण्णं कृसलमूलानं सासवानं पहानं'' अयं 
वृच्चति-दुक्निरोघो कहा गय है। इस प्रकार तृष्णा, अवशेष सभी क्लेश, अवरेष 
अकुशल धमं, तीन साश्रव कुशलम्‌ :, तथा अवशेष साश्रव कुशल धर्मो के भ्रहाण स 
विमुक्त ओौर विशुद्धि से प्राप्त चित्त की अनवद्यता ओर प्रभास्वरता ही दुःखनिरोध है ।` 


इस प्रकार निरोध सत्य अव्याङृत है, वेदनाओं से परे है- न विपाकधमं है, न 
विपाकों को उत्पन्न करनेवाला घमं है। इसी प्रकार यह्‌ अनुपादिन्नुपादानिय है, 
असंकिलष् असविेसिक, अवितकं अविचारमातर, प्रीति, सुख ओर उपेक्षा से भी विरत, 
भावना ओर दशन से प्रापतव्यदहै। यह न आचयगामि है, न भपचयगामि है, 
न लेक््य है न अरैक्ष्य है, अप्रमाण है, यह्‌ अनार म्मण है, प्रणीत, अनियत है, अनुत्पन्न 
है, कालातीत दै, अहितुक है, हतुविद्रयक्त दै, अप्रत्यय दै, असंस्कृत है, अनिदशंन है, 
प्रतिघ है, अरूप है, लोकोत्तर है, अनाश्रव है, इस प्रका अनेक पदोंके दारा 
दुःख निरोध पर प्रकाश डाला गया है । इसीलिए उदान मे भी कहा है कि '“भिक्षुगों । 
दुःखनिरोध स्वरूप निर्वाण एेसा आयतन है, जहो न पृथ्वी है, न जल है, न अग्निद, 
न वायुदहै, न आकाश, न विज्ञान, न आकिच्चञ्जायतन, न तेवसंज्ञानासंज्ञायतन दि, न 
यह लोक है, न परलोक है, नचाँदहै, न सूयं है, वहां न जाना होता है, न आना, न 
ठहरना होता है, न च्युत होना न उत्पन्न होना होता है, वह्‌ आधार रहित दहै, 
स'सरण-रहित है, आलम्बन-रहित ह । यही दुःख का अन्त हे, दुःख का निरोध हे, 
दुःख का निदान हे । 





१. इतिवृत्तक-९-६ । 

२, तण्डाय च अवसेसानं च किसेसानं, अवसेसानं च अकुसलानं घम्मानं, तिण्णं च कुसलमूलानं 
वासवानं, अवसेसानं च सासवानं कुसलानं घम्मानं पहानं--अयं वुच्चति " दक्ख निरोधो  । 
विभंग पु° १४३ । ३. उदान--८-१ । 
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४९ 
दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा 


इक्वनिरोधगामिनो पटिपदा-चतुथं आयं सत्य है । आयं मष्टङ्जिक मागं को 
दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा कहा जाता है । तथागत ने मध्यम मागं का प्रतिपादन 
किया है । यह्‌ माठ अङ्खो से उपेत है । दो अन्तो को छोड़कर मध्यमा-प्रतिपदा पर 
आूढ्‌ होकर दुःखों का अन्त किथा जा सकता है । इसीकिएु भगवान्‌ बुद्ध ते कहा है कि 
दुःखनिरोध को ओर के जाने वाला मागं ही 'मागंसत्य' है । कामोपभोग का जीवन 
हीन, ग्राम्य, अरिष्ट, अनाय, अनर्थकर जीवन ह ओर जो अप ते शरीर को व्यथं क्लेरा 
देने का दुःखमय अनाय ओौर अनथंकर जीवन है, इन दो अन्तो से बचकर तथागत ने 
मध्यम मागं काज्ञान प्राप्त कियाद, जो आंख खोल देने वाला है, ज्ञान करा देनेवाला 
है, शान्ति के लिए है, अभिज्ञानके लिपि है, बोधके च्षएिहै तथा निर्वाण के कए है। 
यही आयं अष्टांगिक भागं है जो दुःखनिरोधगामिनो प्रतिपदा है' । 


विभंग मे आयं अष्टांगिक मागं का निवंचन करते हृए कहा गया है कि- 
अयमेव अरियो अटुङ्धिको मग्गो, सेय्यथीदं--सम्मादिद्धि, सम्मास ङ्गप्पो, सम्मावाचा, 
सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधिः । यहो 
आयंष्टांगिक मागं है जो कि सम्यक्‌द्ष्टि, सम्यकसंकल्प, सम्यक्वचन, सम्यक्कमं, 
सम्यक्‌ आजोविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, ओर सम्यक्‌ समाधि हे। यही 
दुःखनिरोधगामिनो प्रतिपदा है । इसे हो 'मज्ज्िमा पटिपदा' अर्थात्‌ मध्यममागं भो 
कहा जाता है । 

(१) सम्यक्‌ दृष्टि-चार आयं सत्यो का ज्ञान, कुशकाकुशल ज्ञान, पर्वान्ता- 


परन्त ज्ञान तथा प्रतीत्य-समुत्पाद का ज्ञान ही सम्यक्‌ दृष्टि हैः । विभंगमेंदुःखका 
ज्ञान, दुःखसमुदय का ज्ञान, दुःखनिरीध का ज्ञान तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा 


ज्ञान को सम्यक्‌ दृष्टि कहा गया हैः । 


१. तत्थ कतमं दृक्निरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं ? गो चायं कामेसु कामसुखत्लिकानु- 
योगो हीनो गम्मो पोथुज्जनिको अनरियो अनत्थसंहितो, यो चायं अत्तकिलमथानुयोगो 
दुक्खो अनरियो अनत्थसंहितो एते ते उभे अन्ते अनुपगम्म मज्क्िमा पटिपदा तथागतेन 
अभिसंबुद्धा" ˆ"“"सं° नि°। 

२. विभंग-१३३ । स० वि° पुर ११५, ११६ । 

३. मज्द्षिम निकाय (सम्मादिद्वसुत्त) । 

४. विभंगपृ० १३३, संर विण प° ११९, १२०, १२१। 
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(२) सम्यक्‌ संकल्प--नेष्कम्यं संकल्प, मव्यापादसंकल्प तथा अविहिसासंकल्प 
को सम्यक्‌ संकल्प कहते हैँ । 

[क] वैराग्य की दृढ धारण को “नेक्खम्म संकल्प'' कहा गया है । यह सभो 
कामवितर्कोके त्यागकी दृट्‌ धारणाका नामे, 

[ख] व्यापाद मेव्रीभावना का अधिवचन दहै। सभी प्राणियों के प्रति मत्री 
भावना की दढ धारणा हौ अव्यापाद संकल्प है । 

[ग] मन, क्रम, वचन से प्राणियों को कष्ट न पहुंचाने कौ दढ धारणा हौ 
अविहिसा संकल्प है । यह करुणाभाव संवलित सवंमगल को भावना हे । 


(३) सम्यक्‌ वचन--चार प्रकार के वचीदुश्चरितों का त्याग ही सम्यक्‌ वचन 
है । सत्यवचन, संघकारकवचन, (अपिषुण) मधुरवचन तथा साथंकवचन ही सम्यक्‌ 
वचन है । 

(४) सम्यक्‌ कमम॑--दस प्रकार के अकशल कर्मा से विरत रहना तथा दस 
कुल कर्मो से युक्त होना ही सम्यक्‌ कमं है । ओहसा, अचौयं, ब्रह्माचयं, (कायिक- 
कुशल कमं) सत्य, अपिषुण, मधुर तथा साथंकवचन (वाचिकं कुशल कमं) ओर 
अलोभ, अद्रेष भौर अमाह्‌ (मानसिक कुशल) हौ दस कुरार कमं है, इसे हौ सम्यक्‌ 
कमं कहते हँ । विभेग मेँ हिसा, चोरी ओर व्यभिचारसे अल्ग रहनाहयो सम्यक्‌ 
कमं है एेसा कहा गया है ' । 

(५) सम्यक्‌ आजौविका--सुन्दर आजीविका को सम्यक्‌ आजीविका कहा 
जाता है | मिथ्या आजीविका से विरत रहना ही सम्यक्‌ आजीविका है । यह्‌ आजीव 
अष्ट-शील है । पांच प्रकारके व्यापारसे विरत रहकर जीवनयापनं करना सम्यक्‌ 
आजीविका है, वे है--रस्त्रो का व्यापार, जानवरों का व्यापार, मासका व्यापार 
मद्य का व्यापार तथा विष का व्यापार । इनसे उपासकों को विरत रहना चाहिए । 

दीघनिकाय के महासतिपद्रान सुत्त में भगवान बुद्ध ने कहा है--“'कतमो च भिक्खवे 
सम्मा आजीवो ? इध भिक्वे अरियसावको मिच्छा आजीवं पहाय सम्मा आजीवेन 
जीविकं कप्येति । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मा आजीवो” अर्थात्‌ मिथ्या आजोविका 
को छोड़कर सम्यक्‌ आजीविका से जीवन यापन करना सम्यक्‌ आजीविका है । 


१. पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी--अयं वुच्चति 
सम्माकम्मन्तो । 

२. पश्चिमा भिक्खवे वणिज्जा उपासकेन अकरणीया । कतमा पञ्च ? सत्थवणिज्जा, सत्त- 
वणिज्जा, मंसवणिज्जा, मज्जवणिज्जा, विसवणिज्जा'ति अं० नि° भा० ५। 

३. विभङ्ख प० १३४, महासतिपदुानसुत्त (दी° नि०) । 
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(६) सम्यक्‌ व्यायाम--ईइसका अथं सम्यक्‌ प्रयत्न होता है । यह्‌ चारं प्रकार 
के सद्प्रयलनों का नाम है। चार "सम्यक्‌ प्रधान ही सम्यक्‌ व्यायामदहै। ेर्है- 
अनुत्पन्न अकुशल धर्मो के अनुत्पाद के लिए प्रयत्न । उत्पन्न अकुशल धर्मो के प्रहाण के 
किए प्रयत्न तथा अनुत्पन्न कुशलधर्मोँ को उत्पन्न करने के किए प्रयत्न ओर उत्पन्न 
कुशल धर्मो को बढाने, वृद्धि करते ओर भावना करने के किए प्रयत्न । इन चार 
प्रयत्लों को सम्यक्‌ व्यायाम कहते है । 

(७) सम्यक्‌ स्मृति--ज्ञानयुक्त स्मृति को सम्यक्‌ स्मृति कहते हैँ । "चार स्मृति 
प्रस्थान" ही सम्यक्‌ स्मृति है येर्है- 

[१] कायानुपस्सना, (काया को देखना, काया के प्रति सजग या जागरूक 
रहना ।) 

[२] वेदनानुपस्सना (बेदनाओं कै प्रति सजग एवं जागरूक रहना) । 

[३] चित्तानुपस्सना (चित्तो को देखना), चित्तो के प्रति सावधान ओर स॒जग 
रहना ही “चित्तानुपस्सना है'" । 

[४] धम्मानुपस्सना--धर्मोँ के प्रति सावधान एवं सजग रहना ही "धम्मानु- 
पस्सना' है । इस प्रकार काया, वेदना, चित्त ओर धर्मो के प्रति सजग ओर सावधान 
रहना ही सम्यक्‌ स्मृति है ।" 

(८) सम्यक्‌ समाधि--कुरार चित्त की एकाग्रता को “समाधि" कहते हैँ । यह्‌ 
ल्पावचर समाधि एवं अरूपावचर समाधि के भेदसे दो प्रकार कीटहै। समाधि 
ध्यान को कहते हँ । रूप ध्यान चार हँ । वितकंविचार प्रीतिसुखं एकाग्र तासहित 
प्रथम ध्यान, प्रीतिसुख एकाग्रतासदहित द्वितीय ध्यान, सुख ओर एकाग्रता सहित तृतीय 
ध्यान, उपेक्षा ओर एकाग्रता सहित चतुथं ध्यान । अरूपावचर ध्यान चार है । इसमें 
केवर दो ही ध्यानाङ्ख होते है--उपेक्षा भैर एकाग्रता । इसके चार आलम्बन होते है, 
वे है--आकासानच्वायतनं, विञ्जाणञ्चायतन, आकिञ्चञ्जायतनं तथा नेवसञ्जाना- 
सञ्जायतनं । इस प्रकार रूपावचर तथा अरूपावचर ध्यान ही सम्यक्‌ समाधिदहै ।` 

आयं अष्टंगिक मागं का विस्तार से वणन “मग्ग विभङ्ग" म किया जायगा । 
अतः यहाँ सक्षेप कथन ही इष्ट है । 

आयं अश्शगिक मागं शील, समाधि एवं प्रज्ञा इन तीन स्कन्धो से समन्वित है । 
सम्यक्‌ दृष्टि गौर सम्यक्‌ संकल्प श्रज्ञा' है । सम्यक्‌ वचन, सम्यक कमं, ओर सम्यक्‌ 
आजीविका शीर है तथा सम्यक्‌ व्यायाम सम्यक्‌ स्मृति मौर सम्यक्‌ समाधि 


१. विभङ्खंपृ० १३४। २. विभङ्ख-पु° १३४ । 
३. विभङ्ख-प० १३४, १३५, सं° वि° पु° १२१, {२२। 


# ॥ न 
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'संमाधि' है । शील, समाधि एवं प्रज्ञा के द्वारा निर्वाण का अधिगम किया जा सकतां 
है । यही दुःखनिरोधका मागं है, मज्ज्िमा प्रतिपदा है। बुद्ध के उपदेशों मे आयं 
अष्टागिक मागं का महत्वपणं स्थान है । यह्‌ भावेतन्ब है । इसकी भावना करने से 
संसार रोग का नाश हो जाता है। यह दुःख के नाश का अमोघ जौषधदहै। 


५. इन्द्रिय विभङ्धः 


दन्द्रिय शब्द “इदि” परमिस्सरिय धातु से निष्पन्न है । “इदि' धातु से "द 
प्रत्यय करने पर निपातन से (द' के न करने पर "इन्द" शब्दं बनता है । जिसका अथं 
"परम एेश्वयं' सम्पन्न होता है । “इन्दस्स लद्धं इन्दलिद्धं इन्दलिद्खमेव वा इन्द्रियं' | 
परम एेरवयं का ज्ञापन जिससे होता है वह्‌ इन्द्रिय है । “लि ङ्खेति गमेति जपतीति 
लिङ्क" अर्थात्‌ जो धमं परम एेद्वयं को सम्पन्न करते हँ वह॒ "इन्द्रिय! है । “इन्दन्ति 
परमदस्सरियं करोन्तोति इन्द्रियानि" । अथवा “अधिपच्चसङ्कातेन ₹इस्सरियटनापि 
एतानि इन्द्रियानि" ' अर्थात्‌ जो धमं अपने सम्बद्ध विषय को जानने मे इन्द्रवत्‌ परम 
फेड्व्ं सम्पन्न है, वह्‌ इन्द्रिय है । टीका के उपर्युक्त विवेचनों से “इन्द्रिय शब्द का अथं 
णे्वये का अधिपति होता है। इसे स्पष्ट करते हुए मूरुटीकामें कहा गया है 
कि--““चकव्खुद्रारे इन्दं कारेतोति चक्खुद्टारभावे तं इारिकेहि अत्तनो इन्दभावं परमि- 
स्सरभावं कारयतीति अत्थो । तजञ्हि ते रूपग्गहणे अत्तानं अनुवत्तेति, ते च तं अनु- 
वत्तन्तीतिः” अर्थात्‌ चक्षु प्रसाद का दशंन कृत्य पर आधिपत्य होता है--यथा 
““चक्खुना रूपं पस्सति'” आदि वाक्य मे दशंनकृत्य मे चक्षु की प्रधानता दृष्टिगत होती 
है । इसी प्रकार चक्खु पस्सति, सोतं सुणोति, घाणं घायति, जिह्वा भस्सादेति, कायो 
फुसति, मनो विजानाति, आदि । यद्यपि चक्षुविज्ञान के उत्पत्ति से हौ दशंनृत्य का 
सम्पादन सम्भव है पर चक्षु एवं रूप के स्प के अनन्तर ही चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति 
होती है । इसलिए यदि चक्षु-प्रसाद को शक्ति तीक्ष्ण होती है तो "रूप' का ददान स्पष्ट 
होता है तथा मन्द होने पर "रूप" का दशंन भी स्पष्ट नहीं होता । इसलिए चक्षुविज्ञान 
दशंनकृत्य मे चक्ष-प्साद पर पूणंतया आश्रित है । अतः दर्शनकृत्य सम्पादन मे चक्षु 
रिन्द्रिय की प्रधानता स्पष्ट है! इसी प्रकार श्रवणक्रत्य, घ्रायणकृत्य, जास्वादनहृत्य 
एवं स्पशंनकृत्य पर श्रोतेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वन्द्रिय का ` आधिपत्य' एवं परम 
तेश्वय॑भाव सिद्ध होता है । इसी तरह अन्य इन्द्रियों के बारे म भी समञ्लना चाहिए । 


१. विभङ्खं मू० टी° प° १२२, १२३, वि° अनु° टी पृ° १२२। 
२. सं° वि पु० १२८, वि° मू० टी° पृ० १२७, वि° अनु° टो° पु* १२३। 


३. चक्खादीसु दर्सितेन नयेन अञ्जेसञ्च तदनुवत्तौसु आधिपच्चं यथार्ह योजेतन्बं । वि० मू° 
टी° पृ° १२४। 
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सका सत्यापन अभिधमंकोश मेँ भी किया गया है-- 
चक्षुः पश्यति रूपाणि सभागं न तदाश्रितस्‌ 
विज्ञानं दश्यते रूपं न किलान्तरितं यतः । 


उपरोक्त श्लोक से लक्षित होता है कि चक्षु-प्रसाद का स्वभाव दशन ३,.५ 
करना है । चक्षद॑व्यं हि द्रष्टृस्वभावं । ओर चक्षु एवं रूप के योग से उत्पन्न क्रिया ही 
दशंनङ्ृत्य कहलाता है । इसकिए दशंनकृत्य सम्पादन क्रम मेँ चक्षुहेतु है, रूप प्रत्यय है, 
इन दोनों के योग से उत्पन्न क्रिया ही दंनकृत्य है । इसीलिए यहाँ कहा गया है कि 
“तस्य हेतुप्रत्ययसामग्रीपरिग्रहप्रबोधितशक्तेः रूपदशंनक्रियामात्रमु उत्पद्यते ।` वेभा- 
षिकों के अनुसार भी चक्षुरादि इन्द्रियों की प्रधानता देखी जा सकती है । जहां कहा 
गया है कि-- चक्षुः परयति, श्रोत्रं ्यृणोति, घ्राणं जिघ्रति, जिह्वा आस्वादयति, 
कायः स्पृशाति, मनो विजानाति }` अन्य पालि निकायो मे भी “इघ भिक्खवे भिक्खु 
चक्लुना रूपं परयति" आदि वावयों मे ददं नकृत्य मे चक्षु कौ प्रधानता ही देखी जा 
सकती है । इसीलिए अधिपति अथं मे इन्द्रिय है एेसा कथन युक्त है । 


पुनः पाँच वेदनेन्दरियों के परीक्षक्रम मे भौ अधिपति अथं में इन्द्रिय हं इसकी 
सा्थंकता सिद्ध होती है । सुख, दुःख, सौमनस्य, दौमन॑स्य एवं उपेक्षा का आलम्बन 
के रस के अनुभव मे अधिपतित्व होता है । वेदना कौ शक्तिके अनुसार रस की 
उत्पत्ति होती है । इनम से सृुखेन्द्रिय कायविज्ञान से सम्प्रयुक्त होने के कारण स्पृष्ट 
व्यालम्बन के इष्ट रस काः अनुभव करती है । दुखेन्द्रिय भी स्पृष्टन्यालम्बन के अनिष्ट 
रस का अनुभव करती है । सौमनस्येन्द्रिय स्पृष्टव्यालम्बन के अतिरिक्त पाँच आल- 
म्बनोंके इष्ट रस का अनुभव करती है। दौमंनस्य इन्द्रिय भी स्पृष्टव्यालम्बन के 
अतिरिक्त पाँच आकम्बनों के अनिष्ट रस का अनुभव करती है । उपेक्षेन्द्रिय पञ्च- 
आलम्बनों के मध्यस्थ रस का अनुभव करती है । अनुभव करते समय ईन्द्रियो 
का अपने सम्प्रयुक्त धर्मों पर अधिपतित्व हौता है । जब किसी इष्ट आलम्बन 
की वेदना होती है तब वहाँ वेदना चैतसिक होती है; किन्तु वह वेदना 'सुखा' है, 
अतः वहाँ सुख का स्वामित्व होता है, इसकिए उसे धुखेन्दरिय कहा जाता है । उस 
समय वह अन्य दुःख आदि वेदनायें नहीं होतीं ।* 
१, अ० को० १-४२ का अभि° द° पृ०३२। २. अ० को० व्या° १-४२। 
३. सुखदुक्छसोमनस्सदोमनस्सिन्द्रयानं सहजात धम्मे अभिभवित्वा यथासकं ओर्लारकाकारानु- 
पापनं । उपेर्विखन्द्रियस्स सन्तपणीतमज्ज्त्ताकारानुपापनं “` वि० अ० पृ० १२९। 
४, निकायस्थितिसंक्लेगग्यवदानाधिपत्यतः, जीवितं वेदनाः पञ्च श्द्धाद्यारचेन्द्रियं मताः । 
अभि° को० २:३३ पृष्ठ १४१। 
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| अभिधर्मसमच्चय आदि ग्रन्थो मे भी इन्दिय शब्द अधिपति 
एवं एेक्वयं अथं का द्योतक है पेखा कहा गया है । “विद्रान्‌ लोग एेडवयं अथं मे इन्द्रिय 
मानते है" यह्‌ वचन इन्द्रिय का अर्थं दव्य होता है इसका चयोतन करता है । 
पुनः विषयों के ग्रहण मे अधिपतित्व के कारण, कुशल प्रबन्ध मे अधिपतित्व के 
कारण, समह सभागस्थान मे अधिपतित्व के कारण शुभागुम कर्मो के फल भोगने मे 
अधिपतित्व के कारण, लौकिक एवं वैराग्य धर्मों मे अधिपतित्व के कारण इन्द्रिय 
है एेसा कहा गया हे ।` 

टन विवेचनों से यह लक्षित होता है कि इन्द्रिय का अभिप्राय आधिपत्य 
करनेवाला था स्वामित्व करनेवाला होता है । इन्द्रिय एक साधन का नाम है जिसके 
दारा अन्तः या बाह्य ञआालम्बनों का ज्ञान होता है। स्पष्ट शब्दों मे एेसा कटा 
जा सकता है कि कायिक, वाचसिक एवं मानसिक कर्मो के सम्पादन मे इन्द्रियों का 
प्रबल एवं प्रमुख योग होता है, इसीलिये अधिपति अथं मे इन्द्रिय है। कहा भी गया 
 हैकि“ दृन्द्रियार्थः कतमः । बलवत्वं पटुत्वं चेति इन्द्रियाथः'' ।` 


अभिधमं के अनुसार इन्द्रिया बाई रै चक्षुरिन्द्रिय, श्रोतरेन्द्रिय, घ्राणिन्द्रिय, 
जिहन्द्रिय, कायेन्दरिय, ््रीन्दरिय, पुरूषेन्दरिय, जीवितेन्दरिय, मनिन्द्रिय, सुखेन्दरिय, 
दुःखेन्द्रिय, सौोमनस्थेन्द्रिय, दौमंनस्येन्द्रिय, दचेक्षेन्द्रिय, ध्रदधेन्द्रिय, वीर्येन्द्रिय, स्मृती. 
न्द्रिय, समाधीन्द्रिय, प्रज्ञेन्द्रिय, अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय). आज्ञेन्द्रिय तथा आनाता- 
वीन्द्रिय 

इन बाईस इन्द्रियो मे से सात दन्द्यं रूप धमं दै । जीवितेन्द्रिय रूप धमं भी 
है ओर नाम धमं भी हं । शेष इन्द्रियां नाम घमं है । 

टन्द्रिय विभंगमे ` सुत्तन्तभाजनीयः नहीं है, अदरुकथाकार ने इसका कारण 
बताते हुए कहा है कि यस्मात्‌, सत्तो मे कहीं भ बाईस इन्द्रियों का एक साथ वणन 
उपलन्ध नहीं होता है वरन्‌ ईनका वर्णन वहाँ प्रकीणं रूप से हुभा है, इसाकए्‌ इस 
विभङ्ख में सुत्तन्त भाजनीय नही है । 
१. ““रेवर्यार्थो विपश्चिद्धिरिन्द्रियार्थोऽभिधीयते ।' अभि० दी० ७६ का० प° ४५। 


"¶विषयग्रहणाधिपतितोऽपि कुशलप्रबन्धाधिपतितोऽपि निकायसभागस्थानाधिपतितोऽपि शुभा- 
शुभकमंफलमोगाधिपतितोऽपि लौकिक वैराग्याधिपतितोऽपि इन्द्रियं द्रष्टव्यं । ` 


अभि० समु° पु० ३०। अभि० मृ १० ७५ । 


२. अभिधर्मामृत पु० ७५ । 
३. विभङ्ख-प० १५६ । 
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अभिधम्म भाजनोय मे इनक्षा वणंन छः शीर्षो मे विभाजित कर किया गया 
ह, वे है--अत्थतो, लक्छणतो, कमतो, मेदाभेदतो, किच्चतो ओर भूमितो । प्रथम लीषं 
के द्वारा इन्द्रिय शब्द का व्यत्पत्तिमूलकं अथं पर विचार किया गया है तथा इसके 
दार्शनिक महत्व का प्रतिपादन किया गया हे । दूसरे शीषं के माध्यम से इनके लक्षण, 
कार्यं, प्रतयुपस्थान, तथा इनके (पदद्रान) समोप के कारणो का उल्ले किया गया है । 
तीसरे शीषं के माध्यम से इनके क्रम का वर्णन किया गया है-प्रथम छः इन्द्रियां- 
चक्षुरिन्दरिय, श्रोत्ेन्दरिय, घ्राणेन्द्रिय, जिहन्द्रिय, कायेन्द्रिय तथा मनिन्द्रिय (अज्छत्तिक) 
आन्तरिक है, इसलिए इनका स्थान प्रथम हैँ । इन इन्द्रियों का पोषण जीवितिन्द्रिय के 
दारा होता है, इसलिए दूसरा स्थान जीवितिन्द्रिय का है । एक को दूसरे से भिन्नता 
दिखाने के लिए तोसरे स्थान पर स्त्ीन्द्रिय एवं पृर्षेन्दरिय को रखा गया हे । अनुभव 
(वेदना) का उत्पाद इनके माध्यम से होता है दसलिए पांच वेदनाजन्य इन्द्रियो को 
इसके बाद रखा गया है, वे है, सुवेन्द्रय, दुःखेन्द्रिय, सोमनस्सिन्द्रिय, दौमंनस्सिन्द्रिय, 
तथा उपक्षन्दरिय । पञ्च नैतिक इन्द्रियों को इसके बाद स्थान दिया गया है-श्रद्धेन्द्रिय, 
वीर्यन्दरिय, स्मुतिन्द्रिय, समाधिन्द्रिय, प्रेन्द्र । इन पांच इन्द्रियो के द्वारा मागं 
एवं फल का अधिगम होता है, इसकिए इनके अनन्तर उन तीन लोकोत्तर इन्द्रियों का 
वर्णन किया गया है। प्रथम मागं प्रापि मे साधन स्वरूप अनञ्जातस्सामीन्द्रिय, 
है, इसक्िए इसे पहले रखा गया है तथा अञ्जेन्दिय मार्गो फलों की प्राप्ति मे साधन दहै, 
इसलिए इसे बाद मे रखा गया है तथा अञ्जातावोन्द्रिय अरहत्तफल मे साधनस्वरूप 
है, इसलिए सबसे अन्त मँ रखा गया दं । 
चतुथं शीषं के दारा यह्‌ कहा गया है कि जीवितेन्द्िय दो प्रकार काह 
रूपजीवितेन्द्रिय तथा अरूपजीवितेन्द्रिय । प्रथम रूपवर्मो का पोषक है तथा द्वितीय 
अरूपधर्मो का पोषक है । पंचम शीषं के द्वारा इन्द्र्यो के कार्योँका निदशंन किया 
गया है तथा च्रे शीषं केदारा कौन-कौन इन्द्रियां किन किन भूमियों मे उपलब्ध होती 
है इसका निर्देश किया गया है । 
ऊपर कहा जा चुका है कि अभिधमं परम्परा के अनुसार इन्द्रियों की संख्या 
बारईस है । अन्य अभिधमं ग्रन्थो से भी इसका सत्यापन होता है, जो इस प्रकार है- 
द्राविशतिप्रकारस्य कृत्स्नस्येन्द्रियपवेणः 
संक्षपेणाभिधास्यन्ते धमंणिवंचनादयः ।' 





१, अभि० दी° प ४४ का ७२। २. वि०पु° १५६। 
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टन इन्द्रियों का पूणं विवरण एवं विदलेषण “इन्द्रिय विभङ्ख मे किया गया 
है । पर वहाँ सुत्तन्तभा जनीय उपकन्ध नहीं होता, जिसके सम्बन्ध मे कहा गयाहैकि 
सुत्तपरम्परा मे करी भी बाईस इन्द्रियों की चर्चा एक साथ नहीं की करदह वरन्‌ 
कहीं दो इन्द्रियों का वणन किया गया है तो कहीं तीन इन्द्रियो का, अथवा कहीं पाँच 
इन्द्रियों का वणन उपलब्ध होता दै । सम्भवतः इसीलिए इन्द्रियविभङ्ख मे “'सृत्तन्त- 
भजनीय" नहीं है ।' 


६. प्रतीत्यसमर्पाद विभंग 


परतीत्यसमत्पाद सम्पूणं बौद्ध चिन्तन का मू है । इसलिए विभंगपालि मे इस 
पर गहन विचार किया गया हे । विभंगमृखुटीका तथा अनुटोका मे 'सम्मोहविनोदनी' 
( विऽ अ) म आगत विषय के अनुरूप ही व्याख्या की गई है । प्रतीत्यसमुत्पाद 
वि्भंग भी दो नयों मे विभाजित दै । सुत्तन्तिकनय तथा आभिधम्मिकनय । सुत्तन्त- 
आजनीय मी दो भागों मे विभाजित है--उदेस, एवं निदेस । उटेसवारवण्णना के 
माध्यम से टीकाकार ने द्रादसाङ्खप्रतीत्यसमुत्याद का सामात् परिचय दियादहै। 
उदेसवार मे व्याख्या के लिए पाँच लीषं उपलन्ध होते टै, वे है-देशनाभेदतो, अत्थतो, 
लक्डणतो, एकविधादितो, अङ्खानच्चववत्थानतो । ` 


सर्वप्रथम सम्मोहविनोदनी मे कथित विभज्जवादिमण्डय" की व्याख्या विभंग- 
मूलटीका मे प्रस्तुत की गई है । कहा गया है कि सम्यक्‌ सम्बुदध विभज्यवादी हँ तथा 
वद्धश्रावक भी विभज्यवादी है । क्योकि वे विनयानूकूल विभागकर सेवितव्य, असे- 
वितव्य धर्मो का कथन करते हैँ । साथ ही शाश्वतवाद तथा उच्छेदवाद के समाधान को 
भी विभज्यव्याकरणीय कहा है, इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध तथ! बुद्धश्रावक विभज्यवादी 
है ।3 इसी तरह आचार्यो के मतानुसार वर्णन करने के कारण ““अनन्भाचिक्लन्तेन , 
अविद्या पुण्य एवं जानेज्जाभिसंस्कार का हेतु दै । इस कथन से पुद्गल्वाद का प्रति- 
वेध होने के कारण "जवोक्कमन्तेन । दूसरों पर दोषारोपण व्यापारस विरहित होने 
के कारण “अनायूहन्तेन' भादि कहा गया है । विभंगमूलटीका एवं अनुटीका सम्मोह्‌- 


१, इन्दरिविभङ्खे हावीसतीति गणनपरिच्छेदो "इध सुत्तन्तभाजनोयं नाम गहितं । कस्मा ! 
सत्तन्ते इमाय पटिपाटिया द्रावीसतिया इन्दरियानं अनागतत्ता । सृत्तन्तरिम हि कत्थचि ट 
इन्द्रियानि कथितानि, कत्थचि त्ोणि, कत्थचि पञ्च, एवं पन निरन्तरं द्वावीसति आगतानि 
नाम नत्थि । वि° अ० प° ६२५। 

२. देषनाभेदतो अत्थ-लक्लणेकविघादितो \ 
अङ्खानञ्च ववत्थाना, विज्जातम्बो विनिच्छयो ।॥ स० वि° प° १३३ 

३. वि० मू टी° प° १३३ 


= 
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विनोदनी म आगत अव्याख्यात पदों की व्याख्या एवं विरेषण प्रस्तुत करती है, अतः 
वण्येविषय वही है तथा वणन प्रक्रिया भो समान है । 

सुत्तन्तिक नय से प्रकाश डालते हुए यहाँ प्रन किया गया है किप्रतीत्य- 
समुत्पाद के अंगों की संख्या के सम्बन्ध मे सूत्रों से विभिन्न सूचना प्राप्त होती हैँ । 
विनयपिटक मे बारह अंगों का वणन है, दीघनिकाय में दस, संयुत्तनिकाय में ग्यारह, 
तथा महानिदानसृत्तमे नौ अद्धोकाही कथन किया गया है। इस प्रर्न के समाधान 
के किए मज्ज्ञिम निकाय के दृष्टान्त से अंगों के सम्बन्ध में सूत्रों के विभेद का समाधान 
इस प्रकार किया गया है । बाँस काटनेवाला कोई बल्लिहारक पहले बिल के मूल 
को देखता है, वह्‌ उस मूल को काट कर पूरे बल्लि का आहरण करता है, इसी प्रकार 
भगवान्‌ ने अविद्या से प्रारम्भ कर जरामरण पय॑न्त प्रतीत्यसमुत्पाद को देशना की है । 
जिस प्रकार कोई बल्लिहारक पहके मध्य को देखता है ओर वहु मध्य बलिलिको 
काटताहै ओौर ऊपरकेभागकोले जाता है, इसी प्रकार भगवान्‌ कहते ह किं वेदना 
का अभिनन्दन करने से नन्दि उत्पन्न होती है, यही उपादान है, उपादान से भव, 
भव से जाति आदि होते हँ । कोई बल्लिहारक बल्लिके अग्रभाग को देखता है, वह॒ 
उसका ग्रहण कर यावत्‌ फल का माहरण करता है, इसी प्रकार बुद्ध कहते हैँ कि 
जाति से जरा मरण आदि होते हैँ । जिस तरह कोई बल्लिहारकं मध्य को देखता है, 
उसे काटकर मृखतक आता है, इसी प्रकार भगवान्‌ ने मध्यसे आरम्भ कर आदि 
पयन्त देशना की है, इस प्रकार सूत्रों मे प्रतीत्यसमुत्पाद का वणन भगवान्‌ बुद्ध का 
उपदेश कौशल है, उसमें अपूणंता नहीं है ।* 


दूसरे शीषं के माध्यम से प्रतीत्यसमुत्पाद के १२ अङ्को का व्युत्पत्यात्मक अथं 
व्यक्त किया गया है । तृतीय शीषं के माध्यम से प्रतीत्यसमुत्पाद के लक्षण, रस, 
्रत्युपस्थान एवं पदद्रान का निर्देश किया गया है । चौथे शीषं कै द्वारा यह्‌ दिखलाया 
गया है कि कितने प्रकार से बारह अंगों की व्याख्याकी गई है तथा पांचवे शीषं के 
माध्यम से प्रतीत्यसमुत्पाद में बारह अङ्के होने के कारणों का निर्देश किया गया है । 

प्रतीत्यसमुत्पाद का सामान्य परिचयं के अनन्तर प्रत्येक अंगों की विशेष 
व्याख्या निहेसनय से की गयी है । यहाँ तीन काल, बारह अंग, बीस आकार, त्रिसन्धि, 
चार संक्षेप, तीन वटु (आवतं) दो मृ आदि पर विस्तार से विचार किया गया हे । 

अभिधम्मभाजनीय में प्रतीत्यसमुत्पादके बारह अंगोमेसे प्रत्येक अंगोंका 
चित्तक्षणों के योग से वणंन किपा गया है । उत्पाद, स्थिति एवं भंग एकचित्तक्षण 
कहुलाता है । इस दृष्टि से प्रत्येक क्षण मे चित्त का उत्पाद, स्थिति ओर भंग होता रहता 


१. द्र वि° मू० टी° पुर १३२, १३३॥। वि०अ० टी° प° १३२, १३३। 
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ह । प्रत्येक क्षण म जन्म ओर मरण लगातार होते रहते है, इसीरिए परमाथत: इस 
जन्म ओर दूसरे जन्म मे कोई अन्तर नहीं है । इस तरह इस भाजनीय के माध्यम सै 

प्रतीत्यसमुत्पाद का मनोवेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

विभंगमृलटीका एवं अनुटीका मे विषयवस्तु का स्पष्टीकरण १५ शीषेकों के 
माध्यम से किया गया है, वे है-(१) प्रत्ययचतुष्कं (उदेस) (२) हैतुचतुष्क (उदहेस 
(३) सम्प्रयुक्तचतुष्क (४) अन्यमन्यचतुष्क (५) मातिका (६) प्रत्ययचतुष्क (नदेस) 
(७) हेतुचतुष्क (निहेस) (८) सम्प्रयुक्त चतुष्कं (निदेस) (९) अन्यमन्यचतुष्कं (निदेस) 
(१०) अकुशलनिर्देश (११) कुशलनिर्देश (१२) आयतननिदेश (१३) अविद्यामूलक- 
निर्देश (१४) कुशलम्‌ लविपाक-निरदेश (१५) अकरंशलम्‌ल-विपाकनिर्देश । इन सबका 
विस्तार से वर्णन किया गया है । विस्तारभय से सबका यहां उल्लेख करना कठिन है. 
मतः प्रतीत्य समुत्पाद का संक्षिप्त वणंन ही प्रस्तुत प्रसंग में इष्ट दै । 

प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थं कारण से कायं का उत्पाद तथा कारणों के विनाश से 
कायं का विनाश किया जा सकता है । प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द प्रति पूवक “इण्‌ घातु 
से "ल्यप प्रत्यय करके ओर सम्‌-उत्‌ पूवक "पद" धातु से “घञ्‌! प्रत्यय करके निष्पन्न 
हुमा है । जिसका अथं प्रत्यय को प्राप्तकर प्रादुर्भाव होता है । इसीलिए कहा गया है 
किं जो प्रत्ययसम्‌ह प्रत्ययसामग्री की अपेक्षा करके सम एवं साथ प्रत्ययोत्पन्न धर्मो का 
उत्पाद करता है, वह॒ प्रतीत्यसमुत्पाद है ।* इस व्युत्पत्ति के अनुसार अविद्या संस्कार 
आदि पूरवं-पूवं कारण धमं ही मुख्य रूप से प्रतीत्यसमुत्पाद है, किन्तु प्रत्ययधमं भी 
प्रत्ययोत्पन्तं धमं के अभाव मे नहीं हो सकते, अतः संस्कार विज्ञान आदि बाद के 
धमं भी अविनाभावनियम से प्रतीत्यसमत्पाद कटे जा सकते दँ । अथवा प्रत्ययसामग्री 
को प्राप्तकर फल को उत्पन्न करने मे समथं धमं को प्रतीत्यसमुत्पाद कहा जा सकता 
है ।* “अविज्जापच्चयासङ्कारा' इसमे अविद्या कारण प्रत्यय दै, संस्कार कायं 
प्रत्ययोत्पन्न धमं है । 'संखारपच्चया विञ्जाणं' इसमें 'संस्कार' कारण ्रत्यय' है ओर 
विज्ञान कायं 'प्रत्ययोत्पन्न' धमं है । अतः पूवं-पूवं कारणप्रत्ययों से परिचिम-पश्चिम कायं 
प्रत्ययोत्पन्नधर्मो का उत्पाद करनेवाले धमं को प्रतीत्यसमुत्पाद कहा जाता है । 

प्रतीत्यसमुत्पाद हेतु-प्रत्यय के आधार पर दुःख का उदय तथा हेतु-प्रत्ययों के 
विनाशसे दुःख का विना बतकानेवाला नियम है। यह्‌ दु.ख-समुदय तथा दुःख 
निरोध की दैतुसम्मत व्याख्या करतादहै। “जो कुछ समुदयधमं है, वहु सब 
निरोध धमं है" इसका विदरेषण ही प्रतीत्यसमुत्पाद है । पािग्रन्थो मे प्रतीत्यसमुत्पाद 


१. पच्चयसामग्गिं पटिच्च समं सह च पञ्चयुप्पन्तधम्मे उप्पादेतीति परटिच्चसमुप्पादो । 
२. पच्चयसामम्गि पटिच्च समं गन्त्वा फलानं उप्पादो एतस्माति प च्चसमप्पादो, पच्चयाकारो । 
विभा० पृण १७७ । ३. यं किच्चिसमुदयं धम्मं, सब्बं तं निरोध धम्मं ति । महावग्ग । 


६ 





ह| ८२ 


को तथता, अवितथता अनन्यथता, ओौर इदम्प्रत्ययता कहा गया है ।` इसका अथं होता 
है कि--“उन उन प्रत्ययों से उन उन धर्मो की उत्पत्ति होती है, उनसे कम या अधिक 
नहीं, इसलिए तथता है । अवितथता इसलिए दहै कि प्रत्यय-सामग्री उपस्थित 
होने पर उससे उत्पन्न होनेवाले धमं भौ अवदय ही उपस्थित होते हैँ । (अनन्यथता' 
का अथं है कि किन्हीं अन्य प्रत्ययं से किन्हीं अन्य पदार्थो की उत्पत्ति नहीं हौ सकती 
ओर “इदम्प्रत्ययता' इसलिए कि सभी पदां प्रत्ययो या प्रत्ययसमृहोके द्वाराही 
उत्पन्न होति है ।* अतः कारण से कायं का उत्पाद तथा कारण के अभावमें कायंका 
अनुत्पाद बतलाने वाला नियम का नाम प्रतीत्यसमुत्पाद हे । 


प्रतीत्यसमृत्पाद के अथं पर विचार करने से यह्‌ ज्ञात होता है कि यह प्रत्ययो 
से उत्पत्ति का नियम है । पर भगवान्‌ बुध के वचनों से यह स्पष्ट होता है कि “इसके 
होने से यह्‌ होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है तथा इसके नहीं होने पर 
यह नहीं होता है ओौर इसके निरोध से यह निरु हो जाता है ।* भतः प्रतीत्यसमुत्पाद 
का अर्थं केवल प्रत्ययो से उत्पादमात्र नहीं किया जा सकता । आचायं बुद्धघोष ने भी 
उत्पादमात्र को प्रतीत्यसमुत्पाद का अथं नहीं माना है भौर इसके लिए उन्होने चार 
कारणों का उतल्केख किया है (१) सृत्तपिटक मे इसका प्रमाण नहीं मिक्ता 
(सुत्ताभावतो) । (२) सृत्तपिटक का एसा अथं करने पर स्पष्ट विरोध है (सुत्त- 
विरोधतो) । (३) एेसा अथं करने से गम्भीरता की हानि होती ह्‌ ।* (गम्भीरनया- 
सम्भवतो) (४) तथा एेसा अथं करने मे व्याकरण सम्बन्धी दोष होता (सदहभेदतो) । 
इसकिए प्रतीत्यसमुत्पाद का अथं प्रत्ययो की उत्पत्ति से उत्पाद तथा प्रत्ययो # निरोध 
से उत्पाद का निरोध किया जा सकता हं । 

परवर्ती काल मे भी प्रतीत्यसमुत्पाद के अथं पर प्रभूत विचार किया गया हे । 
अभिधम्मत्थ संगहो मे कहा गया दै-““तत्थ तन्भावभाविभावाकारमत्तोपलक्खितो 
पटिच्चसमुप्पाद नयो'' अर्थात्‌ अविद्या आदि प्रत्ययधर्मो के उत्पाद से उत्पन्न होने- 
वाके संस्कार आदि प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के उत्पत्ति आकारमात्र से उपलक्षित नय 
प्रतीत्थसमुत्पाद नय है । “तेसं भावो तन्भावो. तन्भावे सति भावी तन्भावभावी, उन 
भविद्या आदि प्रत्यय घर्मो का भाव (उत्पत्ति) "तद्भाव" है, अविद्या आदि प्रत्यय 
धर्मो के उत्पन्न होने पर उत्पन्न होनेवाला संस्कार आदि प्रत्ययोत्पन्न धमं तद्धाव- 
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भावी है । तेनेव आकारमत्तेन उपलक्खितो विनिच्छितो पटिच्चसमुप्पादनयो ।'' यहाँ 
तद्भाव शब्द से अविज्जापच्चया, विञ्जाणपच्चया--आदि प्रत्यय धमंसमूहं द्योतित 
होता है तथा “भावी' शब्द से संखार, विज्जाण, नामरूप आदि प्रत्ययोत्पन्न धमंसमूह्‌ 
का योतन होता है । इसके अनुसार इसके होने से यह होता है, इसके नहीं होने से 
यह नहीं होता, इसके निरोध से यह निरुदर होता है भादि भगवान्‌ बुद्ध के वचन 
प्रतीत्य-समुत्पाद के अर्थो को स्पष्टकरता है । 


विभङ्क अदुकथामे भी कहा गया है कि “यं पटिच्च फलमेति सो पच्चयो । 
पटिच्चा ति न विना तेन; तं अपच्चक्खित्वा ति अत्थो” अर्थात्‌ जिसके कारण 
फल उत्पन्न होते है, वे प्रत्ययं । जैसे भविद्याके कारण संस्कार होते हैँ । यहां 
अविद्या संस्कार का हेतु है, अतः अविद्या को प्रत्यय कहा जाताहै, तथा संस्कार 
प्रत्ययोत्पन्न धमं है । 


परमत्थदीपनी मे प्रतीत्यसमुत्पाद का अथं करते हृए कहा गया है कि ““पटिच्च 
फल समुप्पज्जति एतस्सा ति पटिच्चसमुप्पादो । तत्थ पटिच्चा ति अविना, अमु- 
चित्वा ति अत्थो अविज्जादिको पच्चय धम्मो ति वण्णेन्ति। अथवा समुप्पज्जनं 
समुष्पादो, सहजात धम्मे हि सहेव कलापवसेन अभिनिन्बत्ति, पातुभावो ति अत्थो । 
यथा सकं पच्चयं परटिच्च तेन अविनाभावी हृत्वा समुप्पादो परिच्चसमुप्पादो'" अर्थात्‌ 
करणधर्मों को प्राप्तकर फल का उत्पाद करनेवाखा नय परिच्चसमुत्पाद है । कथन- 
मात्र का अभिप्रायदहै कि कारणधर्मो की उत्पत्ति द्वारा कायधर्मो के उत्पाद को लक्ष्य 
करके दिखलानेवाङे नियम विशेष को परटिच्चसमुप्पाद कहा जाता है । 


विभङ्खपालि मे दादशाङ्ख प्रतीत्यसमुत्पाद का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया 
है कि--अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय 
से नामरूप, नामरूप के प्रत्यय से षडायतन, षडायतन के प्रत्यय से स्पा, स्परां के 
प्रत्यय से वेदना, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, उपादान 
के प्रत्यय से भव, भव कै प्रत्यय से जाति, जाति के प्रत्यय से जरा-मरण-शोक-परि- 
देव-दुःख-दौम॑नस्य-उपायास आदि होते हे, ह सप्रकार केवल दुःखस्कन्धो का समुदय होता 
है । पुनः अविद्या के अरोष निरोध से संस्कार का निरोध, संस्कार निरोध से विज्ञान 


१. स° वि 

२ पण दीण पु० ३२३, वि० मऽ ८० ३६२-३६५, वि° अ १३३-.३६। 
अविज्जादिकस्स पञ्चयधम्मस्स संख रादिपच्चयुप्पन्न धम्मं पति हेतु आदिना पच्चयेन पच्चय- 
भावो पच्चयाकारो, पटिच्चसमृप्पादो ति अ्थो--वि° अनु° टी° प° १३३। 
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का निरोध, विज्ञान के निरोध से नामरूप का निरोध, नामह्प के निरोध से षडा- 
यतन का निरोध, षडायतन के निरोधसे स्पशं का निरोध, स्पशंके निरोधसे 
वेदना का निरोध, वेदना के निरोध से तृष्णा का निरोध, तृष्णा के निरोध से उपा- 
दान का निरोध, उपादान के निरोध से भव का निरोध, भवके निरोध से जाति का 
निरोध, जाति के निरोध से जरा-मरण-शोक-परिदेव-दुःख-दौमंनस्य उपायास का 
निरोध हो जाता है। इस प्रकार सम्पूणं दूःखस्कन्धों का निरोध हो जातादहै। इसे 
ही अनुखोमनय तथा प्रतिलोमनय कहते हैँ ।१ 


इस तरह अनुखोमनय एवं प्रतिलोमनय से क्रमशः समुदय भओौर निरोध का 
प्रतिपादन करनेवाला यह कायंकारणभावरूप प्रतीत्यसमुत्पाद विरोषतः दुःख समुदय 
ओर दुःख निरोध की व्याख्या है। इससे यह्‌ ज्ञात होता है किं आन्तरिकं या बाह्य 
जगत्‌ में होनेवाी घटना की उत्पत्ति अपने से पूवं किसी भन्य घटना कै प्रत्यय, हेतु 
या निदानस्वरूप होती है तथा वह्‌ स्वयं भी एक अन्य परवर्ती घटना कै प्रति प्रत्यय, 
हेतु या निदानके रूपमे कारण बनताहै। इसप्रकार का्ं-कारणरूप से भवचक्र 
निरन्तर अबाध गति से प्रवतित होता रहता है । कारणसम्‌ह के निरोध से भवचक्र 
को गतिभी निश्दहो जातीहै। इस प्रकार संसार एवं निरोधरूप निर्वाण को 
बतलानेवाला नियम ही प्रतीत्यसमुत्पाद है । 


। ॥ -#- 


विभङ्धमे द्वादजाङ्ध प्रतीत्यसमुत्पादका वर्णन किया गयादहै। इन बारह 
अद्धो का संक्षिप्त परिचय देना यहाँ इष्ट है । अविद्यादि का परिचय विभङ्ख अदुकथा 
विभङ्खम्‌ टीका एवं अनुटीका मे विस्तार से किया गया है । यहाँ केव परिचयमात्र 
देना ही युक्त है, विश्लेष परिचय के किए विभङ्खम्‌ल्टीका द्रष्टव्य है । 


अविद्या--चार आयंसत्यो के अज्ञान को कहते हैँ ।* यह्‌ स्वयं अनित्य, संस्कृत, 
ओर प्रतीत्यसमुत्पन्न हे । आध्रवों के कारण अविद्या का समुदय होता ह । अविद्या 
ओर तृष्णा हौ दुःखकाकारण हं । अविद्याके कारण दही प्राणियों का नाना योनियों 
मे संसरण होता रहता हे । इसलिए अविद्या एक कारण हं, जो हमारे वतंमान बाह्य 
भौर आन्तरिक जीवन संस्कारोके उत्पादमे सहायिका ह । अभिवमंके अनुसार 
अविद्या के आठ आवरण स्थान होते है जेसे--चार आयंसत्य, पूर्वान्त, अपरान्त, 
पूर्वान्तापरन्त, एवं प्रतीत्यसमुत्पाद । तीनों भूमियों मे होनेवाले सम्पूणं नाम रूप 
'दुःखसत्य' है । इन दुःख धर्मो को दुःख' हून जानना दुःखसत्यका आवरण 


१. महावम-बोधिकथा, बहुधातुधसूत्त-म० नि० भा० ३, २-५ सं नि० भा० २-३ प° ३-४ 
२. यं अन्ाणं अदस्सनं'7"" ^" , न अविज्जालङ्गी मोहो अकूसलमरूलं-अयं बुच्चति 
“अविज्जा ` । थि° पृ° १८१ । 
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करनेवाली अविद्या है । इसी तरह तृष्णा को दूःखके कारणके रूप में न जानना, 
निर्वाण को दुःखनिरोध के रूप मेँ न जानना, अष्टाङ्भिकमागं को निर्वाणगामी मागं के 
रूपमे न जानना ही चतुरायंसत्य के प्रति मावरण रूपा अविद्याहे। इसी प्रकार 
पूर्वान्त के प्रति अपरान्त कै प्रति, पूर्वान्तापरन्ते के प्रति अज्ञानताही अविद्याहं। 
इसी तरह प्रतीत्यसमुत्पादज्ञान का भी आवरण करनेवाली अविद्या है ।, 
संस्कार कुशल ओर अकरुराु कायिक, वाचसिकं एवं मानसिक चेतनाओं का 
नाम संस्कार हं, जो पूनजंन्म का कारण बनती हौ । यह तीन प्रकार के संस्कारों का 
नाम ह (१) पृञ्जाभिसंस्कार (२) अपुञ्जाभिसंस्कार (३) आनेञ्जाभिसंस्कार । इनमें 
से कामावचर कुशल एवं रूपावचर कुशल १३ चित्तो मेँ सम्प्रयुक्त १३ चेतना पुञ्जाभि- 
संस्कार हं । ६२ अकुशलचित्तो मे सम्प्रयुक्त चेतना अपुञ्जाभिसंस्कार है। तथा 
अशू पावचर कुश चित्तो मे सम्प्रयुक्त ४ चेतना अनेज्ञाभिसंस्कार हे । 
इसी प्रकार कायसञ्चेतना को कायसंस्कार, वचीसञ्चेतना को वचीसंस्कार 
तथा मनोसञ्चेतना को चित्तसंस्कार कहा जाता हं । इन सबका सम्मिलित नाम ही 
संस्कार दह्‌। 
विन्ञान--प्रतिसन्धि विज्ञान को कहते हैँ । यह्‌ चित्तधाराओं का प्रतीकं ह, 
जो पूर्वजन्म में किये इए कुशल या अुशाल कर्मो के विपाकस्वरूप यहाँ प्रकट होता हं 
ओर जिसके कारण प्राणी को अपने विषय में आंख, कान, घ्राण, जिह्वा, काय आदि 
विषयक अनुभूतिं होतीं हँ । सुत्तन्तभाजनीय नय के अनुसार ३२ लौकिक विपाक 
चित्तो का नाम ही विज्ञान है, यथा-७ अकुराल कामावचर अहेतुकविपाक, ८ कामा- 
वचर अहेतुकविपाक, ८ कामावचर महाविपाक, ५ रूपावचर विपाक तथा ४ अरूपा- 
वचर विपाकं । 
नामरूप-चित्त, चैतसिक, सूक्ष्म, धर्मों को नाम", ओर चार महाभूत तथा 
उनसे उत्पन्न उपादा रूपों को 'रूप' कहा जाता है । चित्त चैतसिक के अन्तगंत 
वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञानस्कन्ध संगृहीत हँ तथा २८ प्रकारके रूपों का 
संगृहीत नाम /रूप' है । नामस्कन्ध भौर सूपों मे विज्ञान ही प्रमुख होता है, अतः 
विज्ञान से नामरूप उत्पन्न होते है । ये दोनों आपस मे अन्योन्याश्रय भाव से सम्बद्ध 
हँ । एक के विना दूसरे की स्थिति नहीं हो सकती । 
१. तत्थ कतमा अविज्जा ? 
दुक्खे अञ्जाणं, दुक्खसमुदये अन्जाणं, दृक्छनि रोषे अज्नाणं, दुक्डनिरोध गामिनिया प्रटि- 
पदाय अञ्जाणं--अयं वुच्चति “विज्जा । वि° पृ० १७३ । 
दर वि० अ० प° १४०, १४१, प° दी° पृ० ३२६। 
२. यं तत्थ महाराज, ओलारिकं एतं रूपं । ये तत्थ सुखुमचित्तचेतमिका धम्मा एतं नामं ति । 
अज्जमनज्जूपतिस्तिता महाराज, इमे धम्म। एकतोव उप्यज्जन्तोति ५ मि° १०॥ (लक्छणपञ्छो) 
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षडायतन चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय तथा मन को छः आयतन कहा 
जाता है । ये आयतन नामरूप के कारण होते है । 


स्पशं --इन्द्रिय, विषय एवं तज्नन्य विज्ञान के सन्निपात या संगति को स्पशं 
कहते है । यह छः प्रकार का होता है --चक्षुसंस्पशं, श्रोत्रसंस्पशं, घ्राणसंस्पशं, जिह्वा 
संस्पशं, कायसंस्पशं एवं मनोसंस्पशं । छः आयतनं के कारण ही स्पशं होते है । 
''सव्छायतन पच्चया फस्सो ।'' 

वेदना--टन्द्रिय ओर विषय के संयोग से उत्पन्न मन पर्‌ प्रथम प्रभावेका 
नाम वेदना है । यह्‌ छः प्रकार की होती है-चक्षुसंस्पशंजा वेदना, श्रोत्रसंपशंजा 
वेदना, घ्राणसंस्पशंजा वेदना, जिह्वासंस्पशंजा वेदना, कायसंस्पशंजा वेदना तथा मनो- 
संस्परशंजा वेदना । यह्‌ वेदना सुखात्मक, दुःखात्मकं तया उभयात्मक हो सकती हे । 
वेदना स्पशं के कारण होती है । 

तृष्णा--विषयों कँ प्रति प्रबल चाह को तृष्णा कहते हैँ । छः प्रकार के विषयों 
के प्रति छः प्रकार की तृष्णां उत्पन्न होती हँ । वे हँ--रूपतष्णा, शब्दतष्णा, गन्ध- 
तृष्णा, रसतुष्णा, स्पशंतृष्णा ओर धरमम॑तृष्णा । प्रत्येक तृष्णा, काम, भव ओर विभव 
तृष्णा के भेद से तीन प्रकार की होती है। वेदना के कारण ही तुष्णा को उत्पत्ति 
होती है, इसीलिए 'वेदनापच्चया तण्हा' कहा गया है । 

उपादान-- विषयों के प्रति दृट्‌ आसक्ति को उपादान कहते ह ` । उपादान 
चार प्रकार के होते है--कामुपादान, दृष्ट्‌ युपादान, शीलत्रत-उपादान तथा आत्म- 
वादोपादान । पञ्चकामगुणों म दृढ आरासक्ति को कामुपादान, मिथ्यादृष्टियों के प्रति दृढ्‌ 
आसक्ति को दुष्टयुपादान, शीर एवं व्रत से शुद्धि होती है-एेसी धारणा के प्रति दृढ 
आसक्ति को शीलव्रतोपादान तथा आत्मवाद के प्रति दृढ आसक्ति को आत्मवादोपादान 
कहा जाता है । उपादान तुष्णा के कारण होते दै, इसकिए्‌ “तण्हापञ्चया उपादानं" 
एेसा कहा गया है । 

भव--पुनजन्म को करनेवाले कमं को भव कहते हँ । भव दो प्रकार का होता 
है, यथा--कमंभव तथा उत्पत्तिभव । जिस कमं से फर उत्पन्न होता हं उसे कमंभव 
कहते है । कमं ही चेतना है । “चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि ।” भतः लौकिकवुशल, 
अकुशल २९ चेतनाएं (कमभव' कहलाती हैँ । कर्मो से उत्पन्न लौकिक विपाक ३२ 
“उपपत्तिभव' कहलात दह । इस जन्म मे सम्पादित कर्मों के फलस्वरूप अनागतं जन्म 


१. चक्खु पटिच्च रूपे च उष्पज्जति चक्लुविञ्जाणं, तिण्णं संगति फस्सो । म० नि° भा० 
३ पु० ३८६ । 
२. उपादानं ति दल्हम्बहणं । सं° वि° प° १८४ । 
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म उत्पन्न होनेवाके विपाक को उत्पत्तिभव कटा जाता है। उपादान के कारण ही 
भव होता है इसलिए 'उपादानपच्चया भवो कहा गया है । 


ज्ञाति--जाति का अथं पञ्चस्कन्धो का प्राकट्य किया जा सकता है । विभंग 
म जन्म होना, निष्पन्न होना, प्रादुभत होना, स्कन्धो का उत्पाद होना आदि को 
जाति कहा गया है । अदु कथा तथा विभंगमूलटीका मे कहा गया है कि “उन उन 
भवो मे विपाक विज्ञान तथा क्मेजख्ूपों का उत्पाद ही "जाति" है" । जसे मनुष्यभूमि 
मे महाविपाक प्रथम चित्त नामक विज्ञान उससे सम्प्रयुक्त चैतसिक नाम तथा तत्सहनू 
तोन कमंजकलाप सरवंप्रथम उत्पन्न होते द| इन नामह्पों के सवप्रथम उत्पादः 
को "जाति" कहते है । भव के कारण ही जाति सम्भवदहै। इसीलिए ““भवपञ्चया 
जाति" कहा गया है । 


जरामरण~-स्कन्धों की जीणंता, सुरियां पड जाना, आ की हानि, इन्द्रियो 
करी परिपाकावस्था ही जरा है तथा स्कन्धो का अन्त््यान होना, नष्ट होना ही मरणदहै। 
मृत्यु, कालकवलित होना, कलेवर का निक्षेप तथा जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद हो 
जाना ही मरण रैः । जहां जाति होगी, वहाँ जरामरण, शोक, परिदेव अवद्य होगे । 
दसीलिए ““जातिपच्चया जरामरणं” कहा गया है । भगवान्‌ बुध ने कहा है, “यदि 
आनन्द जन्म नहीं होता तो क्या आनन्द ? जरामरण होता ? नहीं भन्ते । इसलिए 
आनन्द ! जरामरण का यही हेतु, निदान, समुदय ओरं प्रत्यय है जो किं यह्‌ जन्म- । 


यहौँ संक्षेप मे प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ के बारह कडियों का भनुलोमनय पर विचार 
किया गया दह । पुनः प्रतिलोमनय से विचारक्रम मे यह्‌ बताया गया है किं अविद्या के 
अदोष निरोध से संस्कार निरुढ हो जाते है, संस्कार के निरोधसे विज्ञान निष्ढ हो 
जाता है, विज्ञान के निरोध से नाम-ल्प का निरोध हो जाता है, नाम-रूप के निरोध से 
छ: आयतनो का निरोध हो जाता है । छः आयतनो के निरोध से स्पशं निरुद्ध हो जाता 
है, स्पशं के निरोध से वेदना निशढ हो जाती है । वेदना के निरोध से तुष्णा का, 
तृष्णा कै निरोध से उपादान का उपादान के निरोधसे भव का, भव के निरोधसे 
जाति का तथा जाति के निरोध से जरामरण शोक परिदेव दुःख दौमंनस्य का निरोध 
हो जाता दै जौर इस प्रकार सम्पूणं दुःखस्कन्ध का निरोध हो जाताहे। दुःखनिरोध 
ही निर्वाण दहै) निर्वाण के अधिगम से भवचक्र रूक जाता है । इस प्रकार यद नियम 
(्रतीतयवमुत्माद) संसार के गतिसील स्वभाव का परिचायक है । जीवन अन्योन्या- 


१. वि° पु° १९१, वि° अ° १९६, वि° मू° टी° पृ° १९४। 
२. विभङ्ग प° १७५ । ३. महानिदान सुत्त, दी° नि° २।२ । 
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श्रित सम्बन्धो से निमित दहै, कायकारण की सहतु व्यवस्था पर स्थित है, जिसे 
जानकर कारणों को नष्टकर निरोधस्वरूप निर्वाण को प्राप्ठ किया जा सकताहै। 


 प्रतीत्यसमुपाद के दादशाङ्खों को तीन कालों मे विभक्त किया गया है-भतीत, 

व्तंमान भौर अनागत । इनका सम्बन्ध तीन जन्मों से भी मानाजासक्ताहै या एक 
ही जन्म या क्षण की तीन क्रमिक अवस्थाओं से भी । प्रत्येक क्षण मे चित्त का उत्पाद, 
स्थिति ओर भंग होता रहता है । इस दृष्टि से प्रत्येक क्षण में जन्म ओर मरण सतत्‌ 
होते रहते हैँ । तीन कालों के जन्म के सम्बन्ध को प्रतीत्यसमुत्पाद के सहारे समन्ला 
जा सकता है । अविद्या एवं संस्कार दोनों हमारे पूवंजन्म की वे रचनात्मक कमं 
शक्तियाँ (कम्मभव) है, जो हमारे वतंमान जन्म॒ (उपपत्तिभव) को निर्चित करती 
है । वतमान जीवन के अङ्क जो तुष्णा, भव भौर उपादान के रूप मे उत्पन्न होती दै, 
स्वयं कर्मभव बन जाती है, जिनका विपाक भविष्य के पुनर्जन्मके रूपमे होताहै 
तथा जिसके कारण जरा, मरण ओर दुःख की सन्तति उत्पन्न हो जाती है । इस तरह 
यह भवचक्र अबाध गति से गतिमान रहता है । इस प्रकार प्रतीत्यसमुत्पाद आन्तरिकं 
एवं बाह्य जीवन के सम्पूणं व्यापारो के समुदय तथा निरोध का क्रम हेतुगों ओर 
निदानों के अन्योन्याधित भाव के आधार पर दिखाता है । इसमें तीन अध्व, बारह 
अग, बीस आकार, तीन सन्धियँ, चार संक्षेप, तीन आवतं ओर दो मूल हे । 

प्रतीत्यसमुत्पाद मे तोन अध्व (काल) (अतीत, प्रत्युत्पन्न एवं अनागत) हँ । 
अविद्या एवं संस्कार अतीत अध्व दै, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, तृष्णा, 
उपादान एवं कमंभव ये ८ धमं प्रत्युत्पन्न अध्व है । जाति, जरामरण अनागत मध्व है । 

अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, तृष्णा, उपादान, 
भव, जाति ओर्‌ जरामरण बारह अद्ध हे। 

अतीतभव मे अविद्या, संस्कार, तुष्णा, उपादान एवं कमंभव नामक पांच 
कारण ह । विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं एवं वेदना अतीतक्रम से उत्पन्न होने 
वाले प्रत्युत्पन्नभव के "पाँच फर हँ । पूनः प्रतयुत्पन्नभव मे तृष्णा, उपादान, कमंभव, 
अविद्या एवं संस्कार पाँच कारण होते है तथा भनागतभव मे विज्ञान, नामरूप, 
षडायतन, स्पशं एवं वेदना पाँच फल दँ । इस प्रकार अतीतभव मेँ पांच हैतु, भ्रतयु- 
त्यन्नभव मेँ पाँच फ, प्रत्युत्यन्तभव मे पाँच हतु तथा अनागतभव मे पाँच फल होते 
ह । कक मिलाकर इन्द ही बोस आकार कहा जाता दै ।` 

संस्कार ओर विज्ञान के मध्य में अतीत कारण एवं प्रत्युत्पन्न कायं की सन्धि 
है । वेदना तथा तुष्णा के मध्य मेँ प्रतयुखन्न कायं एवं प्रतयुलन्न कारण की सन्धिहै, 





१. वि० मू० टी° पुर १९६, १९७ । वि० अ० पृ १९४, ६९६ । 


#ै ^ 


ककि नी ।  _ क 


~ ० , 2, > ` च 
कः र कि > कि व 5 








॥ ~$ 


तथा भव एवं जाति के मध्य में प्रत्युत्पन्न कारण एवं अनागत कायं की सन्धि है । इस 
तरह तीन संधियाँ होती हे । 

इसके चार भाग है-यथा-अतीतहेतु अविद्या ओर संस्कार प्रथम भागदै। 
प्रत्युत्पन्न कायं विज्ञान, नाम-रूप, षडायतन, स्पशं तथा वेदना द्वितीयभाग है । 
प्रत्युत्पन्न कारण तृष्णा, उपादान तथा कमंभव तृतीयभाग है तथा अनागत कायं 
जाति ओर जरामरण चतुथं भाग है । इसीलिए मूरुटीका मे “'हेतुफलहेतुफल्वसेन 
चतुप्पभेदो अङ्गानं सङ्गहो एतिस्साति चतुभेदस द्ग" कहा गया हे । 

अविद्या, तृष्णा तथा उपादान--ये तीन कक्लेरवटर' है । कमभव ही कम॑वद् हं 
तथा उत्पत्तिभव ओर विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, जाति एवं जरामरण 
ये विपाकवदट हैं ।* 

अविद्या ओौर तृष्णा सम्पूणं प्रतीत्यसमुत्पाद चक्रका मुल है । “तस्सखो 
पनेतस्स भवचक्कस्स अविज्जा तण्हा चातिद्रे धम्मा मूकं ति वेदितन्बा'।° इस 
प्रकार अविद्या एवं तुष्णा नामक दो मृलों के उच्छेद हौ जाने पर भवचक्र को गति 
निर हो जाती है । 

यहाँ संक्षेप में प्रतीत्यसमुत्पाद पर विचार किया गयादहै। विभंग अदटूकथा, 
म्‌ लटीका एवं अनु टीका विस्तारकं ल्प द्रष्व्यह्‌। 


७-सतिपटूान विभद्धुः 

सतिपद्ान विभङ्ख सृक्तन्तभाजनोय, अभिधम्मभाजनीय एवं पञ्ह्पुच्छकं इन 
तोन नयो मे विभाजित है । सुत्तन्तमाजनोय भी दो भागोंमे विभक्त है, उहेस एवं 
निहेस । उदेसवार के द्वारा टीकाकार ने स्मृति प्रस्थानों का सामान्य परिचय दिया है 
तथा निहेसवार के द्वारा स्मृतिप्रस्थानों का विस्तारसे वणन किया दहै। कहा गया 
है कि भगवान्‌ बुद्धने चार स्मृतिप्रस्थानों की देशना दी है, ईइसक्ए स्मृतिप्रस्थान 
चार हैँ । विभिन्न प्रकार की मानसिक स्थिति वाले पुद्गलों के अनुकूल ही स्मृति- 
प्रस्थानों की संख्या चार है । 

चार स्मृतिप्रस्थानों का लक्ष्य एक ही है (निर्वाणः । जिस प्रकार चार पुरुष 
चार द्वारोंसे एक ही नगरमे प्रवेश करते है, उसो प्रकार चार स्मृतिप्रस्थानों का एक 
ही लक्ष्य है--निर्वाण नगर में प्रवेश कराना । 
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टीकाकार ने मञ्ज्ञिमनिकाय मेँ आगत “तयो सतिपद्वाना यदरियो सेवति, 
तदरियो सेवमानो सत्था गणं अनुसासितुमरहति"' मे आगत (तयो सतिपद्राना' की 
व्याख्या करते हुए कहा है कि तीन प्रकारके श्रावकोंकेक्एही एेसाकहा गया है 
न कि पालि मे आगत सतिपद्रान+ शब्द का अथं दिखाने के लिए । जेसा कि कहा गया 
है कि शास्ता श्रावकों को धमं की देशना करुणाभिभूत होकर उनके हितसाधन के 
लिए करते है, पर श्रावक उस उपदेश को न सुनते हँ, न उस पर ध्यान देते हँ तथा 
तदनुकूल आचरण भी नहीं करते है, एेसा करने पर भी तथागत अन्यमनस्क नहीं होते 
वरन्‌ स्मृति ओौर सम्प्रजन्य के साथ विहार करते हैँ । यह्‌ प्रथम स्मृतिप्रस्थान है । 


वु श्रावक सुनते हँ पर तद्त्‌ आचरण नहीं करते । इससे तथागत अन्य- 
मनस्क नहीं होते वरन्‌ स्मृति ओर सम्प्रजन्य के साथ उपेक्षक हो विहार करते हैँ । 
यह दूसरा स्मृतिप्रस्थान है तथा कुछ श्रावक भगवान्‌ के कथनानुसार सुनते भी है, 
तद्त्‌ आचरण भी करते है, इससे तथागत प्रसन्न होते हैँ तथा स्मृति ओर सम्प्रजन्य 
के साथ ही विहार करते हैँ । यह तीसरा स्मृतिप्रस्थान है, इसे ही लक्ष्य करके “तयो 
सति पदाना" आदि कहा गया है । इस प्रकारं प्रतिघ पटिविनोदन के लिए तथा नित्य 
उपस्थित स्मृति के लिए तथा अनवश्रुतता, अनुपक्लि्टता के लिए स्मृतिप्रस्थान की 
देशना दी है । क्योकि बुद्ध को ही केवल उपस्थितस्मृति होती है न किं प्रत्येक बुद्ध को । 
टीकाकार ने “पदान शब्द मे आगत प शब्द का अथं श्रवृत्ति', प्रवृत्त हो 
जाना, तैयार हो जाना, तत्पर हो जाना किया है । (प सहो आरम्भं जोतेति आरम्भो 
च पवक्तीति कत्वा आह" पवत्तयितन्बतो ति अत्थोः । सतिपद्रान जागरूकता साव- 
धानता, प्रयतललीकता आदि गुणों या अधिवचन है । कतुं अथं में अथनिवेचन करते 
हए कहा गया है कि “'पतिद्रातीति पट्रानं'' स्मृति मे प्रतिष्ठित है, इसलिए सतिपदरान 
है । भगवान्‌ बृद्धने चार स्मृतिप्रस्थानों की देशना कौ है, इसलिए भी यह्‌ स्मृति- 
प्रस्थान है । 
भगवान्‌ वद्ध की देशनाओं मे (सतिपद्रान) का स्थान प्रथम भौर प्रधान है । 
यह्‌ प्राणियों को विशुद्धि का एकमात्र मागं है । शोक, परिदेव दुःख ओर दौमंनस्य के 
नाश का अमोघ भौषध रहै । ज्ञान की प्राप्तिके लिए तथा निर्वाण के साक्षात्कार के 
किए एकायन मागं है जो कि यह्‌ चार स्मृतिप्रस्थान कायानुपद्यना, वेदनानुपद्यना 
चित्तानुपद्यना, धर्मानुपश्यना 1 
एकं भिक्षु अपने आन्तरिक काया मे (कायानुपस्सी) कायानुपद्यी हो विहरता 
है, बाह्य काया मे कायानुपदयी हो काया के प्रति जागरूक रहता है, प्रयत्नशील, ज्ञानसम्पन्न 
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लोक मे लोभ भौर दौमंनस्य को हटाकर विहार करता है, वेदनाओं कै प्रति जागरूक 
प्रयत्नश्ील, उद्यमी, ज्ञानयुक्त, लोभ, द्वेषादि को अपने से अक्ग कर वेदनानुपद्यी हो 
विहरता दै, चित्तो के प्र ति जागरूक ओर सावधान रहता है; प्रयत्तील, ज्ञानयुक्त, 
लोभ, द्वेषादि से मन को हटाकर चित्तानुपदयी हौ विहार करता है, धर्मो के प्रति 
जागरूक ओर सावधान रहता है; प्रयल शीर, ज्ञानयुक्त लोभ मोहादि से अलग 
होकर धर्मानुपदयी हो विहार करता हं \ इसे ही सम्यक्‌ स्मृति या स्मृत्युपस्थान कहते 
है । यह्‌ निर्वाण तक ले जाने का एकमात्र मागं है । 


सतिपद्रान शब्द दो शब्दों से निष्पन्न है । सति एवं पट्ान । सति का अथं 
स्मृति, सरण, अपिलापनता, (अविस्मरण) असम्मुसनता आदि होता है । तथा पदान 
का अथं प्रधान किया जा सकता वधानं ठान" पदान । प्रान शन्द मे प उपसगं 
प्रधाना्थवाचक दै, तथा ठान शब्द स्थानवाचक है, अतः पदान शन्द का अथं प्रधान- 
स्थान किया जा सकता है । ईस तरह < तिपदरान शब्द का अथं स्मृति का प्रघानस्थान 
हो सकता है । बोधिपाक्षिक धर्मो मे स्मृतिप्रस्थान का प्रथम स्थान है, यायो भी कहा 
जा सकता है कि ज्ञानमागं मे स्मृति का प्रधान स्थान है, इसलिए इनका अथं बोधि- 
पाक्षिक धर्मो में प्रधान किया जा सकता है । विभ॑ग मे स्मृतिप्रस्थान शब्द्‌ १२ प्रकाश 
डालते हृए कहा गया है कि सति अनुस्सति, पटिस्सति सति सरणता धारणता 
अपिलापनता असम्मुसनता सति, सतिन्द्रियं सतिबलं सम्मासति-इसे ही (सति) 


स्मृति कहते है । स्मृति, अनुस्मृति, प्रतिस्मृति, स्मरण करना, घारण करना, 


स्मरण का हास न होना आदि स्मृति है । इं ही सम्यक्‌ स्मृति तथा सतिपद्रान 
कहा गया है । 

सतिपदान शब्द पर विचार करते हए आचार्य बुद्धघोष ने कहा है कि 
“वतिद्भाति असिम ति पट्ानं''* अर्थात्‌ टसम प्रतिष्ठित होता है इसलिए पट़ान है, क्या 
प्रतिष्ठित होता है ? सति (स्मृति) ) स्मृति इसमे प्रतिष्ठित है इसलिए सतिपद्रान 
कटकाता है । पनः पतिद्रातीति पद्रान, उपद्राति ओक्कन्दित्वा पक्खन्दित्वा पवत्ततीति 
अत्थो सति एव पद्ानद्रून सतिपद्रान, अथवा सरणदरेन सति, उपद्रानदरुन पटरानं । इति 
सति च सो पद्रानञ्चाति पि सतिपद्रानं । 

कायकुशलकमं , वचीकुशलकमं तथा मनोकुशककमं को (सति) स्मृति कहा 
गया है । काय वेदनादि करे प्रति जागरूक रहना, सावधान मौर तत्पर रहना हो धारण 
करना या स्मरण करना है । निर्वाणनगर मे पहुंचने के किए स्मृतिप्रस्थान एकमात्र 
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मागं है। मृल्टीका मे कहा गया है कि “सरणवसेन कायादीनं कुसलादिधम्मानञ्च 
धारणतावसेन । सरन्ति गच्छन्ति एताया ति सतीति । विभङ्क अनुटीका में 
(धारणता' का अथं 'असम्मुसनता' किया गया ह असम्मोष, या अनुस्मरण किया है । 
इस प्रकार काय के प्रति {सजग रहना, वेदना के प्रति सजग रहना, चित्त के प्रति 
सजग रहना तथा धमे के प्रति सजग रहना ओौर सचे रहना हो स्मृतिप्रस्थान है । 


कायानुपस्सना 


कायानुपस्सना का अथं अपने अन्दर ओर बाह्यकाया के प्रति सजग रहना 
है । काया को देखना है । यह शरीर बत्तीस गन्द गियों (असुचिपदार्थो) का समूह है । 
इसमे केश, रोम, नख, दांत, त्वचा, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि के भीतर की मज्जा, 
वृक्क, हृदय, यकत, क्लोमक, प्ठीहा, (तिल्ली) फुप्फुस, आंत, पतली आंत, उदरस्थ- 
वस्तुएँ, पखाना, पित्त, कफ, पीव, लोह, पसीना, मेद, आंसू, वसा (चर्वी) लार, 
नासामल, रसिका भौर मूत्र । इन बत्तीस अशुभ निमित्तो का आसेवन करना, 
भावना करना, बढ़ाना, अपनी काया के प्रति सावधानता है; जागरूकता ह । पैर के 
तल्वे से केकर उपर केरामस्तके तक त्वचासे धिरे इसकायाको नाना प्रकार के 
मलों से पूणं देखना ही कायानुपस्सना, काया कै प्रति जागरूकता है । 


पनः इस शरीर के रचना के अनुसार देखना, यथा यहु शरीर चार महाभूत एवं 
उनसे उत्पन्न उपादा रूपों का समुच्चय है । ओदन कूम्पास से परिपालित है, यह्‌ उत्पन्न 
एवं विनाश से सम्पन्न है । काया के इन स्वरूपो के प्रति जागरूक रहना कायानु- 
पस्सनाहै। साथही दश प्रकार के अशुभकम्मदुानों को देखना ओर उससे काया कं 
स्वभाव का स्मरण करना किं यहु शरोर भी इसी प्रकार अनित्य स्वभाव से युक्त है। 


पुनः शरीर के प्रत्येक कायकरापों को देखना, उसके प्रति जागरूक रहना 
सतत्‌ स्मरण रखना कायानुपस्सना है, यथा-- चलना, खड़ा होना, बैठना, ेटना आदि 
शरीर के कायेकलापों (इरियापथ) पर जागरूक रहना कायानुपदयना है । जानते हए 
 चर्ताहैकि मैँचलरहाहूं, जानते हृए खडा होतादहैकि मेखड़ा हूं जदि, अर्थात्‌ 
जिस जिस अवस्था मशरीर होता दहै, उस उस अवस्था को जानना ओर जानकर 
यह्‌ समञ्षना कि मेरौ क्रियायों को कोई करनेवाला नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, 
क्रियामात्र है । इसी प्रकार आना, जाना, फेकाना-सिकोडना, संघाटि-पात्र-चीवर धारण 
करना, खान, पान, आस्वादन आदि क्रियाओं के प्रति जागरूक रहना तथा जानते हुए 
प्रत्येकं क्रियाकलायों को करना "कायानुपस्सना' है । 


प्रत्येक श्वास-प्रदवासों को देखना, उ्वास-प्रस्वासों पर ध्यान देना (आनापान- 
सति) है । यह्‌ बौद्धसाधना का महृत्वपूणं अङ्ख है । कहा गथा है किं भिक्षु आरण्य 
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म वृक्ष के नीचे, या एकान्त स्थान म आसन मारकर, शरोर को सीधा कर, स्मृति 
को सामने रखकर वैठता ह । वह जानता हुमा व्वांस लेता है, जानता हुमा श्वास 
छोडता दै । लम्बी श्वास कते हृए वह अनुभव करता है कि लम्बी वांस ले रहा 
हँ । लम्बी श्वास छोडते हए अनुभव करता है कि लम्बौ द्वांस छोड़ रहा हं । छोटी 
द्वस ठेते हृए अनुभव करता है कि छोटी व्वांस ले रहा हं । छोटी श्वास छोड़ते हुए 
अनुभव करता है कि छोटी वांस छोड रहा हूं । सम्पूणं काया को अनुभव करते हृए 
श्वास छेना तथा छोडना सीखता है । काय संस्कार को शान्त करते हुए श्वास छेना 
एवं छोडना सीखता है, इस प्रकार कायानुप द्यी हो विहार करतादहै। काय में 
उत्पत्ति तथा विनाशधमं को देखते हृए विहार करता है । इस प्रकार काया के प्रति 
स्मृति एवं सम्प्रजन्य से युक्त होकर विहुरना अनाश्रित होकर विहरना तथा लोकं में 
किसी वस्तु कोरे गौर मेराकरके ग्रहण नहीं करना ही कायानुपस्यना है। इस 
प्रकार कायानुपद्यना की भावना से दस प्रकार के लाभों का वणन प्राप्त होता ह । 


वेदनानुपस्सना 


वेदना का अथं अनुभव होता दै यह सुखात्मक, दुःखात्मके तथा उभयात्मकं 
होती है । मानसिकं सुख को सौमनस्य तथा मानसिक दुःख को दौमंनस्य वेदना 
कहते हँ । इन वेदनाओं के प्रति जागरूक रहना, ईन वेदनाओं के प्रति सतकं रहना 
ही वेदनानुपस्सना है । कहा गया है कि भिक्षु वे दनाओं मे वेदनानुप्यी हो विहार 
करता है। सुख वेदना का अनुभव करते हए. सुख का अनुभव कर रहा ह, जानता 
है । दुःख वेदना का अनुभव करते हुए “दुःख वेदना का अनुभव कर रहा ह 
जानता हे । 


अदुःख असुख वेदना को अनुभव करते, अदुःख असुख वेदना का अनुभव कर 
रहा हँ-जानता है । स-आमिष (भोग पदार्थं सहित) सुख वेदना का अनुभव करते हुए 
वह जानता है कि सामिष सुख वेदना का अनुभव कर रहा हूं । निरामिष सुख वेदना 
का अनुभव करते हुए जानता है कि निरामिष सुख वेदना का अनुभव कर रहा हूं । 
सामिष अदुःख असुख वेदना का अनुभव करते हुए सामिष अदुःख असुख वेदना को 
जानता है । निरामिष अदुःख असुख वेदना का अनु भव करते हुए जानता है कि 
निरामिष अदुःख असुख वेदना का अनुभव कर रहा हूं । उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट 
होता है कि वेदनां के प्रति सजग रहना स्मृतिमान्‌ रहना ही वेदनानुपस्सना है । 
इतना ही नहीं, वरन्‌ उन वेदनाओं के स्वरूप को समक्षकर उसकी भावना कर 
स्मृतिमान्‌ हो उन वेदनाओं से अपने चित्त को अलग करता है तथा उन वेदनाभों मे 
आसक्त नहीं होता । 
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चित्तानुपस्सना 

कंसे भिक्षुओं ! भिक्षु चित्त मे चित्तानुपश्यौ होकर विहार करता है । भिक्षुभों ! 
भिक्षु, सरागचित्त को सरागचित्त है, यह जानता है । विरागचित्त को विरागचित्त है- 
यह जानता है । सदरेष चित्त को सद्रेष चित्त है यह जानता है । वीतद्रेष, चित्त को वीतद्रेष 
चित्त है-यह जानता है । समोह चित्त को समोह चित्त है-यह जानता है । संक्षिप्त चित्त को 
संक्षिप्त चित्त है-जानता है । विक्षिप्त चित्त को विक्षिप्त चित्त है -जानता है । महग्गत 
(महापरिमाण) चित्त को महग्गत चित्त है-जानता है । अमहर्गत चित्त को अमहुग्गत 
चित्त है-जानता है । सउत्तर चित्त को सउत्तर चित्त है-जानता है । अनृत्तर चित्त 
है-जानता है । समाहित चित्त को सप्राहित चित्त है-जानता है । असमाहित चित्त को 
असमाहित चित्त है -यह जानता है । विमुक्त चित्त को विमुक्त चित्त है-जानता है । 
अविमुक्त चित्त को अविमुक्त चित्त है-जानता है । वह्‌ उन चित्तो को यथाभूत जानकर 
भावना करता है, उसको बढाता है, लोभ द्वेषादि से अल्ग करता हे। 


धम्मानुपस्सना 

कैसे भिक्षुओं ! भिक्षु धर्मो मे धर्मानुपद्यी होकर विहार करता है। 
भिक्षुओं ! भिक्षु पांच नीवरण धर्मौ में धर्मानुपदयी होकर विहरता है। भिक्षु 
विद्यमान भीतरी कामाच्छन्द (कामुकता) म॒ञ्ञमे भीतरी कामच्छन्द विद्यमान है- 
जानता है । अविद्यमान भीतरी कामच्छन्द को मुञ्लमे भीतरी कामच्छन्द नही 
विद्यमान है-जानता है । अन्य उत्पन्न कामच्छन्द की जेसे उत्पत्ति होती है, उसे 
जानता है । उत्पन्न हृए कामच्छन्द का जैसे प्रहाण होता है उ से जानतादहै। जैसे 
विनष्ठकामच्छन्द की आगे पुनः उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता है । विद्यमान 
भीतरी व्यापाद प्रोह) को मुञ्चमे भोतरी व्यापाद विद्यमान द, जानता है । अविद्यमान 
मोतरी व्यापाद को, मुक्षमे भीतरी व्यापाद विद्यमान नहीं है, यह्‌ जानता है । जेसे 
व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है । जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है उ 
जानता है। जसे विनष्ट व्यापाद आगे पूनः उत्पन्न नहीं होता उसे जानता है । 
विद्यमान भीतरी थीनमिद्ध को थीनमिद्ध दै जानता है। भीतरी ओद्धत्य एवं 
कौकृत्य को भौद्धत्य कौकृत्य है जानता है । भीतरी विचिकित्सा ( संशय ) को विचि- 
कित्सा है, जानता है । 

इस प्रकार भीतरी धर्मो मे धर्मानुपश्यी हो विहार करता है। वाह्य धर्मोमें 
धर्मानुपद्यी हो विहार करता है । भोतर एवं बाह्य सभी धर्मोमे घर्मानुपड्थी हो 
विहार करता है । धर्मो मे समुदय धमं का अनुपद्यी (अनुभव) करने वाला हो विहार 
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करता है । व्ययधमं (विनाशधमं) अर्थात्‌ उत्पत्ति एवं विनाश धर्मो मे धर्मानु पदयी हो 
विहार करता है । स्मृति के प्रमाण के चयि ही धमं यह स्मृति उसकी बराबर विद्य- 
मान रहती है । वह तुष्णा आदि को हटाकर विहार करता है । लोभ-्रेषादि धर्मो को 
द्रकरताहै संसारम (मे जौर मेरा) करके ग्रहण नहीं करता । इस प्रकार भिक्ुओं ! 
भिक्षु, धर्मो मे धर्मानुपद्यी हो विहार करता है । 


ओर भिक्षुं ! भिक्षु सात बोधिअङ्ख धर्मो मे (पदार्थो) धमं (स्वभाव) अनुभव 
करते हृए विहार करता है । केसे भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी संबोधि अद्ध 
को मेरे भीतर स्मृति सम्बोधि गङ्ख है, अनुभव करता है । अविद्यमान भीतरी स्मृति 
सम्बोधि अङ्गको, मेरे भीतर स्मृति सम्बोधि अद्ध नहीं है-अनुभव करताहै 
जिस प्रकार स्मृति सम्बोधि अङ्ख की उत्पत्ति होती है उसे जानता है । जिस प्रकार 
उत्पन्न स्मृति सम्बोधि अङ्खकी भावना परिपूणं होती है, उसे भी जानता 
है "न भीतरी धर्मविचय, ( वर्मअन्वेषण ) वयं क प्राति.“ प्रश्रन्धि 
समाधि“ “““"। विद्यमान भीतरो उपेक्षा सम्बोधि अङ्क को मेरे भीतर उपेक्षा सम्बोधि 
अङ्ग है, अनुभव करता है । अविद्यमान भीतरी उपेक्षा सम्बोधि अङ्ग को जानता है 
कि मेरे भीतर उपेक्षा सम्बोधि अङ्ख नहीं है, जिस प्रकार उपेक्षा सम्बोधि भङ्की 
उत्पत्ति होती है, उसे जानता है । जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उपेक्षा सम्बोधि अद्खकी 
भावना परिपू्णं होती है, उसे जानता है। इस प्रकार शरीर के धर्मोमे धमका 
अनुभव करता हुमा विहरता है । शरीरके बाहर तथा शरीरके भीतर-बाहर 
धमानुपश्यी हो विहार करता है । इस प्रकार भिक्षुओों ! भिक्षु शरीर के भीतर ओर 
बाहर सात सम्बोधि अङ्ख धर्मो मे धमं का अनुभव करता विहरता है । 


इस प्रकार भीतरी एवं बाह्य धर्मो मेँ धर्मानुपश्यी हो विहरता है । अनासक्त 
हो विहरता दै । लोक में किसी वस्तु को भीमे ओर मेरा करके नहीं ग्रहण करता । 
इस प्रकार भिक्षु धर्मो मे धर्मानुपद्यी हो विहार करता है । 


अभिधम्मभाजनीय के अध्ययन से यह्‌ ज्ञात होता है कि यहं लोकोत्तर ध्यान 
से सम्बन्धित है । यहाँ कहा गया है कि "इव भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, चित्ते चित्तानुपस्सी विहूरति, धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति" ।` विभङ्खम्‌ल टीका एवं अनुटीका मे अभिधम्म भाजनीय के द्वारा अति 
संक्षेप मं स्मृतिप्रस्थानों पर विचार किया गया है । धम्मसङ्गणि मे स्मृति प्रस्थान का 
विवरण विस्तारसे किया गया है। यहाँ केवल इतना ही दर्शाया गया है कि 
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दन्धाभिञ्जा तथा खिप्पाभिञ्जा से युक्त पुरुष काय, वेदना, चित्त एवं धर्मो के प्रति 
मन्दता एवं क्षिप्रता से जागरूक एवं स्मृतिमान रहता है । 

ऊपर वणित सन्दर्भ से स्मृतिप्रस्थान के अथं एवं स्वरूप पर विस्तारसे 
प्रकाश डाला गया है । अपनी काया ओर मनसे किए जानेवाले प्रत्येक कर्मो को 
स्मरण रखना, उसके प्रति जागरूक रहना, तथा जानते हुए ज्ञानपूवंक प्रत्येक कमं को 
करना हौ स्मृतिप्रस्थान है । (स्मृति चैतसिक) मानसिकं सावधानता का दूसरा नाम 
है । अनेक बार भगवान्‌ ने कहा है कि “मैने न दबनेवाला वीयं आरम्भ किया था। 
उस समय मेरी स्मृति अमुषित ओर जागृत थी"'* । जहाँ कहीं साधक भिक्षु का 
वर्णेन किया गया है, वहां अनिवायं रूप से यह्‌ कहा गया है कि “एक भिक्षु भोजन 
के बाद भिक्षासे लौटकर, आसन मारकर, शरीर को सीधा कर, स्मृति को सामने 
उपस्थित कर ध्यान करता है ।* राहुल की देशना क्रम मे भगवान्‌ ने स्मृति के अभ्यास 
पर जोर दिया है ।3 जब आनन्द ने अन्तिम बार भगवान्‌ से पूछा कि स्त्रियों के 
दर्शन होने पर हम क्या करेगे, तो भगवान्‌ ने कहा था “सति आनन्द उपदुपितन्बा ` 
अर्थात्‌ आनन्द ! स्मृति को उपस्थित बनाये रखना । दृष्ट इच्छामो पर विजय प्राप्त 
करने का ^स्मति' एकमात्र उपाय है । मार को परास्त करने का अमोघ अख है । 
मिथ्यादृटिरूपी जितने क्षरने इस कोक मे बहते ह, उससे साधकं को स्मृति" 
ही रक्षा करती है, इसीलिए कहा गया है कि “यानि सोतानि लोकस्मिं सति तेसं 
निवारणं',४। भगवान्‌ ने कहा है करि पूर्वान्त भौर अपरान्त दृष्टयो को दुर करने 
के लिए मैने चार स्मृति प्रस्थानों का उपदेश दिया है 1" 

स्मुतिप्रस्थान की देशना भावना ओर अभ्यासके ल्एिहै,न कि लोक ओर 
आत्मा सम्बन्धी प्रदनों के समाधान के लिए । भगवान्‌ जहां भी देशना करते ह पहले 
साधक भिक्षुको भोजन की मात्राके बारे मं बतलाते ह । पनः जागरण मे तत्पर 
रहने का ओौर तदनन्तर ^स्मृति' के अभ्यास का. । 


स्मृति" शब्द के साथ सम्प्रजन्य' शब्द का प्रयोग पालि साहित्य मे बहुल्तया 


प्राप्त होता है । 'सतो सम्पजानो' (स्मृति ओर सम्प्रजन्य से युक्त) होना साधक का 
प्रमुख लक्षण है । “जागरो चस्स भिक्खवे भिक्खु विहुरे्य सतो सम्पजानो समा- 
हितो" । स्मृतिमान्‌ मिक्षु इस दुस्तर ओघ (बाढ़) को तर जाता है । “अज्छत्तचिन्ती 


१, म० वि० २।४।५ १।३।८ १।४।६ वेरठ्जतत्रह्मणसुत्त (अं° नि°) 

दौ° नि° (२।९) महासतिपदू{नसुत्त । 

म० नि० २।२।२, म० नि० २।२।१ (राहुसुत्त) । 

सु° नि (परायणवभ्ग) । ५. पासादिक सु° दी° नि ३।६॥। 
म० नि° भा० ३।१।७ । ७. इतिवृत्तकं २।२।१० । 
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सिमा ओघं तरति दुत्तरं" । इसके विपरीत जिसकी स्मृति नष्ट हो गई है, जिसे 
अपनी शारीरिक जौर मानसिक क्रियाओं के सम्बन्ध मे स्मृति नहीं है, जागरूकता 
नहीं है, वह नष्ट हो जाता है तथा वह भिक्षुभाव से पत्तित हो जाता है, एेसा कहा गया 
ह । स्मति के समान 'सम्प्रजन्य' शब्द का भौ यही अथंदहै कि साधक को अपने 
प्रत्येक कमं के विषय मे ज्ञानवान्‌ होना चाहिए । सोते, जागते, उठते, बैठते, बोलते, 
चुप रहते प्रत्येक अवस्था मै स्मृतिमान्‌ ओर जागरूकं रहना चाहिए कि वह्‌ क्या कर 
रहा है । भगवान्‌ ने कहा है कि “जव प्रत्येक अधस ओर प्रश्वास के साथ स्मृति की 
भवना चलती है तो मनुष्य का अन्तिम श्रास् जब छटता है तो वह्‌ भी विदित होकर 
हौ ख्य होता हैः । 

बौद्ध साधना मे चार स्मृतिप्रस्थानों का महत्त्वपूणं स्थान है । ३७ बोधिपाक्षिक 
धर्मो मे स्मति की गणना चार बार की गई है । मायं अषटांगिक मागं मे इसका सातवां 
स्थान है । सात बोध्यद्धों में प्रथम बोध्यङ्ख टै । इसी प्रकार पाँच बलों मे वह्‌ तीसरा 
बल है। पाँच इन्द्रियो मे तीसरी इन्द्रिय है । तृतीय एवं चतुथं ध्यान में भी वह 
विद्यमान रहती है । पाँच प्रकार के संयम में स्मृति! का दूसरा महत्त्वपूणं स्थान है । 
पाच संवरलीर है प्रातिमोक्षसंवर, स्मृतिसंवर, ज्ञानसंवर, क्षान्तिसंवर ओर वीयं 
संवर । स्मृतिसंवर को स्पष्ट करते हृए कहा गया है कि “ भिक्षु चक्ुरिन्द्रिय की रक्षा 
करता है, चक्ष्रिन्दरिय मे संयम को प्राप्त करता है, यह है स्मृतिसंवर''- । 

भगवान्‌ ने इन स्मृतिप्रस्थानों को भावना करने योग्य बतलाया है । इनकी 
भावना से अम॑त (निर्वाण) कौ प्राप्ति होती है" । उन्होने स्मृतिप्रस्थान को प्राणियों 
की विशुद्धि के लिए, शोक तथा कष्ट के निवारण के लिए, दुःख के प्रशमन के लिए 
ज्ञान की प्राप्तिके लिए तथा निर्वाणके साक्षात्कार के लिए एकमात्र मागं बतलाया 
हैः । भगवान्‌ ने स्मृतिप्रस्थान को भिक्षुओं की पैतक सम्पत्ति कहादहै। कोच 
भिवलुनो भिक्छवे ! गोचरो सको पैत्तियो विसयो { यदिदं चत्तारो सतिपद्राना” ति" । 


८. सम्मप्पध्ान विभद्धः 


सम्यक्प्रधान विभङ्ख॒सृत्तन्तभाजनीय ओर पञ्हपुच्छकं ईन दो नयों मं 
वणित है । इसमे अभिधम्मभाजनीय नहीं है । विभङ्खमलटीका तथा अनुटीका मे, 
सम्मोहविनोदनी म कथित कुछ अव्याख्यात पदों की ही व्याख्या की गई हं । जेसे कि 
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सम्यक्‌ प्रधान का अथं करते हुए कहा गया है कि 'सम्मप्पधाना ति कारणप्पधाना 
उपायप्पधाना योनिसोपधाना' अर्थात्‌ सम्यक्प्रधान कारण प्रधान, उपाय प्रघान 
तथा योनिशः प्रधान होता है। मूलटीका मेँ (कारणप्पधाना' के अथं पर विचार 
करते हुए कहा गया है कि “अनुत्पन्न अकुशल के अनुत्पाद का प्रयत्न, उत्पन्न 
अकुशल का परित्याग का प्रयत्न, अनुत्पन्न कुशल का उत्पाद तथा उत्पन्न कुरलधर्मो 
की स्थिति आदि के किए प्रयत्न करना ही सम्यके. प्रधान है । इसमे अनुत्पन्न भकू- 
शल के अनुत्पाद का प्रयत्न ही प्रधान है । उपायप्रधान का अथं है इन अकुशलः धर्मो 
के प्रहाण का उपाय तथा दृढ संकल्प । विभङ्ग अनुटीका मं कहा गया है करं कारणः 
शब्द युक्तिवाचक है । अनुत्पन्न अकुशर के अनुत्पाद के अनुरूप क्रिया ही (कारणप्प- 
धाना' शब्द द्योतित करता है । अकुशल धर्मो का प्रहाण एवं कुशल के उत्पाद मं 
प्रयत्नश्षीलता ही प्रयोग पराक्रम है । “वायमतिः का मथं आसेवन करना होता है, 
अतः अकृाल का प्रहाग तथा कुशल का आदान हौ आसेवन है । इस प्रकार सम्पूणं 
अकुशल धर्मो क प्रहाण तथा सम्पूणं कशल धर्मो का आदान ही सम्यक्‌ भवान है । 
अटुकथा एवं मृखटीका मेँ इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है । यहाँ "सम्मप्प- 
धान" का वर्णन पिटक एवं अदुकथा के अनुसार संक्षेप से किया जा रहा हे । 

““सम्मप्पधान"' का अथं सम्यक्‌ प्रयत्न होता है । यह्‌ दो शन्दों से निष्पन्न है-- 
सम्मा + पधान । "सम्मा" का अर्थं सम्यक्‌ या कुश ओर पधान का अथं प्रयत्न होता 
है । इस प्रकार सम्यक्‌ प्रयत्न हो 'सम्मप्पधान' है । यह्‌ सम्यक्‌ व्यायामका अधिवचन 
है । आयं अष्टाङ्क्िक मागं मे यह्‌ छठा मागं है, जिसे ' 'सम्मावायामो'” कहा गया है । 
यह बोधिपाक्षिकधर्मो मे एक है । सम्यकूप्रधान विभंगमे कहा गया है कि “सम्यक्‌ 
प्रधान चार है" “चत्तारो सम्मप्पधाना-- भिक्षु अनुत्पन्न अकुशल धर्मो के अनुत्पाद 
के लिए दृढ संकल्प करता है, प्रयत्न करता है, उद्योग करता है तथा चित्त को दृढ 
बनाता ह अर्थात्‌ भपने मन पर संयम रखता दै । उत्पन्न अर्कुशल धर्मो के प्रहाण के 
लिए प्रयत्न करता है, उद्योग ओौर पराक्रम से युक्त होता है, अपने मन को संयमित 
करता है, अनुत्पन्न कुशल धर्मों के उत्पाद के लिए दृदृसंकल्प (छन्द जनेति) केता है, 
प्रयत्न करता है, उद्योग करता है, चित्त को दृढ बनाता हं । उत्पन्न कशल धर्मों की 
स्थिति, भसम्मोष, सतत भावना करने के लिए उसके वृद्धि के लिए दढ बनाता है, 
संयमित करता है । इसे ही सम्यक्‌ प्रयत्न कहते है । ` 





१. विभङ्ग प° २५५ । 
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दस प्रकार अनुत्पन्न अकुशल धर्मो के अनुत्पाद के लिएु प्रयत्न, उत्पन्न 
अकुशल धर्मो के प्रहाण के लिए प्रयत्न, अनुत्पन्न कुशलधर्मो के उत्पाद के टिए प्रयत्न 
तथा उत्पन्न कशलधर्मो की स्थिति, वृद्धि, विकाम के लिए प्रयत्न । इन चार प्रकार 
के सद्प्रयत्नों का नाम सम्यक्‌ प्रधान दै । 


भगवान्‌ ने अंगुत्तर निकायमे कहाहैकि ^ चत्तारिमानि भिक्खवे ! सम्मप्प- 
धानानि, सेय्यथीदं-संवरप्पधानं,' पहानप्पघान, भावनप्पधानं, अनुरक्डणप्पधानं 
अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मावायामो । अर्थात्‌ भिक्षुमों ! चार प्रकार के सम्यक्‌ प्रयत्न 
है-- संयम प्रयत्न, प्रहाण प्रयत्न, भावना प्रयत्न तथा अनुरक्षण त्रयलन । 


संवर प्रयत्न को स्पष्ट करते हृए कहा गया है कि “चक्षुरिन्द्रिय से किसी सुन्दर 
रूप को देखता है, पर न उस रूप मे निमित्त ग्रहण करता है ओर न व्यज्जन ग्रहण 
करता है" वरन्‌ चक्षुरिन्द्रिय को संयमित करता है। एेसा करने से लोभ, देष आदि 
अकरुदाल धर्मो से दूर होता है । इसी प्रकार श्रोत्रन्दरिय से शब्द को सुनकर, घ्राणेन्द्रिय 
से गन्ध का घ्रायणकर, जिह्वन्द्रिय से रसास्वादन कर, कायेन्द्रिय से स्पशं का अनुभव 
कर, तथा मनदन्द्रिय से धर्मो को जानकर न निमित्त ्रहण करता है, न व्यज्जन ग्रहण 
करता है, वरन्‌ इन इन्द्रियों को संयमित कर विहरता है । एसा करने से इनं इन्द्रियों 
एवं विषयों के स्पशं से उत्पन्न राग, देषादि से अपने को दूर कर विहार करता है । 
इसे ही संयम प्रयत्न कहते हैँ । 


भिक्षुओं ! प्रहाण प्रयत्न किसे कहते हँ ? भिक्षु उत्पन्न पापमय अकुशलं विचारों 
को दूर करने के लिए, उसका प्राण करने के लिए प्रयत्न करता है, उद्योग करता है, 
उन विचारों से मन को अरग करता है। इसे ही प्रह्‌।ण प्रयत्न कहते दँ ।* उसके मन 
मे जो काम भोग की च्छा उत्पन्न हुई है, जो क्रोध उत्पन्न हुआ हे, जो हिसक विचार 
उत्पन्न हुअ। है, वह्‌ एेसे सभी अकुशल पापमय विचारों को अपनेस दूर करतार, 
छोड देता है, न्ट कर देता है, मिटदेतादै। इसे ही प्रहाणत्रवत्न करते ह । विभंग 
मूलटीकामे भी यह कहा गधा हैकि लोभ, द्वेष एवं मोह ये तोन अ्रालम्‌ल है । 
१. कतमञ्च भिक्वे संवरप्पधानं ? इध भिक्खे भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकरुशलानं चरम्मान 
अनुप्पादाय छन्दं जनत, वायमति, विरियं आर भति, चित्तं पगण्डाति, पदहति । 
सो चक्वुना रूपं दिस्वा'.“ चक्खुन्द्रिये संवरं भापज्जति अ० विऽ ४, पु १७। 


२. कतमच्च भिक्ववे पहानःपधानं ? इध भिक्खवरे भिक्वु उप्पन्नानं पापकानं अकु सलानं धम्मानं 


पहानाय छन्दं जनेति, वमति, विरियं आरमति, चित्तं पणण्ठाति, पदहति विनोदेति 
व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति""" इदं वुच्चति पहानप्पधानं । अं° नि° ४, प° १८, १९। 
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इनसे उत्पन्न सभी कायकमं, वचीकमं तथा मनोकमं अकुशल कमं हँ । एसे उत्पन्न 
अक्रुराल कर्मो के प्रहाणके लिए प्रयत्न करना, पराक्रम ओर उद्योग करना रही 
प्रहाण-प्रयत्न है ।" 
पुनः भावना-प्रयत्न की चर्चा करते हए कहा गया है कि भावना प्रयल क्या 
है ? भिक्षु अनुत्पन्न कुश्चल कल्याणमय धर्मो के उत्पाद के लिए प्रयत्न करता है, उद्योग 
करता है, पराक्रम करता है तथा चित्त को संयमित करता टै । वह्‌ स्मृत्युपस्थान 
(निरन्तर जागरूकता) धमंविचय, वीयं, प्रीति, प्रश्रन्धि, समाधि तथा उपेक्षा, बोधि कै 
दन सात अंगों का अभ्यास करता ह, इन अनुत्पन्न कुशलधर्मा के उत्पाद के किए प्रयत्न 
करता है, जिससे राग, द्रेषादिजन्य अकुशल प्रवृत्तिं नष्ट हो जाती है, इस ही 
भावना प्रयत्न कहते है ।* 
विभंग मे भी कहा गया है कि तीन कुशलमूर है, अलोभ (त्याग) अद्रेष (मेत्री) 
अमोह (ज्ञान) । इनसे उत्पन्न कायकमं, वचीकर्म, तथा मनोकमं कुशलकमं ह । एसे 
अनुत्पन्न कुशलकर्मो को उत्पन्न करने के प्रयत्न को सम्यक्‌ प्रयत्न कहते हँ ओर यही 
भावना-प्रयत्न है । 
अनुरक्चण प्रयत्न की चर्चा करते हृए कहा गया है कि--कतमच्च भिक्खवे भनु- 
रक्खणप्पघानं ? भिक्षुओं ! अनुरक्षण प्रयल क्या है ? भिक्षु अपने मे उत्पन्न कुशल 
धर्मा की रक्षा के लिए, उत्तरोत्तर बढाने के किए, विपुलता के लिए प्रयल करता है, 
उद्योग करता है, पराक्रम करता है तथा चित्त म एेसी दृढता साता हं जिससे ये 
उत्पन्न कुशर्धमं उनमे स्थित रहे तथा बढते रहं । इस तरह उत्पन्न कुराल-धर्मा के 
भनुरक्षण में प्रयत्नशील रहता है, इसे ही अनुरक्षणघ्रयत्न कहा जाता है । 
इस प्रकार अकुशल का परित्याग तथा कुशल के उत्पाद के लिए प्रयलन, 
उद्योग, पराक्रम, उपक्रम को सम्यकप्रधान कहा जाता हे । कथनमात्र का साराय हं 
किं ८ महाकुशल, ५ रूपावचर कुशल, चार अरूपावचर्‌ कुरः तथा ४ लोकोत्तर कुराल 
कुल २१ कुशलचित्तों मे सम्प्रयुक्त वीयं-चैतसिक ही सम्यक्रधान ह्‌ । 
“संवरो च पहानं च, भावना अनुरक्खणा । 
एते पधाना चत्तारो, देसितादिच्चबन्धुना । 
येहि भिक्खु इधातापी, खयं दुक्खस्स पापूणे'' तिः । 


------ 


१, विभ० पु० २५९ । वि° मू° टी° पर २४२, २४२। 

२. अं° नि० भा० ४, प्र १९। विभद्ख पु० ३५६, २५७ । व्रि° मू° टी° २४२, २४३ । 
३. विभङ्ग--पु ० २५७, अं० नि° भा० ४, प° ९५ । 

४. अंर नि भा० पृ० १९। 
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९. इद्धिषाद विभङ्धः 


इद्धिपाद विभ॑ग म चार ऋद्धिपादों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 
“'ृद्धिपाद चार रर (१) छन्दिद्धिपाद (२) विरियिद्धिपाद (३) चित्तिद्धिपाद (४) 
वीम॑सिद्धिपाद । कोई भिक्षु छन्द को अधिपति करके समाधि को प्राप्त करता दै, चित्त 
की एकाग्रता का काभ करता है) हसे ही ““छन्दसमाधि ' कहा जाता है । वह्‌ अनुत्पन्न 
अकुशल धर्मो के अनुत्पाद के छिए छन्द (इच्छा) उत्पन्न करता है, प्रयत्न करता है, 
पराक्रम से युक्त होता है, चित्त को इसके लिए तैयार करता है, उत्पन्न अकु धर्मो 
के प्रहाण के लिए, छन्द (इच्छा) उत्पन्न कर्ता है, प्रयत्न करता है, अनुत्पन्न कश के 
उत्पाद के लिए छन्द (इच्छा) उत्पन्न करता है, प्रयत्न करता है, उलयन्न कुशलः धर्मो 
को बढाने ओर स्थिति के किए छन्द (इच्छा) उत्पन्न करता है, प्रयत्न करता दहै, इसे 
ही प्रवानसंस्कार कह। जाति है । यह छन्द समाधि ओर इन प्रचानसंस्कारों को एक 
जगह करने पर ' उन्दसमाधिप्रधानसंस्कार' कहा जाता हे । ट्से ही छन्द-ऋद्धिपाद 
कहते हँ । इसी प्रकार वीर्ं-ऋद्धिपाद, चित्त ऋद्धिपादः, मीमांसा ऋद्धिपाद के योगसे 
ऋद्धिपादों की संख्या चार है ।` 


द्विपाद शब्द के अथं पर प्रकाश डालते हुए विभेग मे कहा गया है कि इद्धि 
ति--“या तेसं धम्मानं इद्धि समिद्धि इज््ना, समिज्छना, लाभो, पदिपत्ति सम्पत्ति 
फुसना, सच्छिकिरिया उपसम्पदा'”२ अर्थात्‌ जो उन धर्मा की ऋद्ध हे, समद्धि है, 
पेहवयं को प्राप्त करना है, साक्षत्कार दै, उसे ही ऋद्धि कहते दै । 


विभंग अटुकथा मँ “ऋद्धि शब्द पर विचार करते हए कहा गया है कि 
‹ इज्ती ति इद्धि, समज्जति निप्फञ्जती ति अत्थो" अर्थात्‌ तरद का अथं सिद्धि- 
प्राप्ति, सफलता, संपन्तता, निष्पन्नता आदि होता है। “इज्सन्ति वा एताय सत्ता 
इद्धा बुद्धा उक्कंसगता होति तिपि इद्धि) जिसके द्वारा प्राणी उत्तरोत्तर उत्कषं 
को प्राप्त करता है उसे ऋद्धि कहा जाता है । ““इज्छती ति इद्धि, इद्धि एव पादो इद्धि- 
पादो इद्धिकोदासो ति भत्यो ` अर्थात्‌ ध्यान, मागं एवं फल की प्राप्ति के किए प्रयत्न 
करने पर्‌ उन ध्यान, मागं एवं फं करौ सिद्धि को “ऋद्धि कहते है, तथा उन ध्यान 
मागं एवं फर कौ प्रापि के पादक छन्द, वीयं, चित्त एवं प्रज्ञा को ऋद्धिपाद कहते ह । 
“दद्धिथापादो ति इद्धिषादो, पादो ति पतिद्रा, अधिगमपायो ति अत्थो । कऋदि- 
प्राप्ति के उपाय को ऋद्धिपाद कहा जाता है । 


१. विभङ्ख-प० २६४, २९५ २. विभङ्ग-प° २६४, २९५ । 
३. स° वि० प° ३०५। 
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इद्धि शब्द पर विचार करते हए वभ्खमूलटीका मँ इसके दो अथं किये गये है । 
“दद्धि एव पादो इद्धिपादो"१ 1 विभद्ध अदुकथामे कहा गया हे इज्जतीति इद्धि" । यह 
कत्तं अथंवाचक है तथा ट्उञ्न्ति वा एताय सत्ता'' आदि करण अरथंका द्योतक है। 
जिसका अर्थं सिद्धि या वृद्धि या समृद्धि भादि किया जा सकता है । यहाँ किसी कुशल 
की अवाप्ति या सिद्धि मात्र ही ऋद्धि नहीं है, अपितु ऋद्धिपाद मे कहे गये छन्द, वीयं, 
चित्त ओर मीमांसा के समधिकरणता से प्राप्त भप्रतिमता का नाम ही ऋद्धि है । 
५८दद्धि एव पादो ' यह जो व्याख्या को गई हं वह्‌ समीचीन दष्टिगत नही होती । किंसी 
क्रिया की क्रियमानता से जो अभिवृद्धि है, उसमे जो 3 पबृहंणलीलता है, कुंशल 
धमं सिद्धि की उपचयभावना जिसमे भन्तरविष्ट हे, मूलतः वही इद्धि (कडि) है। 
इसलिये ऋद्धि की समापत्ति ओर उसके अधिगम उपाय को ऋद्धि कहते ह । पर्या 
लोचनतः यह कहा जा सकता है कि ऋद्धि की प्राप्ति ही ऋद्धिपाद है (दइद्धियापादो 
इद्धिपादो) । द्ितीयतः ऋद्धि केवर कुश एवं परमाथ सत्य के अधिगम के चयि 
उपाय स्वरूप है, इसल्यि (इद्धि एव पादो इद्धिपादो) एसा कहा गया है, जो सर्वथा 
यौक्तिक हे । 


इद्धि शब्द संस्कृत ऋद्धि का पालि रूपान्तरं हे । ऋद्धि शब्द 'ऋधुवृद्ध' 
(स्वा०प०, से०) इक्ितिच्‌ प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता हे, जिसका अथं समृद्धि, 
सिद्धि, अभिवृद्धि, ओौर परमेदवर्य की सिद्धि किया जा सकता ह 


पालि व्याकरण के अनुसार "इद्धि" शब्द “इध' सिद्ध ुद्धिसु 'इध' घातु से 
दिवादि गण के “इति' प्रत्यय करने पर निष्पन्न प्रतीत होता हे । ' धढभरेहि धडा च'र ` 
इस सूत्र से ^त' प्रत्ययं का “ध' आदेश हौ जाता है ओर पूवं “काद करने पर 
इद्धि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अथं सिद्धिया वृद्धि होता दहै, अर्थात्‌ कुशल 
धर्मो की अवापि की सिद्धि जिससे हो वह्‌ इद्धिदहै। पाटि पिटको मे भीइद्धिका 
प्रयोग इन अर्थो म द्टिगत होता है । विभर्जं पाकिमं इन 9 थाम ऋद्धि शब्द का 
प्रयोग दशंनीय है-- 


“दद्धि ति ! या तेसं धम्मानं इद्धि समिद्धि इज्छना समिज्ज्ना लाभो पटिलाभो 
पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा' ` । इन उद्धरणोंमे ऋद्धि का 
अथं वृद्धि, समृद्धि, सिद्धि आदि किया गया है। इस प्रकार कुशल धर्मा की प्राप्ति मे 
उत्तरोत्तर वृद्धि ओौर विकास की ओर अग्रसर कराने वारे उपाय को इद्धिपाद 


कहा जाता है । 


क व किं ------ 


१. वि०म्‌० टी° पु° २४७। २. कण सु० सं ५७८ । ३. विभङ्ख २६५ । 
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पाद शब्द का अथं यहाँ प्रतिष्ठा या अधिगम उपाय किया गयादै। कुशल 
धर्मो का अधिगमोपाय ही पाद है । इद्धिया पादो इद्धिपादो' इसीलिए कहा गया है । 
ये धमं चार प्रै--छन्द, विरिय, चित्त ओर वीमंसा । छन्द का अथं कत्तुकम्यता 
अर्थात्‌ कुशल कर्मो के सम्पादन की दृढ़ प्रवृत्त मौर अकृराल धर्मो के प्रहाणकौ 
दढ प्रवृत्ति ही छन्द'' हे । ` 'छन्दो ति कत्तुकम्यता” इसको स्पष्ट करते हए विभङ्ख'' 
मे कहा गया है ““ यो छन्दो छन्दिकता कत्तुकम्यता कृसलो धम्मछन्दो--अयं वुच्चति 
“छन्दो,” । इसलिए कहा गया है कि कोई भिक्षु छन्द समाधि प्रधानसंस्कारसमन्वागत 
ऋद्धिपाद की भावना करता है । यहाँ छन्द समाधि का अथं छन्द को अधिपति करके 
समाधि की प्रासिही छन्द समाधि है ओर प्रधान संस्कार का अथं चार सम्यक्‌ 
प्रधान दै। इस प्रकार अकुशरु का प्रहाण ओर कुशल के अधिगम कै क्लिए प्रयत्न 
ही प्रधान संस्कार का अभिप्रायहै। छ द्वध ओर प्रधान संस्कार इन दोनों 
का एकत्रित नाम ही छन्दक द्धिपाद है । 
वीर्यं ऋद्धिपाद को स्पष्ट करते हए कहा गया है--' विरियसमाधिपवरान- 
ृद्धिपादं भावेति" जिसका अथं होता दै--वीयं को अधिपति करके 
प्राप्त समाधि को वी्॑माधि कहा जाता है तथा चारं प्रकार के सदुप्रयत्नों को प्रधान 
संस्कार कहते हँ । इससे समन्वागत ऋद्धि की भावना ही विरियकऋद्धिपाद है । इस 
प्रकार चित्त को अधिपति करके प्राप्त समाधि को चित्त समाधि कहते हैँ । यहां चित्त 
से अभिप्राय है--इङ्कीस प्रकार के कुशल चित्त अर्थात्‌ परिकमं, उपचार अनुलोम, 
गोत्रम्‌ ओर 'व्यवदानकृत करने वाले कामावचर कुशल त! ऊपर-ऊपर के ध्यान भौर 
मागं एवं फल के पादक भूत मागं कुशलो मे सम्प्रयुक्त छन्द, वीयं, प्रज्ञा एवं २१ कुशल 
चित्त ही ऋद्धि पाद कहलाते है। कत्तव्याकत्तंव्य का, कृशलाकुशक का विचार 
ही वीपसा है। यह प्रज्ञा चैतसिक ओर उससे युक्त कुशल चित्तका अधिवचन 
है । सामान्य अथं म इसको सदसद्विवेक भी कह सकते है । इस प्रकार वीमंसा को 
अधिपति करके प्राप्त समाधि को वीमंसा समाधि कहते हैँ ओर चार सम्यक्‌ 
प्रधान हो प्रधान संस्कारै इन दोनों का सम्मिलित नाम वीम॑सिद्धिपाद है । 
इस प्रकार इन चार इद्धिपादों का व्ण॑न पिटक, अनुपिटक, अदुकथा, टीका भौर 
अनुटीका मे विस्तार से उपलब्ध होता है। 
विभङ्खम्‌ टीका मेँ यह प्रस्न किया गया है कि किंस अथं में इद्धि ओर किष 
अर्थं मे वाद दै ? ““केनद्रैन इद्धि केनद्रुन पादोति"'। जिसका समाधान करते हए कहा 
१. विभङ्ग पु० २६४, वि° मू° टीका-२४७-२४८ । 


२. विभङ्ग २६५, विभङ्ग अदुकथा ३०५, विण मू० टो २४७ ओर विश अनु °-टी० 
२४८-४९ । 
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गया है कि प्रतिकाभ से पूवं कौ स्थिति को पाद कहते दँ तथा प्रतिकाभ या सिद्धि को 
दद्धि कहते ह । इसीलिये टोका मे कहा गथा है--“उपायो च उपाय भावेनेव अ तनो 
फलस्स पतिद्रा होतीति आह पतिद्रानद्रनेव पादो'" । यहां यह भी ज्ञातव्य है कि अनेक 
क्षणो मे होने वारे चार स्कन्धो को “इट्िपाद' नहीं कहा जाता वरन्‌ प्रधानभूत होने के 
कारण अधिपति के अर्थं मे प्रवृत्त छन्द, वीर्य, चित्त ओर वीमंसा को इद्धिपाद कहा 
जाता है । इस प्रकार इस विभंग मे ऋद्धिपाद का विस्तार से वणन उपर्न्ध होता है। 


१५०. बोक्षज्द्धःविभद्ध 

बोधि (ज्ञान) के अद्ध को बोद्ध कहते हँ । यस्मात्‌ दसमे बोधि के अङ्खों 
का वर्णन किया गया है, इसलिए दसका नाम बोज््ङ्खविभङ्ख दै । बोध्यङ्खं सात र्ै- 
स्मृतिसम्बोध्य ङ्ग, धरम॑भ्रविचयसम्बोध्य द्ध, वी्सम्बोध्य ग, प्रीतिसम्बोध्यङ्क, प्रश्धि- 
सम्बोध्यङ्ख, समाधिसम्बोध्य ङ्ग जर उपेक्षासम्बोध्यज्ख ` । 

अटुकथा मे बोज्छद्ध की व्याख्या करते हए कहा गया है कि "“बोज्छद्धाति 
बोधिया बोधिस्स वा अङ्खाति बोज्जञङ्गा"। बोधिके अङ्गो को बोध्यज्ञ कहते हं । 
लीन, ओौद्धत्य, प्रतिष्ठान, आयृहन, कामसुखल्लिकानुयोग, आत्मकिटमथानुयोग, उच्छेद- 
बाद एवं शाश्चतवाद आदि अनेक उपद्रवो के प्रतिपक्षमूत धमं स्मृति, चमप्रविचय, वीयं, 
प्रीति, प्रश्न्धि, समाधि, उपेक्षा आदि धमंसामग्री का आयंश्रावकं ज्ञान प्राप्त करता है, 
दूसकछिए इसे बोधि कहते दै । क्छेशसन्तानभूत निद्रा से उढाता है, चार आर्य॑सत्यों का 
ज्ञान कराता है, निर्वाण का साक्षात्कार कराता है, इसलिए स्मृति, धमंप्रविचय 
आदि ज्ञान के (बोधि के) अङ्घों को बोज्छद्धं कहा जाता है° । 

पटिसम्मिदामग्ग मे कहा गया है कि “केनद्रुन बोज्ज्ङ्गा ? बोधाय संवत्तन्ती ति 
बोज्छ््घा ""सम्बज्छान्ती ति बोज्जद्धा** अर्थात्‌ बोध (ज्ञान) के अद्ध होने से बोध्य 
है, इससे बोध होता है, इसलिए बोध्यङ्ध है, इससे सम्यक्सम्बोधि की प्रापि होती है, 
इसलिए सम्बोध्यद्ध दै । 

विभद्धम्‌र्टीका में 'पतिद्रान' शब्द का अथं संसार म अवस्थिति किया गया 


है । 'आयूहना' का अथं अभिसंस्कार किया गया है । भवतरण सुत्त को उदाहृत करते 


१. विभ. मू° टी° २५१। 

२. सत्तबोज्घ क्ञा--पतिसम्बोज्ञ्ङ्खो, धम्मविचयसम्बोज्ज्ङ्गो, विरियषम्बोज्छ ङ्गी, पीति- 
सम्बोज्छङ्गो, पस्सद्धिसम्बोज्ङ्गो, समाधिसम्बोज्ाङ्गो, उपेक्वासम्बोज्घङ्गो । विभङ्ग 
प० २७८ । 

३. स० वि० प° ३१२। ४. पटि० सं म० पृ० ३६३। 
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हए कहा गया है कि--“किलेसवसेन पतिद्रानं, अभिसङ्घखारवसेन आयूहना'' अर्थात्‌ 
संसार का कारण क्लेद है, राग, द्वेष, मोहादि क्छेशो के कारण संसार हे; ओर्‌ भनुटीका 
मे कहा गया है फ 'पतिद्रानं इव संसारे अवदानं, तस्स मूलं किठेसा ति' जिसका 
अथं संसार का मूर क्लेश है' किया जा सकता है । इसीलिए “किङेसवसेन पतिदुानं” 
कहा गया है । इसी प्रकार तृष्णा ओर दृष्टि पतिद्रान है ओर अवरोष क्लेशाभिसंस्कारों 
के साथ "आयूहना' है । इसीलिए 'तण्हावसेन पतिद्वानं' ओर "दिद्िवसेन आयूहुना' 
कहा गया है । तुष्णा एवं मिथ्यादुष्टि संसार का कारण है । इस प्रकार अक्रुरालमूल 
मौर अकरुदाक-पक्षीय धर्मो का प्रतिपक्षभूत धमं, स्मृति, धमंप्रविचय, वीयं आदि 
बोध्यङ्क कटे जाते है, मथवा बोधि के अद्धभूत धर्मो को बोध्यङ्ख कहा गया है । साथ 
टी ज्ञानवान पुरुष के लिए ये अङ्गभूत धमं है, इसच्ए भी ये धमं बोध्यङ्खं है! । 

प्रस्तुत प्रसङ्ख मे इन सम्बोधि के अद्धो का संक्षेप में इस प्रकार परिचय दिया 
जा सकता है- 


(१) स्मृति सम्बोध्यंग--स्मृति, स्मरण, जागरूकता, अमोष आदि स्मृति के 
पर्यायवाची चब्द हँ । अतः अविस्मरणही स्मृति है । चार स्मृति प्रस्थानों का वणन 
किया जा चुका है, इसकिए यहाँ पूनः वणन करना उचित नहीं होगा, भतः स्मृति- 
प्रस्थान ही स्मृति सम्बोध्यंग है, एेषा समज्ञा जा सकता है । विभङ्ग पालि मे सति 


१. इदानि तदनन्तरे बोज्छाङ्गविभद्धं सत्ता ति गणनपरिच्छेदो । बोज्ङ्खाति बोधिया 
बोधिस्स वा अङ्गा ति बोज्छङ्गा । इदं वृत्तं होति या एसा धम्मसामग्गी याय लोकृत्तरमण- 
क्लणे उप्पज्जमानाय टीनुदच्वपतिदानायुहनकामसुखत्तकिल मथानुयोगउच्छेदसस्सताभि- 
निवेसादीनं अनेकेसं उपहवानं परिपवखभूताय सति-धम्मविचय-विरिय-पीति-पस्सद्धि- 
समाधिउपेक्खासङ्काताय धम्मसामशिया अरियसावको बुज्ती ति कत्वा बोघी ति 
वुच्चति, बुज््ति किलेससन्तान निदाय उद्रुहति; चत्तारि वा अरियसच्चानि पटिविज्छ्ति, 
निब्बानमेव वा सच्छिकरोति, तस्सा धम्मसामग्गीसङ्काताय बोधिया अङ्खातिपि बोज््ङ्गा, 
जलानङ्खमम्गङ्खादीनि विय । यो पनेस॒ यथावुत्तप्पकाराय एताय धम्मसमग्गिया बुज््षती 
ति कत्वा अरियसावको बोधी ति वुच्चति, तस्स बोधिस्स अङ्खाति पि बोज्ङ्खा, सेनङ्ग 
रथङ्खादयो विय । तेनाह अद्रुकथाचरिया--"बुज््नकस्स पुणलस्स अङ्गा ति वा 
बोज्ङ्खा' ति । 

अपि च “बोज्ज्ञङ्घा ति केनटन बोज्छ ङ्का ? बोधाय संवत्तन्ती ति बोज्च ङ्गा, बुज्न्ती 
ति बोज्ख ङ्गा, अनुबुज्छन्ती ति बोज्स ङ्गा, पदिवुज्छन्ती ति बोज्छाङ्खा, सम्बुजलन्ती ति 
बोज्छङ्का'” ति इमिना पटिसम्मभिदानयेनापि बोज्ज्ङ्ग त्थो वेदितब्बो । स वि प° ३१२, 
पटि० म० प° ३६३ । 
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सम्बोध्यंग को स्पष्ट करते हए कहा गया है कि स्मृतिमान भिक्षु ज्ञानपूवेक स्मृति 
से युक्त होता है । वह्‌ चिरकृत, चिरभाषित का स्मरण रखता है । इसे ही स्मृति 
सम्बोध्यंग कृते हैँ ।१ 


अदुकथामें कहा गयाहैकि बौद्ध शासनमें प्रब्रजित भिक्षु ज्ञान से युक्त 
होकर स्मृति को सामने रखकर कायकमं, वचीकमं एवं मनोकमं का सम्पादन करता 
है। अर्थात्‌ कुर धर्मो के प्रति जागरूकता ओौर सतकंता ही स्मृति है । यस्मात्‌ 
यह स्मृति ज्ञान के अद्खभूत धमं दै, इसलिए स्मृति सम्बोध्यंग हँ । यह्‌ उपस्थान 
लक्षण सम्पन्न है । अन्य टीका ग्रन्थों मे इसे चित्त का असम्मोह्‌ कहा गया है, जो 
दरारपाल की भांति अकुशल धर्मो से रक्षा करतो है । सतोति चित्तस्स असम्मोहो, यो 
दोवारिको विय चित्तं अकुसल्तो रक्खति" । इसके द्वारा विषय का स्मरण होता दहै, 
तथा अहितकर धर्मो का परित्याग तथा हितकर धमो का यह्‌ ग्रहण करातीहै। 
“एवमेव सति हिताहितानं धम्मानं गतियो समन्वेसित्वा, इमे काय दुचरितादयो 
धम्मा अहिता ति अहिते धम्मे अपनुदेति, इमे काय सुचरितादयो धम्मा हिता ति हिते 
धम्मे उपगण्हाति ` । इस प्रकार विस्मरण नहीं होना तथा पहुरे किये गये कायिकं, 
वाचसिक एवं मानसिक कार्यो का विस्मरणन होना ही स्म॒ति का कायंहै। कुशल 
धर्मो की रक्षा की ओर अभिमुख रहना, इसे जानने का आकार है । विषय मे दुदृता- 
पर्व॑क प्रतिष्ठित होने के कारण इसे पतिद्रान' लक्षण कहा गया है तथा चक्षु श्रोत्रादि 
दारोंकी रक्षा करनेके कारण यह द्वारपाल के समानदहै एेसाकहा गयाहै। इस 
प्रकार स्मृतिसम्बोध्यंग मन के जागरण तथा तत्परता का नाम है। 


(र) घम्मविच्चय सम्बोज्ङ्ग--धमंविचय का अथं प्रज्ञा हारा हिताहित धर्मो 
काया कृक्शलाकुशल धर्मो का चयन करना किया जा सकता है । इसलिए विभङ्ग मे 
कहा गया है कितं धम्मं पञ्ज्राय पविचनाति पविचरति परिवीमंसमापज्जति-- 
अयं वुच्चति धम्मविचयसम्बोज्छङ्खो' । इसका अथं स्पष्ट करते हृए अद्ुकथाकार ते 
कहा है कि प्रज्ञावान भिक्षु पूवं मे किये गये कायिक, वाचसिक, मानसिक कर्मो के 
के प्रति सावधान होकर धर्मो के अनित्य, अनात्म मौर दुःख स्वभाव का विचार 
करता है ओर धर्मोके स्वभाव को समन्चकर विपश्यना ज्ञान से युक्त होता है। 


ट्स प्रकार धर्मो का प्रविचय ही धम्मविचयसम्बोज्छद्ध हैः। इस प्रकार धर्मो 


१. इध भिक्व॒ सतिमा होति परमेन सतिनेपक्केन समन्नागतो, चिरकतं पि चिरभासितं पि 
सरिता होति अनुस्सरिता-अयं वुच्चति 'सतिसम्बोज्क्ङ्खो ' । विभङ्खं प° २७६ 

२. अ० सा० पु° १००। 

३. विभङ्ख पृ २७६, वि० अ० पृ ३१४। 
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का कुशलाकूशल, अनित्य, अनात्म, दुःखस्वरूप की पहचान ही धम्मविचय- 
सम्बोज््द्ध है। 

(३) बौयं सम्बोध्यंग--वीयं का अथं उत्साह, उद्योग, पराक्रम, सम्यक्‌ व्यायाम 
या सम्यक्‌ प्रयत्न होता ह । अनुत्पन्न अकुशल के भनुत्पाद के लिये प्रयत, उत्पन्न 
अकुशल के प्रहाण के लिये प्रयत्न, अनुत्पन्न कुशल के उत्पाद के लिये प्रयत्न तथा 
उत्यन्न कुशल की रक्षा करने, भावना करने तथा बढ़ाते रहने के प्रयत्नो को सद्श्रयत्न 
कहा जाता ह । यही वीयं ह । यस्मात्‌ यहु ज्ञान की प्राप्ति मे सहायकं अरग हं 
इसीलिये इसे वीयंसम्बोध्यंग कहा गया ह । 


विभङ्खमें इसकी चर्चा करते हुए कहा गया हं कि--“^तं धम्मं पञ्ञाय 
पविचिनतो पविचरतो परिवीमंसमापज्जतो आरद्धं होति विरियं असल्लीनं--अयं 
वुच्चति “विरियसम्बोज्ख ङ्गो'' । अद्रुकथा मे इसको व्याख्या करते हुए कहा गया हे 
कि अकशल का परित्याग ओर कुशल का ग्रहण करने के लिये किये गये सदप्रयत्न ही 
विरियसम्बोध्यङ्धं दै ।' 


(४) प्रीतिसम्बोध्यंग-मानसिक सुखावेदना का नाम प्रीति हं । यह्‌ ध्यानङ्गो 
मे तृतीय ध्यानङ्क हौ । प्रीति मन कौ आह्लादात्मिका प्रवृत्ति का नाम है । इसके 
होने से काय एवं मन॒ आध्यात्मिकं उत्थान को ओर अग्रसर हो जाता हं । जो वीयं 
सम्पन्न होता है, उसे प्रीति उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ कामगुणादि को ओर उसका मन 
नहीं जाता । जो धं काय ओर चित्त को उत्साहित करता हे ओौर सम्पूणं शरीर 
मे प्रवृत्त होकर तृप्त एवं बंहित करता हे, उसे ही प्रीति कहते हैँ । “"पिणेति इति 
प्रीति” ।२ इस प्रकार तुत्त, प्रसाद एवं स्फूति ही इसका लक्षण ह । अथवा सम्पूणं 
काय एव चित्त मे व्याप्त हो जाना इसका लक्षण हं । इसके उत्पन्न होने से काय ओर 
चित्त मे प्रसन्नता भौर स्फ़ति व्याप्त हो जाती हं । ईइसल्यि अद्रुकथाकार ने फरण- 
लक्वणो पीतिसम्बोज्जञद्धो कहा हं ° 


(५) प्रश्न्धिसम्बोध्यंग--पीतिमनस्स कायोपि पस्सम्भति, चित्तं पि पस्सम्भति 
अयं बुच्चति “"पस्सद्धिसम्बोज्छङ्खो'' । प्रश्रन्धि का अथं काथ एवं चित्त का क्लेशो से 
उपश्लान्तता हे । 

अपिच प्रश्रव्धि का अर्थं उपरान्त होना हं अर्थात्‌ क्लेशाग्नि से उपशान्त 
नामकाय एवं रूपकाय को प्रश्रन्धि कहते हँ । जिसके मनमे प्रीति होती है 


१. विभङ्ग--प्‌० २७६, वि० अ० ३१५ । वि० मू० टी ०-२५४-२५ 
२. अ० सा० पृ* ९५। ३. स० वि° प° ३१२ ओौर ३१५ । 
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उसके काय ओर चित्त क्ठेशों से रहित हो जाता हे । ओर वह्‌ सुख की प्राप्ति करता 
टै--“पस्सद्धकायो सुखं वेदेति" । प्रश्रन्धि बोधि का अङ्खभूत एक धमं हं इसख्यि इसे 
प्रधरन्धिसम्बोध्यंग कहा जाता ह्‌ । 

अदुकथा में कहा गया हे कि “खन्धत्तय सङ्घातो नामकायो किलेसदरथर्पाट- 


पसद्धिया पसम्भति । चित्तं ति विञ्ञाणखन्धोपि तथेव पसम्भति अयं वुच्चति पसद्ध- 
सम्बोज्जद्खो ` । 


(६) समाधिसम्बोध्यंग--“"कुसलचिनत्तस्सेकग्गता हि समाधि'' कुशल चित्त की 
एकाग्रता को समाधि कहते हैँ । यह रूपसमाधि एवं अरूपसमाधि के भेद सेदो प्रकार 
की होती है । एक विषय पर चित्त चैतसिकों का स्थित हो जानाही समाधि ह्‌। 
पस्सद्धकायस्स सुखिनो चित्तं समाधियति अर्थात्‌ क्लेशो से उपशान्त हो जाने पर सुखी 
चित्त समाहित होता है । समाधि समाहित चित्त की अवस्था है । यस्मात्‌ यहं सान 
प्राप्ति का सहायक अंग हे, इसलिये इसे समाधिसम्बोध्यंग कहा जाता ह्‌ । 


(७) उपेक्षा सम्बोध्यङ्क--विभ ङ्गअदरुकथा मे कटा गया है कि अपंणा प्राप्त 
समाहित चित्त मे उपेक्षा उत्पन्न होती है । यह सुखात्मक दुःखात्मकं अनुभूतियों 
से भिन्न न सुख, न दुःख की वेदना द । इसलिये इसे उपेक्षा कहते है । यह्‌ बोधि का 
अद्भूत धमं है, इसीय्यि इसे उपेक्षासम्बोध्यंग कहा गया ह । विभङ्ख 
मुल्टीकामे कहा गया ह करि "“सम्मप्पवत्ते धम्मे पटिसश्चिक्खति, उपपत्तितो 
टृक्खति, तदाकारो हृत्वा पवत्ततीति पटिसङ्धानक्क्डणो उपेक्खासम्बोज्ज्ङ्को । 
एवच्च कत्वा ““पटिसङ्का सन्तिदरुना गहणे मज्छत्तता'” ति उपेक्वाकिच्चाधिमत्तताय 
सङ्कारुपेक्खा वृत्ता । अनुक्रमनिक्खेपे पयोजनं पुरिमस्स पूरिमस्स पच्छिमपच्छिम- 
कारणभावो' । 


न सात सम्बोध्यंगों की चर्चा विशेष प्रकार से करते हए पिटकं, 
अनुपिटक एवं अदुकथा ओौर टीका प्रवृत्त देखी जाती है । परमाथंतः महाकृंशक महा- 
क्रिया एवं अपंणा जवन में सम्प्रयुक्त स्मृति, घमं, वीयं आदि धमं ही बोध्यंग कहे जाते 
हे । धमं विचय प्रज्ञा चैतसिक है, जैसा कि अद्ुसाकिनी मे "चतुसच्चधम्मे विचनाति 
इति धम्मविचयो' कहा गया हे । 


अदुकथाकार ने समाधिसम्बोध्यंग की व्याख्या करते हुए कहा ह्‌ कि “"पस्सद्ध- 
कायस्स सुखिनो ति पस्पद्धकायता उप्पन्नसुखेन सुखि तस्स, समाधियती ति सम्मा 
आधियति, निच्चलं हृत्वा आरम्मणे ठपीयति, अप्पनाप्पत्तं विय होति । अयं वुच्चती ति 


१. वि०अ०पु० ३१५। २. वि मू टी० २५४॥। ३. जर सा९ १० {९० । 
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अयं बोज्जञङ्खसमुदापिका विपस्सनासम्पयुत्ता चित्तकग्गता समाधिसम्बोज्क्द्धो नाम 
वुच्चति । अर्थात्‌ प्रश्रन्धि से सुख की प्राप्ति होती है ओर सुखी चित्त समाहित 
होता है, अर्थात्‌ प्राप्त आरम्मण पर चित्त निर्चलभाव से स्थित हो जाता हे । मन 
को इस प्रकार की एकाग्रता को समाधि कहते दँ । बोधि के अंग होने से इसे समाधि- 
सम्बोध्यंग कहा गया हे । 


(८) उपेक्षासम्बोध्यंग--यह अदुःखा-असुखा वेदना का नाम ह । यह न सुख की 
स्थितिहैन दुःख की स्थिति ह । यह चार ब्रहाविहारों मे एक ब्रह्मविहार है । विभङ्ख- 
प्रकरण म कहा गया है--“सो तथा समाहितं चित्तं साधुकं अज्घुपेक्छता होति-जयं 
वुच्चति उपेक्खासम्बोज्छ््गो, अर्थात्‌ समाहित चित्त सम्यक प्रकार से उपेक्षावान होता 
हे । प्रतिसंख्यान इसका लक्षण है अर्थात्‌ यह मध्यस्थाकार मं प्र्तित होता हं । सुख- 
दुःख मे समान भावसे स्थित होता हं, इसलिय इसे मध्यस्थाकार कहा गया है । 
"पश्रन्धिः काय प्रश्वन्धि एवं चित्त प्रश्वन्ि नामक चैतसिक हं । समाधि एकाग्रता 
चैतसिक है, तथा उपेक्षा तत्रमध्यस्थता चैत्तसिकं हं । 


वृद्ध शासन में इन बोधि-पक्षीय धर्मा का अत्यन्त महृत्त्वपूणं स्थान है । भगवान्‌ 
बुद्ध ने अपने शिष्यो को कहा था किमैतेजो धर्मोपदेश किया है, उसे अच्छी तरह 
से सीखकर उसका सेवन करना, भावना करना, बढाना, जिससे यह्‌ ब्रह्मचयं 
चिरस्थायी हो । बोधिपक्षीय धर्मो को स्पष्ट करते हुए जिन ३७ बोधिपक्षीय धर्मो का 
आख्यान किया गयां है, उनमे ७ बोध्यंगों का अत्यन्त महत्वपूणं स्थान है । बोधिपक्षीय 
धमं वस्तुतः समग्र वुद्ध शासन की प्रतिष्ठा है ओर भगवान्‌ बुद्ध के धमंचक्र का केन्द्र- 
बिन्दु है । भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण हो जाने के बाद भी आज तक सम्पूणं बौद. 
साधक ओर साधिकां ने विना किसी अपवाद के इन बोधिपाक्षिक धर्मों का अभ्यास 
चित्त शुद्धि के लिए अपने जीवनमें किया है । इसल्यि यह्‌ कहा जा सकता है कि 
बोधिपाक्षिक धमं सम्पूणं बौद्ध-साधना की प्रतिष्ठा भूमि है । 


११. मगगविभङ्क (मागं विभग) 


'मरगविभंग' मे आयंअष्टागिक मागं का वणन है । विभंग मे कहा गया है कि-- 
“रियो अदरद्कखिको मग्गो, सेय्यथीदं-सम्मादिद्वि, सम्मासंकप्यो, सम्मावाचा, सम्मा- 
कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि *, अर्थात्‌ सम्यक्‌- 
दृष्टि, सम्यकसंकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यककमं, सम्परक्ञाजीविका, सम्यक्न्यायाम, 
सम्यकस्मृति तथा सम्यक्समाधि आयं अष्टाङ्धिक मागं हौ मग्ग' दे । 


१. विभङ्धं अ० पृ० ३१५। २. विभंग प° २८५ । 
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मटुकथा में मागं" शब्द कौ व्याख्या करते हुए कहा गया है कि निर्वाण प्राप्ति 
। के उपायभूत धमं ही "मागं! हैँ तथा जो निर्वाणगामी मागं है अथवा जो क्लेशो (लोभ, 
॥ मोह, दरेषादि क्लेशो) को समाप्त करने का मागं दहै, उसे ही मग्ग या मागं कहा जाता 
| है" । मागं का अथं अधिगमोपायमभी किया जा सकता है “मग्गोति अधिगमनू- 
पायो" । अतः दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा ही मागं' है। आठ अद्धो से समुपेत 
होने के कारण इसे 'अष्टांगिक मागं" कहा जाता है “अदु अद्धानि अस्सा ति अदु- 
क््िको" । यतः इस विभंगमे “मागं' का विद्रेषण किया गया है इसकिए्‌ इसका 
| नाम मग्गविभंग है। इस विभंग मे इन आठ अद्धोंका विस्तार से वणन किया गया 
| है । जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है - 
| १. सम्यकदृष्टि-- चार आयंसत्यों का ज्ञान ही सम्यकूदृष्टि है । सम्यक्‌दरंन 
| | ही टगका लक्षण है। विभंगमें कहा गया है कि--दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध 
| तथा दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा का ज्ञान सम्यकृद्ष्टि है ।* सम्मादिद्धिसुत्त मे कहा गया 
॥॥| | है कि कुशलमूल का ज्ञान, अकुशलमूर का ज्ञान, कुशल का ज्ञान, अकुशल का ज्ञान, 
। चार आयंसत्यो का ज्ञान, पूर्वान्त का ज्ञान, अपरान्त का ज्ञान, पूर्वान्तापरान्त का 
ज्ञान तथा इदम्प्रत्ययता प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान सम्यकदष्टि है" ।* 








धम्मसंगणि मे सम्यक्‌दष्टि को प्रज्ञा, अमोह्‌, धमंप्रविचथ आदि अनेक पर्याय- 

वाची शब्दो द्वारा स्पष्ट किया गया दहै । इस प्रकार सम्यक्‌ दृष्टि अविद्यान्धकार को 

||| नष्ट कर क्लेगों को समाप्त करते हुए कुशलतापूवंक योगावचर को निर्वाण का अधिगम 
| | कराती है ।° । 

| | (२) सम्यकसंकल्प--तीन प्रकारके संकत्पो का नामदहै। वे है-नैष्कम्य- 

| संकल्प, अव्यापाद संकल्प ओर अविहिसा संकल्प ।'' विभङ्ग मे सम्यकूसंकल्प को 

| स्पष्ट करते हुए किया गया है-“तत्थ कतमो सम्मास ङ्गप्पो ? नेक्वम्मस ङ्प्पो, 

| अब्यापादसङ्कप्पो, अर्विहिसासङ्कुप्पो--अयं वुच्चति सम्मासङ्कप्पो'' ।‹ मन््षिमनिकाय 

| के 'महाचत्तारीसकसुत्त' मे भगवान्‌ बुद्ध ने सम्यकसंकल्प के देशनाक्रममं कठा है 

कि सम्यक्सङ्कुल्प दो प्रकार का है-साश्रव पृण्यभागीय लौकिक तथा आयं अनाश्चव 


। ® ; 

| | १. निन्वानत्थिकेहि मग्गीयति, निन्बानं वा मगति, किलेसे वा मारेन्तो गक्छती ति मगो । 
|| स° वि° पृ० ११५। 
। 1 

। 


| ९. विबुद्धो. ६. स० वि पृ° ११५॥। ४. विभङ्ग --२८५ । 
॥। ५. सम्मादिद सुत्त-म० नि° भा० १। ६. धण० सं° प०२१। 
, | । | ७. स० विश प ११६। ८. विभंग १५ १३३। 
| ॑ 
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लोकोत्तर । प्रस्तुत देशना मँ लौकिक ओर लोकोत्तर--दो प्रकार के सङ्कल्पो को 
सम्थक्सङ्कल्प कहा गया दै ।* विभङ्ग मे सम्यक्सङ्कल्प क्याहै? इस प्रश्न का 
समाधान इन वचनों द्वारा किया है--“यो तक्को वितक्को सङ्कप्पो भप्पना व्यप्ना 
चेतसो अभिनिरोपना सम्मासङ्कप्पो मग्ग द्गपरियापन्नं अयं वुच्चति सम्मासङ्खप्पो" । ` 
जो आलम्बन के विषय में तकं है, वितकं दै, आलम्बन मे चित्त को आरोपित करना 
है, जो सम्यक संकल्प है तथा मागं परियापन्न है वह सम्यक्‌ संकल्प है । इस प्रकार 
सद्वितकं को सम्यक्‌ संकल्प कहते है । अद्रुकथा मे “सम्मा अभिनिरोपनलक्खणो 
सम्मासङ्कप्पो”3 कहा गया है । 

(क) नेऽकम्यं संकल्प--प्रबल वैराग्य कौ दुदृधारणा ही निक्लम्मसंकल्प हे । 
कहा गया है कि श्रद्धावान्‌ उपासक तथागत के धमं को सुनकर यह्‌ विचार करता हे 
कि “गृहस्थ जीवन बाधां से पूणं है, धूर भरा मागं हे, तथा प्रब्रज्या खुले आकाश 
की भांति निम॑ल है । गृहस्थ जीवनयापन करते हए परिशुद्ध बरह्मचयं का आचरण 
आसान नहीं है; एेसा विचार कर, (तकं-वितके कर) प्रब्रज्या ग्रहण कर लेताहै,* इस 
प्रकार गेहासक्ति से विरत होने कौ दृढ धारणा को नेष्कम्यं संकल्प कहा जा सकता 
हे । अद्रुकथा मे सभी प्रकार के कामवितर्को से अलग हो जाना ही नैष्कम्यं संकल्प है, 
ठेसा कहा गया है । “कामतो निस्सदो नेक्वम्मत ङ्कप्पो" । तत्थ नेक्खम्मवितक्को 
कामवितक्कस्स पदघातं पदच्छेदं करोन्तो उप्पज्जति" अर्थात्‌ काम से अलग हो जाना 
नेष्कम्यं संकल्प है । कामवितर्को को नष्ट करता हुआ नैष्कम्यं संकल्प उत्पन्न होता है । 
इस प्रकार वैराग्य की दृदृधारणा ही नेष्करम्यं संकल्प है । 

(ख) अव्यापाद संकल्प--अव्यापन्नचित्त से युक्त होना ही अब्यापाद संकल्प 
हे । सभी प्राणियों का हित चिन्तन ही भन्यापाद हि । सभी दिशाओं मे मेत्रीयुक्त चित्त से 
विहार करना, व्यापाद (देष) से अपने चित्त को अलग करना ही “अब्यापाद' संकल्प 
हे । कहा भी गया है कि “ब्यापादपदोसं पहाय अन्यापन्नचित्तो विहरति सन्बपाणभूत- 
हितानुकम्पी, व्यापादपदोसा चित्तं परिसोधेतिः"' । व्यापाद प्रदोष को छोडकर अव्या- 
पन्न चित्त से विहार करता है, सभी प्राणों का हितेषी होकर विहार करता है, भौर 
व्यापाद प्रदोष से चित्त का परिशोधन करता द, परिमाजित करता है । इसे ही अव्यापाद 
संकल्प कहते हँ । सभी प्रकार के देष से अलग दहो जाने की दुढ्धारणा ही अब्यापाद 
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संकल्प है 1 विभंग में व्यापाद को आघात, प्रतिघात, प्रतिघ, प्रतिरोध, कोप, प्रकोप, 
रेष, प्रेष आदि कहा गया है" ओर व्यापादसे अलग हो जाना ही अब्यापादहै। 
“ब्यापादतो निस्सटो ति अब्यापाद सङ्प्पो"' । अन्यापाद वितकं व्यापाद वितकं को 
पदघात करते हुए, पदच्छेद करते हृए उत्पन्न होता दै । इस प्रकार व्यापाद वितकं 
का विपरीत धमं ही अग्यापाद वितर या अव्यापाद संकल्प ह । “सब्बे सत्ता भवतु 
सुखितत्ता” की दृढ भावना ही अव्यापाद संकल्प है । 

(ग) अर्विहिसा संकल्प--मन, वचन तथा कमं से हिसा से विरत रहने कौ दृढ 
धारणा को अविहिसा संकल्प कहते हैँ । “भवतु सन्बम ङ्गं" कौ दृढभावना ही अविः 
हिसा संकल्प है । विहिसा से स्व॑धा अल्ग हो जाना ही अविहिसा है जौर अरविहिसा 
की दढ्धारणा ही अविहिसा संकल्प है, ““विहिसाय निस्सटो ति अविहिसासङ्कप्पो'' । 
अर्विहिसा वितकं विहिसा वितकं का पदघात ओर पदच्छेद करते हुए उत्पत् होता है । 
दस प्रकार अविहिसा वितकं विहिसा वितकं का प्रतिपक्षभूत धमं ह ।° सभी प्राणियों 
के प्रति करूणा, दया ओर हितानुकम्पा की दृढ्‌ धारणा ही अवि्हिसा संकल्प है ।* 

टसं प्रकार नैष्कम्यं संकल्प, अब्यापाद संकल्प तथा अविहिसा संकल्प ही 
सम्यक्‌ संकल्प है जो विराग, अद्ेष ओर हिसा के पयंवदात भावना की दृढ धारणा 
का अधिवचन हे । 

३. सम्यक्‌ वचन--मुसावादा वेरमणी, पिसुणायवाचाय वैरमणो, फरुसाय 
वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी ही सम्यक्‌वचन द । इस प्रकार सत्य, अपे- 
शृन्य (चुगली न करना) प्रिय एवं मृदु तथा साक तथा धम॑युक्त वचन ही सम्यक्‌- 
वचन है |“ 

अंगुत्तर निकाय मे कहा गया है कि भिक्षुजों ! सू बोलना छोडकर, सत्य 
बोलने वाला लोकं म यथाथवादी होता है। चुगली करना छोड कर एकं दूसरे 
को मिछाने वाले वचन सेः युक्त होता है । कठोर वाणी को छोड कानों को सुख देने 
वाली, प्रेम भरी, प्रिय लगने वाली वाणी बोलता दै । अनं को बातों को छोड़ साथंक, 
यथार्थ, घर्मानुकूल, नियमानुकूर वचन से युक्त होता है ।* 


--- ~ 








१. विभंगपु° ३०४ । २. सं° वि° प° ११९। 
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इस प्रकार सत्यवचन, अपैशुन्य, मृदु एवं प्रिय तथा सार्थकं ओर यथाथं वचन 
को सम्यक्वचन कहते हं । 

. ४. सम्यक्‌ कमं--हिसा, चोरी एवं व्यभिचार अकुशल कमं हैं । इनके विपरीत 
अ्हिसा, अचौयं तथा ब्रह्मचयं कृदाल कमं हैं । कुशल कमं ही सम्यक्‌ कमंहै। 
विभ॑ग मे कहा गया है कि-- 'पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना वेरमणी, कामेसु- 
मिच्छाचारा वेरमणी--अयं वुच्चति “सम्माकम्मन्तो'' । इस प्रकार हिसा, भचौयं 
एवं ब्रह्मचयं को सम्यक्‌ कमं कहते है । इसीलिए कहा गया है कि “या तीहि काय- 
दुच्चरितेहि आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया भमकरणं.“. “अयं वुच्चति 
““सम्माकम्मन्तो'" ` । अर्थात्‌ तीन प्रकार के कायदुक्चरितों से अल्ग हो जाना, विरत हो 
जाना, प्रतिविरत हो जाना, हिसा, चोरी, व्यभिचारकोन करना ही सम्यक्‌ कमं है । 


५. सम्यक्‌ आजीविका--सुन्दर आजीविका को सम्यक्‌ आजीविका कहते हैं । 
मिथ्या जाजीविका को छोड सुन्दर भओौर सम्यक्‌ आजीविका के हारा जीवनयापन 
करनादही सम्यक्‌ भाजीविकारहै) विभंगमे कहा गया है कि--“इध अरियसावको 
मिच्छाभाजीवं पहाय सम्माजआाजीवेन जीविक कप्पेति--अयं वुच्चति सम्मा आजीवो । 
उपासक को पाँच प्रकार के व्यापारो से विरत रहना चाहिए, वे है-शस्तरो का ब्यापार, 
जानवरों का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्यका व्यापार तथा विषका ब्यापार । 
गृहस्थो को इन आजीविका माध्यमोंको त्याग देना चाहिए, क्योकि यह्‌ मिथ्या 
भाजीविका है“ । चार वचीदृश्वरित तथा तीन मनोदुश्चरित के माध्यम से जीवन- 
यापन करना भी मिथ्या आजीविका है तथा इसके विपरीत सम्यक्‌ आजीविका है । 
सभी प्रकार की मिथ्या भाजीविका का त्याग एवं सम्यक्‌ आजीविका के समादानसे 
उत्पन्न निमंल एवं व्यवदान आजीविका ही सम्यक्‌ आजीविका है । इसीलिए अटुकथा 
मे सम्मावोदानलक्वणो सम्माभाजीवो'' कहा गया है । यह्‌ विरति नामक चैतसिक 
है । इसे ही भाजीवअष्टमकशील भी कहा जाता है । 

६. सम्मा वायामो ( सम्यक्‌ व्यायाम ) का अथं सम्यक्‌ प्रयत्न होता है । यह्‌ 

चार प्रकार के सत्प्रयत्नो का नाम है- 


१. विभङ्ख पु २८५, स० वि० पृण १२० द्र° अं० नि° १०। 

२. विभङ्ग प° २८५७, २८८ । ३. विभङ्ग प° २८५ । 

४. पञ्चिमा भिवखवे वणिज्जा उपासकेन अकरणीया । कतमे पञ्च ? सत्थ-वणिज्जा, सत्त- 
वणिज्जा, मंसवणिज्जा, मज्जवणिज्जा, विसवणिज्जा ति । अ० नि° ५। 

4. ममाक्खणे पन द्ीसु द्वारेसु सत्तन्तं कम्मपथानं वसेन उपपन्नाय मिच्छाआजीवदृस्सील्यचेतनाय 
पदच्छेदतो अनुप्पत्तिसाधनवसेन मग्ग ङ्गं पूरयमाना एका व सम्माजआजीवसद्भता कुसल्वेरमणी 
उप्पज्जति । अयं सम्माआजीवो नाम । स° वि० पृ १२१। 
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(१) अनुत्पन्न अकुशल धर्मो के अनुत्पाद कै किए प्रयत्न । 
(र) उत्पन्न अकुशल धर्मो के प्रहाण के किए प्रयत्न । 
(३) अनुत्पन्न कुशल धर्मो के उत्पाद के किए प्रयत्न । 
(४) उत्न्न कुशल धर्मो की वृद्धि ओर विपुलता के चि प्रयल । टन चार 
प्रकार के प्रयत्नं का नाम ही सम्यक्‌ व्यायाम" है । 
लोभ देष मौर मोह ये तीन अकृशलमूल है । इनसे सम्भ्यक्त २ प्रकार के 
अकशल चित्त होते है, तथा इनसे उतपन्न ३ कायिक अकुशल कमं (हिसा, चौय, 
व्यभिचार) ४ वाचसिक अकुशल कमं (असत्य, पैशुन्य, कठोर, निरर्थक वचन) तथा ३ 
मानसिक अकुशल कमं अभिज्छा (कोभ) व्यापाद, (देष) ओर मिच्छादिद्धि (मोह) दै । 
इसे ही भकरशल धम कहा गया है । ये यदि नहीं उतपन्न हुए हों तोये न उन्न हो 
इसके किए प्रयत्न, तथा यदि ये उत्पन्न हो गये हों तो प्रहाण (त्थागने) के लिए प्रयत्न 
करना ही सम्यक्‌ प्रयत्न है । 
अलोभ, (त्याग) अद्वेष (मत्री) अमोह (ज्ञान) ये तीन कृशलमूल दह । इनसे 
सम्प्रयुक्त ८ महाकुशल ५ रूपार्वचरकृशखं ४ अरूपावचरकृशल तथा ४ मागं कूल २१ 
चित्त कृशलचित्त हैँ । इनसे उत्पन्न तीन कायिक कुशल कमं (हिसा, अचौय, ब्रह्म 
चयं) ४ वाचसिक कुशल कमं (सत्य, मृदु, अपिषुण तथा सार्थक वचन) तथा २ मान 
सिक कशल कमं (त्याग, मत्री ओौर ज्ञान) ये १० कुशल कमं हैँ । इसे ही कशल 
धमं कहा जाता है । एसे अनुत्पन्न कृशलधर्मो के उत्पाद के लिए प्रयत्न तथा उत्पन्न 
कुशल धर्मो की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न ही सम्यकप्रयत्न या सम्मावाप्रामो है । यह्‌ 
वीयं नामक चैतसिक दै तथा वीर्येन्द्रिय हे । इसका विदोष वर्णन 'सम्मप्पधान' विभ॑ग मे 
किया जा चुका द । चार सम्यक्‌ प्रधान ही सम्यक्‌ व्यायाम है । 

७. सम्मासतिः-सम्यक स्मृति का अथं काय, वेदना, चित्त एवं धर्मो के 
प्रति ज्ञानयुक्त रहना या जागरूक रहना होता दै। इन धर्मो के प्रति ज्ञानयुक्त स्मृति 
ही सम्यक्‌ स्मृति है । भगवान्‌ बुद्ध ने चार स्मृति-्रस्थानों की देशना दोदै। वेदै 
(१) कायानुपस्सना (काया को देखना) (२) वेदनानुपस्सना (वेदनाभों को देखना) 
(३, चित्तानुपस्सना (चित्तो को देखना) तथा (४) धम्मानुपस्सना (घर्मो को देखना) 
इन चार धर्मों कै प्रति बराबर सजग रहना, ज्ञानयुक्त रहना ही सम्यक्‌ स्मृति है । 

(१) काया के प्रति सतत्‌ ज्ञानयुक्त रहना या ज [गरक रहना "कायानु 
पस्सना' है । प्रत्येक शवास-प्रदवासो के प्रति सावधान रहना तथा ज्ञानयुक्त रहना 


१. विभंग द° २८५ । 
९. विभंग पृ० २८६, म नि° भा० ३ पृ० १५६, ९५९ । ष वि° प° १२१। 
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ही आनापानसति है। शरीर के प्रत्येक क्रियाओं के प्रति सजग रहना, ज्ञानयुक्त 
रहना ही इरियापथस्मृति है । अर्थात्‌ स्थित होना, बैठना, सोना, आना, 
जाना, देखना, सुनना, खाना, पीना आदि प्रत्येक शारीरिक क्रियाओं के प्रति सावधान 
सहना, जागरूके रहना, ज्ञानयुक्त रहना ही 'इरियापथस्मृति" है । यह शरीर बत्तीस 
गन्दगियों का समूह है । उपर मस्तक से लेकर पादतल तकं अशुचि पदार्थो से परि- 
पूणं है । जसे केश, नख, दात, त्वचा, मांस, नख, अस्थि आदि । इन ३२ अशुचि 
पदार्थो का समूह ही यह शरीर है-एेसा जानना, ठेसा ज्ञान बनाये रखना ही "द्रत्ति- 
साकार' है । पुनः यह चार महाभूत ओर उनसे उत्पन्न उपादा रूपों से निमित तथा 
ओदन कुम्मास से परिपालित है, एेसा जानना ओर इनके प्रति सतत्‌ ज्ञानयुक्त रहना 
ही धातुभनसिकार' है । इसी प्रकार दस प्रकार के मृत कलेवर को देखना तथा यह्‌ 
सोचना कि इस शरीर की स्थिति भी इसी प्रकार कौ है; इनके प्रति ज्ञानयुक्त रहना 
ही “असुमानुस्मृति' है । इस प्रकार काया की प्रत्येक अवस्थां के प्रति ज्ञानयुक्त 
रहना, जागरूक रहना ही कायानुपस्सना है । 


(२) वेदनाओं के प्रति सावधान रहना, जागरूक रहना, स्मृतिमान रहना, 
या वेदनां के प्रति सतत ज्ञानवान रहना ही वेदनानुपस्सना है । वेदना का अथं 
भनुभव होता है । यह सुखात्मक, दुःखात्मकं, उभयात्मक होती है । सुख की वेदना, 
दुःख की वेदना, उपेक्षा वेदना, सौमनस्य वेदना, दौमंनस्य वेदना के भेद से वेदना 
पाच प्रकार की होती है । इसके ओर अनेक मेद हो सकते हैँ । इन वेदनाभों के प्रति 
सानयुक्त रहना, जागरूक गौर सावधान रहना ही “वेदनानुपस्सना” या वेदनाओं को 
सतत देखना या स्मरण रखना है | 


(३) चित्त के प्रति सावधान रहना, ज्ञानयुक्त रहना, स्मृतिमान रहना ही 
(चित्तानुपस्सना' है । जो विषयों का चिन्तन करता है, वह्‌ चित्त है । चित्त कभी 
लोभयुक्त होता है, कभी द्वेषयुक्त होता है, कभी मोहयुक्त होता है, इस तरह ८९ 
प्रकार के चित्तो के प्रति ज्ञानयुक्त रहना, सावधान रहना, जागरूक ओर स्मृतिमान 
रहना ही चित्तानुपस्सना है ।१ 

(४) धर्मो के प्रति सतत ज्ञानवान रहना, जागरूक ओर सावधान रहना ही 
धम्मानुपस्सना है । धमं शब्द से यहाँ सम्पूणं कुश ओर अकृशल धर्मो का बोध होता 
दे । इन समौ घर्मो के प्रति संदा ज्ञानपुक्त रहना, स्मृतिमान, जागरूक ओर सावधान 
रहना ही धर्मानुपश्यना है । 

१. विभङ्ग--२८८, स° वि° प° १२१ । 
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हस प्रकार काय, वेदना, चित्त एवं धर्मो के प्रति सवंदा ज्ञानयुक्त रहना, 
स्मृतिमान रहना, जागरूक ओर सावधान रहना ही ' सम्मासति' या सम्यक स्मृति है । 
सतिपदुनविभंग मे इसका विस्तार से वणंन किया जा चुका है, अतः यहाँ संक्षेप कथन 
ही इष्ट होगा । 

८. सम्मा समाधि^--कृरालचित्त की एकाग्रता को समाधि कहते है । यह्‌ उप- 
चार समाधि ओर 'जप्पना' (अर्पणा) समाधिके भेदसे दो प्रकार की होती है । समाधि 
ध्यान" का अधिवचन है । ध्यान रूपध्यान एवं अरूप ध्यान के भेदसे दो प्रकार का 
होता है । रूपध्यान चार दहै प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, तथा चतु 
ध्यान । प्रथम ध्यान म पाच ध्यानाङ्ग होते है--वितकं, विचार, प्रोति सुख एव 
एकाग्रता । द्वितीय ध्यान में प्रीति, सुख एवं एकाग्रता ये तीन ध्यानाङ्खं होते दं । 
तृतीय ध्यान म सुख एवं एकाग्रता दो ध्यानाङ्ख होते है तथा चतुथं ध्यान मे उपेक्षा 
मौर एकाग्रता दो ध्यानाङ्ख ही होते है । अरूपावचर ध्यान चतुथं ध्यान क समान ह । 
इसके चार आलम्बन होति है--आकाश, विज्ञान, आकिञ्चञ्ञायतन ओौर नेवसंज्ञाना- 
संज्ञायतन । इस प्रकार इन ध्यानोँ को ही सम्यक्समाधि कहते दँ । इसका विस्तार से 
वण॑न स्ञानविभंग मे किया जायगा, अतः इसके लिए न्चानविभंग द्रष्टव्य है । 

इन्हीं आठ अङ्गो से समुपेत आयं-मष्टंगिक मागं, अन्य मार्गो मे श्रे हे । 
“मगगानं अदुङ््िको सेदु" इस विभङ्ख मेँ इनका वणंन विस्तार से किया गया है। 


१२. ्लान विभंग (ध्यानविभंग) 


बौद्धसाधना में ध्यान का महातत्वपूणं स्थान है । किसी एक विषय पर मन को स्थिर 
करने की क्रिया को "ध्यान' कहते हँ । अथवा किसी एक विषय पर चित्त की एकाग्रता 
को "ध्यान" कहा जा सकता है । यह शब्द ध्ये" चिन्तायाम्‌ ध्यै + त्थुट्‌ आत्व, अनादेश 
से निष्पन्न है, जिसका अर्थं चिन्तन या धारण करने कौ वृत्ति किया जां सकता है । 
पर बौद्ध साधना मे “ध्यान शब्द समाधि का अधिवचन है। इसीलिए कुशलचित्त 
की एकाग्रता को “समाधि' कहा गया है । “कुसलचित्तेकग्गता हि समाधि" । जिस 
घमं के कारण एक आलम्बन (विषय) मे चित्त-चैतसिक सतत भौर अच्छी प्रकार से 
विक्षेप ओर विप्रकौणं हुए विना स्थित रहते दँ--इसे ही समाधान कहा गया है ओर 
समाधान.के अथं में यह समाधि है। विक्षेप-विरहित होना समाधि का रक्षण हे । 
विक्षेप को मिटाना इसका कृत्य है, विकम्पित नहीं होना इसके जानने का आकार हँ 
तथा सुख इसका पदस्थान है । 


न 


१. विभङ्ख पृ० २८६ । स० वि पु° ११५। २. विशुद्धि मग्गो । 
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विभंग मे ध्यान का वर्णन करते हृए कहा गया हैःकि “भिक्ष प्रातिमोक्ष संवर से 
यक्त हो विहार करता है, आचार गोचर सम्पन्न होता है, अल्पमात्र दोष से भी भयं 
करता है, अच्छी तरह शिक्षापदों को सीखता है । वह इन्द्रियों पर संयम रखता है, 
इन्द्रिय दरारों को सुरक्षित रखता है । चक्षुसे रूप को देखकर न निमित्तग्राही होता है 
भौर न अनुब्यज्ञनग्राही होता है । चक्षुरिन्द्रिय की रक्षा करता है तथा इन इन्द्रियों को 
संयमित रखता है । भोजन मेँ मात्रा जानने वाला होता है । कुहन, रुपन, नैमित्तिकता, 
निप्पेसिकता, लाभ से लाभ आदि मिथ्या आजीवसे विरत हो अपना जीवनयापन 
करता है ' । वह सतत जागरूक ओर स्मृत्तिमान रहता है । चार सम्यक्‌ प्रयत्नो की 
भावना करता है तथा सम्यक्‌ दुष्ट से सम्पन्न हो बोधिपाक्षिक धर्मो कौ भावना मे 
रत रहते हुए विहार करता है । 

वहु आगमन गमन के प्रति सावधान एवं जागरूक रहता है, अवलोकन एवं 
विलोकन, समिञ्जन (समेटना) एवं प्रसारण, संघाटि, पात्र, चीवर आदि धारण करने, 
खाने पीने आदि कर्मो के प्रति सावधान एवं जागरूक रहता है । इस प्रकार जाने, 
ठहरने, बैठने, सोने, जागने, बोलने, चुप रहने आदि कार्यो को जानकर ज्ञान सम्पन्न 
होकर, सजग जौर सावधान रहकर सम्पन्न करता है । 


वहु एकान्त शयनासन को पसन्द करता है, यथा--जरण्य, वक्षमूल, पव॑त- 
कन्दरा, गिरिगुहा, इमशान, खुले आकाश, पुआल समूह्‌, जहाँ अल्प शब्द होता है, 
अल्पघोष होता है, जहाँ मनुष्य का आवागमन कम हो, एकान्त हो, समाधि के योग्य 
हो। वहसे भरण्यमेंया वृक्षमूल मे या शून्यागार मे अपनी काया को सीधा कर 
स्मृति को सामने रखकर पारुथी मार कर वैठता है | 


वह लोभ को छोड़कर त्याग की भावना से युक्त होकर विहार करता है । 
लोभ से अपने चित्त को अलग करता है । क्रोध को (द्वेष) छोडकर (अद्वेष) मित्रता 
की भावनासे युक्त होकर विहार करता है। सभी प्राणियोके हितैषी एवं दया के 
भाव से युक्त रहता है भौर इस प्रकार व्यापाद अर्थात्‌ द्वेषरूपी दृषणवृत्ति से अपने 
चित्त को अलग कर लेता है । कायिक एवं मानसिक आलस्य का त्याग कर वहु विहार 
करता है, आलोक संज्ञा से युक्त होकर स्मृति एवं सम्प्रजन्य के साथ विहार करता है 
ओर इस प्रकार स्त्यान एवं मृद्ध से अपने चित्त को अलग करता है । ओद्धत्य एवं 
कोकृत्य का परित्याग कर शान्तचिप हो विहार करता है, तथा ओद्धत्य एवं कौकृत्य से 
अपने चित्त को हटाता है । विचिकित्सा का त्याग कर शंकाओं से अलग होकर कुशल 





१. विभंग-२८४। 
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धमो पर विश्वास करता है ओर इस प्रकार विचिकित्सा से अपने चित्त को अलग 
करता है । 

वह्‌ पांच नीवरणों को छोडकर, विनिवरण चित्त से कामनाभों के दुष्परिणाम 
को जानकर, अकुशल धर्मो के दुष्परिणाम को जानकर--वितकं, विचार, प्रीति 
सुख एवं एकाग्रता से युक्त प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है । पुनः वितक, 
विचार के शान्त हो जाने पर चित्त के एकाग्र हो जाने पर अवितकं अविचार समाधि 
से उत्पन्न प्रीति सुखयुक्त द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है । प्रीति, विराग 
एवं उपेक्षावान हो, स्मृति एवं सम्प्रजन्यसे युक्त हो कायाके द्वारा सुख का अनुभव 
करता है । जिसे आयं लोग उपेक्षक एवं स्मृति सम्प्रजन्य से युक्त सुख विहारी तृतीय 
ध्यान कहते है । सुख तथा दुःख के प्रहाण हो जाने से सौमनस्य एवं दौमंनस्य के 
पहले ही समाप्त हो जाने के कारण अदुक्छमसुख सहित उपेक्षा एवं स्मृति सम्प्रजन्य के 
पारिखुद्धि से उत्पन्न चतुर्थं ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है । इस प्रकार सभी रूप- 
संज्ञाओं के समतिक्रमण हो जाने पर प्रतिघ संज्ञा के समाप्त हो जाने पर नानात्व संज्ञां 
के अनन्त भाव को मन मेँ नहीं करने के कारण “यहु आकाशा अनन्त है" एेसा विचार 
कर “आकादानन्चायतनं'' को प्राप्त कर विहार करता है । सभी प्रकार से “आकाशा- 
नञ्चायतन'" का समतिक्रमण कर "विज्ञान अनन्त है' एेसा सोच विञ्जाणञ्चायतनं 
की भावनासे उपेतहो विहार करतादहै। सभी प्रकार से 'विञ्जाणञ्चायतन का 
समतिक्रमण कर "कुछ नहीं है' एेसा सोच कर "आकिञ्चञ्जायतन' कौ भावना से युक्त 
हो विहार करता है । सभी प्रकार से "आकिञ्चञ्जायतन' का समतिक्रमण कर 'नेव- 
सञ्जानासञ्ञायतन' की भावना से उपेत हो विहार करता हे । 

उपर्युक्त वचनों से अभिप्रेत होता है कि समाधि की भावना शीर के आधार 
परही की जा सकती है। सवंप्रथम यहाँ प्रातिमोक्षसंव रील, इन्द्रियसंव रील, 
आजीवपारिशुद्धिरील, प्रत्ययसन्निधितसील आदि का वर्णन किया गया है, तदनन्तर 
हूपावचर ध्यान तथा अरूपावचर ध्यान के प्रकारो का वणंन कर यह निदेश किया गया 
है कि यही समाधि है। 

मात्रिका निर्दे 
संक्षेप कथन के उपरान्त विशेष व्याख्या करने के लिए मात्रिका निदंश नामक 


उपशीषंक देखा जाता है । इसके अध्ययन से यह्‌ ज्ञात होता है कि उदटेशमे आये 
सभी पदों की व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या निदेश में की गई है । इध शन्द की व्यास्या करते 


हुए कहा गया है कि इस दुष्टिसे, इस धमं मे, इस विनय में इस धमं विनयमे या 


१, विभङ्ख-पृ० २९४, २९५ । 
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इस शास्ता के शासन मे । पुनः "भिक्षु" शब्द कौ व्याख्या करते हुए कहा गया है कि 
सम्यक्‌ जानकारी रखने के कारण भिक्षु है, प्रत्येक वस्तुओं के प्रति ज्ञानयुक्त होने 
से भिक्षु है, भिक्षाटन करता है इसलिए भिक्षु है, भिक्षुक है इसक्िए भिक्षु, भिक्षा- 
चरण से युक्त होने के कारण भिक्षु है । साधारण जन से भिन्न वल्ल धारण करने के 
कारण भिक्षु है, अकुशल धर्मो के छेदन करने के कारण भिक्षु है । अकुशल धर्मो को 
समाप्त करते हए स्थित है इसलिए भिक्षु है । क्ेशों के प्रहाणके कारण भिक्षुहै, 
रोक्ष्य, अरोक्ष्य, ने वशेक््यनादोक्ष्य भिक्षु है आदि । 


प्रातिमोक्ष संवरशील के. विषय में कहा गया है कि यह्‌ शील का आदि चरण 
है तथा सभो कुशल धर्मो में प्रमुख है । इस प्रकार प्रातिमोक्ष संवरशीर से समुपेत हो 
तथा जाचारगोचर से सम्पन्न होकर विहार करता है । अद्रुकथा मे इस पर प्रकाश 
डालते हुए कहा गया है कि प्रातिमोक्ष-शिक्षापदों के पालन जन्यशील है । इसका अथं 
रक्षा करना होता है, तथा जो इन शिक्षापदों का पालन करता है, उसको अपाय आदि 
भूमियों से यह रक्षा करता है । समाधि की भावना तथा प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए शील 
ही आधार है । इसलिए शील का अथं करते हुए यहाँ कहा गया है कि--श्राणातिपात 
आदि १० अक्रंराल धर्मो से विरत रहने को या त्रत प्रतिपत्ति आदि की पूर्ति के किए 
तत्पर चेतना को शील कहा जाताहै। पटिसम्भिदामग्गमे कहा गयाहैकि 
चेतना शील है, चैतसिक-शील दहै, संवरशीर है तथा अवी तिक्रमशील है । संवरशील 
की चर्चा करते हुए कहा गया है किं संवर पांच प्रकार का होता है-प्रातिमोक्ष संवर, 
स्मृति संवर, ज्ञान संवर, क्षान्ति संवर तथा वीयं संवर ।` अवीतिक्रम शील का अर्थं 
पालन करिए गये शीर का मन-क्रम-वचन से उल्लङ्कन नहीं करना होता है । 


इस प्रकार भिक्ष प्रातिमोक्ष संवरशील से युक्त होकर सभी कुशल धर्मो को 
अपने में प्रतिष्ठित करता है । इसीलिए कहा गया है कि शील पर प्रतिष्ठित होकर प्रजञा- 
वान मनुष्य समाधि को भावनाकं द्वारा प्रज्ञा को अधिगत कर तुष्णारूपीजटाको 
समू नष्ट करने मे समथं होता है । इस प्रकार शील सभी कुश धर्मो का आधार है । 


पूनः साधक सभी शिक्षापदों को रक्षा करते हुए आचार गोचर से सम्पन्न हो 
अणुमात्र दोषों मे भयसे युक्त हो रिक्षापदों का अनुसरण करते हुए इन्द्रियो को 
अपने वश में करता है । भोजन कौ मात्रा को जानकर जीवन रक्षा के लिए भोजन 
करता है ओर बराबर जागरूक रहते हुए बोधिपाक्षिकं धर्मो का अनुगमन करता है । 
अपने सभी कार्यो कै प्रति जागरूक रहता है ओर इस प्रकार जागरूक रहते हुए 
सोच-विचार कर मनकी एकाग्रता के योग्य रायनासन को प्राप्त करता है। वहु 
इङ [ऊरु पूणं सावधान रहते हुए अरण्य, वृक्ष- मक, वन-पथ, एकान्त स्थक या दून्या- 
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गार में पाथ मार कर बैठता है। शरीर को सीधाकर स्मृति को सामने रखकर 
अमिज्ज्ञा, व्यापाद, थोन मिद्ध, उदडञ्चकुक्कुच्च एवं विचिकित्सा नामक चित्त मलों 
(नीवरणोँ) को दूर कर कामनाओं के दृष्परिणामों को विचार कर अकृश धर्मं को 
छोडकर वितकं, विचार से युक्त प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हे । 

विभ॑गम्‌ र्टीका एवं अनुटीका सम्मोहविनोदनी मे आगत अव्याख्यात पदो की 
व्याख्या मात्र करती है । समाधि का स्वरूपगत वणन विभंगमे जिस प्रकार किया 
गया है उनकी व्याख्या सम्मोहविनोदनी मे कौ गई है तथा सम्मोहविनोदनी के भव्या- 
ख्यात पदों कौ व्याख्या ही विभंगमूरटीका मं को गईं है । 

प्रस्तुत प्रसंग मे दशंनीय यह्‌ है कि विभंग के सुक्तन्त भाजनीय मे र्वाणत 


ज्ञान सुत्तो से कहाँ तक साम्य या वेषम्य रखता है । 

सुत्तपिटक का प्रथम ग्रन्थ दीघनिकाय के सामञ्जफलसुत्त के अवलोकेन से 
यहु स्पष्ट हो जाताहैकि ध्यान का वणन यहाँ भौ उसीनयसे किया गया है जिस 
नय से सृत्तन्तभाजनीय मेँ दृष्िगत होता है । यहाँ सवंप्रथम इन्द्रिय संवरलील, आचार 
गोचर सम्पन्न, सन्तुष्ट एवं नीवरण प्रहाण को बात देखी जाती है । हाँ, यहां अभिधम्म 
से विदोषता यह अवश्य है कि अनेक उपमाओं से यहाँ ध्यान परं प्रकाश डाला गया हे, 
पर विभंग मे निप्परियायरूपसे ही इसका कथन किया गया है । ध्यानाङ्खीं एवं 
ध्यान प्रकारो मे कोई अन्तर नहीं है । पुनः सोणदण्ड सुत्त के वणंन क्रम में भी शोल- 
प्रज्ञा व्णनक्रम मे समाधिकी बात कटी गई है, जहां कहा गया है कि भिक्षु शोल 
सम्पन्न हो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, ततीय ध्यान, चतुथं ध्यान को प्राप्त कर विहरता 
है । मज्ज्िमिनिकाय के चूलवेदल्ल सुत्त ओर चूलहत्थिपदोपम सत्तमे भी ध्यान का 
वर्णन किया गया है । वहां भी समाधि का वणन समान ही है । भगवान्‌ ने कहा है-- 
भिक्ुजों ! यह्‌ जो चित्त की एकाग्रता है--यही समाधि है : “या खो भिक्लवे चित्तस्स 
एकमता--अयं समाधि” । चार स्मृति प्रस्थान समाधि कं निमित्त हैँ तथा चार सम्यक्‌ 
प्रधान समाधिकी सामग्री है। इन्हीं धर्मो के सेवन करने, भावना करने तथा बढ़ाने 
का नाम समाधि-भावना है । 

यहाँ यह्‌ भी ज्ञातव्य है कि ध्यान कूल आठ ह-चार रूपावचर एवं चार अरूपा- 
वचर ध्यान । इनं प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुथं ध्यान कहा 
जात। है। अरूपावचर ध्यान चतुथं ध्यान के समान होता है । इसमे आलम्बन का 


१. चत्तारो सतिपद्वाना समाधिनिमित्ता । चत्तारो सम्मप्पधाना समाधि परिक्खारा । या तेसं 
येव घम्मानं आसेवना, भावना, ब्रहुलोकरणं अयं तत्थ समाचि भावना । म° नि ०, चुल्ल- 


वेदल्र सुत्त । 


। द ५ 
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समतिक्रमण होता हैन कि अङ्खोंका। इसमे उपेक्षा गौर एकाग्रता दो ही ध्यानाङ्ख 
होते है । 

रूपावचर प्रथम ध्यान का वणन करते हए कहा गया है किं प्रथम ध्यान 
पञ्चद्ध विप्रहीन ओर पञ्चद्खसमन्वागत होता है। “परमं खो भिक्खवे सानं पञ्चङ्ख- 
विप्पहीनं पञ्चङ्खसमन्नागतं । इध भिक्खवे पठमं ज्ञानं समापन्नस्स भिक्खुनो कामच्छन्दो 
पहोनो होति, व्यापादो पहीनो होति, थीनमिद्धं पहीनं होति, उद्धच्चकूक्कूच्चं पहीनं 
होति, विचिकिच्छा पहीना होति । वितक्रो च पवत्तति विचारो च पीति च सुखं च 
चित्तेकग्गता चाति”, अर्थात्‌ प्रथम ध्यान मे पाँच अंग नहीं रहते ओर पांच ध्याना ङ्ग 
का उदय हो जाता है | पाँच नीवरण धमं समाधि के बाधक हँ ये धमं चित्त को अन्धा 
बनाये रखते है, ये धमं है--कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यान-मृद्ध ओौद्धत्य-कौकृत्य तथा 
विचिकित्सा । जब तक इनका प्रहाण नहीं होता तब तक चित्त किसी एकं विषय पर 
यथेच्छ स्थिर नहीं हो पाता है । इसलिए प्रथम ध्यान का अधिगम इन नीवरणों का 
प्रहाण ओर इन ध्यानाङ्धों का उदय होने से ही होता है । ध्यानाङ्ख पांच है--वितक, 
विचार, प्रीति, सुखं ओर एकाग्रता । वितकं स्त्यान एवं मृद्धका प्रहाणकरतादहै, 
विचार विचिकित्सा का, प्रीति व्यापाद का, सुख भगौद्धत्य ओर कौकृत्य का तथा 
एकाग्रता कामच्छन्द का प्रहाण करता है । इसकिए प्रथम ध्यान पांच नौवरणों के 
प्रहाण एवं पांच ध्यानाद्खों के समायोग से युक्त होता है। विभंगमे कहा गया है 
“सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपकिरेसे पञ्ञाय दुन्बलीकरणे विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकूसङेहि धम्मेहि सवितक्घं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं 
उपसम्पल्ञ विहरति । 

द्वितीय ध्यान मे वितकं मौर विचार का उपदामन हो जाता है तथा प्रीति, 
सुख ओर एकाग्रता ये तीन ही ध्यानाङ्खं होते ह । इसलिए कहा गया है कि--वितक 
ओर विचार के उपरामन से अन्दर की प्रसन्नता भौर एकाग्रता रूपी द्वितीय-ध्यान को 
प्राप्त होता है, जिसमें न वितकं होते हैँ न विचारः; जो समाधि से उत्पन्न होता है 
ओर जिसमें प्रीति सुख रहते हैं ।3 

तृतीय ध्यान मे प्रीति ध्यानाद्ध नहीं रहता, केवल सुख एवं एकाग्रता ये दो 
भंग रहते हैँ । इसीलिए कहा गया है कि भिक्षु प्रीति से भी विरक्तं हा, उपेक्षावान हो 
१. म० नि०-चूलधम्मसमाधान सुत्त । २. विभंग-पृ* २९५ । 
३. वितक्कविचारानं वुपसमा अज्त्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचार 

समाधिजं पीतिसुखं दुतियं स्लानं उपसम्पज्ज विहरति । विभेंग पु २९५ । म निर 
चूलहत्थिपदोपमसुत्त । 
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विहरता है । वह्‌ स्मृतिमान, ज्ञानयुक्त होता है ओर शरीर से सुख का अनुभव करता 
है । वह तुतीय ध्यान को प्राप्त करता है, जिसे आयं-जन उपेक्षावान, स्मृतिमान सुख- 
पूवक विहार करने वाला कहते है । 

चतुथं ध्थान मे सुख ओर दुःख तथा सौमनस्य एवं दौमनस्य का प्रहाण हो 
जाता है; केवल उपेक्षा गौर एकाग्रताये दो ध्यानाङ्ख ही रहते हैँ । इसीलिए कहा 
गया है कि-सुख ओौर दुःख दोनों के प्रहाण से, सौमनस्य ओर दौमंनस्य के पूवंमं 
ही अस्त हृए रहने से उत्पन्न चतुथं ध्यान को प्राप्त करता है । जो सुख-दुःख से रहित 
उपेक्षा एवं स्मृति की पारिशुद्धि से युक्त होता है । 

“सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पृन्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं मत्थ्गमा 
अदुक्ठमसुखं उपेक्छासतिपारिसुद्ध चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति ।' 

पुनः सभी रूप-संज्ञामों को पार कर प्रतिघसंज्ञाओं को अस्त कर, नानात्व- 
संज्ञा को मन से निकालकर “आकारा-अनन्त' है करके आकाशानन्त्यायन को प्राप्त 
कर विहुरता है । 

पुनः सभी आकाानन्तायतन को पार कर “अनन्तविज्ञान'' को प्राप्तकर 
विहरता है । विज्ञानायतन का समतिक्रमण कर आकिंचन्यायतन नामकं तृतीय ध्यान 
को प्राप्त कर विहरता है । इसी प्रकार आकिचञ्जायतन का सवथा अतिक्रमण कर 
““तैवसंज्ञानासंज्ञायतन'' नामक चतुथं ध्यान को प्राप्त हो विहार करता ह ।* इसे अरूप 
ध्यान कहते रै, इसमे उपेक्षा गौर एकाग्रता दो ध्यानाङ्धं बराबर बने रहते हँ । 

यहाँ ४ रूपावचर ध्यान को इस तालिका के माध्यम से इस प्रकार ग्यक्त 
किया जा सकता है । 

वितक-विचारप्रीति-सुख-एकाग्रता सहित प्रथम ध्यान । 

परीतिसुखएकाग्रता सहित द्वितीय ध्यान । 

सुखएकाग्रता सहित तृतीय ध्यान । 

उपेक्ला-एकाग्रता सहित चतुथं ध्यान । 

वितकं-- आलम्बन पर सम्प्रयुक्त धर्मो को आरोपित करता है । “आरम्मणे 
चित्तस्स अभिनिरोपनल्क्खणो वितक्को' । 





१. पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति, सतो च सम्पजानो, सुखं च कामेन पटिसंवेदेति, 
यं तं अरिया आचिक्छन्ति--'“उपेक्वको सतिमा सुखविहारी ' ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज 
विहरति । विभंग पु० २९५, मनि० चू° ह° सु°। 

२. विभंग पृ २९५, स° वि° प° ३२६, ३२७, विण मू° टी° २६१, वि० अ टी° २६१ 
मन नि° चू° ह° सु°। 


ग व । ऋरि एमि स र के णु ती त क । त १, अरा क-कै वि 1 [व 
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विचार--उसी आलम्बन का अनुमज्जन ( पृनः-पृनः विमं ) करता है। 
“आरम्मणानुमज्जनलक्लणो विचारो । 
प्रीति-चित्त का प्रसाद है । सुख चित्तके घ्रारा सुखवेदना का अनुभव है । 
एकाग्रता चित्त की एकाग्रता को कहते हैँ । “एकग्गता ति चित्तस्स एकम्गता ` 
४ अरूपावचर ध्यानं 
(१) आकाशानन्त्यायतन (२) विज्ञानानन्त्यायतन (३) आकिञ्चन्यायतन तथा 
(४) नैवसंज्ञानासंज्ञायतन । 
इस प्रकार ४ रूपावचर ध्यान एवं चार अरूपावचर ध्यान होते हैँ । विभंग मे 
इन ध्यानों का वणन विस्तार से किया गया है । वहां अभिधमभाजनीय के माध्यमसे 
रूपावचर एवं अरूषावचर ध्यानों को कशल, विपाक ओर क्रिया-चित्तो के योगसे भी 
वर्णन किया गया दै । 
अभिधम्मभाजनीय मे ध्यान का वणन चतुक्कनय एवं पञ्चकनय इन दो नयों 
से किया गया है । चतुक्कनय के वणंन क्रम म कठा गया है--“ चत्तारि ्चानानि-पठमं 
ञानं, द्तियं ज्ञानं, ततियं ज्चानं, चतुत्य ल्नानं । ओर प्रथम ध्यान को स्पष्ट करते हुए 
कहा गया है कि “जिस समय भिक्षु 'खूप' ध्यान कौ भावना कस्त है, उस समय 
कामना के दष्परिणामों को समन्चकर, अकर धर्मो के दृष्परिणामों को समन्ञकर 
“पृथ्वी मण्डल! (पुथ्वीकसिण) के ऊपर अपने मन को एकाग्र करता है इसे प्रथम ध्यान 
कहते दै । उस समय पाँच अंगों से युक्त ध्यान होता है--वितकं, विचार, प्रीति, सुख 
एवं एकाग्रता । इसे ही प्रथम ध्यान कहते हैँ । अवशेष धमं इनसे सम्प्रयुक्त होते है । 
इसलिए उन्हे ध्यानसम्प्रयुक्त धमं कहा जाता दै ।* यहां चार ध्यानों का वणंन उसी 
प्रकार किया गया है, जैसा सुत्तन्तभाजनौय मै किया गया है । द्वितीय ध्यान मे प्रीति, 
सुख मौर एकाग्रता, तृतीय ध्यान मे सुख, ओर एकाग्रता तथा चतुथं ध्यान मं उपेक्षा 
ओर एकाग्रता ध्यानाङ्ग ही होते है । 
पञ्चक नय से ध्यान का वणन करते हुए पाच ध्यानाङ्खो मे से एक-एक 
ध्यानाङ्खं का प्रहाण दिखाया गया है । यथा- 
वितक्कविचारपीतिसुखेकरगता सहितं पठमञ्ञञानं । 
विचारपीतिसुखेकग्गतासहितं दुतियज्क्ान । 
पीतिसुखेकग्गतासहितं ततियज्ज्लानं । 
सहितं चतुत्थज्ज्ानं । 
उपेक्खेकग्गतासर्हितं पञ्चमज्ज्ानं । 


नि 


१. विभंग पु* २१६ । 
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पुनः अरूपावचर ध्यानके वणन क्रममें य्हक्हा गयाहै कि आकासा- 
नञ्चायतनं पठमज्ज्ञानं, विञ्जाणञ्चायतनं दूतियं ्रानं, आकरिञ्चञ्जायतनं ततियं सानं, 
नेवसञ्ञानासञ्जायतनं चतुत्थज्जञानं उपस्म्पज्ज विहरति, तस्मिं समये दुवद्कधिकं 
सानं होति--उपेक्ा, चित्तस्सेकग्गता । इनका वणन ऊपर किया जा चुका है । 
लोकोत्तर ध्यान के वणनक्रम मे दुक्लापटिपदादन्धाभिनञ्जरं, दुक्खापटिपदा 
चिप्पामिजञ्जं, सुखापटिपदा दन्धाभिन्जं तथा सुखापटिपदा चिप्पाभिन्जं के योग से एक- 
एक ध्यानों का वणेन किया गया है । इस प्रकार सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी एवं 
अरहत मागं एवं फर चित्तो का ध्यानाङ्खो के साथ विस्तार से वणेन किया गया है । 
पञ्टुपुच्छकनय से ध्यान का वणन धघम्मसंगणि को तिकमातिका के अनुसार 
किया गयाहै। चार ध्यानोंमेंसे कितने कुशल हैँ ? कितने अक्रुशल हैँ ? कितने 
अव्याकृत हँ आदि प्ररनों का समाधान विस्तार से किया गया है । समाधानक्रम मे यह्‌ 
कहा गया है कि वुं कुशल हँ तथा कुछ अव्याकृत हँ । कुछ विपाक हँ ओर कुछ विपाकं 
उत्पच्च करने वाले है, कछ न विपाक हैँ ओर न विपाकं उत्पन्न करने वाके हैँ । इस प्रकार 
सम्पूणं तिकमातिका के अनुसार समाधान क्रम यहां उपलब्ध होतादहै। सथही 
दुक मातिका के अनुसार भी इन ध्यानों का विस्तार से वणन किया गया है। 
१३. अप्पमञ्जा विभद्धः 
मेत्ता, करुणा, मुदिता ओर उपेक्षा ये चार अत्रमाण हैँ । इन्हे चार ब्रह्मविहार 
( श्रेष्ठ विहार ) भी कहा गया है । विभङ्खमे इनका वणन करते हुए कहा गया है 
कि-मेत्री-युक्त चित्त से एक दिशाको परिपूणं कर विहरतादहै। वेसेही दूसरी 
दिदा को, तीसरी दिशाको, चौथी दिशा को। इसप्रकार ऊपर, नीचे, तिरछे सब 
जगह सभी प्राणियों के लिए सभी लोक को विपुल, महान, प्रमाणरहित, वैर रहित, 
व्यापाद रहित, मेत्री-युक्त चित्त से पूणं कर विहरता है । इसी प्रकार करुणायुक्त चित्तं 
से पूणं कर विहरता है, मुदिता युक्तं चित्त से पूणं कर विहरता है तथा उपेक्षायुक्त 
चित्त से पूणं कर विहरता है । 
अप्रमाण का अथं अपरिसोम किया जा सकता है । “नत्थि पमाणं एतस्सा 
ति अप्पमाणो, अप्पमाणोभवा अप्पमञ्जा” । जिसका प्रमाण नहीं है उसे अप्रमाण 
कहते है, मोर अप्रमाण मे उत्पन्न हौ “अप्पमञ्जा है । ये धमं सभी सत्वो को 
आलम्बन बनाते हैँ ओर सत्त प्रज्ञप्ति अपरिसीम है । इस अप्रमाणसत्तव-प्रज्ञपि के कारण 


उत्प होने से इन्हें अप्रमाण कहा जाता है ।२ 


१. विभङ्ग-पु० ३२७ वि° मू० टी ° २७८, २७९ । 
२. सर वि° पृ* ३८० । अभि० सं° प° १७१। 
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टन चार अप्रमाण (मप्पमञ्जा) का विभंग मे विस्तार से वणन किया गया 
है । प्रस्तुत प्रसंग मे इनका संक्षिप्त वणन इस प्रकार किया जा सक्ता है- 

समाधि के ४० करमस्थानों (कम्मद्रान) मे चार अप्रमाण भी कमंस्थान 
(कम्मद्रान) है । इनकी भावनाविधि पिटको मे बहुलतया वणित है । विभंग में स्वतंत्र 
विंग “अप्पमञ्जा विभंग' के माध्यम से चार अप्रमाण की भावना विधि वणित है । 


नेत्ता- चैत्री की भावना ही मेत्ताहै। “मेन्ञती ति मेत्ता सिनिह्यतीति 
अत्थो” । स्नेह करने वाले घमं को भेत्ता' कहते है । यह्‌ द्वेष! नामक कुशल चित्त- 
वृत्ति है, लिसके कारण सभी प्राणियों के परति प्रेमभाव का उदय होता है। अथवा 
““मित्ते वा भवा, मित्तस्स वा एसा पवत्ती ति पि मत्ता । अथवा प्रियजनों के प्रति 
हितेषिता ही मित्रता है मौर मित्रता का भावही मेत्ता है । 


विभ॑ग मे मत्ता कौ व्याख्या करते हृए “या सत्तेसु मेत्ति मेत्तायना मेत्तायितत्त 
मेत्ताचेतोविमुति अयं वुच्चति मेत्ता ` कहा गया है । अर्थात्‌ सत्वो (प्राणियों) के प्रति 
मैत्री, मित्रभाव, हितभाव तथा मैत्रीचित्त ही मेत्ता है । हितैषिता अथवा हिताकार- 
प्रवृत्ति इसका लक्षण है । सभी प्राणियों के प्रति कल्याण की भावना इसका कृत्य है, 
सभी प्राणियों मे प्रियदद्ंन इसे जानने का आकार है । व्यापाद (देष) का उपशम मेत्री 
की सम्पत्ति है । 


टीका में 'सनव्बधि' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि “अनोधिसो 
मेत्ताफरण'' ही सन्बधि शब्द से अभिप्रेत होता है" । सब्बे सत्ता, सब्बे पाणा, सब्बे 
भूता, सब्बे पुरगला, सन्ते अत्तमावपरिथापन्ना--ये ५ भाव किसी पुरूष, ली या बालक 
मे सीमित नहीं होते, अतः इन्दं अनोधिसो ` नेत्रीस्फरण कहा जाता दै । अर्थात्‌ सभी 
प्राणी व्यापादरहित, उपद्रवरित, सुखपूरवंक जीवनयापन करे । एेसी भावनादही 
मैत्री भावना है । “सब्बे सत्ता भवतु सुखितत्ता'' को उदात्त भावना ही मेत्ताभावना है। 
ओधिसो मेत्रीस्फरण को स्पष्ट करते हुए कहा गया ह कि ` सन्बा इत्थिथो, सब्बे 
पुरिसा, सब्बे अरिया, सब्बे अनरिया, सब्बे देवा, सब्बे मनुस्सा, सब्बे विनिपातिका 
भवेरा होन्तु, अव्यापन्ञा अनघा सुखी अत्तानं परिहरन्तु ति इमेहि स तहाकारेहि 
ओधिसोफरणा मेत्ता चेतोविमुत्ति वेदितन्बा ` । 

इस प्रकार सभी प्राणियों के प्रति, सभी दिशाओं क परति, प्रेम ओर मेत्रीयुक्त 
भावना से युक्तं हो विहार करना ही मेत्ता भावना है । 





1 


१, सन्बधी ति दिसादेसोधिना अनोधिसोफरणं वृत्तं, वि० मू टी° पृ० २७८, सब्बघी ति 
आदि पन अनोधिसो दस्सनत्थं वृत्तं । वि > मू° प° ६५४। 
२, वि० म पृ० ६५६ । ३. वि° म पृ० ६५६ । 
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करुणा--दूसरो क दुःखो होने पर जब सज्जनों का हृदय कम्पित हो 
उठता है, द्रवित हो उठता है उसे करुणा कहते हैँ । “परदुक्खे सति साधूनं हदय- 
कम्पनं करोती ति करुणा अथवा दूसरे के दुःख का जो विनाश करती है, वह्‌ 
करुणा" है, "किणाति वा परदुक्लं हिंसति विनासेती ति करूणा, अथवा जो दुःखित 
प्राणियों मे फैलती है, वह "करुणा" है, “किरियति वा दुक्खितेसु करणवसेन पसारि- 
यतीति करुणा' ।\ दुःखी प्राणियों के दुःख को दूर करना इसका लक्षण है, दूसरों के 
दुःख को सहन न करना इसका त्य है । अन्य प्राणियों को दुःख से बचाना इसे 
जानने का आकार है ।* यह भी अनोधिसो फरण ओर ओधिसोफरण भेदसे दो 
प्रकारकीहै। करुणा दुःखित प्राणियों का आलम्बन बनाकर उत्पन्न होती है, अतः 
““किच्छो वतायं सत्तो अपन्नो, अप्येव नाम इमम्हा दुक्खा मुच्चेय्या"'ति करुणा पवत्त- 
तन्बा” । इस प्रकार दुःखी जनों के प्रति साधुजनो के हृदय मेँ उत्पन्न कल्याण भावना 
ही करुणा है । करणा की भावना पृथक्‌-पृथक्‌ १२ प्रकारसे की जाती है । दशों 
दिशामों मे करुणा युक्त चित्त से विहार करना मौर सभौ प्राणियों के लिए म॑गल- 
भावना से युक्त होना ही करुणा है । 


मुदिता--मुदिता का अर्थं प्रसन्नता होता है । जो धमं प्रसन्नता का कारण है 
उसे मुदिता कहते हँ । अथवा जो धमं स्वयं मुदित होता है, वह मुदिता है । सुखी 
प्राणियों को देखकर प्रमुदित होना इसका लक्षण है । ईर्ष्या न करना इसका कायं है । 
दूसरे प्राणियों को गुण, एेश्वयं, धन आदि से सम्पन्न देखकर उनके प्रति ईष्यां भाव 

उत्पन्न न होने देना ही मुदिता का कायं है 13 

विभंग मे मुदिताभावना को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार कोई 

पुरुष किसी प्रिय जन को देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति 

सभी दिशाओं में रहनेवाले सत्वो के प्रति मुदिता भावना से युक्त हो विहार करता 
है । इस प्रकार सभी प्राणियों मे मुदिता की भावना ही 'मुदिता' हे । 

१, अ० सा० पृ० १५७ द्र ° "“परदुक्खे सति कारुणिकानं हदयवेदनं करोतीति करुणा, किरति 
वा परदुक्लं विविखपति, किणाति वा॒परदूक्लं हिषती ति करुणा, किरीयति दुक्खितेसु 
पसारीयतीति वा करुणा ।'' प दी° पृ० ८९, विभा० प° ८५, । 

२, वि° म० प° ६७७। 

३. मोदन्ति ताय तंसमङ्किनो, सयं वा मोदति, मोदनमत्तमेव वा तं ति मुदिता । पमोदनलक्खणा 
मुदिता, अनिस्सायनरसा, अरतिविघातपच्चुपद्राना, सन्तानं सम्पत्तिदस्सनपदद्राना । 
वि० मण पु° ६७७, ६७८ । अ०° सा० पृ १५७ 
मोदन्ति एताया ति मुदिता, सा परसम्पत्ति-अनुमोदनल्क्छणा~--विभा० पृ० ८५ 
परसम्पत्ति दिस्वा मोदन्ति एताया ति मुदिता पण दी° पृ० ९० 
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“या सत्तेसु मुदिता मुदितायना मुदतायितत्तं मुदिताचेतोविमुत्ति अयं वुच्चति 
“मुदिता” १ 
उपेक्षा--“उपेक्खती ति उपेक्ला' उपेक्षा की भावना ही “उपेक्षा' है । अर्थात्‌ 
जिसका किसी विषय के प्रति न राग होता है ओर न द्वेष, उसे उपेक्षा कहते हैँ । यह्‌ 
तत्रमध्यस्थता नामकं "चेतसिक' है । यह मेत्ता भावना की तरह न तो दुसरे सत्त्वो के 
हित की इच्छा करती है, न करुणाभावना की तरह प्राणियों के दुःखों का प्रहाण करने 
कौ कामना करती है ओर न मुदिता-भावना की भांति अन्य प्राणियों कौ सुख-सम्पत्ति 
देखकर सुख का अनुभव ही करती है वरन्‌ सभी प्राणी अपने अपने कर्मो के दायाद 
है, कमं से ही उत्पन्न हँ तथा कर्मो के अनुरूप ही फल प्राप्त करते है, एसा सोच कर 
उनके प्रति उपेक्षाभाव रखती है । इसे ही उपेक्षा कहते है । सत्त्वो मे मध्य आकार में 
प्रवतित होना इसका लक्षण है । प्राणियों मे समभाव का दशंन करना इसका कृत्य 
है। राग से सवथा निस्सरण ही उपेक्षा है ।२ 
विभंग मे उपेक्षाभावना को स्पष्ट करते हुए कहा गयां है कि--जिस प्रकार 
कोई पुरुष किसी परुष को न प्रिय ओर न अप्रिय रूप मे देखकर उपेक्षावान होता है 
उसी प्रकार सभी प्राणियों कै प्रति उपेक्षा भावना से युक्त होना ही उपेक्षा है । 
या सत्तेसु उपेक्खा उपेवखायना उपेक्खायितत्तं उपेक्खाचेतोविमुत्ति अयं वुच्चति 
“उपेक्खा' ।3 
इन चार अप्रमाणों को चार ब्रह्मविहार भी कहा जाताहै। मैत्री, करुणा, 
मुदिता ओौर उपेक्षा मे विहार करना श्रेष्ठ विहार है । इसीलिए कहा गया है-- 
माता यथा नियं वृत्तं, भयुसा एक पृत्तमनुरक्े | 
एवं पि सब्बभूतेसु, मानसं भावये अपरिमाणं॥ 
तिदुं चरं निसिन्नो वा, सयानो वा यावतास्स विगतमिद्धो | 
एतं सति अधिटर्य, ब्रह्ममेतं विहारमिधमाहु ॥ 
१४. सिक्ापद-विभंग 
शिक्षापदो का इस विभंग मे विस्तार से वणंन किया गया है, इसकिए इसका 
नाम शिक्षापद-विभंग है । यहाँ कहा गया है कि शिक्षापद पाँच है--अहिसा, अचौ, 
बरहयचयं, सत्यवचन ओर सुरामेरय आदि मादक द्रव्यो से विरत रहना। इसे 
ही पञ्चशील भो कहा जाता है । ये सदाचार के पांच सावंजनीन नियम हैँ । इन पाँच 


१. विभंग पृ ३३० द्रऽ अभि० सं° प° १७३ 
२. वि० म प° ६७८ । ३. विभग पृ ३३१ 
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शिक्षापदों का वणन ८ प्रकार के कुशल चित्तो के साथ किया गया है । पाणातिपात 
आदि दस अकुशल धर्मो से विरत रहने वाटी चेतना का नाम ही शील है। भगवान्‌ 
बुद्ध ने इन रिक्षापदों की देशना उपासक तथा भिक्षु दोनों के लिए समान रूपसे की 
है । शीर ही सभी कुशल धर्मो का आधार है। इसलिए इनका बौद्धधमं मे महतत्वपूणं 
स्थान दै । जब कोद बौद्धधमंकी दीक्षा ग्रहण करतादहै तो इन शीलोंका ग्रहण 
करने का संकल्प लेता है । विभंग मे यह इस प्रकार वागत है--पच्च सिक्वापदानि-- 
पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं, मआदिन्नादानावेरमणीसिक्वापदं, कामेसुमिच्छाचारा 
वेरमणीसिक्खापदं, सुरामेरयमन्ञपमादद्ाना वेरमणीसिक्खापदं  । 


सम्मोहविनोदनी मे कहा गया है कि जो सीखने योग्य हो उसे शिक्षापद कहा 
जाता है । ऊपर कथित सभी कुशल धमं सीखने योग्य है, इसलिए इसे शिक्लापद 
कहा गया हैः । यहां इन शिक्षापदों का वणन धम॑तः, कोटासतः, आरम्मणतः, 
वेदनातः, मूलतः, कमंतः, सावद्यतः तथा प्रयोगतः किया गया है । धम॑तः वर्णन करते | 
हए कहा गया है कि प्राणातिपातविरति भादि चेतना धमं हैँ । कोदटुासतः ये पाँच कर्म॑ | 
पथ हँ । जारम्मणतः का वर्णन करते हुए कहा गथा है कि प्राणातिपातविरति का आर- 
म्मण जीवितेन्दरिय है । अदिन्नादान सत्तारम्मण एवं संस्कारारम्मण है, मिथ्याचार का 
स्त्री-पुरुष आरम्मण है । मृषावाद सत्तारम्मण तथा संस्कारारम्मण है तथा मद्यपान 
संस्कारारम्मणदहै। 
वेदना की दृष्टि से विचार करते हुए कहा गया है कि प्राणातिपात (हिसा) 
दुःखवेदना है, अदिन्नादान (चौय) मे तीनों वेदना है, मिथ्याचार मेँ सुखवेदना एवं 
उपेक्षा वेदना दोनों ही हो सकती ह, मृषावाद मेँ तीनों ही वेदना हो सकती हँ तथा 
मद्यपान मे सुख तथा उपेक्षा वेदना हो सकती है । 
मूल की दुष्टिसे विचार करते हए कहा गया है किं प्राणातिपात का मूल 
देष है, अदिन्नादान (चौयं) का मूल लोभ एवं देष है, मिथ्याचार का हेतु लोभ एवं 
मोह है, मृषावचन का मूर लोभ एवं द्वेष है तथा मद्यपान का मूर लोभ भौर मोह है । 
कमं के अनुसार मृषावचन वचीकमं है तथा शेष चार कायकमं है । 


दोष की दृष्टि से प्राणातिपात मेँ अल्पदोष भी हो सकता है भौर महादोष भी 
हो सकता है । उसी प्रकार अदिन्नादान को भी समञ्ना चाहिए । 


१. विभग-पृ० ३४२, वि० मू० टी पृ० २८०। 
२. सिक्खापदानी ति सिकिखितन्बपदानि : सिक्खाकोढासा ति अत्थो । अपि च उपरि आगता 
सन्बेपि कुसलाधम्मा सिखितन्बतो सिक्खा । स० वि° पृ० ३८४ । 
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प्रयोग की द्ष्टिसे विचार करते हुए कहा गया है कि--प्राणातिपात का 
प्रयोग दो प्रकार से होता है-साहत्थिक (स्वयं हिसा करना) भौर भाणत्तिक (दूसरे को 
हिसा के लिए प्रेरित करना) । इसी प्रकार चोरी भी स्वयं एवं पर-प्रेरित दोनों प्रकार से 
होता है । पर मिथ्याचार, मृषावाद भौर मद्यपान केवल साहत्थिक (स्वयं ही) होते है । 
इस प्रकार पांच शिक्षापदों पर यहाँ अनेकं दष्टियो से विचार किया गया है । 


१५. पटिसम्भिदा विभद्धः 


पटिसम्भिदा विभ॑ग मे चारं प्रतिसंविद्‌ ज्ञानों का वणंन है । वे है--अत्थपटि- 
सम्मिदा, (अथंसम्बन्धी ज्ञान) धम्मपटिसम्भिदा, (धमं-सम्बन्धो ज्ञान) निरुत्तिपटि- 
सम्भिदा (शब्द-व्याख्या-सम्बन्धी ज्ञान) तथा पटिभान-पटिसम्मभिदा (ज्ञान-दशंन- 
सम्बन्धी ज्ञान) । इन प्रतिसंविद्‌ ज्ञानों का वणेन यहाँ ६ वारो में विभक्त किया 
गया है--संगहवार, सच्चवार, हेतुवार, धम्मवार, पटिच्चसमुप्पादवार तथा 
परियत्तिवार । 

संग्रहवार मेँ चार प्रतिसंविद्‌ ज्ञानों का सामान्य परिचय दिया गया है। 
सच्चवार मे कहा गया है कि “दुःख का ज्ञान अथंप्रतिसम्मिदा है, दुःखसमुदय का ज्ञान 
धर्मप्रतिसम्भिदा है, दुःखनिरोध का ज्ञान अथंप्रतिसम्भिदा है, दुःखनिरोधगामिनी प्रति- 
पदा का ज्ञान धमंप्रतिसम्मिदा है, धर्मो का व्युत्पत्यात्मकन्ञान निरुक्तप्रतिसम्मिदा 
है तथा ज्ञान-दशंन-सम्बन्धी ज्ञान प्रतिभानप्रतिसम्मिदा है । 

हेतुवार मँ चार प्रतिसम्मिदाओं का वणन हेतु के योगसे कियागयाहै 
यथा-हेतु (मूर) का ज्ञान धर्मप्रतिसम्भिदा है, हेतुफल का ज्ञान अथंप्रतिसम्मिदा है, 
धर्मो के व्युत्पत्यात्मक ज्ञान निरुक्तिप्रतिसम्मिदा है तथा ज्ञानदशंनसम्बन्धो ज्ञान ही 
प्रतिभान प्रतिसम्मिदा है । 

धम्मवार मेका गया है कि जो धमं उत्पन्न एवं प्रादुर्भूत हो चुके है, उन धर्मों 
कां ज्ञान अथंप्रतिसम्मिदा है । जिन धर्मो के कारण इन धर्मो का उत्पाद या प्रादुर्भाव 
हमा है उनका ज्ञान धमंप्रतिसम्मिदा है । उन धर्मो कै व्युत्यत्त्यात्मकं ज्ञान ही शनिरुत्ति 
पटिसम्मभिदा दै, तथा उन धर्मो के ज्ञानदशंन सम्बन्धी ज्ञान ही पटिभानपटि- 
सम्भिदा है।ः 

प्रतीत्यसमृत्पादवार मे इन चार प्रतिसंविद्‌ ज्ञानो का वणन प्रतोत्यसमुत्पाद 
के अज्ञो के साथ क्ियागयादहै) कहा गयाहैकि “जरामरणं का ज्ञान अथेप्रति- 
१. सं० वि° पृ० ३८५ से ३८८, वि° मू° टी पृ० २८० से २८२ । 


२. विभङ्ख प० ३५१, ३५१, स° वि° पृ० २८९ से ३९४, वि° मू० टी° २८२ से २८८ । 
९ 
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सम्मभिदा है, जरामरणनिरोधगामिनी प्रतिपदा का ज्ञान धमंप्रतिसम्मिदा है, इन धर्मो 

का व्युत्पत्यात्मक ज्ञान “निरुत्ति पटिसम्भिदा' है, तथा इन धर्मो का ज्ञानदशंन-सम्बन्धी ॥ 
ज्ञान "पटिभान प्रतिसम्भिदा' है । इसी प्रकार जाति, भव, उपादन, तृष्णा, वेदना, स्पशं, 
छः आयतन, नामरूप, विज्ञान तथा संस्कार का ज्ञान अथंप्रतिसम्मिदा है, इनके समुदय 
का ज्ञान धर्मप्रतिसम्मिदा है । संस्कारों के निरोध का ज्ञान मथंप्रतिसम्मिदा है तथा 
संस्कारनिरोधगामिनीप्रतिपदा का ज्ञान धमंप्रतिसंभिदा है । इनका व्युत्पत्त्यात्मक ज्ञान 
निरुत्तिपटिसम्मिदा है तथा इनका ज्ञानदशंन-सम्बन्धी ज्ञान पटिभानपटिसम्भिदा है । 


परियत्तिवार मे चार 'पटिसंविद्‌ ज्ञानको स्पष्ट करते हुए कहा गया है 
कि-सुत्त, गेय्य, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अदुभुतधमं ओर वेदल्ल 
इन नवङ्खवद्धशासन का ज्ञान धमंप्रतिसम्मिदा है । इनके अर्थो का ज्ञान अथंप्रति- 
सम्भिदा है । इनका व्युत्पत्यात्मक ज्ञान “निरुत्ति पटिसम्मभिदा है तथा इनका ज्ञानदशंन- 
सम्बन्धी ज्ञान 'पटिभानपरिसम्मभिदा है । | 


अभिधम्मभाजनीय मे कुशलवार, अकृशल्वार ओर विपाकवार मे विभाजित कर 
इन प्रतिसंविद्‌ ज्ञानो का वर्णन किया गया है । कुशल्वार मेँ कुंशलचित्तो के ज्ञान को 
 धमंपटिसम्मिदा, इनके विपाक ज्ञान को अथंप्रतिसम्भिदा, इनके व्युत्पत््यात्मक ज्ञान 
को निरुक्ति प्रतिसम्मिदा तथा इनके ज्ञानदशं न सम्बन्धी ज्ञान को "पटिभानपटिसम्भिदा' 
कहा गया है । इसी प्रकार `अकृशलचित्तों ओर विपाकचित्तो के साथ भी इन प्रति- 
संविद्‌.ज्ञानों का विस्तार से वणंन किया गया है । 
पञ्टप॒च्छक मेँ इन प्रतिसंविद्‌ज्ञानों का दक एवं त्रिक मातिकाओों के अनुसार 
वर्णन किया गया है । यहाँ यह प्रदन किथा गया है कि इन प्रतिसंविद्‌ ज्ञानो मे कितने 
कुशल है, कितने अकशल द, कितने अव्याकृत है, आदि । इनका समाधान करते हुए 
कहा गया है कि कुछ कुशल है, कुछ अव्याकृत हैँ जादि ।` 
सम्मोहविनोदनी मे इन प्रतिसंविद्‌-ज्ञानों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है 
कि--““अत्थे जणं अत्थपरिसम्मिदा'” अथं का ज्ञान ही अथं-प्रतिसम्मिदा है । "तत्थ 
अत्थो ति सद्केपतो हैतुफल अथं का संक्षेप म भथं हेतुफल होता है, तथा प्रभेद से 
परत्ययसमुत्पन्न, निर्वाण, कथन का तात्पयं (भाषितार्थं) विपाक ओर क्रिया ये पाच 
धमं अथं हैँ । इनका ज्ञान ही अथंप्रतिसम्भिदा है । 
धम्मपटिसम्मिदा का अथं स्पष्ट करते हृए कहा गया है कि धम का संक्षेप में 
अथं प्रत्यय' है । प्रभेद से जो फल उत्पन्न करनेवाङे हेतु, आयंमागं, कथन (भासितं) 
कुशल, अकुशल ये पांच धमं धमंप्रतिसम्मिदा है । 


~ 


१. विभंग..पु° ३५४ से ३६५ । 
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निरुत्तिपटिसम्मिदा को स्पष्ट करते हए कहा गया है कि उस अथं एवं धर्मो के 
स्वभाव कथन मे जो शब्द व्याख्या सम्बन्धी ज्ञान है, उसे ही निरुत्तिपटिसम्मिदा 
कहते हैं| 

पटिभान पटिसम्भिदा का विर्लेषण करते हुए कहा गया है कि सावंत्रिक ज्ञान 
(अथंप्रतिसम्मिदा एवं धमंप्रतिसम्मिदा) का आरम्मण कर प्रत्यवेक्षण ज्ञान से उत्पन्न 
जञानदशंन सम्बन्धी ज्ञान को पटिभानपटिसम्भिदा कहते हैँ । ““्राणेसु जाणं ति सब्ब- 
त्थकजाणं आरम्मणं कत्वा जाणं पच्चवेवखन्तस्स पभेदगतं जणं पटिभानपरिसम्मिदा"' 
ति' । 

ये चार प्रतिसम्मिदाये शेक्षयभूमि ओर अदोक््यभूमि के भेद से दो प्रकार के होती 
है ओर पांच कारणों से यह वृद्धिको प्राप्त होती है। वे है-अधिगम, परियत्ति, 
सवणं, परिपुच्छा ओर पुन्बयोग । अधिगम का मथं अरहत्त की प्रापि है, परियत्ति का 
अथं बुद्धवचन है, सवणं का अथं धमंश्रवण है, परिपुच्छा का अर्थ अटुकथा तथा पूवंयोग 
इन पांच कारणों से प्रतिसम्भिदा (ज्ञान) की वृद्धि होती है। इस प्रकार इन चार 
'पटिसम्मिदाओं' का विस्तार से यहां वणन उपकन्ध होता है । विभंगमूलटीका एवं 
अनुटीका मे भी इन पर प्रभूत प्रकाश डाला गया है ।२ 


१६. जाणविभग 
(अनेक प्रकार के ज्ञानों का विवरण) 


अनेक प्रकारके ज्ञानो का विवरण एवं विर्ेषण इस विभंग में किया गया 
है । एक से लेकर दशविध शीर्षो मे विस्तार से ज्ञानो का विवरण प्रस्तुत किया गया 
हँ । एक विधेन ज्ञानवस्तु का विष्लेषण करते हुए धम्मसंगणि मे आगत दुक मातिका 
के अनुसार ज्ञानों का वर्णन प्राप्त होता है--यथा “ञ्च विञ्ञाणान हेतू महेतुका, 
हेतुविप्पयुत्ता, सप्पच्चया"..““.उप्पन्नमनोविच्जेय्या, अनिच्चा, जराभिभूता । इस 
प्रकार मातिका उदेस मे १ से लेकर १० मातिकाओं की स्थापना देखी जाती है । 

कहा गया है कि पांच विज्ञान हेतु नहीं है, अहेतुक है, हेतुवि प्रयुक्त है, सप्रत्यय 
है संस्कृत है, अरूप हैँ, लोकीय है, सास्रव, संयोजनीय, ग्रन्थनीय मोधनीय आदि ह । 

दुविधेन जाणवत्थु का परिचय देते हुए कहा गया है कि प्रज्ञा दो प्रकार की र-- 

लौकिक प्रज्ञा तथा लोकोत्तर प्रज्ञा, साश्व प्रज्ञा तथा अनास्रव प्रज्ञा, संथोजनीय प्र्ना 
असंयोजनीय प्रज्ञा आदि । 

तीन प्रकार से ज्ञान-वस्तु का निर्देश करते हृए कहा गया है कि प्रज्ञा तीन 
प्रकार की है--श्रुतमयो प्रज्ञा, चिन्तामयी प्रज्ञा ओौर भावनामयी प्रज्ञा| शास्रादि के 
१. स° वि° पु० ३९०, ३९१ । २. वि° मू० टी° पु० २८३ से २९१। 
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श्रवण या पठनादि से उत्पन्न ज्ञान को श्रुतमयो प्रज्ञा कहते हैँ । यह प्रज्ञा श्रुत पर 
आधारित है, स्वयं का अनुभव या चिन्तन उसमे नहीं है । जिस ज्ञान म अपनी बृद्धि 
का चिन्तन सम्मिलित है, उसे चिन्तामयी प्रज्ञा कहते हँ । तथा इससे भो ऊचा एक 
ज्ञान है जिसे भावनामयी प्रज्ञा कहते हँ । यह्‌ प्रज्ञा केवल शास्त्रीय या बौद्धिक आधारो 
पर प्रतिष्ठित नहीं है, वरन्‌ इसमे सदाचार समूह के पालन से उत्पन्न चित्त को उस 
समाधि की गम्भीरता भी सन्निहित है, जो कुशषलचित्त की एकाग्रता से पायी जा 
सकती है । इसे ही भावनामयी प्रज्ञा कहते है) । 


चार प्रकार के ज्ञान वस्तुभों मे चार प्रकारके ज्ञानों का वणन है। यथा-- 
कमंस्वक ज्ञान, सत्यानुलोमिक ज्ञान, मागंज्ञान ओर फलज्ञान । चार आयंसत्यों का 
ज्ञान, कामावचर प्रज्ञा, रूपावचरः प्रज्ञा, अशूपावचर प्रज्ञा तथा लोकोत्तर प्रज्ञा । इस 
प्रकार चार प्रतिसम्भिदाओं, चारं प्रतिपदाओं, चार आरम्मणों आदि का ज्ञान इसे 
वाणत है । 

पाँच प्रकार की ज्ञानवस्तु के निर्देशक्रम म पांच अङ्खों से युक्त समाधि आदि 
का वर्णन है । छः प्रकार की ज्ञानवस्तु के वणेन क्रम में छः अभिज्ञाओं का ज्ञान सम्मि- 
लित है, सात प्रकार की ज्ञानवस्तु मेँ ७७ ज्ञानवस्तुओं का वर्णन है, आठ प्रकार के 
ज्ञानो मे चार मागंज्ञान तथा चार फलन्ञान का वर्णन है । नव ज्ञानवस्तु मे नवभानु- 
पूवंविहारसमापत्ति का ज्ञान तथा दशज्ञानवस्तु मे तथागत के दशबलो का ज्ञान समा- 
हित है । इस प्रकार उटेस नय से संक्षेप मे एक से रेकर दश वस्तुओं की ज्ञानवस्तु कौ 
त्रिका दी गई हैः | 

मात्रिकानिर्देश मे इन मात्रिकाओं का विस्तार से वणंन किया गया है । जिनका 
संक्षेप मे यहाँ निर्दड करना अभीष्ट है । एक मातिका की चर्चा ऊपर की जा चुकी हे । 
इस मातिका मे चक्ुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, ध्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान भौर काय- 
विज्ञान नामक पञ्चविज्ञान को अहेतुक, सप्रत्यय, विपाक ओर अव्याकृत के रूप मे 
जानना, अनित्य जराभिभूत आदि जानना ही ज्ञान है। 


दो प्रकार की ज्ञानवस्तु का परिचय देते हुए कहा गया है कि तीन भूमिके 


कुशर एवं अव्याकृत प्रज्ञा को लोकीय प्रज्ञा कहते हैँ तथा चार मागं एवं चार फल कै 
ज्ञान को रोकोत्तर प्रज्ञा क हते द । तीन भूमि के कुशल एवं अव्याकृत ज्ञान को साव 





१. विभेग प° ३५० से ३७३ तक । 

२. इदानि तदनन्तरे बाणविभङ्खे एकविधेन जाणवत्थू ति आदिना नयेन पठमं एकविधादीहि 
"कन्थो | दसहि परिच्छेदेहि मातिकं स्पेत्वा निकखित्तपदानुक्कमेन निदहेसो 
कतो । स° वि° प° ३९९ । 
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प्रज्ञा तथा मागं एवं फलज्ञान को अनासरव प्रज्ञा कहते है । इसी प्रकार दुक मातिका में 
आगत मात्रिकाओों का यहाँ विस्तार से वणन किया गया है । 


श्रुतमयी, चिन्तामयी एवं भावनामयी प्रज्ञा का वर्णन ऊपर किया जा चुका है । 
इसी तरह दानमयी प्रज्ञा, शीलमयी प्रज्ञा ओर भावनामयी प्रज्ञा क्रमशः दानसम्प्रयुक्त- 
प्रजा, शोलसम्प्युक्त प्रज्ञा तथा भावनासम्प्युक्त प्रज्ञा है । 


चतुक्क मातिका को स्पष्ट करते हए अटुकथा तथा मूरटीका में कहा गया है कि 
स्वकृत दश कुराल कमं को स्वकृत कमं कहते दँ । सभी सास्रव कुशल प्रज्ञा ही स्वकृत कमं 
काज्ञानहै। चार सत्योंका ज्ञान ही सन्चानुलोमिक ज्ञान है, चार मागंकाज्ञान 
अर्थात्‌ सोतापत्ति मागं, सक्ृदागामो मागं, अनागामी मागं ओर अरहत मागं का 
ज्ञान ही मागंज्ञान है तथा चार मागंफलों का ज्ञान ही फलन्ञान है । अथप्रतिसम्भिदा, 
धमंप्रतिसम्मिदा, निरुत्तिप्रतिसम्भिदा तथा प्रतिभानप्रतिसम्मिदा का ज्ञान ही 
पटिसम्मिदा ज्ञान है । इसी तरह दुःखप्रतिपदा दन्धाभिज्ञा, दुःखप्रतिपदा किप्राभिज्ञा, 
मुखप्रतिपदा दन्धाभिज्ञा तथा सुखप्रतिपदा क्षप्राभिन्ञा का ज्ञान ही चार प्रतिपदा 
का ज्ञान है । इन सबका यहाँ विस्तार से व्णंन किया गया है । 


पांच प्रकारके ज्ञान का निर्देश करते हुए कहा गया है कि-प्रीतिस्फरणता, 
सुखस्फरणता, चेतोस्फरणता, आलोकस्फरणता तथा प्रत्यवेक्षणस्फरणता ये पाँच 
ग्गो से युक्त समाधि को पञ्चाद्जिक समाधि या सम्यक्‌ समाधि का ज्ञान ही पञ्च- 
वस्तुकं ज्ञान है । 

छः प्रकार को अभिज्ञागों का ज्ञान छः आभिज्ञाओं कौ प्रज्ञा है, वे है--ऋद्धि- 
विज्ञान, श्रोत्रधातुविशुद्धिज्ञान, परचित्तविजानन ज्ञान, पूर्वेनिवासानुस्मृतिज्ञान, सत्तवों 
के च्युति ओर उत्पाद-ज्ञान तथा आसरवक्षय-ज्ञान । 


प्रतीत्यसमुत्पाद का अनुलोम एवं प्रतिलोमज्ञान जो सतहत्तर प्रकार का होता है 
इन सबका ज्ञान ही सात प्रकार की ज्ञानवस्तु है । 
चार माग॑ज्ञान तथा चार फल्ञान ही आख ज्ञानवस्तु है । 


इसी तरह चार रूपावचर ध्यान, चार अरूपावचर ध्यान तथा निरोधसमा- 
पत्ति का ज्ञान नववस्तुक ज्ञान है तथा तथागत के दराबलों का ज्ञान ही दस वस्तुओं 
का ज्ञान है। सम्यक्सम्बुद्ध के दब है] १] उचित को उचित ओर अनुचित को 
अनुचित के तौर पर अच्छी तरह जानना । [२] भूत, भविष्य ओौर वतंमान के किये 
हए कर्म के विपाक को स्थान गौर कारण के साथ ठीक से जानना | [३] सवत्र 
गामिनी प्रतिपदा का सम्यकूज्ञान । [४] नाना धातु वाङ लोकों को ठीक से जानना । 
[५। नाना विचार वाले प्राणियोँ के बारे मेँ जानना । [६] दूसरे प्राणियों के इन्द्रियों 
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की प्रबलता ओर दुब॑लता को ठीक से जानना । [७] ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समाः 
पत्ति क संवे व्यवदान ओर उत्थान को ठीक से जानना । [८] पूवंजन्मों की बातों 
को सही ढंग से जानना । [९] अलौकिक विशुद्ध दिव्यचकषु से प्राणियों को उत्यन्च 
होते, मरते, स्वगंलोक मे जाते हुए देखना । [१० आस्रवो के क्षय से आसख्रवरहित 
चित्त की विमुक्ति ओर प्रज्ञा की विमुक्ति का साक्षात्कार | 

इस प्रकार विभ॑ग, सम्मोहविनोदनी, मकटौका तथा अनुटीका मे इन ज्ञानो का 
विस्तार से वर्णन किया गया है । यहां विस्तार भय से इन ज्ञानो का निदंशमाव्र ही 
कियाजासकारहै'। 


१७. खुहकवत्थुविभद्ध 
( क्षद्रकवस्तु विवरण ) 


धर्मो की विरकेषणात्मक प्रक्रिया विभज्यवाद दशन की विशेषता है । विभ॑ग 
मे इस प्रक्रिया का सर्वत्र सफल निर्वाह किया गया है । क्षुद्रकवस्तु विभंग मे धर्मो 
के विभाजन की एक लम्बी सूची दौ गई दै, जिसे मात्रिका (मातिका) शब्द से अभिः 
हित किया गया है । एक से टेकर दस मात्रिकाओं मे उदेख (संक्षेप कथन) कर पुनः 
(निदेस) मात्रिका निर्देश के माध्यम से इनका विस्तार से वर्णन किया गया है । उस 
नय से विषय को स्थापित करते हृए इसमे जातिमद, गोत्रमद, आरोग्यमद आदि 
तिहत्तर धर्मो क नामाव प्रस्तुत की गई ह । पुनः क्रोध, उपनाह, अक्ष ओर पलास, 
र्ष्या ओर मात्सर्य, माया मौर सघ््य मादि अठारह दुकों की नामावली प्रस्तुत की गई 
है । तीन अकुशलमूर, तीन अकुशरवितकं, तीन अकरुशलभ्रज्ञा, तीन अकरशरधातु, 
तीन दुरित आदि २५ तिकों मँ अकुशलधर्मो कौ नामावली प्रस्तुत की गई है; चार 
ग्रन्थ, चार ओघ, चार योग, चार उपादान आदि १४ चतुक्कं मं अकुशल धर्मो की 
नामावली दी गयी है ¦ पच ओरम्भागीय संयोजन, पाँच उच्वंभागीय संयोजन, पाच 
मात्सय, पाच संग आदि १५ पञ्चकों मे अकृराल धर्मो की नामावली प्रस्तुत की गई 
है। इसी प्रकार छः विवादमूक, छः छन्दराग, छः तुष्णाकाय आदि १४ छक्को मे 
अकशल धर्मा की नामावली दी गई है । सात अनुसखय, सात संयोजन, सात असद्धमं 
आदि सात सतको मे अकुशल धर्मो की नामावली देखी जा सकती है, आठ क्लेश- 
वस्तु, आठ अकाल घर्म, आठ छोकधमं आदि आठ अष्टको मे धर्मो कौ नामावली 
प्रस्तुत की गर्ह है । नव आधात वस्तु, नव पुरुषमल, नव प्रकार का मान आदि नव 





१. विस्तार के किए द्रष्टव्य विभंग प° ३६६ से ४०८ तक, सं° वि० पु० ३९९ से ४६९ 
तथा विण मू० टी° एवं अनुटीका पृ० २९२ से ३१७ तक । 








ण्ये 


[ १३५ 


नेवकों मे अकुशल धर्मा की नामावली प्रस्तुत की गई है तथा दस क्लेशवस्तु, दस 
आधातवस्तु, दस अकुशल कम॑ंपथ आदि सात दशको मे अकश धर्मो कौ नामावली 
प्रस्तुत की गई है ।) इसी प्रकार अदा रह तृष्णाओं का आध्यात्मिक (अज्कषप्तिक) ओर 
बाह्य भेदो का वणन किया गया है तथा इन तुष्णाओं का विस्तार भूत, वतमान एवं 
भविष्यत्‌ कालों मे कर १०८ तुष्णा के प्रकारो का व्णंन किया गया है, जो विभंग के 
विभाजन ओर विर्लेषण प्रक्रिया के अपूवं उदाहरण है । 


निदेसनय के अनुसार इन धर्मो का विस्तार से वणन किया गया है । अदु 
कथा एवं मूलटीका मे विस्तार से इन धर्मो को स्पष्ट किया गया है । जातिगत मान 
को जातिमद कहते हैँ । यह क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेद्य एवं शुद्र इन जातियों के कारण 
उत्पन्न होता है । मै क्षत्रिय जाति का हूँ । मेरे समान दूसरा नहीं है । इस प्रकारका 
मान होता है । इसी प्रकार मेँ ब्राह्मण हूं । मेरे समान दूसरा नहीं है आदि । इसी प्रकार 
गोत्रमद को भी समज्ञा जा सकता है । मेँ रोगमुक्त हूँ अन्य रोगयुक्त है, ईस प्रकार 
की मनं की धारणा को (आरोग्यमद' कहा जाता है । भँ तरुण हू, सरे प्राणी मेरे 
सदश नहीं ह एेसी भावना को यौवनमद कहा जाता हे । मै बहुत दिनों तकं जीने वाला 
हँ, शुख से जीवन-यापन करने वाला हूं, इस प्रकार के मान को "जीवनमद' कहते ह । 
म लाभी ह, दूसरे ल्पलाभी है, इस प्रकार के मान को "लाभमद' कहते हँ । सत्कार का 
मद, बड्प्पन का मद, नेत्तुमद, परिवारमद, भोगमद आदि मदों का वणन यहां उप- 
लन्ध होता है । "वणंमद' के वणेनक्रम मे कहा गया है किं ““अवसेसा सत्ता दुन्बण्णा, 
दुरूपा, अहं पन अभिरूपो पासादिको, अवसेसा सत्ता निग्गुणा पत्थटअकित्तिनो, मय्हं 
पन कित्तिसहो देवभनुस्सेसु पाकटो''--अर्थात्‌ शेष प्राणी दुरव॑णं एवं करूप है, मे सुवण 
तथा रूपवान हूं, शेष प्राणी गुणरदित तथा अकीतिवान है; मे ही केवेल गुणवान 
ओर कीतिवान हूं, इष प्रकार शरीरवणं ओर गुणवणं को आश्रय बनाकर उलन्न 
मान ही 'व्ण॑मद' है । अवरोष प्राणी अत्पश्रुत दै, मे बहुश्रुत ह, इस प्रकार का मान 
'्रुतमद' है । अवोष प्राणी प्रतिभासम्पन्न नहीं है, केवल मँ ही प्रतिभासम्पन्न हूं, इस 
प्रकार का मद "पटिभानमद' है । इसी तरह रत्तञ्जुमद, पिण्डपातिकमद, (मे अधिक 
जाननेवाला हं एसी भावना) अनवज्त्रातमद "दरियापथः शारीरिकं कायककप को 
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२, तत्थ कतमो जातिमदो ! 
जाति पिच्च मदो मञ्जना मज्जितत्तं मानो मजञ्ञना मल्जितत्तं कृष्पत्ति. उन्नति धजो 
सम्पभगाहो केतुकम्यता चित्तस्ख--अयं वुच्चति "जातिमदो' । विभङ्ग पू० ४६१४) ४९५, 
स॒° वि० ५० ४७०, ४७१, वि° मू०टो° १०३१८, ३१९। 
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कहां जाता है । इस प्रकार मेरा कायंकलाप दूषरों क अपेक्षा सुन्दर है, इस प्रकारं 
की भावना ही 'इरियापथमद' है । = 


मै ऋद्धिमान ह, अन्य नहीं, इस प्रकार को भावना को (ऋद्धिमद' कहते हँ । 
इसी प्रकार यश का मद, रील का मद्‌, ध्यानमद, रिल्पमद, आदि को समन्षाजा 
सकता है । अवशेष प्राणी लघुः मै दीघं (बडा) हं इस प्रकार की भावना को 
'जारोहमद' कहा जाता है । इसी प्रकार परिणाहमद, सण्ठानमद, तथा पारिपूरिमद 
को समञ्नना चाहिए । 


मद का अथं मान या अभिमान होता है। यह अपने को दूसरों से उन्नत 
समङ्लते की भावना है । प्रमाद--चित्त एवं काय के भालस्य को कहते ह । थम्भ का | 
अर्थं चित्त का कठोर भाव है। स्वभाव का क होना ही "थम्भ दै। अतिरिक्त 18 
इच्छा ही "अत्रिच्छता' है यह असन्तोषवृत्ति का नाम है । | 


महृत्‌ इच्छा ही "मिच्छता' है । अतिरेकलाभ की इच्छा को "मिच्छता ` का 
गया है । महती वास्स इच्छा ति मह््च्छो, तस्स भावो महिच्छता । पाप (अकुशल) की 
इच्छा ही पापिच्छता है । कटा गया है कि कोई मश्द्धावान व्यक्ति चाहता हे कि लग मुञ्च 
श्रद्ावान समे, दुःशोक व्यक्ति चाहता है कि लोग मुज्ञे शीक्वान समन्ञ, दसी प्रकार 
अन्य अकशल धर्मां से युक्त होने पर भी खोग मुहे कुशलं सम्पन्न' जानें इस प्रकार की । 
भावना ही पापिच्छता' है सिद्धं का अथं चतुरता होता है । कुशल धर्मो को बिद्ध | 
करने के कारण इसे सङ्खं कदा गया है । टीका मे इसका अथं 'राग' किया गया है 
“"िरत्ता च सि ङ्गं वियाति सिङ्ग, तं पनत्थतो रागो'"3 । ^तिन्तिणं' का अथं लोम | 
होता है । टीका मे “तेमनकरणतव तिन्तिण-सदो ददटन्बो" लिखा है जिसका अथ 
दूसरे की वस्तु भरी ह इसके किए प्रयास करना होता है । चापत्यं का अथ चज्चरत। 4 
अ | गया है । चपरभावो चपक्ता तथा चापल्यं । असभागवृत्ति का अथं करते हए 
कहा गया है कि मता, पिता, बडे भाई, आचाय, उपाध्याय, बुद्ध या बुद्धश्रावकों के 
प्रति प्रतिकूक आचरण विरो या जनादरः' अगोरव का भाव ही 'अ्भागवृत्ति' दै. । 
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२, पापिच्छस्स भावो पापिच्छता । उक्लणतो पन असन्तगुणसम्भावनता, पटिगहणे च॑ 
अमत्तञ्जृता । स° वि प° ४८९ । 

१. विंग पृ ४२७, स° वि° पृ ४८२, वि° मू० टी° प° ३९० । 

४. विभङ्ग--पू° ४१७, ४१८, स° वि° पृ* ४८३, वि मू टी° पर ३८१ । 
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कशल धर्मों के प्रति श्रद्धा का अभाव ही अश्रद्धा है । स्वभावगत जालस्य को 
^तन्दी' (तन्द्रा) कहते है ।› विजृम्भण (जम्हाई) को विजम्भिता; काय दुर्चरित को 
“भत्तसम्मदो' चित्त के आलस्य को “चेतसो लीनत्तं' कहा जाता है । काभ सत्कारप्रशंसा 
आदि के किए बात बनाना ही कहना है तथा लाभ सत्कार आदि कै लिए तरह-तरह 
की बातों को कहना रुपना है । इसी प्रकार अन्य भकुशल धर्मो का यहां विस्तार से 
वणन किया गया है।* 

दुक मातिकाभों की व्याख्या करते हृए क्रोध एवं उपनाह ( डाह्‌ ) म्रक्ष एवं 
पलाश, इर््या एवं मात्सय, माया एवं सिष्य, अविद्या एवं भवतृष्णा आदि अकुशल 
धर्मो का वणंन किया गया है ।3 

तिकमातिका निर्देश मे तीन अकृश मुरु (लोभ, द्रेष एवं मोह) तीन अकृशल- 
वितर्को, (कामवितकं, ग्यापादवितकं ओर विहिसा वितकं) तीन अकुशल संज्ञाओं, 
तीन अकुशल धातु, तीन दुश्चरित (कायदुक्चरित, वचीदुश्चरित तथा मनोदुश्चरित) 
तीन भल्लव (काम, भव, भौर अविद्या) तीन संयोजनों (सत्कायद्ष्टि, विचिकित्सा, 
शीलब्रतपरामशं) आदि धर्मो का विस्तार से वणेन है ।* 

चतुक्कमातिका निर्देश के माध्यम से चार आस्रव (कामालेव, भवाल्तव, दिद्रा- 
रव, अविद्यास्रव) चार ग्रन्थ, (अभिज्ज्ञाकायगन्थो, व्यापादो कायगन्थो, सीकन्बत- 
परामासो तथा इदंसच्चाभिनिवेस) चार ओध, (काम, भव, दिद्व एवं अविज्जा) चार 
योग, तथा चार उपादान, चार दुङ्वरित, चार भय, (जातिभय, जराभय, व्याधिभय, 
भरणभय) तथा चार प्रकार की मिथ्यादृष्टियों का विस्तार से वण॑न किया गया है ।“ 

पञ्चकमात्रिकानिर्देश मे पांच-पांच अकुशल धमं समूहो का विस्तार से वणन 
किया गयादहं। जंस- 

पांच संयोजन ओरम्भागोय है--सक्कायदिद्ि, विचिकिच्छा, सीलन्बतपरा- 
मासो, कामच्छन्दो, व्यापादो । 


पांच उध्वंभागीय संयोजन हैँ-रूपराग, अरूपराग, मान, जौद्धत्य ओर भविद्या | 
पाच मात्सयं-भावासमात्यं, कुलमात्सयं, लाभमात्सयं, वणंमात्सयं, धमं- 
मात्यं । 





१. कृसलकरणे कायस्स अविष्कारिकता लीनता ज ति आलस्यं, "" अथ खो पकति 
आलस्यं ति अत्थो । वि० मू० टो° प° ३२१ 

२३. विभङ्ग प° ४१८,४६९ । ३. विभंग प° ४२६। 

&. विभंगपु० ४३१,४३२। ५. विंग पु ४४८,४४९ । 
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इसी प्रकार पांचसङ्क, पांच कण्टक, पांच चित्तम, पाँच नीवरण (कामच्छन्द, 
व्यापाद, थोनमिद्ध, भौद्धत्यकौकृत्य एवं विचिकित्सा) आदि भकृशल्धर्मो का वणेन है । 

छक्कमात्रिका निर्देश मे छः प्रकार के अकुशलध्मसमूहों का वर्णन है-जैसे छः 
विवादमूर दँ - क्रोध, कपट (मक्वो) ईर्ष्या, शठता, पापिच्छता, दृष्टिपरामास । इसी 
प्रकार छः छन्द राग, छः वि रोधवस्तु, छः तृष्णाकाय, छः अगौरव आदि । ्‌ 

सत्तकमात्रिका निदेश मे सात प्रकार के अकशल धमंसमूहों का वणेन किया 
गया है । यथा-पात अनुशय--कामरागानुञश्ञय, प्रतिघानुशय, मानानुशय, दुष्टिमनुशय, 
विचिकित्सा अनुच व, भवरागानुशय, अविद्यानुराय । इसौ प्रकार सात दुश्चरित, सात 
मान, सात दि आदि का विष्रेषण किया गया है । 


अष्टकमात्रिका निर्देश मे आः प्रकार के अकुशल धमंसमूहों का वणन किया 
गया है । यथा-आठ क्लेशवस्तु--लोभ, देष, मोह, मान, दृष्टि, विचिकित्सा, स्त्यान, 
ौद्धत्य । इसी प्रकार आठ (कुसीदवस्तु) आठ चित्त को प्रतिघात पहुंचाने वाके धमं 
आठ प्रकार के अनार्यो का व्यवहार, आठ मिथ्यात्व आदि । | 

नवकमात्रिकानिरदेश मेँ नव प्रकार के अकुशल्धर्मसमृहों का वणन किया गया 
है । यथा-नौ आघातवस्तु, नौ पुरुषों के मल, नौ तृष्णामूर आदि । 

दसकमात्रिका निर्देश के दारा दस प्रकार कै अकशल धमं समूहं का विररेषण 
किया गया है ¦ यथा--दस क्छेरवस्तु, दस आधघातवस्तु, दस अकुशक्कमंपथ, दस 
संयोजन, दस मिथ्यात्व, दस मिथ्यादृष्टि आदि । 


ग्यारहवें मात्रिका के द्वारा तृष्णा के ३६ प्रकारो का विररेषण किया गया है । 
इन ३९ तुष्णाओं का तीनों कालों से योग करने पर १०८८ प्रकारकी हो जाती है। 
इन तृष्णाओों को भगवान ने ब्रह्मजालसुकत्त मे ६२ मिथ्यादृष्टिओं के रूप मे देशना को है | 


दस प्रकार इस विभंग मे सम्पूणं अकुशल धर्मो की विस्तारसे व्याख्याकी 
गदं है । विस्तार भय से संक्षेप मे यहां परिचयमात्र दिया गया है । 


८. धम्महुदय विभद्ख 


सत्तरह्‌ विभंगों मे जिन धर्मा का वणन किया जा चुका है, उन्हीं धर्मो का समी- 
क्षण इस विभंग में किया गया है । सम्पूणं घमं १२ धर्मो में समाविष्ट हो जाते हैँ । उन 
बारह धर्मो का चार धातुं (काम, रूप, अरूप, अपरियापन्न) के साथ इस विभंग मेँ 
विशेष अध्ययन किया गया है । वे बारह्‌ धमं ह-स्कन्ध, आयतन, धातु, सच्च, इन्द्रिय, 
हेतु, अ{हार, स्पशं, वेदना, संज्ञा, चेतना ओर चित्त । इन सबका विस्तार से वर्णन 
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पूवं के विभंगों मे किया जा चुका है । प्रस्तुत विभ॑ग मे इनका अध्ययन ४ घातुओं के 
साथ १ से लेकर १० वारो मे किया गयाहै। स्वभावतः सभी धर्मों के तत्व इसमे 
समाविष्ट हो गये दै, इसीलिए इस विर्भंग का नाम धमं का हृदय है । 

प्रथम वार का नाम सब्बसङ्कखाहिकवार है । इसमं १२ धर्मों की नामावली दी 
गई दै । दूसरे वार में यहं अध्ययन क्रिया गया है कि इन बारह धर्मो मेसे कौन-कौन 
से धमं इन चार धातुगों मे सम्मिलित हैँ । तीसरे वार मे यह्‌ परीक्षण किया गया है 
किं १२ धर्मो मे से कितने धमं इन चार धर्मों मे सम्मिलित है ओर कितने सम्मिलित 
तहीं दै । चौथे वार मे यह्‌ वणन किया गथा है कि १२ धर्मो नेसे कौन-कौन से धमं 
प्रथम तीन धातु (कामधातु, रूपधातु, अरूपधातु) वाले प्राणियों के जन्म के समय 
विद्यमान रहते हैँ । पांचवें वार मेँ यह बताया गया है किषश्रधर्मामें से कौन-कौन 
नमं कामावचर के है ओर कौन-कौन धमं कामावचर आदि के नहीं है । षष्ठ वारमं 
यह्‌ विद्लेषण किया गया है कि तीन धातुओं मे उत्पन्न होने वारे कर्मो का स्वभाव 
क्या है । जैसे दान एक पण्य कमं है, टसके फलस्वरूप कामरोक मे सुख प्राप्त करता टै 
तथा कर्मा के अनुकूक ही अन्य धातुजं मे भी उत्पन्न होता है ` 

तप्तम वार मे यह्‌ विर्लेषण किया गया है कि १२ धर्मौ मे से कितने धमं 
कामावचर के है, कितने रूपावचर के है तथा कितने अरूपावचर के है । कितने छोडने 
योग्य है, कितने भावना करने योग्य है। आव्वें वारम यह्‌ बताया गपा किं १२ 
धर्मो मंसे कितने सारम्मण' ह कितने 'अनारम्मण' ह ओर कितने सारम्मण भीरं 
ओर अनारम्मण भी द । नौवें वार मे यह बताया गया है कि उपरोक्त १२ धर्मो मसे 
कितने दृष्ट धमं है, कितने सुत धर्म है तथा कितने "मुत' (घ्रायण, साय, स्पर्शन) धमं 
है तथा कितने विज्ञात धमं ह । अन्तिम दसम वार मे १२ धर्मो का वणंन निम्नलिखित 
तिक मौर दुक कौ दुष्टिसे किया गया है । यथा--कुंशलत्तिक, वेदनात्तिक, विपाकत्तिक, 
उपादानत्तिकः वितवकत्तिक, रूपदुक तथा लौकिक दुक । संक्षेप में यही इस विभंग की 
विषयवस्तु है । 

इस प्रकार सम्मोहविनोदनी मे आगत विषयों मे अव्याख्यात एवं अनालोचित 
पदों कौ विभंगमूलटीका एवं अनुटीका मे ही व्याख्या की गई है। इससे विभंग 
के सम्पूणं विषयों के विोष अध्ययन में सहायता मिलती है। इसमे शब्दों का 
वयुत्पत्तिमूलक अर्थं, शब्दाथं तथा भावाथं का संगम है, तथा असमिधमं के निगूढ अर्थो 
को स्पष्ट किया गया है । इसके अध्ययन से अभिधमं के अध्येताओं को अत्यधिक 
सहायता मिलतो हे । 


१, विभंग पृ० ४८०, ८१, वि° अ० पृ० ५२५, ५२६, वि. मू टी. पृ, ३३६, ३३७ । 
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बुद्धघोष युग के अन्य पालि अद्ुकथाकारों मे स्थविर आनन्द का स्थान अन्य 
तम है । परम्परानुसार इन्होने बुद्धघोषटृत मभिधमं की अद्रुकथाओं पर “मूलटीकाः 
लिखो है । इनके सम्बन्ध मे जो कृ सामग्रियां प्राप्त होती है, उनके आधार पर यह 
ज्ञात होता है किये भारतीय भिक्षु थे। इनकी शिक्षा लका में हुई थी । इनका समय 
आठवीं या नवीं शताब्दी ईसवी है । इन्होंने स्थविर बुद्धमित्त की प्राथंना पर बुद्धघोष 
की अभिधम्म-सम्बन्धी अदरुकथाओं पर 'मूलटीका' या अभिधम्ममूकटीकाओं का प्रणयन 
किया । इन्हे आनन्द 'वनरतन तिस्स' भी कहा जाता है, क्योकि इनका सम्बन्ध श्रीलंका 
के वनवासी सम्प्रदायसे था । 

विभंगमूलटीका कै प्रारम्भ मे “अभिधम्मपिटके विभङ्खदटुकथाय अत्थवण्णना- 
भूता भदन्ताचरिय आनन्दत्थेरेन कता विभङ्खमूलटीका'" लिखा है । जिससे यह्‌ ज्ञात 
होता है किं स्थविर आनन्द विभद्धमूलटीका के रचयिता है, पर यहाँ इनके जीवन के 
सम्बन्ध मे कुछ भी प्राप्त नहीं होता । स्थविर आनन्द मृुक्टीका के रचनाकार थे । 
इसका सत्यापन गन्धवंस' से भी होता हैः । गन्धवंस मे कहा गया है कि “आनन्दो 
नामाचरियो सत्ताभिधम्मगन्ध-अदटुकथाय मूलटीकं नाम टीकमकासि" । जिसका अथं 
होता है कि आचायं भानन्द ने अभिधमं के सात ग्रन्थों कौ अटुकथा पर मूरटीका की 
रचना की, पर यहां भी इनके जीवन के बारे कोई सूचना नहीं मिलती । 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने वनरतन तिस्स के बारे मे लिखा है कि- 
“ये वनवासो सम्प्रदाय के थे । उदुम्बर मेधङ्कुर के शिष्य (आनन्द वनरतन' भी इसी 
संप्रदाय के थे । जिनके द्रविड शिष्य बुद्धप्पिय अपने गुरु को ताच्रपर्णी-ध्वज कहते थे । 
आनन्द ने “पियदस्सी'' के व्याकरण-ग्रनथ "पदसाधन' की टीका ओर 'खुहकसिक्छाः 
की टीका लिखी । "अभिधम्म मूलटीका' के रचयिता भी ये ही कहे जाते हैः | 


विलियम गायगरने भी ल्खाहै कि स्थविर आनन्द भारतीय थे ओर 
इन्होने अभिधम्ममूरटीका की रचना की थी । यह्‌ अभिधम्म अटुकथा कौ प्राचीनतम 
टीका है । इन्होने बुद्धमित्त की प्राथंना पर इस टीका का प्रणयन किया । 


१. पालि प्रोपर नेम--पृ० २७०-७१, पा० सा० का० इतिहास (भरत सिह उपाध्याय) 
पृ* ५६२ । 

२. गन्धवंस प° ६० (रोऽ) 

पा० सा० इ० (म० प° राहुल सांकृत्यादन) पु ° २१४। 

ई. 2. 1. 214 1.21. 2. 33. 
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ऊपर के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि स्थविर आनन्द “भारतीय! थे । ये श्रछका 
चकते गये ओौर वहीं नकी रिक्षा हुई । माचायं आनन्द ने बुदधमित्त की प्राथेना पर अभि- 
धम्ममूलटीका की रचना कौ । इनका समय «वी-नवीं शताब्दी है । 91 लाप 
ग (्व्छगाल ४ 1191218 56€(लाऽ (२. ^. 8.) मे आनन्द कै बारे मे कहा गया है 
कि--प९ ए00व0# = ४० वकण ॥116 लं ० कती (ललाप ^. >. 8714 
प्ा०९ #€ 101८७ 2६ 116 (व्वृणलछय त 8 पातात पाल्त्‌ एप्तती भपप). 


भरत सिह उपाध्याय ने इनका समय आाठवीं या नवीं शतान्दी ईसवी ही माना है । 
स्थविर धम्मपाल 


स्थविर धम्मपाल विभंग अनुटोका के रचनाकार है । इनके बारे मे कहा 
गया है कि इनका नाम चृल्लधम्मपारु था ओर ये आनन्द (वनरतनतिस्स) के शिष्य 
ये तथा इन्होंने 'सच्चसंखेप' की रचना को थी । अपने गुर की मूकटीका पर इन्होनि 
'लीनत्थवण्णना' नाम की एक अनुटीका लिखी । इसका उल्लेख चूर वंश मे हुमा है । 

विभंग अनुटीका के प्रारम्भ मे उल्लिखित है कि--'भदन्ताचरियधभ्भपाल- 
त्येरेन कता विभंग अनुटीका' जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आचायं धभ्मपाल ही 
विभंग अनुटीका के रचयिता थे । इसका सत्यापन गन्धवंस से भो होता है । वहां 
कहा गया है कि--आाचायं धभ्मपाल ने नेत्तिप्रकरण अद्रुकथा, इतिवुत्तक अदरुकथा, 
उदान अदुकथा, चरियापिटक बद्रुकथा, थेरगाथा अद्ुकथा, विमानवत्यु की "विमल- 
विलासिनी नामक अद्रुकथा, विशुद्धिमागं की परमत्यमञ्जूषा नाम की टीका, दौघ- 
निकाय आदि चार निकायो की अदटुकथा की लीनत्थप्पकासिनी नाम की टीका, नत्ति- 
प्रकरण की अटुकथा कौ टीका, बुद्धवंस की अदरुकथा की परमत्थपदौपनी नाम कौ 


टीका तथा अभिधमं की अदुकथा की टीका ^लीनत्थवण्णना नाम की अनुटीका कुल 
चौदह टीकाओं के रचयिता थे ।` 


मलल्सेकर ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आचायं धम्मपारने 
१४ टीका ग्रन्थो की रचना की थी । इन्होंने यह भी उद्धृत किया है कि उनकी 


१, ए. ए, प, , 220, 71. 





२. धम्मपालाचरियो नेत्तिप्पकरणदुकथा इतिवृत्तक अदुकथा उदानदट्रुकथा चरियापिटकटू कथा 
धेरगाथादु कथा विमानवत्थुस्स विमलविलासिनी नाम अद्रकथा पेतवत्थुस्स विमलविलासिनी 
नाम अटुकथा विसुद्धिमगस्स॒परमत्थमज्जूसा नाम॒ टीका दीघनिकायदू कथादीनं चतुल्ं 
अदरुकथानं जीनत्थप्पकासिनी नामा टोका नेत्तित्यकथाय टीका बुद्धवंसटरुकथाय परमत्थपदीपनी 
नाम टीका अभिधम्मटुकथाय टीकाय कीनल्यवण्णना नाम अनुटीकाति इमे चुह्‌समत्ते 
गन्धे अकासि । गन्धवंस (रो०) पृ० ६०, चू° वं° प° ६०, ७०। 
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रचनाओं से पहज्ञात होतादहैकि ये काचीपुर के निवासी थे। शासनवंश तथा 
पेतवत्थु अदुकथा की भूमिकासे भी यह ज्ञात होताहै किं “धम्मपारु का जन्म 
दक्षिण भारत के तमिल-प्रदेश के काञ्चीपुरमें हुआ था। इनकी रिक्षा सिंहल कै 
महाविहार मे हई थी । बाद मे उन्होने तमिल-प्रदेशा के बदरतित्थ नामक विहार में 
निवास करते थे ओर यहीं पर इन्टोने इन टीकाग्रन्थों की रचना की । इनका काल 
निर्चित नहीं है, पर विद्ठानों ने इनका समय १०वी-११वीं राताब्दौ ईसवी माना ह । 
इन बातों का सत्यापन विसुद्धिमग्ग की टीका परमत्थमजञ्जूषा के अन्त मे लिखि इस 
वाक्य से भ होता है-"'बदरतित्थविहारवासिना आचरिय धम्मपालेन कता परमत्थ- 
मज्जसा नाम विसुद्धिमगमहाटीका समत्ता । ` 


` मलल्सेकर ने यह भी लिखा है कि धम्मपाल नाम के अनेक रचनाकार हए है । 
इनमे यह निरिचत करना कठिन है कि कौन से धम्मपारु इन १४ ग्रन्थों के रचनाकार 
ये । आचार्य धम्मपाल ने चौदह म्रन्थों की रचना की थी, यह्‌ तथ्य है । इन्होने भी 
खन चौदह ग्रन्थों का उल्लेख किया है, जो गन्धवंस के ऊपर दिए उद्धरणं से प्राप्त होता 
है ।२ इससे स्पष्ट होता है किं विभंग अनुटीका के र्वनाकार स्थविर धम्मपाल ही है|. 


विलियम गायगर ` ओर भरत सिहं उपाध्याय दोनों का मत है कि आचायं 
धम्मपार ने 'लीनत्थवण्णना' नामक अभिधम्मटरुकथा की टीका की अनुटीका किखी । 
श्न सबसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि तीन पालि अदुकेथाकारों मे से आचायं 
धम्मपाल एक थे, जो बुद्धघोष के परवर्ती थे ओर उन्होने बुद्धघोष के काम को ही पूरा 
किया था ] इनके मत मे भी यह्‌ निर्चित करना कठिन बताया गया है कि भदुकथाकार 
आचायं धम्मपाल ही अनुटीका के रचयिता थे या कोई अन्य धम्मपाल । इस सम्बन्ध 
मे इन्होने चुलछ्धम्मपार का नामोल्लेख किया है भौर यह्‌ बताया है कि ये आनन्द 
वनरतन तिस्स के प्रिय शिष्य थे । इससे यह्‌ ज्ञात होता है कि चुल्लधम्मपाल आनन्द 
स्थविर के समकालिकि थे । 


पर इतना तो स्पष्ट है कि मूलटीका कौ रचना के अनन्तर ही उस पर अनुटीका 
लिखी गई होगी । डा० भरत सिह उपाध्याय ओर विलियम गायगर इसी मत के 
पोषकं है । भिक्षु रेवतघम्मो ने विसृुद्धिमग्णो को भूमिकामें ज्वा है कि-- 
“सा हि पन्नरसमे सोच्छसमे वा बुदढधवस्ससतके (दसमे एकादसमे वा खरिसवस्ससतके- 
10४ 4.7. 11४ ^...) दक्खिण भारते बद रतित्थविहा रवासिना नागपद्रुने धम्मा- 





१. विसुद्धिमगग महाटीका पु १६९१ 
२, ?.1.. ग (लाना, (.4.8.), २.२.. २. 270,71 
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सोकमहाराजविहारवासिना वा भदन्ताचरियधम्मपारत्थेरेन कतो" । इससे यह ज्ञात 
होता है कि आचार्यं धम्मपार १०वीं-१ वीं शताब्दी ईसवी में ग्रन्थों की रचना की थी | 


प्राप्त सक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य सामने आते है कि आचायं धम्मपाल 
ते विभंग अनुटीका को रचना की । ये दक्षिण भारत के निवासी थे । इन्होने बद रतित्थ 
के धम्मासोक विहार मे रहकर इन ग्रन्थों कौ रचना कौ थी। इनका काल दसवीं 
ग्यारहवीं शताब्दी है । इन्होने चौदह ग्रन्थो का प्रणयन किया था । स्थविर आनन्द इनके 
गुरु थे ओर इसीलिए इन्होने अभिधमं की उद्रुकथा की मूल्टीका पर “लीनत्थवण्णना' 
नाम की अनुटीका लिखी | 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्वविद्याख्य वाराणसी 
३० माचं, १९८७ ब्रह्मदेवनारायण शर्मा 
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५ 
विभङ्गमुख्टीका 
नमो तस्त भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 

१-खन्धविभङ् 
१-सुत्तन्तभाजनीय वण्णना 


चतुसच्चदसो ति चत्तारि सच्चानि समाहटानि चतुसच्चं, चतुसच्चं पस्मीति 
चतुसच्चदसो । सति पि सावकानं पच्चेकवुद्धानन्च चतुसच्चदस्सनभावे अनञ्त- 
प्बकत्ता भगवतो चतुसच्चदस्सनस्स तत्थ च सन्बञ्जुताय दसबलेसु च वसीभावस्स 
पत्तितो परसन्तानेमु च पसारितभावेन सुपाकटत्ता भगवाव विसेसेन ' 'चतुसच्चदसो 
ति थोमनं अरहती ति। नाथती ति नाथो, वेनेग्धानं हितसूखं असीसति पत्येति, 
परसन्तानगतं वा किलेसब्यक्षनं उपतापेति, “साधु भिक्षवे, भिश्खुं कालेन कालं 
अत्तसम्पत्ति पच्चवेक्िता""ति आदिना, वा तं तं हितपटिर्पात्त याचती ति अत्थो । 
परमेन चित्तिस्परियेन समन्नागतो सञ्बसत्ते वा गुणेहि ईसति अभिभवती ति 
परमभिस्सरो भगवा "नाथो" ति वुच्चति । “सद्धम्ने गारवं कत्वा करिस्सामी"" ति 
सोतव्ब्रभावे कारणं वत्वा पुन सवने नियोजेन्तो आह्‌ "तं सुणाथ भमाहिता'' ति। 


विभङ्ग-अनुटीका 


चतुसच्चन्तोगधत्ता चतुत्नं अरियसच्चानं गाथायं ““चतुसन्वदसो' ति निप्पदेसतो 
सच्चिानि गहीतानी ति निप्पदेसतो एव तदत्थं विभावेन्तो ““चतरि सच्चानी'" ति आदिमाह । 
तत्य समाहटानी ति समानीतानि, चित्तेन एकतो गहितानीति अधिप्पायो । समाहटानी' 
ति च एतेन समाहारे अयं समासो ति दस्सेति । तेनेवस्स कतेकत्तस्प चतुसच्चं ति नपुंसकनिहेसो 
““तिवदटु' ति आदीसु विय । पत्तादिपवखेपेन हिस्स न इत्ििङ्घता यथा पचपत्तं, चतुयुगं, 
तिभरुवनं ति, तं चतुसच्चं पस्सि अक्रि । परिञ्जापहानसच्छिकिरियाभावनाभिसमयवसेन परटि- 
विज्ज्ञीति अत्थो । कस्मा पनेत्थ अनन्तापरिमाणेषु अनजञ्जसाधारणेसु महाकरुणासन्बरञ्जुतञ्नाणा- 
दीसु बुद्धगुणेसु संविज्जमानेसु सावकेटि, पच्चेकवुद्धेहि च साधारणेन चतुसच्चदस्सनेन भगवन्तं 
थोमेतीति चोदनं मनसि कत्वा आह ““सति पि सावकानं'" ति आदि । तत्थ ““अनञ्जपुब्बकता' 
ति इमिना सावकेहि, "तत्थ चा" ति आदिना पच्चेकबुदधेहि च भगवतो चतुस°न्चदस्सनस्स 








१. अ० ३-९ पिट्े । 
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““पोराणट्रुकथानयं विगाहित्वा करिस्सामी' त॒ वा एतेन सङ्गचचसवने च कारणं 
वत्वा तत्थ नियोजेन्तो आह्‌ “रुदधम्मे गारवं कत्वा तं सुणाथा"'ति । 

एत्थ च ““चतुसच्चदसो"' ति वचनं थोप्रनमेव चतुप्पमेदाय देसनाय समान- 
गणनदस्सनगुणेन, “अद्रा रषहि बुद्धधम्मेहि उपेत) ' ति च अद्रारसप्यभेदाय देसनाय 
समानगणनगुणेदी ति ददु्वं । यथावुकत्तेन वा निरत्तिसयेन चतुसच्चदस्सनेन भगवा 
चतुधा धम्मसर्खणि देसेतुं समत्थो अहोसि, अद्रारसबुद्धधम्मपमन्नागमेन अद्ारसधा 
विभद्धंति यथावृत्तदेतनासमतत्थतासम्पादकगुर्णानदस्सनमेतं '"चतुसन्चदसो उपेतो 
बुद्धधम्मेहि उद्रारसही" ति । तेन यथावुताय देसनाय सब्वरञ्जुभासितत्ता अविपरी- 
ततं दस्पेन्तो तव्य सत्ते उग्गहादीसु नियोजेति । निद्रानगमनेश्च अ तनो वायामं 
दस्सेन्तो अटुकथासवने च आदरं उप्पादयति, यथावृत्तगुणरहितेन अस्सब्बरज्जुना 
देसेतुं अस्रुणेय्यतं धम्मसङ्खणी-विभङ्खप्पकरण।नं दस्सेन्तो तत्थ तदद्ुकथाय च 
सातिसयं गारवं जनयति, बुद्धादीनं च रतान सम्मासम्बुद्धतादिगुणे विभावेति । 


असाधारणतं, निरतिसयत च दस्सेति । परसन्तानेसु पतारितभावेन सुपाकटता ति देषनानुभावेन 
वेनेय्यसन्तानेसु चतुसच्चदस्सनस्स वित्थारितभावेन याव देवमनुस्सेसु सुप्पकासितत्ता । नाथसद 
| याचनुपतापिस्ससियासीसासु पठन्तीति तमत्थं दस्सेतुं ''नाथती ति नाथो" ति आदि वृं । 
तत्थ यस्मा भगवा चतुसन्चदस्सनभावेनेव अत्तनौ हितसुखासीसाय किलेप्व्यसनुपतापनस्स, 
हितपटिपत्तिघाचनस्स च मत्कं पत्तो, तस्मा तं तेनेव पकासितं ति अल्थुद्ारं अनामरसित्वा 
पदुद्धारवसेन नाथसद्स्स अत्थं दस्सेन्तो “वेनेभ्ानं हितुखं आसीतती'' ति आदिमा । 
““चतु्च्चदसो'' ति वा इमिना अनञ्जसावारणो भगवतो नाणानुभावो पकासितो ति (नाथो 
ति इमिना अनञ्जसावारणं करुणानुभावं विभावेतु ` "वेनेथ्यानं'" ति आदि वुत्तं । परमेन 
चित्तिस्सरियेन समन्नागतो भगवा नाथो ति वुल्वतीति योजना । तथा प मेन चित्तिस्सरियेन 
समन्नागतो सम्बसत्ते गुणेहि ईपतीति योजेतन्बं । ्ितिप्सरियेनाति अरिथिद्धिआदिना चित्तं 
वसीभावेन । गुणेहि ईसतीति परमुककं सगतेहि अत्तनो सीलादिगुणेहि षम्मेन इस्सरियं वत्तेती ति 
अत्थो । एवंभूतो यस्मा सव्ाभिभू नाम होति, तेन वृत्तं ““अभिभवती'' ति । तथा चाह 
“सदेवके भिक्छवे रोके ' "“ ' ० अभिभू अनभिभूतो, तस्मा "तथागतो" ति वु न्वत!" 
ति१ । दुविधेनापि इस्सरियत्थं नाथसद दस्सेति । 

| अद्रा रसप्पमेदाय दे्नाघ थोमनमेवा ति योजना । चमानःएणनगुणेहीति समानगणनेहि 
गुणेहि करणभूतेहि । यथावृत्तेन निरतितपेन चतु्च्चदस्तनेन। ति स्रञनुतञ्जाणस्स, दसबलेसु 
वसीभावस्स च पददानभूतेन । सच्चाभिसम्बोषेन हि अभिनीहारानुषूपं रूपारूपधम्मेसु छत्तिस- 
कोटिसतसहस्पमुखप्पवत्तेन सातिसयं सन्ततिसमूहकिल्चा<म्मणघनप्पभेदेन महावजिरनाण- 
सङ्कातेन बुद्धावेणिकेन सम्मसनेन सम्भूतेन भगवा सम्मास प्बोचिषं पतिद्धितोव कु्षखादिभेदेन, 
कस्सादिभेदेन च धम्मे विभजन्तो चित्तुप्पादकण्डादिवसेन वप्मसङ्गहं चतुरा देसेतुं समत्थो 


१. अं० १-३३२ । दी° ३-१११ पिदटूठेसु । 
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तत्थ चत्तारि सच्चानि पाकटानेव, अद्रारस पन बुद्धम्मा एवं वेदितन्बा- 
"अतीतंमे बुद्धस्स भगवतो अप्पटिहतं जाण, अनागते ““ पे०“ पच्चुप्पन्नसे “` पे०... 
इमेहि तीहि धम्मेहि समन्नागतस्स बुद्धस्प भगवतो सन्बं कायक्रम्मं जाणपुन्बङ्खमं 
ज्राणानुपरिवत्तं, सव्वं वचीकम्मं "".पे०.““.स्वं मनोकम्मं..“ पे० "इमेहि छहि धम्मेहि 
समन्नागतस्स बुदधस्स भगवतो नल्थि छन्दस्स हानि, नत्थि धम्मदेसनाय, नत्थि वीरियस्स, 
नत्थि समाधिस्स, नत्थि पञ्ञाय, नत्थि विमृत्तिया हानि । इमेहि द्वादसदहि धम्मेहि 
समन्नागतस्य बुद्धस्स भगवतो नत्थि दवा, नत्थि रवा, नत्थि अप्फटं, नत्थि 
वेगायितत्तं, नत्थि अब्यावटमनो, नत्थि अप्पटिसङ्कानुपेक्ा'' ति । 

तत्थ नत्थि दवा ति खिडाधिप्पायेन किरिया नत्थि । नत्थि रवा ति सहसा 
किरिया नत्थि । नत्थि अप्फुटं ति जणेन अफुसितं नत्थि । नत्थि वेगायितत्तं ति तुरित- 
करिया नत्थि । नत्थि अव्यावटमनो ति निरत्थको चित्तसमुदाचारो नत्थि । नत्थि 
अप्पटिसिङ्कानुपेक्ला ति अञ्जाणुपेक्ला नत्थि। कर्थ व ““पन नत्थि धम्मदेसनाय हानी" 
ति अक्खित्वा ““नत्थि छन्दस्स हानि, नत्थि वीरियस्स नत्थि सतिया"” ति लिखन्ति । 


अहोसि । तथा अतीतंसे अप्परिहतनागतादिबुद्धषम्मसमन्नागतो भगवा अतीतादिभेदतो 
खन्धादिके विभजित्वा देसेतुं समत्थो अहोसि । तेन वृत्तं ““यथावुत्तेन `` "" *पे० ``" “` विभङ्ग" 
ति । ““सम्बज्जुभासितत्ता'' ति वत्वा पुन ^अन्बज्जुना देसेतुं असक्कुणिय्यतं दस्सेम्तो" ति 
एतेन भम्मस्‌ ज्गणीविभङ्गानं अन्वय्तो, व्यतिरेकतो च सम्मासम्वृद्धप्पवेदिततजञ्नेव विभावेति । 
सम्माक्बुद्धतादिगुणेति वुद्धरतनस्स सम्मासम्बुद्धता, वम्मसंवरतनानं स्वाक्वातत।, सुप्पटि- 
पन्नताति एवमादिगुणे पकासेति । 
ननु च “चतुसनच्वदसो'” ति आदिना भगवतोव गुणा विभाविताति ? सच्चं, तेनेव 
वम्मसंघानस्पि गगा विभाविता होन्ति तप्पभवस्स अनञ्जथाभावतो, तदपदेसेन वा घम्मो, 
तदाधारे च संघो वुत्तोव होतीति वृत्तं ““बुद्धादीनं `" ``" पे० ``" “` विभावेती" ति । 
अतीतंसेति अतीतक)्रासे, पुत्बत्ते ति अत्थो । अष्टिहृतं ति नप्पटिहतं, नाणस्स 
पटिघातो नाम अञ्जाणं, सन्वस्पि वा क्िठेषजातं । तं यस्मा भगवतो सह वासनाय पहीनं, 
तस्मास्स अतीतंसे सब्बत्थकमेव नेययावरणप्पहानेन नाणं अप्पटिहतं ति वुच्चति । एस नयो 
सेसेसुपि । कि पनेतानि पाटियेवकं विसुं जाणानि, उदाहु अतीतादीसु पवत्तनकजाणानि एव ? 
तीमु कालेसु अप्पटिहतनाणाति नाम पाटियेधकं भगवतो तीभि जाणानेवाति वदाति । एकं 
येव हृत्वा तीसु काचेतरु अप्पटिहतनाणं नाप सब्बञ्ज॒तञ्नाणमेव । सम्बं कायकम्पं तियं 
किचि भगवता कततव्वं कायकम्मं । जाणयुब्बङ्खभं ति नाणपुरेचारिकं । जाणानुपरिवत्तति 
नाणस्स अनुपसिवत्तनकं, सव्वं कायपयोगं पवत्तेन्तो भगवा नाणेन परिच्छिन्दित्वा नाणसहित- 
मेव पवत्तेतीति अत्थो । सेसपदद्वयेपि एसेव नयो । छन्दस्सा ति कतुकम्यताय, महाकरुणा- 
समायोगतो सत्तानं एकन्तहितेसिताय हितकिरियाछन्दस्साति अत्थो । धम्मदेसनायाति 
वम्मकथाय । अपररिक्खघापरिमय्पटिभानताय हि भगवतो करणसस्पत्तिया च धम्मदेसनां 
निरन्तरं पवत्तियमानापि न॒कदाचिपि परक्लियं गच्छति, अजञ्जदल्ु उपरूपरि वडढतेव । 





3. ३॥ 








ए. ३॥ 


ए. ४॥ 


६ विभङ्खमूल्टीका-अनुटीका 


॥१॥ धम्मसंगहे धम्मे कुसलादिके तिकदुकेहि संगहेत्वा ते एव धम्मे सृत्तन्ते 
खन्धादिवपेन वृत्ते विभजितुं विभङ्खप्पकरणं वृत्तं। तत्थ संखेपेन वुत्तानं 
खन्धादीनं विभजनं विभङ्कोसो सो विभङ्धो पकतो अधिकतो यस्सा पाल्या, सा. 
“विभ ङ्खप्पकरणंति'' वुच्चति । अधिकतो ति च वत्तञ््रभावेन परिग्गहितो ति अत्थो । 
तत्थ विभङ्खुप्पकरणस्प्र आदिभृते सन्धविभङ्गे "पञ्च खन्धा रूपखन्धो ` पे०-““"विजञ्जा- 
णक्खन्धो'' ति इदं सृत्तन्तभाजनीयं नाम । ननु न एत्तकमेवसृत्तन्तभाजनीयं ति? 
सच्चं, इति-सदेन पन आदिसहत्थजोतकेन पकारत्थजोतकेन वा सन्बं सृत्तन्तभाजनीयं 
संगहैत्वा विञ्जाणक्न्धोति एवमादि एवंपकारं वा इदं सुत्तन्तभाजनीयं ति बेदि- 


 तब्बं । अथ वा एकदेसेन समुदायं निदस्तेति पव्बतसमुदादि निदस्सक्रो विय । तत्थ 


निन्बानवेज्नानं सन्बधम्मानं संगाहकता सन्बसंगाहकेहि च अयतनादीहि अप्पकतर- 
पदत्ता खन्धानं । खन्धविभङ्गो आदिम्हि वृत्तो । 


वीरियस्ताति परिहितपटि पत्तियं उस्साहस्स । विमुत्तियाति फलविमृकत्तिया । एत्थ च समावि- 
आदीनं अहानि तं तं परिपक्खस्स सवासनपहीनत्ता+ अनञ्जसाधारणताम्र वेदितब्बा । छन्दादीनं 
पन महाकरुणासमायोगतोपि । सेसं सुविञ्जेय्यमेव । 


॥ १॥ ते एव धम्मेति ते एव कुसटादिके तिकदुकेहि सङ्खहिते धम्मे । सुत्तन्ते 
खन्धादिवसेन वृत्ते खन्धादिवसेन विभजितुं ति योजना । ननु सृत्तन्ते पटिसभ्भिदावसेन 
ते न वत्ताति ? यदिपि सरूपतोन वृत्ता, “जरामरणे नाणं, जरामरणसमुदये नाणं'' ति 
आदिना पनः हेतुहेतुफलादीसु जाणविभागस्स वुत्ता अत्थतो वुत्ता एव होन्ति, परटिसप्भिदा- 
मर्गे वा पटिसम्मिदानं आगतत्ता सृत्तन्ते परटिसम्मिदावसेनपि ते धम्मा वृत्ता एव। 
त्था ति तसिमं सृत्तन्ते । सङ्केपेना ति समासेन । उदैसनिदेसमत्तेनेव हिं सुत्तन्ते खन्धादयो 
देसिता, न पटिनिहेसादिनाति सद्भं पेन ते तत्थ वृत्ता ति वृत्ता । तत्थाति वा धम्मसङ्खहे। 
तत्थापि हि "तस्मिं खो पन समये चत्तारो खन्धा होन्ती'' तिं अदिनाः खन्धादयो सङ्क पेन 
वत्ताति । विभजीयन्ति एत्थ, एतेन वा खन्धादयोति विभङ्धो, ते एव पक्रिरीयग्ति पद्रुपीमस्ति 
एत्थ, एतेन वा ति पकरणं, विभङ्गो च सो पकरणच्वाति विभेद्धष्यकर गं । आदिसदूस्थजोत- 
केनाति “इति वा, इति एव रूपा नच्चगीतवादितविसूकदस्सना पटिविर्तो'' ति आदीसु^ 
विय आदिसदहूस्स अत्थदीपकेन । पकारत्थजोतकेनाति इति खो भिवखवे सप्पटिभयो बालो, अप्पटि- 
भयो पण्डितो" ति आदीसुः विय पकारत्थविभावकरेन“एकदेसेन समुदायं निदस्सेती” ति एतेन 
““हूपक्खन्धो ` "प°" "  विञ्जाणवखन्धो'" ति एत्थ इति सहस्य निदस्सनत्थतं दस्सेति । 
निदस्सनत्थोपि हि इति सहो दिद्रो यथा “अत्थीति खो कञ्चान अयमेको अन्तो" ति 





१. सवासनं पहीनत्ता (क) । २. सं° १-२८८ पिट्े । 
२. खु° ९,-३३३ पिट्ठे । ४, अभि० {-२६ पिट्‌ । 
५. दी ° १-६ पिट्ठे । ६. अं ° १-१०० पिट्ढे । 














अभिधम्मपिटकै [ 


न ततो है! ति रूपादीनं वेदयितादिसमावत्ता भावा यर्म सभावे अतीतादयो 
रासी कत्वा वत्तन्वा, तस्स इप्पनादितो अज्जस्साभावा च हदु गणनेसु सङ्खतधेम्मानं 
अनिदानं सावसेसभावं, न हदा गणनमत्ताभावं सन्धाय वृत्तं । छष्ुस्स पन खन्धस्स 
अभावा न उद्धति आह। नहि सविभागधम्मेहि) निससटस्स अतीतादिभावं. 
रहितस्स॒एकस्स॒निञ्वानस्प रासद अत्थी ति । “रासिम्हो" ति सदृत्थसहितं 
खन्ध-सदहुस्स वि्रयं दस्सेति । “गुणे पण्णत्तियं रुिय'' ति विसयमेव खन्धसहस्स 
दस्सेति, न सदूत्थं । लोक्रियलोकरृत्तरमेदञ्ि सीलादिगुणं निप्पदेसेन गहैत्वा पवत्तमानो 


आदीसुः । परिसमापनत्यो वा ““तस्मातिह मे भिक्खवे वम्मदायादा भवथ, नो आमिस- 
दायादा । अस्थि मे तुम्हेसु अनुकम्पा" किन्ति मे सावका वम्भदायदां भवेय्यु, नो आमिंसदा- 
यादा' ति" एवमादीसु विथ । परिसमापनं हैतं सुत्तन्तभाजनीयस्स एकदेसदस्सनेन यदिदं 
` पचक्लन्धा रूपक्वन्धो `“ "पै० `" "विजञ्जाणक्न्धो' ति ताव तदत्थस्स स ङ्गहितत्ता । 
तप्था ति विभ ङ्गप्पकरणे । “निम्बानवज्जानं'' ति एत्थ यदि निव्वानवज्जानं---.- पे ०००० ८० 
अप्पकत रपदत्ता खन्धानं खन्धविभद्धो आदिग्हि वृत्तो, ननु सह निन्बानेन सन्धम्मस द्धाहकत्ता, 
सन्वधम्मस द्गाहकेहि च आयतनादीहि खन्धेहि च अप्पकतरपदत्ता सच्चविभद्खो आदिग्हि 
वत्तन्बोति ? न, तत्थापि दुव्खसन्चविभद्धे एकदेसेन खःधानं एव विभजितन्बतो । यथाह 
“तत्थ कतमं दुबखं अरिसच्चं ? जातिपि दक्वा *““ "` कै १००,०. संखित्तेन पञ्छुपादानक्खन्धा 
दुक्खा'” ति” । इव पन अनवसेसतोव^ खन्धा विभजीयन्तीति निव्बानवज्जानं*** "` प 
अप्पकत<पदत्ता खन्धानं खन्धविभङ्खो आदिग्हि वृत्तो । 

अपि च रूपसम्मुचहा अरूपसम्मुख्हा उभयसम्मुल्हा ति तिविधा बोधनेय्ययुगगला, 
तथा संखित्तरुचिनो वित्थाररुचिनो नातिसङ्खेपवित्थाररुचिनो, तिनिखन्दरिया मुदिद्दरिया 
मज्ज्िमिन्दियाति च। तेसु अरूपसम्मुढहानं उपकाराय खन्धदेसना, रूपसम्मुठ्हानं 
आयतनदेसना, उभयसम्मुखहानं धातुदेसना । तथा संचित्तरुचीनं खन्धदेसना, नातिसङ्खेप- 
वित्थाररुचीनं आयतनदेतना, वित्थाररुचीनं बातुदेसना । तिकिन्द्ियानं खन्धदेसना, 
मञ्जिमिन्द्रियानं जआयतनदेसना, मुदिद्धियानं धातुदेसानति इमिनापयोजनेन, अनुवकमेन 
च खन्वायतनधातुविभङ्गानं देसनावकमोव वेदितन्बो । तं पनेतं खन्धादित्तयं पवत्तिनिवत्ति- 
तदु मयहेतुमूखेनेव नावमानं यथाभूतावबोधाय होति, नाञ्जथाति दस्सनत्थं सच्चविभद्धदेसना 
पवत्ता । सो च यथाभूताववोषो विसेसतो इन्द्रियसन्निस्सयेनाति इन्द्रियविभ द्खदेसना । 
इन्द्रियानच इन्दो तं तंपच्चयधम्पभूतान' यथासकं पच्चयुप्पन्नेसु पच्चयभावविसेसेनेवाति 





१. सब्बसविभागधम्मेहि (क) 

९. सं १२५८, सं° २-११० पिदर । 

०५११५ षह । 

४. अभि-२-१०४, दी° २-२४३, म० १-८२, म० ३-२९२ पिदरुषु । 
५ अनवसेसतो (क) । 


६ 





>. ५॥ 









































8. ड) 


3. ६॥ 


८ विभ ङ्गमूकटीका-अनुटौका 


न्धो सीलादिगुणविसिदठं रासद्‌$ दीपेती ति । केचि पन '“गुणदरो एत्थ खन्ध ` 
ति वदन्ति। दाशक्खन्धो ति एत्थ पन न खन्ध-पहो पञ्जर॑त्तिषदुस्स अत्थे वत्ति, 
तादिसे पन पुथृलायते दारुम्हि दार्न्धो ति पञज्रत्ति होती ति पञ्ञत्तियं निपतती 
ति वुत्तं । तथा एकस्मिम्पि विञ्जर'णे पवतो विञ्ज्ाणश्लन्धोति खन्धसदौ न रुल्ही- 
सस्स अत्थं वदति, समुदाये पन निरूहो खन्ध-सदो । तदेकदेसे पवत्तमानो ताय 
एव रुछिहुया पवत्ततीति खन्धो रुखिहयं निपतती ति वृत्तं । 


रासितो गुणतो ति सब्बत्थ निरपक्कवचनं विसयस्सेव खन्ध सदृप्पवत्तिया 
कारणभावं सन्धाय कतं ति वेदितञ्वं । ““रासिततो ति'' इममत्थं सदहृत्थवसेनपि 


पच्चयपच्चयुप्पन्नविभागसन्दस्सनी पच्चयाकारविभ ङ्गदेसना । पज्चयाकारस्स) खन्धादीनच 
अविपरीतसभावावबोधो सतिपद्रानादीसु सम्मामनसिकारेनाति सतिपद्ानसम्मप्य्रानइद्िपाद- 
बोज्छाङ्धमम्गङ्खविभ ज्ञदेसना । स्वायं सतिपद्रानादीसु सम्मामनसिकारो इमाय पटिपत्तिधा 
होतीति ज्ञानजप्पमन्ाविभङ्गदेसना, सा सःमापटिपत्ति एकत्तके सील पतिद्धितस्स सम्भवतीति 
सिक्खापदविभ द्गदेसना, यथावृत्ताय च सम्मापटिपत्तिया इमे आनिसंसाति पटिसम्मिदाजाण- 
विभङ्खदेसना, तेचिमे नाणविसेसा इमेमु किलेसेसु पटीयत्तेसु च सर्भवन्ति, नाज्जथाति 
किलेसविभ द्धदेसना, एवं वित्थारतो देसिते खन्धादिके सङ्खेपतोपि जानन्तस्स अत्थसिद्धि होति 
एवाति दस्सनत्थं परियोसाने धम्महदयविभ द्धदेसना पवत्ताति एवमेतेसं अद्ारसन्नं महा- 
विभङ्धानं देसनावकमकारणं वेदितव्रं । 

स्यादीनं ति रूपवेदनासञ्जास द्भारविञ्जाणानं । देदयितादिसभावत्ताभावा ति 
सथाक्कमं अनुभवनसलञ्जाननाभिसङ्भं रणादिसमावत्ताभावा । न हि सूपं वेदधितादिसमावं, । 
वेदनादि वा रूप्पनादिसाभावं। यतो सूपादीनं वेदनाश्षमवशोधनेन ““चत्तारो खन्वा" 
ति आदिना सद्भिपित्वा खन्धा देसेतव्ा सियुं । ूष्पनादितो अञ्जस्साभावाति रूपनानु- | 
अवनादिसभावतो अच्जस्स अतीतादिके गहेत्वा रासिवसेन वत्तञ्बस्स संवित्तस्स सभावस्स 
अभावा । न हि चेतसिकादिभावो वेदनादीनं सभावो । ह्र गणनेसूति पचतो हा गणनेसु । 8 
जनिट्रानं ति अपरियोसानं । हूपादीसु हि कतिपये, एकमपि वा अग्गहेत्वा वुच्चमाना खन्- 
वसेन देसना अनवसेसस द्गतवम्मस ज्गाहिनी न सम्भवति । खन्धस्ता ति रासद खन्वस्स। 
तेनेवाह “न ही!" ति आदि । सविभागधम्मेहीति सप्पभेदवम्मेहि । । 

““सदूत्यसहितं खन्धसहस्स विसयं दस्सेती"' ति एतेन रासिसदस्स विय रासद ` 
खन्धसहस्स वाचकभावेन पर्वात्ति दस्सैति परिथायन्तरभावतो । गुणादीसु पन कैवलं तच्विस- ` 
यपयोगभावेनेवपवत्ति, न वाचकभावेनाति आह “गुणे "पैर" न सहृस्थं' ति। 
खन्धतदोति सीलादिसदेसननिधायितो खन्वसदो । तेनेवाहं ““सीलादिगरुणवििः रास 
दीपेती"" ति । केची ति धम्मतिरत्थेरं सन्धाय वदति । एत्या ति “सीलक्न्धो समाधि- 
वथन्धो'' ति+ एत्थ । न केवल सो एव, अदुकथाचरियेहिपि एत्थ गुणत्थताः इच्छिता एव । ॥ 


१. दी ३-२३६ पिद्र्‌ । 


[० ९ 


नियमेत्वा दस्मेतुं अयं हि खन्धो नान पिण्डदो" ति आदिमाहं । कोदरासद्ठे खन्धट्‌हे 
छट्ठेनपि खन्धेन भवित्व । निन्बानम्मि हि छदो कोद्‌ठासो ति । तस्मा "'खभ्धट्ढो 
ताम रासटलठो"" ति युत्तं । येसं वा अतीतादिषसेन भेदो अस्थि, तेसं रष्पनादिलक्वण- 
वधेन तं तं कोद्ासता वुच्चती ति भेदरहितस्स निन्बानस्स कोट्ठासट्ठेन च 
खन्धभावो न वृत्तो ति वेदितम्बो । 


एत्तावता ति उदेसमत्तेनाति अत्थो । चत्तारो च महाभूता ` पे०`सूपंति 
एवं विभक्तो । कत्था ति चे ? एकादससु ओकासेसु । इति-सदेन निदस्सनत्थेन सब्बो 


तथा हि अदुसालिनियं “.सीरक्खन्धो समाचिक्खन्धोति आदीसु गुणद्रं ना'' ति" वृत्तं । ननु च 
केवलोपि खन्वसहो ““तिण्णं खो माणव खन्धानं वण्णवादी, न खो आवुसो विसाख तीहि 
खन्षेहि अरियो अद्द्धिको मग्गो सद्गहितो'" तिर च आदीसु सीटादिवाचको दिद्रोति?न, 
तत्थापि अधिकारादिवच्छेदकवसेनेवस्स सीखादीसु पवत्तिदस्सनतो । न खन्धसहौ षपञ्जति- 
सहृस्स अत्थे वत्ततीति निरुतिवोहारादिसद्‌ा विय पञ्जत्तिपरिपायो न होती ति अत्थो । 
दारूक्ख.घेति पञ्जति होतीति तस्स॒खन्वसदहस्स॒पञ्जत्तिविसेसप्पवत्तितं दस्सेति । विज्जा- 
णक्वन्धोति खन्धसदहोति `"विञ्जाणं विजञ्जाणव्खन्धो'' ति एत्थ वृत्तो खन्धसदौ । समुदाये 
निख्च्होति अतीतादिभेदभिन्नस्स पञ्जाय अभिसमूहनेन रासिकते विञ्जाणसमूहै निरुढ्हो । 
ताय एव रूरिहेया पवत्ततीति ताय समुदाये निरूकहताय तदवयवे एकस्मिम्मि त्रिञ्जाणे 
पवत्ततीति । एत्थ च नाणसम्पयुत्ते निषूठटहौ कोसल्कसम्भूतदरु न कुसखभावो विथ नाणविप्प- 
त्ते विञ्जाणसषमुदाये निषल्हो तदेकदेसेपि रूक्िहया पवत्ततीति वेदितव्वं । अथ वा किचि 
निमित्तं गहेत्वा सर्तिपि अञ्जरस्मि तन्निमित्तयुत्ते किस्मिखिदेव विसये सम्मृतिया चिरकाल्ता- 
वसेन निमित्तविरटेपि पवत्ति रूक्िह नाम, यथा मियं सेतीति महिसो, गच्छन्तीति गावो ति, 
एवं खन्वसदस्सापि रूचिहिभावो वेदितन्वो । 


रासितो ति सनव्वत्थ भुष्मत्ये वा॒निस्सक्कवचनं दद्जरं । नियनेत्वा ति ववत्थ- 
पत्वा । पिण्डदो ति स द्खातत्थो । तस्मा ति यस्मा पञ्चैव वन्धा वृत्ता, कोदरासद्रुं च खल्व 
निन्वेनस्स वसेन छटर्टेनापि खन्धेन भवितन्वं, तस्मा खन्ध नाम रासट्रोति युत्त । "येसं 
वा अतीतादिवसेनभेदो अत्थी" ति आदिना अतीतादिविभागभिन्ेसु रूप्पनादिसभावधम्मेसु 
विसं विसं कोट्रासभावेन ग्हमानेसु तच्निभागरटहितस्स एकस्स निन्त्रानस्स रास्ता विय 
कीदासदरतापि न सम्भवतीति दस्सेति। एतेन पञ्जतियापि खन्धेसु अग्गहणे कारणं वृत्तं 
ति वेदितन्ं । 


अभिदु-१-१८५-पिद्रं । 
म° १-३७५ पिदु । 
निरूत्तिवोहा रादिसटोविय (क) 
अभि-५-२४, २५ पिह सु । 

९ 


० ~ ९) ~< 





3. ७ 








8. <॥ 


। जे १० विभद्गमूकटीका-अनुटीकां 


-विभजननयो दस्सितो। इदञ्च विभजनं ओढारिकादोलु चवखायतनं ति आदि 


विभजनञ्च यथासम्भवे एकादसमु ओकासेसु योजेतभ्वं, एवं वेदनाक्छन्धादिसु पि। 


 विञ्जाणवलन्धो पनं एकादसोकासेसु पुरिमे ओकासपन्चके “चक्लुविज्जाणं'"" पै०"" 


मनोविञ्जञाणं'” ति छ विजञ्जाण कायविसेसेन विभक्तो, न तत्थ मनोधातु मनोविञ्जाण- 
धातू ति विभजनं अत्थि । तं पन द्वयं मनोविजञ्जाणं ति वुत्तं ति इममत्थं दस्सेतं 
अट्‌ूठक्थायं "मनोधातु मनोविजञ्जाणधातू"' ति वृत्तं ति दट्ढब्बं । 


एवं पा्ठिनयेन पञ्चसु खन्येसु धम्मपरिच्छेदं दस्मेत्वा पुन अञ्जेनप्पकारेन 
दस्सेतुं “अपि चा''ति आदिमाह्‌ । एत्था ति एकस्मि खन्धनिहेसे । 


कर्मा पनेत्थ फस्सादिके विय सङ्घारक्खन्धे अनवरोधेत्वा बेदनासञ्जा विसुं खन्ध- 
भावेन गहिताति ? विवादमूलतादिविसेसदस्सनत्थं । गहद्धानं हि विवादकारणं कामञ्ज्लोसानं । 
वत्तञ्चेतं “पुन च परं भिक्छवे कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेवं हेतु मातापि 
पत्तेन विवदति, पृत्तोपि मातरा विवदती'' ति आदि? । पन्बजितानं दि दभिनिवेसो । वुत्तेभ्पि 
चेतं “ये दिद्िमुग्गय्ह विवादयन्ति, “इदमेव सच्चं" ति च वादयन्ती" ति आदिर। तेसु 
कामज्ज्ञोसानं वेदनस्सादेन होति, दिद्ाभिनिवेसो सञ्जाविपल्छासेन । सञ्जा विपल्लासेन हि 
चित्तविपल्कासो, चित्तविपल्लासेन दिह्धिमानतण्हापपच्वानं विपल्लासोति । तथा वेदनानुमिद्धो, 
विपल्लत्थसञ्जो च संसरति । वेदानुगिद्धस्स हि वेदनापच्वया तण्टा सिद्धा होति, ततौ च 
तण्हापच्चया उपादानं ति जावर्हति भवचक्कं । विपल्छत्थसञ्निस्स च ““सञ्बानिदानं हि 
पपचसङ्खा'' ति~ वचनतो दिट्धिमानतण्हापपश्चानं अनुपच्छेदतो संसारस्स अनुपच्छेरोव । 
इति विवादकारणानं का मन््ञोसानदिद्ाभिनिवेसानं कारणभावो संसारहेतुभ।वो ति इमस्स 
विवदमूटतादिविसेसस्स दस्सनत्थं सङ्खारवखन्े अनव रोधेत्वा वेदनासञ्ना वसुं खःघभावेन 
गहिताति वेदितव्बं । 


ओकासेसूति विभजनकिरियाय पवत्तिद्रान भावतो अतीतादयो ओकासाति वुत्ता । 
इतिसदेना ति "उपादाय रूपं'” ति एवं अद्रुकथायं वत्तइतिसदैन । निदरतनत्येनाति उदाहरण- 
त्थेन । सन्बो ति सकलो एकादसनु ओकासेसु - विभक्तो विभजननयो । इदञ्च विभजनं ति 
(शचत्तारो च महाभूता `` पै° ` ""उपादायूपं'' ति एवं विभक्तं इद विभजनं । ओट्टारिकादीमू 
ति ओकारिक सुखुमहीनपणीतदुरसन्तिकेसु । चद्खायतनं ति आदिविभजन चाति “चायतनं 
"प°" "फोद्रुव्वायतनं इत्थिद्धियं "` "पे० `` कबद्टीकारो आहारो ल्पा सहा गन्धा रसा 
फोद्ुव्वाति एवं पवन्तं विभजनच । यथासम्भवं ति यथारहं । एकादससु ओकासेसु यं यत्थ 
विभजनं युत्त, तं तत्थ योजतव्वं । एवं वेदनाक्न्धादीसुपी ति यथा रूपवखन्धे यथासम्भवं 





१. म० १-१२०, १२८ दहतु । 
` चखु० १-४०९, खु° ७-१३४, १३५ पिद्ुसु । 
१, खु° १-४१४ पिह । 


छ 
















इ 


१-रूपक्लन्धनिहेसवण्णना 


॥२॥ यं किच्चिति एत्थ यं ति सामञ्जेन अनियमनिदस्सनं, कच्ची ति 
पकारन्तरभेदं आमसित्रा अनियमनिदस्सनं । उभयेन पि अत्तीतं वाˆ."पे०" सन्तिके वा 
अप्पं वा बहुं वा यादिसंवा तादिकंवा यं किञ्ची ति नपुंसकनिैसारहं सन्वं व्यापेत्वा 
सङ्खण्टाती ति अञ्जेमुपि नपुंसकनिदैारदहैसु पङ्खं दिस्वा तस्स अधिप्पेतत्थं 
अतिच्च पवत्तितो अतिप्पसङ्खस्स नियमनत्थं “रूपं” ति बाह । यं कच्ची ति 
सनिपातं य॑-सटे कि सदश्च अनियमेकत्थदोपनवसेन एकं पदं ति गरैत्वा “पदद्वयेन ~ 
पी ति वृत्तं । 

विच्च भित्ववेरूपं वदेथाति तुम्देपिषरूपं ख्पंति वदेथ, तंकेन कारणेन 
वदेथा ति अत्थो, अथ वाकेन कारणेन रूपं, तं कारणं वदेथा ति अत्थो । अथेतेसु 
भिश्खुसु तुण्ीभूतेसु भगवा आह “रूप्पती ति खो'' ति आदि । 


एकादससु ओकासेसु {विभजनं योजेतव्वंति वृत्तं, एवं वेदन क्वन्धादीयु पि यथासम्भवं एकादससु 
ओकासेसु विभजनं योजेतन्बं ति अत्थो । 

तत्थ वेदनाक्लन्धो ताव पुरिमि ओकासपचके सुखादिवेदनात्तिकवसेन विभत्तो, 
इतरस्मि कुसलत्तिकवेदनात्तिकसमापन्नदुकसासवदुकवसेन । सञ्जाक्छन्धो पन पुर्मि ओकास- 
पञ्चके छफस्सद्वारवसेन, इतरत्मि . ओद्ारिकदुके पटिघसम्फस्सदुकवसेन चेव यथावुत- 
कृषलत्तिकादिवसेन च विभक्तो । सेसेषु कुसलत्तिकादिवसेनेव । तथा सङ्खारक्छन्वो । 
परटिघसम्फस्सदृको पनेत्थ नत्थेव । चेतनाय एव चेत्थ निरेसो सङ्गा रक्खन्धवेस्मानं चेतनाप्पधान- 
भावदस्सन्थं । तथा टि सा ““सद्घारक्खन्धो'' ति वृत्ता । तत्थाति तिमि विञ्जाणक्खन्वस्स 
विभजने पटिनिरेसे । तं पन द्वयं ति मनोधातुमनोविल्जाणधातुद्रयं । यजिह्‌ सत्तविज्जाणवातु- 
देसनायं ““मनोधातु, मनोविञ्जाणधातु'" ति द्वयं देसितं, तं छविजञ्न।णकायदेनायं ^“मनो- 
विञ्जाण"' न्तवेवं बरन्चतीति । 

पालिनयेनाति खन्धनि भ द्धपात्यिनयेन । अज्ञेन पकारेनाति धम्मसङ्खहे,, तददट्‌ठ- 
कथाय चर आगतेन पकारन्तरेन । 


१-- रूपक्छन्धनिटेसवण्णना 
|| २।। "कि ची '' ति पदं "'एकनच्चं'" ति इमिना समानत्थं ति आह “'किञ्चीति पकार- 
त्तर मेदं जआमपित्वा अनियमनिदस्वनं'' ति उभयेना ति पकारभेदं अनामसित्वा, आमसित्वा च 
अनियमदस्पनवसेन पवत्तेत "यं किची' ति पददयेन अधिष्पेतत्थं ति सूपं अतिच्वा 
ति अतिक्रकमित्वा । पवत्तितो ति पवत्तनतो । नियमनस्थं ति निवत्तनत्थं । 








त्‌ 


१. अभि-१-१४५, १४६ प्द्भादीसु । 
२. अभिट्‌ठ ३-१-३३५ द्द्रदीसु । 


3. ५। 





9. १५॥। 





१२ विभ ङ्खमूल्टीका-अनुटौकां 


भिज्ञती ति सीतादिसन्निपाते विसदिससन्तानुप्पत्तिदस्सनतो पुरिमसन्तानस्स 
भेदं सन्धायाह्‌ । भेदो च विसदिसताविकारापत्ती ति भिजती ति विकारं आपज्नती 
ति अत्थो । विक्रारापत्ति च सीतादिसन्निपाते विसदिसरूपृषप्पत्ति एव । अरूपक्लन्धानं 
पन अतिलहुपरिवत्तितो यथारूपधम्मानं ठितिक्लणे सीतादोहि समागमो होति, 
येन तत्थ उतुनो ठितिप्पत्तस्स पुरिमसदिससन्तानूप्पदनसमत्थता न होति आहा वदि. 
कस्स वा, एवं अज्जेहि समागमो नत्थि । सङ्घटनेन च विकारापत्तियं रप्पनसदो 
निरूहो, तस्मा अरूपधम्मानं संद्र नविरहितत्ता रूपधम्धानं विय पाकरस्स 
विकारस्स अभावतो च ““रुप्पन्ती'' ति रप्पनलक्छणा ति च न वुच्वन्ति । जिघच्छा- 
पिपासा हि रूप्पनच्च उदरग्गि--स्निपतिन होती ति दट्ढब्बं । एत्थ च करुष्पतो ति 
एतेन कन्तुअत्थे रूपपदसिद्धि दस्पेति, घटीयति पीनोयती ति एतेहि कम्मत्थे । कोपादि- 
किरिया येव हि रुप्पनकिरिया ति । सो पन कत्तुभूतो कम्मभृतो च अत्थो भिज्ञमानो 
होती ति इमस्सत्यस्स दस्सनत्यं 'भिज्ञती ति अत्थो” ति वृत्तं । अथवा रुप्पती ति 


“कि चा'' ति एत्थ कि-सहो पृच्छायं हेतुअत्थदीपको, करणे चे तं पच्चत्तवचनं, च~ 
सहो वचनालङ्कारो ति आह “केन कारणेन बदेथा'' ति । दुतियविकप्पे पन वृत्तनयेनेव 
कारणत्थे पवत्तं कि-सदहं ““वदेथा'' ति किरियापदसम्बर्धनेन उपयोगवसेन परिणामेत्वा 
वदति “कं कारणं वदेथा"' ति । 

पुरिमतन्तानस्त भेदं ति पुरिमसन्तानस्स विनासं, विनासापदैसेन चेत्थ सन्ताने विसदि- 
सुप्पादमेव दस्सेति । तेनैवाहं “विसदितसन्तानुष्पत्तिदस्सनतो ति । ननु च अरूपधम्मानम्पि 
विरोविपच्चयसमवाये विसदिसुप्पत्ति अत्थीति ? सच्चं अत्थि, सा पन न पाकटतरा, पाकट- 
तरा च इधाविप्पेता । तेनेवाह ““सीतादिसन्निपाते' ति। तथा चाह भगवां ““सीतेनपि 
रुप्पति, उण्हेनापि रुप्पती'" ति आदि । इदानि भेदषटो उञ्चकमेव विकारापत्ति वदतीति 
दस्सेन्तो "भेदो चा" ति आदिमाह । वि्तदिसरूप्युपत्तयेव, न उप्पन्नस्य अञ्जथाभावो ति अधि. 
प्पायो । तेन कापिलियं परिणामवाद परटिग्िखिपति । यदि पुरिमसन्तनतो भेदो विसदिसुप्पति 
रुप्पनं, एवं सन्ते कक्लणस्स अतिप्पस द्धो सियाति चोदनं मनसि कत्वा आह (“अरूपक्लन्धानं" 
ति आदि । एत्थ सीतादीही ति आदि-षदेन यथा ` उण्हजिघच्छादयो स द्धय्हम्ति, एवं आहारा- 
दीनभ्पि सङ्गो दटरन्बो । येनाति येन सीतादीहि समाभ्मेन । तत्या ति तेषु रूपघम्मेषु । 
आहारादिकस्स वा ठितिप्पत्तस्साति सम्बन्छो । यथा रूपवम्मानं टितितर्वणे सीतादीहि समा- 
गमो होति, एवं अरूपक्न्वानं अञ्जेहि समागमो नत्थि अति्हुपरिवत्तितो, तस्मा अरूप- 
वम्मा रूपवम्मानं विय पाकटस्य विकारस्स अभावतो “रप्पन्ती' ति, रप्पनलवखणा” ति 
च न बुच्चन्तो ति सम्बन्धो । ““रुप्पती'' ती पदस्य कत्तुकम्मसाधनानं वसेन अत्थं दस्सेतु 
अदुकथायं ““कुप्पति बद्रीयति पीलीयति भिज्जती"" ति वृत्तं ति तदत्थं विवरन्तो “ष्यतीति 


एतेना" ति आदिमाह्‌ । कोपादिकिरियाति कोपसङ्घटनपीलनकिरिया । कोपसदहो चेत्थ 


१. सं° २-७ १ पिट्‌ठे । 
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रूपं ति कम्मकत्तुत्थे रूपपदसिद्धि वत्ता । विकारो हि रुप्पनंति । तेनेव “भिज्ञती ति 
अत्थो” ति कम्मकत्तुत्थेन भिज्ञतिसदेन अत्थ दस्सेति । यं पन रुप्पति भिज्ञति, 
तं यस्मा कुप्पति, घटीयति, पीठीयति, तस्मा एतेहि च पदेहि पदत्थो पाकटो 
कतो ति । “केनट्टेना'” ति पुच्छासभागवतेन रुप्पटरुना ति वृत्तं । न केवलं सदहत्थो 
येव रुप्पनं, तस्स पनत्त्थस्स लशखणच्च होती ति अत्थलक्वणवसेन ““रुप्पनलक्वणेन'" 
रूपं ति पि वत्तं वटृती ति आह्‌ । 

छिज्जित्वा ति मुच्छापत्तिया मुच्चित्वा अद्धुपच्चद्खानं छेदनवपेन वा 
छिल्नित्वा । अच्चन्तखारेन सीतोदकेना ति अत्िसीतभावमेव सन्धाय अच्चन्तखारता 
वृत्ता सिया । न हि तं कथसण्डानं उदकं सम्पत्तिकरं पथवीसन्धारकं कथविनास 
उदकं विय खारं भवितुं अरहति । तथा हि सत्ति पथवी विलीयेय्याति । अवीचिम- 
हानिरये ति सउस्पदं अवो चिनिरयं वृत्तं । तेनेव “तत्थ ही'" ति आदि वुप्तं पेत्ति"" 
१९... होन्ती ति एवं विधापि सत्ता अत्थी ति अधिप्पायो एवंविधा येव हन्ती 
ति नियमाभावको । एवं कालकञ्िकादीसु पी ति । सरन्ता गच्छन्ती ति सरीसप- 
सहस्स अत्थं वदति । 

अभिसञ्ज्हितरा ति एत्थ समूहं कत्वाती पि अत्यो । एतेन सब्बं पं -“ 
प१०...दस्सितं होती ति एतेन रूपक्छन्ध सदृदस्स समानाधिकरणसमासभावं दस्सेति । 
तेनेवाह्‌ “न हि रूपतो" पे०`"-अत्थी'" ति । 


खोभपरियायो वेदितव्बो । कक्तभृतो कम्मभूतो च अत्थो ति कत्तकम्मसाधनानं वसेन वुच्चमानो 
भरूतुपादायरूपस ङ्घातो अत्थो । कम्मकन्तत्थेन भिजति-सदेना ति यदा कम्मकत्तत्थो रुप्पति- 
सहो, तदा भिज्जति सोपि तदत्थो एव वेदितब्बोति अत्थो 1 तत्थ यदा कम्मल्थे ““रुप्पती'' 
ति पदं, तदा ““सीतेना ति आदीसु कत्त अत्थे करणवचनं । यदा पन “रुप्पती'' ति पदं 
कत्त॒अत्ये, कम्मकत्त्‌ अत्थे, वा, तदा हेतुम्हि करणवचनं वेदितव्वं । ८ पन रुष्पती" ति 
आदिना ““कुप्पती'' ति आदीनं कत्तुकम्मत्थानभ्पि अत्थवचनानं वचने कारणं दस्सेति । 
यदिपि अत्थसहो ““पीलनद्रो'' ति आदीसु* सभावपस्यायोपि होति, “केनट्ठेना"' ति पनेत्थ 
असिधेय्यपरियायो अधिप्येतो ति आह “केनट्‌ठेना ति पृच्छासभागवसेन रष्पनदटठेना'' ति, 
रुप्पनसहाभिषेय्यभावेना ति अत्थो । तेनेवाह्‌ “न केवलं सहुस्योयेव रप्पनं'" ति तस्स अत्थस्सा 
ति तस्य भूतु पादायप्पभेदस्स सभावधम्मस्स । रप्पनलक्वणचच नामेतं अनिष्चतादि विय 
कक्डलत्तादितो अञ्ञंति न गहेतब्बं । पञ्जतिपिसेसो हितं ति, कक्खलत्तादीनं येव पन 
अरूपधम्म विधुरो सभावविस्षेसो ति वेदितव्वं । 
मुरथापत्तिया ति मुच्छाय मोहस्स आपज्जनेन । कप्पसण्ठानं उदकं ति कप्पसण्ठापक- 
महामेषवृटढं उदकं । तथा ति तप्पकारताय खारभावे सति उदकेन कप्पवुदानकाले विथ पथवी 





६. खु०-९-२०, २९३ पिट्‌ठे । 


3. ६॥ 


8. ११॥ 
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॥२॥ पक्िखपित्वा ति एत्थ एकादसोकासेषु रूपं पक्रविपित्वा ति अत्थो । न 
हि तत्थ मातिकं-येव पक्खपित्वा मातिका ठपिता, अथ खो पकरणप्पत्तं रूपं ति । 

अपरो नयोः“ पे“ ` एत्थेव गणनं कतं ति एतेन अतीतंसेना ति 
भुम्मत्ये करणवचनं ति दस्मसेति । येन पकारेन गणनं गतं, तं दस्तेतुं “चत्तारो च 
महाभूता “ति आदि वृत्तं ति इमस्मि अत्थे सति महाभूतुपादाय रूपभावो अतीत- 
कोदासे गणनस्ष कारणं ति आपञ्जति। न हि अतीतं्रानं वेदनादोनं निवत्तनत्थं 
इदं वचनं ““यं रूपं'" ति एतेनैव तेसं निवत्तितत्ता, नापि रूपस्स अञ्जप्पक्रार निवत्त- 
नत्थं सब्बप्यक्रारस्स तत्थ गणितत्ता, न च अनागतपच्चुप्पन्नाकारनिवत्तनत्थं अतीतं 
सवचेनन तं निवत्तनतो ति । अथ पन यं अतीतंसेन गणितं, तं चत्तारो च महामृता 
चतुन्नञ्च महाभूतानं उपाययलूपं ति एवं गणितं ति अयमत्थो अधिषप्पेतो, एवं सति 
गणनन्त रदस्सनं इदं सिया, न अतीतंतेन गणितप्पकारदस्सनं, तं दस्सने पन सति 
भूतुप्पादाय रूपप्पकारेन अतीतंसे गणितं तं सभावत्ता ति आपन्नमेव, न च एवं 
सभावता अतौतंसे गणतताय कारणं भवितुं अरहति एवं सभावस्सेव पच्चृप्पन्ना- 
नागते गणितत्ता सुखादि--सभावस्स च अतीतंमे गणितत्ता, तस्मा पुरिमनयो 
एव युत्तो । अज्सत्तबहिद्धा निदेसेसु पि तादिसो येवत्थो लन्भती ति । 


विलीयेथ्य । लोकन्तरयसत्तानं पनं पापकम्मबलेन अखारेपि खारे विय सरीरस्स विलीयना 
वेदितन्वा । तेनैवा ति सउसदनिस्सयनिरयस्स वुत्तत्ता एव । न हि अवीचिम्हि पञ्चेविधवबन्ध- 
तादिकम्मकारणं करोन्ति । 

।।३॥ पकरणपत्तं रूपं पक्खिपित्वा मातिका रपिता ति आनैत्वा सम्बन्धो । 
महाभूतु ` “१० ` ` ` आपञ्जति तप्पकारभावेन अतीतंसे गणनं गतं ति वृत्तता ति अधिषप्पातरो । 
“न ही ति आदिना धम्मन्तरनिवत्तनत्थता, पकार्ःत५निवत्तनत्थता च भूतुपादायगहणस्स 
नत्थी ति दस्सेति । तंदस्सने ति गणनन्तरदस्सने । तंसभावत्ता ति भूतुपादायसभावत्ता । 
न चः" ति आदिना भूतुपादायसमभावो अतीतं्तगणितताय तंसभावस्सपि अज्जथा गणितत्ता, 
अतंसभावस्स च तथा गणितत्ता आकारणं ति दस्सेति । "अज्जनत्तः'पे०`""लभती' ति एतेन 
दु्तियनये न केवट यथावृंतोव दोसो, अथ खो अब्यापितोपि दोसोति दस्सेति । तदेतं पन 
अकारणं कारणमभावस्सेव+ अनवपिप्ेतत्ता । न हेत्य भूतुपादायरूपभावो अतीतंसे गणनस्स 
कारणंति अधिप्पेतं, यतो यथावुतदोसापत्ति सिया । 

किन्ती' ति एत्थ ¶क' ति पुन्बे यं ^ल्पं' ति सामजञ्जता गहितं, तस्स सरूपपुच्छा | 
इति सदो तिदर्सनत्थो, न कारणत्थो । तेनस्स यं रूपं अतीतं निरूढं. ` "प° `" अतीतंसेन 


-सङ्गहितं अतीतकोदरासे गणनं गतं, तं करिति चे? 'चत्तारो चः""पे०""रूपं' ति भूतुपादाय- 


विभागदस्सनमूखेन विसेसं निदस्सेति । यत्तका हि इव विसेसा तिदिदा चक्खायतनादयो, 


१. तदेतं पन अक्रारणभावस्सेव (बहुसु), तदेतं नस्थि कारण भावस्सेव (क) 
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सुत्तम्तपरियायतो ति परियायदेसनत्ता सुत्तस्ख वुत्तं अभिधम्मनिदहैसतो ति 
निप्परियाय देसनत्ता अभिधम्मस्स ॒निच्छयेन दसो निसो ति कत्वा वुत्तं । 
कच्चा पी ति आदिसु अयमधिषप्पायो--““सृत्तन्तभाजनीयम्ता यथा अतीतं नन्वा- 
गमेय्या"” ति आदीसु अद्धानवसेन अतीतादिभावो व वुत्तो, तथा इधा पि निहिसितबो 
सिया । एवं सन्ते पि सुत्तन्तभाजनीयम्पि अभिधम्मदेसनायेव सृत्तन्ते वृत्तधम्मे 
विचिनित्वा॒ विभजनवसेन पवत्ता ति अभिधम्मनिटेसेने्व अतीतादि भावो 
निद्र ति। 

अद्धासन्ततिसमयखणवसेना ति एत्थ चुतिपटिसन्धिपरिच्छिन्ने काल्ने अद्धा- 
सहो वत्तती ति “अहोसि नु खो अहमतीतमद्धानं'' तिः आदिसुत्तवसेन विञ्ज्ायति 
“तयो मे भिक्खवे अद्धा । कतमे तयो ? अतीतो अद्धा, अनागतो अद्धा, पच्चुष्पन्नो 
अद्धा“ ति एत्थ पन परमत्यतो परिच्छिज्जमानो अद्धा निरुत्तिपथसुत्तवसेनण 
लणपरिच्छिन्नो युत्तो । तत्थ हि “यं भिक्खवे रूपं जातं पातुभृतंः 'अत्थी' ति तस्स 
स्का“ ` ति विज्ञमानस्स पचुप्पन्नता ततो पृषे पच्छा च अतीतानागतता वृत्ता ति । 


तेसमिदं निदस्सनं ति । न चेत्य पुरिमनयतो अविसेसो । तत्थ हि रूपस्स भूतुपादायताभत्त- 
सभावदस्सनता वृत्ता । तेनाह अद्ककथायं (अततीतलूपाम्पि भुतानि चेवा" ति आदि । इव पन 
भूतूपादायेन निहस्सनभूतेन रूपस्स सन्रवितेस्विभावनता दस्सिता । एवच कत्वा अब्यापित- 
दोसोपि चेत्थ अनोकासोव, यं रूपं अज्छत्तं ` “"पे०`"-उपादिन्नं, किति ? चत्तारो च~-"पे०... 
रूपं ति तदञ्जविसेसनिदस्सनस्स अचिप्पेतत्ता । तथा चाहे "एवं सहबत्थ अत्थो वेदितम्बो' ति । 

परियायदेसनत्ताति सभावतो परियायनं परिवत्तनं परियायो, उज्कं अप्पवत्तीति 
अत्थो । परियायेन, परियायभूता वा देसना एत्था ति परियायदेसनं, पुत्तन्तं । युत्तन्तं हि 
वेनेयञ्ज्ञासयवसेन देसतत्बधम्मे लेसतो ठकन्भमानमावकथनं, न॒ उज्जनिप्पदेसभावकथनं ति 
परियायदेसनं नाम । तेनेव तं 'यथानुकोमसासनं', तिं वुच्चति । अभिधम्मो पन देसेतव्बधम्मे 
उज्निप्पदेसकथनं ति निप्परियायदेषनं नाम । यत्तो 'वथाघम्मसासनं' ति वुच्चति । 
निच्छयेन देसो ति ववत्थानतो कथनं । तथा भहकरत्तसुत्तादीसुः विय अतीतादिभावो 
अतीताना त्रपच्चुप्पन्नभावो अद्धावसेन इवापि खन्धविभद्खं सृत्तन्तभाजनीयत्ता निदिसितन्बो 
सिया ति योजना । 





१. म० ३-२२६-२२७,२२९ खु° ४-१६२ पिट्टेसु । 
२, म०~-१-१० सं०-१-२ ५ पिद्टेशर । 

३. खुर निर-{१-३८ दी ° नि° ३-१८१ पिट्येसु । 
४. सं° २-५९ पिट्ठे । 

५. सं-२-६० पिट्टे । 

६, म० ३-२२६ पिट्‌ठे । 


ए. ७॥ 





8. १३॥ 





१६ विभङ्घमूखटीकाअनुटीकां 


वेभष्यैत पत्‌ चुत्तिपटिमन्धिपरिच्छिन्नो सुततसुः अतीतादिको अद्धा वृत्तो तिसो 
एव इधापि “अद्धावतेना"' ति वुत्तो । सतं सोतस्स संभा गो, तथा उष्टं उण्हुक्प । 
यं पन सोतं उष्टं वा सरीरे सन्निपतितं सन्तानवतेन पवततमनं अनूनं अनधिकं 
एकाकारं, तं एको उतूति वुच्चति । सभागउतुनो अनेकन्तसभावतो एकगहेणं कतं, 
एवं आहारेपि । एकबौयिएकजवनसमुद्ानं ति पञ्चछद्ुारवसेन वृत्तं । सन्तति्षमथ 
कथा विपस्सकानं उपकारत्थाय अदुकथासु कथिता । 

निद्ितहेतुषच्चयकिच्चं'२ निद्वितदेतुकिच्चमनिद्वितपच्चयविःच्च, उभयकिच्चम- 
सम्पत्तं, सभरच्चक्छणे पच्चुप्पन्नं । जनको हेतु, उपत्यम्भक्रो पच्चयो, तेसं उप्पादनं 
उपत्थम्भनन्च किच्चं । यथा बीजस्स अङ्कुहप्पादनं पथवौ आदीनञ्च तदुपत्यम्भनं 
कम्मस्स कटत्तारूपविपाकुप्पादनं आहारादीनं तदुपत्थम्भनं, एवं एकेकस्स कलापस्त 
चिन्तप्पादस्स च जनकानं कम्मानन्तरादिपच्वयभूतान उपत्थम्भक्रान््च सहजातपुरे- 
ज।तपच्छाजातानं किच्चं यथासम्भवं योजेत्बं । तत्थ उप्पादवखणे हितुकिच्चं दटुन्व, 
तीसुपि खणेसु पच्चयङिच्चं । पथवी भादीनं सन्धारणादिकं कस्सादोनं फुषनादिकन् 
अत्तनो अत्तनो किच्चं सकिच्चं, तस्स करणक्षवणो सकिच्चक्खणो । सह वा किच्चेन 


तन्निपतितं ति समागतं । सन्तानवसेना ति पुत्बापरवसेन । पज्वेनापरस्स समप्प- 
माणताय अनूनं अनधिक, ततो एव एकाकारं 1 पवत्तिकाटवसेन वा अनूनं अनधकं, समान- 
सभावताय एकाकारं । तेन विसभागउतुना अननतरिततं दस्सेति । एवं आहारेषीति एत्य 
विसभागाहारेन अनन्तरितो अनेकवारं अनेकदिवसम्पि भत्तो सभागेकाहारं नाम । "ततो प्र 
विस भागउततुआआहारसपृद्रानं अतीतं, पच्छा अनागतं' ति दि वृत्त॑ति । 'एकाहारसमुद्ानं' ति पन 
ुत्तत्ता एकस्सेव आहारस्स योजना युत्तरूपाति अपरे । पञ्चद्वारवसेनाति एत्थ पचद्वासावज्ज- 
नतो पदाय याव तदारम्मणं, याव जवं, यावना वं्ुक्नं, तोत्र पावत्ता वित्ततन्तति 
एकवीथि । एकजवनतमुद्ानं ति एकजवनवारसमृद्रानं । एत्य च समयं अनामसित्वाव सन्तति. 
वसेन, सन्तति च अनामसित्वाव समप्रवसेन अतीतादिविभागो गहेतव्बो । 


तेषं ति हेतुपच्चयानं । कलापस्साति सूपकलापर्स । कस्मानन्तरादीति कम्मादि, 
अनन्तरादीति पच्चेकं आद्विसदो योजेतन्बो 1 तत्य पठमे 7 आदिसदेप उपनिर्पथपन्वयस्स, 
आहारादिनो च दुतियेन समनन्तगानन्तल्पनिस्सयादिनो स ङ्गहो वेदितव्ो । चित्तुप्पादस्स 
चेत्थ कम्मन्त रादिपच्चयवसेन, इतरस्स ऊम्मादिवसेनेव जनकभवे योजना ददरञ्बा । तथा 
चित्तप्पादस्स पुरेजातवसेन, इतरस्ष॒पज्छाजातवसेत, उभयेषम्पि सहजातवसेन उपत्थम्भनं 
वेदितम्बं 1 तेनेवाह "यथासम्भवं योजेतव्बं' ति । उप्पादव्खणेति हेतुकिच्चवखणे । हैतुकिच्चं 
ताम तस्स तस्स उप्पादेतञ्बस्स उप्पत्तिकरणं, तच तस्मिं खणे उप्पन्नफठ्ता ततो परं 





१. दी° ३-१८१, खु° नि° १-२३२ पिट्‌ । 
२, अतिक्कन्तहेतुपच्चयकिञ्चं (अटूठकथायं) 


























रि 


भभिधम्मपिटके १७ 


सकिच्चं, यास्मि खणे सकिच्चं रूपं वा अहूपं वा होति, सो सकिच्चक्छणो । तस्मि 
णे पच्चुष्पन्नं । 

॥६॥ एत्तकमेवाति तेसं तेसं" ति इमिना आपेडितवचनेन अभिग्यापनल्थेन 
वृत्तत्थमेव । अपरस्स अधरस्सा' ति दीपनं अपरदीपनं । 

परियेसत्‌ ति एतेन परियेसनाय अनिद्ुनामनिवत्तनस्स अकारणभावं दस्सेति । 8. <॥ 
कम्मदोसेन हि चित्तविपल्कासदोसेन च गृथभक्खेपाणादयो उम्मत्तकादयो च परिये- 
सेयं दिष्विविपल्लासेन च योनकादयो न आरम्मणस्स परिये सितव्बसभावत्ता, अपरि- 
मेसितव्बसभावत्ता पन एतस्स अनिदट्रुमिच्चेव नामं ति अत्थो । 


सम्पत्तिविरहतो ति रूपादीनं देवमनुस्ससम्पत्तिभवे कुसलकम्मफलता समिद्ध- 
सोभनता च सम्पत्ति, तव्विरहतो ति अत्थो । ततो एवं तं न परियेसितन्बं ति । 
सोभनानि च कानिचि हत्थिरूपादीनि अकुसलक्म्मनिन्वत्तानि न तेसंयेव हत्थिआदीनं 
सुखस्प देतुभावं गच्छन्तीति तेसं सङ्गण्डनत्थं 'अकन्तं' ति वृत्तं । तस्स तस्सेव हि 
सत्तस्य अत्तना कतेन कुसलेन नित्रत्तं सुखस्स पच्चयो होति, अकुसलेन निन्बत्तं 
दुक्छस्स । तस्मा कम्मजानं इट्खानिट्ठता कम्मकारकसत्तस्स वेन योजनारहा 


कत्तव््ाभावतो निद्धितचाति दद्रव्वं। इतरं पन तीसुपि खणेसु पच्य किच्चं दद्व 
ति योजना । 


॥ ६ ।॥ अनिटठनामनिवत्तनष्ाति अनिट्ढनामनिवत्तिया = अकारणभावदस्सनेन 
इटठनामकाभापनस्स अकारणभावं दस्सेति । 


देवमनुस्ससम्पत्तिभवे ति सम्पत्ति युत्ते सम्पन्ने देवमनुस्स भवे । समिद्धसोभनता ति 
अभिवुद्रसोभनता । ततो एवा ति सम्पत्तिविरहतो एव, असम्पन्नत्ता एवा ति अत्थो । तेत्तयेव 
हत्थि आदौनं सुखस्तहेतुभावं न गच्छन्ति सारणादिवसेन दुक्लपच्चयत्ता । तेसं ति हत्थि- 
ह्पादीनं । (तस्त तस्सेवा ति" आदिना यथावृत्त मत्थं विवरति । अकुसलेन अत्तना कतेन 
निन्त्तं दुक्खस्स पच्चयो होती ति योजना । तस्मा ति यस्मा कम्मं यर्सिमि सन्ताने निन्बत्त, 
तत्थेव सुखदुक्खानं पच्चयो होति, न॒ अञ्जत्थ, तस्मा । अट्ठकथायं पना ति एकच्चमत- 
दस्घनं । तत्थ (अनिटठं नाम नत्थी' ति यस्मा पटिसेधद्रयेन कुसलकम्मजस्स इटूठभावो नियतो, 
यस्मा “कुसलकम्मजमेव इटं, ति एवं अनियमेत्वा (कु ्तलकम्मजं इट्ठमेवा' ति एवमेत्थ 
नियमो गहेतब्बो ति दस्सेन्तो “अकुसलकम्ममनजम्पी' ति आदिमाह । किन्ति अकृसलकम्मजं 
सोभनं, यं परेसं इट्ठं नाम सिया ? यदि दुग्गतियं केसचि तिरच्छानानं सण्ठानादिसम्पत्ति 
| व स, सत्तानं अकुसलनिस्सन्देन विरूपरूपता विय कुसलनिस्सन्देन, कथं तस्सा अकुसल- 
कम्मजता । अथ पन यं केसल्चि अमनापम्पि समानं रूपं मनापं हृत्वा उपटूढाति, तं 
सन्धाय वुत्तं, एवम्पि यथा केषज्जि तिरच्छानादीनं कुसलकम्मजं मनुस्सादिरूपं जमनापतो 
उपट्‌ठहन्तम्मपि कुसरविपाकस्सेव आरभ्मणभावतो अत्थो इट्ठमेव नाम होति, एवं अकुसल- 
र्‌ 





॥ 


१८ विभद्धमूलटीका-अनुटीकां 


सिया । अट्ठकथायं पन कुसलकम्मजं अनिट्टं नाम नत्थो' ति इदमेव वृत्तं, न वुत्त † 
'अकुसलकम्मजं इट्ठं नाम नस्थी' ति । तेन अकुसलकम्मजम्पि सोभनं परसत्तानं 
इटटं ति अनुञ्जातं भविस्सति । कुखलकम्मजं पन सन्बेसं इद्ठमेवाति वदन्ति । 
तिरच्छःनगतानं पन केसच्चि मनुस्सरूपं अमनापं, यतो ते दिस्वाव १ कायन्ति ) मनुस्सा 
च देवतारूपं दिस्वा भायन्ति, तेसम्पि विपाकविञ्जाणं तं रूपं आरज्म कुसलविपाक 
तप्पञ्जति तादिसस्स पन पुञ्जस्स अभावा न तेसं तत्थ अभिरति होतीति 
अधिप्पायो । कुसल कम्मजस्स पन अनिट्‌्ठस्साभावो विय अकुसल ्मजस्त सोभनस्स 
इटठस् अभावो वत्तव्बो । हत्थि आदीनम्पि हि अकरूुसलकम्मजं मनुस्सानं अकुसल- 
विपाकस्पेव आरम्मणं, कुसलकम्मजं पन पवन्ते समुटिठतं कूसरुविपाकस्प । इट्ठा- 
रम्मणेन पन वोमिस्सकत्ता अप्पकं अकुसलकम्मजं बहुल अकुसलविपाकुप्पत्तिया कारणं 
न अविस्सती ति सक्रका वत्तं ति। विपाकं पन कत्थचि न सक्का वश्चेत्‌ ति विपाकः 
वसेन इटठानिट्‌खारम्मणववत्थानं सुट्‌ट वृत्तं । तस्मा तं अनुगन्त्वा सब्बत्थ इट्न- 
निट्ठता योजेतन्बा । 
अनिट पच्च कामगुणा ति कस्मा वुत्त; ननु 'चक्लुविञ्जेय्यानि रूपानि 
४.९॥ इट्ढानी' ति एवमादिना इटठानेव रूपादोनि कामगुणा! ति वुत्तानीति ? कामगुण- 


कै क्कः 





कम्मजं केख्वि मनापं हृत्वा उपट्ठहन्तम्पि अकुसरविपाकस्सेव आरम्भणभावतो अत्थतो 
अनिटूढमेव नाम होति, एवञ्चेतं सम्परि च्छितव्वं । अञ्जथा ““अटूठानमेतं अनवकासो, | 
यं कादुज्चरितस्स इट्ढो कन्तौ मनापो विपाको उप्पज्जेथ्या” ति आदिर अट्ढानपाच्िया | 
2, १४॥ सिया, तेनेवाह 'कुंसलकम्मजस्त पना' ति आदि । सम्बेसं ति अत्तनो, परेसचे। इट्ठ्स्त | 
अभावो वत्तम्बो ति यथा “अकृसलकम्मजं ज निरूढं नाम नत्थी' ति वृत्तं । एवं किंचापि 
“अकरुसलकम्मजं इदं नाम नत्थी' ति अट्ठकथायं न वृत्तं । तेन पन नयदस्सनेन अकुसल- 
कम्मजस्स अभावो वुत्तो एव होतीति सो संवण्णनावसेन निद्धारेत्वा वत्तञ्बोति अधिप्पायो। > 
एतेन कुसक्कप्मजमेव इट्‌ठं ति पुरिमपदावधारणस्स गहेतन्बतं दस्सेति । 
ददानि (हत्थि आदीनस्पी' ति आदिना तमेवत्थं विवरति । कुसलविपाकस्साति एत्थापि 
कुसखविपाकस्सेव ञारम्मणंति अत्थो । मृतुस्तानंति च निदस्सनमंत्तं दद्ुव्बं । इतरेसम्पि च 
अकुसलकम्मजं अकुसलविपाकस्सेव, कृंसलकम्मज च कृसलविपाकस्सेव आरम्मणं ति दस्सितो- 
वायं नयोति । कस्मा पन इद्कानिटरुमिस्सिते वत्थुम्हि मनापज्ञाव सण्ठातीति आहं "इदा र्मणेन ` ` 
वे० `" -सक्छा वत्तं ति सुट वृत्तं ति "इट्रानि्‌ठ एकन्ततो विपाकेनेव परिच्िञजती'ति 
वदन्तेहि इद्रानिहा रसम्मणववत्थानं  सुर्मदेव वृत्तं । तं अनुगर्स्वाति विपाकवसेन इद्रानिद्रारम्म- 
णववत्थातं अनुगन्त्वा । सम्ब्थाति सुगतिद्ग्गतीसु, सन्ेसु वा आरप्मणेमु । 
व ~. ध 
१, म~ १-११९, म०-२-११७, म०-३-१५५ सं° नि ९-२-१८ पिट्ठमु 1 
२, मऽ ३-१११प््ि। | ॑ 
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पदिधेमु कामगुणवौहारतो, सदिसता च रूपादिभावो येव, न इट्ठता । 'अनिट्ढा" ति 
वा वचनेन अक्रामगुणता दस्सिता ति कामगुणविसभागा रूपादयो कामगुणा" ति 
वृत्ता असिवे सिवा' ति वोहारोविय “सन्बानि वा इदरानिद्रानि रूपादीनि तण्हा 
वत्थुभावतो कामगुणा येव । वुत्तं हि रूपालोके पियलूपं सातरूपं' ति, आदि । 
अतिसयेन पन कामनीयत्ता सृततेसु कामगुणा" ति इदानि रूपादीनि वुत्तानी ति। 

दीसु पि हीनपणीतपदेसु “अकुसलकम्मजवसेन कुसलकम्मजवसेना' ति वचनं 
तेसं तेसं सत्तानं' ति सत्तवसेन नियमेत्वा विभजितत्ता, अयञ्चेत्थो तेसं तेसं ति 
अवयवयोगे सामिवचनं कत्वा वुत्तो ति वेदितब्बो । सत्तसन्तानपरियापन्नेसु कम्मजं 
विसिद्रु" ति .कम्मजवषेना' ति वृत्तं । यदि पन तेहि तेही ति एतस्मि अत्ये तेसं तेसं ति 
सामिवचनं, विस्यविसयीसम्बन्धे वा, न कम्मजवसेनेव रूपादौनि विभक्तानि, सन्बेसं 
पन इन्द्रियबद्धानं वसेन विभत्तानी ति विञ्ञायन्ति । एत्थ च पाक्रटेहि रूपादीहि नयो 
दस्सितो ति चक्लादीसु पि हीनपणीतता योजेतञ्बा । 

मनापपरियन्तं ति मनापं परियन्तं मरियादाभूतं पञ्चसु कामगुणेसु वदामी ति 
अत्थो । कि कारणं ति? यस्मा ते एकच्चस्स मनापा हन्ति, एकच्चस्स अमनापा, 


अनिद्रा" ति वचनेनेव तेसं इदुता निन्बत्तिता ति आह सदितता च रूपादिभावोयेवा' 
ति । इट्रानेव रूपादीनि कामगुणा ति सुत्ते वृत्तानीति मित्तपटिपक्लो अमित्तो विय इदुपटि- 
पक्खा अनिद्राति अधिप्पेता ति वृत्तं “अनिद्रा ति" पे० ` ""वोहारो विया" ति। सम्बानि वा 
ति एत्थ "पियरूपं सातरूपं' ति" वचनतो कथं अनिदानं रूपादीनं कामगुणभावापत्तीति चे ? 
तेसम्पि विपल्लासवसेन तण्ावत्थुभावतो पियरूपभावस्स अधिषप्पेतत्ता । यदि एवं कथं" 
(चवखुविञ्जेयानि सूपानि इदानि" ति आदि सुत्तपदं नीयतीति आह (अतिसयेना 
ति आदि । 

इन्द्रियब द्वरूपवसेन पाच्टिये हीनदुकनि दसो पवत्तोति दस्सेतं रीषि हीनपणीतपदेसु' 
ति आदिमाह । अवयवयोगे सामिव्चनं, न कत्तरी ति अधिप्पायो । तेसं तेसं सत्तानं' ति 
इद्द्रियबद्धरूपे निदिट्ठे कस्मा कम्मजवसेन अत्थो वृत्तो, न चतुसन्ततिवसेना ति आह 
(सत्तसन्तान `“ "पे `" "वृत्तं ति ।पधानत्ता हि फम्मजवसेन अत्यं वत्वा सेसेसु “एवं उतुसमृदराना- 
दीसुपी' ति अट्ठकथायं अतिदैसो कतो । तिहि तेहीति एकरिम अत्थे' ति इमिना तेसं तेसं" ति 
केत्तरि सामिवचनं आमङ्कुति । तथा सति विसये वा सामिवचने लद्धगृणं दस्सेति (न कम्मजव- 
सेनेवा' ति आदिना, कम्मज'गहणञ्चेत्थ उपखक्खणं ददुन्बं । 

मरिथादाभूतंति उत्तममरियादाभूतं । तेनेवाह यस्स येव मनापा, तस्स तेव परमा" ति । 
तेसं ति कामगुणानं । सभावतो ति. लकलणतो त सः 
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बस्स यैव मनापा, तस्स तेव परमा, तस्मा तरप तस्स अञ्ञ्सयवसेन कामगुणानं 
वरभता होति, न तेसं येव सभावतो । 

एवं ति हमररिम सूते वुत्तनयेन । एतस्मि येव अस्सादनकुज्नतो आरम्मण- 
सभावस्मेव दृटानिदराभावतो ८अनिद्‌ठं' ^्यट्ठं" ति गहणतो च, इटं अनिद 
ति गहणतो च इदानिं नाम पाटियेक्कं पटिविभत्तं नत्थी ति अत्थो । सञ्जाविपल्ला- 
सेन चाति आदिना निढ््राने विय अञ्जेसु आरम्मणेयु सञ्जाविपल्लासेन इदु 
निदुग्गहणं होति । पित्तुम्मत्तादीनं खीरसक्करादीसु दोसुस्षादसमुद्ितसञ्जाविपल्लासव- 
सेन तित्तगहणं वियाति इममलत्थं सन्धाय मनापपरियन्तता वुत्ता ति दस्तेति । 

विभक्तं अस्थी ति च ववत्थितं भत्थी ति अत्थो, अदुकथाचरियेहि विभन्त 
पक्रासितं ति वा। तञ्च मज्ज्िमकयत्तस्स वसेन ववस्थितं परासितञ्च, अञ्जस 
विपल्लासवसेन इदं इट्‌ अनिदटुञ्च होती ति अधिप्पायो । एवं ववत्थितस्स पनिदुा- 
निटठस्स अनिट्टं इट्टं ति च गहणे न केवलं सञ्ञाविपल्लासो व कारण, धातुश्बो- 
भवसेन इन्द्रियविकारापत्ति आदिना कसलाकुसलविपाकुप्पत्तिदैतुभावो पौ ति सक्करा 
वत्तं । तथा हि सीतुदकं घम्माभितत्तान कु धरुविपाकस्स काथविञ्जाणस्स हेतु होति, 
सीताभिभूतानं अकुसलविषाकस्प । तूलपिचुसम्फस्सो वणे दुष बो निवे सुखो, 
मुदूतरुणहत्थशम्ब्राहनञ्च सुखं उप्पादेति, तेनेव हत्येन प्रहरणं दुक, तस्मा विपाक 
वसेन आरम्मणववत्थानं युक्तं । 


(एर्कौर्मयेव अस्सादनकुज्छनतो' ति आदिना "यस्मा तेयेव रूपादयो एको अ स्सादेती' 
ति आदिकं सृत्तन्तविवरणं इद्टानिद्रुभावे हेतुभावेन वुत्ति दस्सेति । इटरानिदुर हणं होती ति 
निब्बाने विय अनिदुगहणं सञ्नाविपल्कासेन अज्जेसुपि आरम्मणेषु इदानिङ्ाभिनिवेषो 
होत्ती ति अधिप्पायो । 

विभागो नाम असङ्कुरो, वित्थारो चाति विभः ति पदस्सर (ववत्थितं, पकार्सितं' ति 
च॒ अत्थमाह । अज्जं ति अतिअदढदकिदानं । इदं इट्‌ठं, -अनिदूञ्च होती ति एत्य 
च सदेन अनि्ठं, इद्र होती ति अयभ्पि अत्थो बतो ति वेद्वितन्बरं। अनिट्‌ं इट्‌ठं 
ति इदटुस्स अनिटठं" ति, अनिट्रुस्स इट्‌ठं' ति गहणे यथासङ्ख्यं योजना । इन्द्रियविकारापत्ति 
आदिना ति एत्य आदि-सहेन पुच्वराभिसद्खारादि सङ्खण्हाति । परतरं पवत्तचित्ताभि- 
सङह्भारवसेनापि हि विनाव सञ्नाविपल्छासं इट्‌ठं “मनिट्ठ' ति अनिदटुच इण्ट ति 
गय्हतीति । 


तेन विपाकेनाति तेन कुसलाकरुसलविपाकेन । आरम्मणस्त इद्रानिष्रतं ति यत्य तं 
उप्पज्जति, तस्स बुद्धरूपादिकस्स, गूथादिकस्स च आरम्पणस्स यथाक्कमं इदुतं, अनिट्रुत च 
निदस्सेति । विज्जमानेपि सजञ्जाविपत्लासे आ रम्मणेन विपाकनियमदस्तनं ति इडारम्मणे 
कुसलविपाकोव उप्पञ्जति, अनिङकारम्मणे अकुस॒लविपाकोवा ति एवं आरम्मणेन विपाकनियम्‌- 
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किञ्चा पी ति आदिना सति पि सञ्जाविपल्लासे बुद्धरूपदस्सनादीसु कुसल- 
विपाकस्सेव गृथदस्सनादीसु च अकुसल्विपाकस्स उप्पत्ति दस्सेन्तो तेन विपाकेन 
आरम्मणस्स इटठानिटठतं दस्ेति । विज्ञमानेपि सञ्जाविपल्लासे आरम्भणेन विषाक- 
नियमदस्सनं आरम्मणनियमदस्सनत्थमेव कतं ति । 

अपिच हारवसेन पौ ति आदिना दारन्तरे दुक्खस्स सुखस्स च पच्चयभूतस्स 
हारन्तरे सुखदुक्वविपाकृप्पादनतो विपाकेन आरम्मणनियमदस्सनेन एकस्मि येव च द्वारे 
समानस्सेव मणिरतनादिफोट्‌ढन्बस्स सणिकं फुसने पोथने च॒ सुखदुक्चुप्पादनतो 
विपाकवसेन इटछानिट्‌ठता दस्सिता ति विञ्जायति । 


हैद्िमनयो ति मज्ज्िमकसत्तस्स विपाकस्स च वसेन ववत्थितं आरम्मणं 
गहैत्वा "तेसं तेसं सत्तानं उञ्जातं'' ति" च आदिना वृत्तनयो । सम्मुत्तिमनापं 
मञ्ज्िमकसत्तस्स विपाकस्स च वसेन सम्मतं ववत्थितं मनापं, तं पन भावेनैव 
ववत्थितं ति अभिन्दितन्वतोव न भिन्दती ति अधिप्पायो। सञ्जाविपल्लासेन 
नैरविकादीहि पि पुग्गलेहि मनापं ति गहितं पुग्गल्मनापं ^तं तं वा पना' ति आदिना 
भिन्दति । वेमानिक्पेतरूपम्पि अकुसलकम्मजत्ता कम्मकारणादिदुक्ववत्थुभावतो 
च “मनुस्सरूपतो हीनं ति" वृत्तं । 

॥७॥ ओोासकरूपानं वत्थारम्मणपटिघातवप्तेन सुपरिग्गहितता, सुखुमानं 
तथा अभावतो दुप्परिगदहितता च योजेतन्बा । दुप्परिग्गहट्ठेनेव लक्खणदप्पटि- 
विज्क्षनता दट्‌रब्बा । दसविधं ति '्ुरे' ति अवृत्तस्स दस्सनत्थं वृत्तं । वृक्तम्पि पन 
ओकासतो दूरे होति येव । 


दस्सनं । आरम्मणनियमदस्सनत्थं ति यं कुसरविपाकस्स आरम्मणं, तं इट्टं नाम । यं अकुषक- 
विपाकस्स आरम्णं, तं अनिट्ढं नामा ति दस्सनत्थं । आरम्मणेन नियामितो हि विपाको 
अत्तनो उपकारकस्स आरम्मणस्स नियामको होती ति 

दारन्तरे दुक्खस्स पच्चययभूतस्प आरम्मणस्स द्वारन्तरे सुखविपाकरुप्पादनतो, द्वारन्तरे 
सुखस्प्र पच्चयभूतस्स आरम्मणस्स दारन्तरे ` दुक्छवि पाकुप्पादनतो विपाकेन आरस्मणनियम- 
दस्सनेन विपाकवसेन इद्ानिदरता दस्सिताति योजना । 


॥७॥) दुप्परिगगहट्ढेन कारणभूतेन कक्छणस्स॒ इद्दरिमादिसभावस्स दुप्पटिविज्क्ता, 
एवं सुपरिग्गहटूटेन लक्वणसुप्पटिविज््ता वेदितव्वा । दुरे ति अवुत्तस्वाति दतरखणतो 
"दुरे" ति अकथितस्स । वृत्तभ्पीति रक्वणतो 'दुरे' ति बुतम्पि पुखुमलूपं । 

भिन्दमानो' ति सम्मिन्दमानो ति वृत्तं होतीति आह्‌ “मिस्सकं करोन्तो" ति । यस्मा 
पन भेदनं विभागकरणम्पि होति, तस्मा दृतियविकप्े “भिन्दमानो' ति पदस्स "वि तं करोन्तो' 
ति अत्थमाह्‌ । ततियविकप्पे पन भिन्दमानो ति विनासेन्तोति अत्थो । तेनाह "सन्तिकभावं 


१, अभि०-२- पिद्‌ठे । 


3. ११। 


8. १६ 








॥| ९२ विभङ्गमूलटीका-अनुटीकां 
हेद्धिमनयो ति 'इत्थिन्दरियं'""'पे०"* “ददं वुच्चति रूपं सन्तिके" ति^ एवं लक्ख 


| | णतो द्वादससहत्थवसेन ववत्थित ओकासतो च दस्तेत्वा निय्यातितनयो । सो च्कखणो- 
|| कासवतेन दूरसन्तिकेन सह गत्वा निय्यातितत्ता भिन्दमानो मिस्सकं करोन्तो गतो । 
|| अथ वा भिन्दमानो ति सरूपदस्सनेन लक्वणत्तो येवापनकेन ओकासतो ति एवं 
| लक्रबणतो ओकासतो च विसं करोन्तो गतो ति अत्थो । अथ वा लकलणतो सन्तिकः- 


||| दूरानं ओकासतो दूरसन्तिकभावकरणेन सन्तिकरभावं भिन्दित्वा दूरभावं, दुरभावञ्च 
|| | भिन्दित्वा सन्तिकभावं करोन्तो पवत्तो ति “भिन्दानो गतो" ति वुत्तं । इध पनाति 
। तं तं वा पन रूपं उपादाय उपादाय" ति इध परिमनयेन लक्रलणतो दूरं ओकासतो 
(भ सन्तिकभावकरणेन न भिन्दति भगवा, न च ओकासदूरतो विसु करणेन, नापि 
ओकासदूरेन वोमिस्सककरणेना ति अत्थो । कि पन करोतीति ? ओकासतो दुरमेव 
| भिन्दति । एत्थ पन न पु्बे वुत्तनयेन तिधा अत्थो ददुब्बो । न हि ओकासतो दरं 
| लक्खणतो सन्तिकं करोति, लक्वणतो वा विसु तेन वा वोमिस्सकं ति । ओकासतो 
| दूरस्स पन ओकासतो व॒ सन्तिकभावकरणं इध भेदनं' ति वेदितव्वं । इध पन न 
| | लक्छणतो दूरं भिन्दतीति एत्था पि वान पुब्ब वुकत्तनयेन तिधा भेदस्स अकरणं 
|| त्त, लक्डणतो सन्तिकदुरानं पन लक्लणतो उपादायुपादाय दरसन्तिकभावो नलो 
| | ति लक्षणतो दूरस्स खक्लणतोव सन्तिकभावाकरणं लक्रलणतो दररस्स अभेदनं ति 
| ददटुब्बं । पुरिमनयो विय अयं नयो न होती ति एत्तकमेव हि एत्थ द; ती ति भिन्द- 
मानो ति एत्थ च अनञ्जथ। भेदनं वुत्तं, मेदनं इध च अञ्जना वृत्त ति । 





रूपक्वन्धनिहेसवण्णना निद्रिता 


| | भिन्दित्वा द्ुरभावं, दुरभावञ्च भिन्दित्वा सन्तिकभावं करोन्तो! ति । न दिं सक्का सन्तिकस्स 
। तन्भावं अविनासेत्वा दुरभावं कातुं, तथा इतरस्सापि । सन्तिकभावकरणेन न भिन्दति न 
विनासेति,- न च ओकासदूरतो लक्वणतो दूरं विसु करणेन भिन्दति विभागं करोति, नापि 
1. ओकासदूरेन कक्खणतो दूरं वोमिस्सककरणेन भिन्दति सम्मिन्दती ति योजना । (तिधा अत्थो 
॥। दटन्बो' ति सङ्खेपेन वुत्तमत्थं न ही' ति आदिना विवरति। विसं करोति, बो्िस्सकं 
||| करोती ति करोति-सदं आनेत्वा सम्बन्धो । एत्था पी" ति आदिना यथा 'ओकासतो दुर्मेव 
| | भिन्दती' ति एत्थ ओोकासतो दूरस्स ओकासतो सन्तिकभावकरणं अविप्पेतं ति विनासनं 
| | भेदनं, एवं "न ठक्वणतो दरं भिन्दती' ति एत्थापि च्कखणतो दुरस्स रक्वणतो सन्तिक- 
भावाकरणं अभेदनं अविनासनं ति इममत्थं दस्सेति । वोमिस्सककरणविभागकरणत्थतं सन्धा- 
| याह “भिन्दमानोति एत्य च अञ्जथा भेदनं वृत्तं" ति । पच्छिमनये विनासनत्थमेव सन्धाय 
भेदनं इध च अञ्जथा वृत्तं" ति अवोच । 


रूपक्खन्धनि हे सवण्णना निदिता । 


| 

| 

| १, अभि०. २-२-२३ पिदट्टेयु । 
॥1 





१ 





 , अ ध २३ 


२--वेदनाखन्धनिहेसवण्णना 

॥८॥ चक्खादयो पसादा ओक्ारिकमनोमयत्तभावपरियापन्ना कायवोहारं 
अरहन्ती ति तञ्बत्थुका अदुक्लमसुखा कायिका" ति परियायेन वुत्ता, न कायपसाद- 
वत्थुकत्ता । न हि चक्वादयो कायपसादा होन्ती ति। सन्ततिवसेन खणादिवसेन 
चाति एत्थ अद्धासमयवतेन अतीतादिभावस्स अवचनं सुखादिवसेन भिन्नाय 
अतीतादिभाववचनतो । न हि सुखायेव अद्धावसेन समयवसेन च अतीतादिका होति, 
तथा दुक्ला अदुक्वमसुला च कायिकचेतसिकादिभावेन भिन्ना । तेन वेदनासमुदयो 
अद्धासमयवतेन अतीतादिभावेन वत्तन्बतं अरहति समुदायस्स तेहि परिच्छिन्दि- 
तन्बत्ता, वेरनेकदेषा पन एत्थ गहिताति ते सन्ततिखणेदि परिच्छेदं अरहन्ति तत्य 
तथापरिच्छिन्दितन््ानं गहितत्ता ति । एकसन्ततियं पन सुखादिअनेकभेदसन्भावेन 
तेसु यो भेदो परिच्छिन्दितन्बभावेन गहितो, तस्स एकप्पकारस्स पाकटस्स परि. 
च्छेदिका तंसहितद्रा रालम्बनप्पवत्ता, अविच्छेदेन तदुप्पादकेकविधविसयसमायोगप्प- 
वत्ता च सन्तति भवितुं अरहतीति तस्स भेदन्तरं अनामसित्वा परिच्छेदकमावेन 

२-वेदनाक्न्धनिदेक्त वण्णना 

 चक्लादयो पसादा ति ओक्ारिकत्तमावपरियापन्ना चक्खुोतघानजिन्हापसादा, मनो- 
मयत्तभावपर्ियापन्ना चवखुसोतप्पसादा च । कायवोहारं अरहन्तीति कायन्तोगवत्ता, कायेक- 
देसत्ता च कायोति वत्तव्बतं अरहन्ति । कायो ति हि अत्तभावोपि वुच्चति “सक्कायदिद्री' ति 
आदीसु), करजकायोपि “सो इमम्हा काया अन्नं कायं अभिनिम्मिनाती' ति आदो  । 
तब्बत्थुका ति चवखादिनित्सिता कायिका ति परिथायेन वुत्ता, निप्परियायेन पन चेतसि- 
काव । यथाह “यं तस्मि समये तज्जाचक्खुविजञ्जाणवातुसम्फस्सजं चेतसिकं नेव सातं नासातं 
चेतोसम्फस्सजं अदुक्खमसुखं वेदयितं' "ति आदि ` । (न हि चक्खादयो काय्यसादा हन्ती" ति 
इभिना कायपसादनिस्सिता वेदना निप्परियायेन काथिकाति दस्सेति । कायिक्चेततिकादि- 
भावेनाति आदि-सहेन कुसलाकुसलान्याकतादिभावा सङ्ख्हन्ति । तेना ति सुखादिवेदनेक- 
देस्स अद्धासमयवसेन अतीतादिभावाभावेन । केचि पनेत्थ द्रा दस्सितनयत्ता पाकटत्ता 
अद्धावसेन, एकमुहृत्तादिपूव्वण्हादीसु उतुजादिना रूपस्स विय वेदनायथ विभागो न गण्हृती ति 
समयवसेन च अतीतादिभेदो न दस्सितो' ति वदन्ति । सन्तानवसेन पवत्तानम्पि वैदनानं 
चित्तेन समहतो गहेतव्तं सन्धायाह वेदनासमुदायो' ति । तेही ति अदढासमयवसेन अतीता- 
दिभावेहि । एत्था ति एतत्मि विभङ्खं । तेहि 'वेदनेकदेक्ा' ति बता काधिकचेतपिकादिभावेन 
भिन्ना सुक्लारिवेदनाविसेसा । यदि वेदनेकदेभा एत्य गिता, खणपरिच्छिनाव ते गहेतन्वा, न 
सन्ततिपरिच्छिन्नाति आह "एकतन्ततिथं पना" ति आदि । तेमुति सुलादिभेदेषु। भेवोति 





१. सं° १-१२, सं° २-१५१ पि्ठेषु | 
२. खु° ९-३८९ पिट्‌ठे । 
३, अभि० १-४० पिट्ढे । 








8. १३।। 


3. १८॥ 


२४ | विभङ्गमुलटीका-अनुटीकां 


गहणं कतं । लहुपरिवत्तिनो वा धम्मा परिवत्तनेनेव परिच्छेदं अरहन्ती ति सन्ततिः 
खणवसेन परिच्छेरो वुत्तो । पुब्बन्तापरन्तमज्क्षगता ति एतेन हेतुषच्चयकिच्च- 
वसेन वुतनयं दस्सेति । 

॥११। किरेसग्गिसम्पयोगतो सदरथा । एतेन सभावतो ओष्छारिकतं दस्तेति, 
दुकलविपाकटुना ति एतेन ओक्छारिकविपाकनिप्फादनेन किंञ्चेतो । कम्मवेगक्खित्ता 
कम्मपटिबद्धमता च कायकम्मादिब्यापारविरहतो निरुस्साहा न्पिका, सउस्साहा 
च किरिया अविपाका। सविपाका च सगन्भा विय ओकारिकाति तब्बिपक्खतो 
अविपाका सुखुमा ति वृत्ता 


असातट्ठेनाति अमवुरट्ठेन तेन सातपटिपक्खं अनिट्ठसभावं दस्सेति। 
दुक्छदेना ति दुक्खम ट्ठेन । तेन दुक्ानं सन्तापनकिच्चं दस्तेति । “यायं भन्ते 
अदुक्रलमसुखा वेदना, सन्तस्मि एसा पणीते सुखे वुत्ता भगवता'” ति वचनतो 
जदुक्वमसुखा फरणसभावविरहतो असन्तानं कामरागपटिघानुसयानं अनुस्यनस्स 
अट्ढठानत्ता सन्ता, सुखे निकन्ति परियादाय अधिगन्तब्बत्ता पधानभावं नीताति 
पणीता ति । तथा अनधिगन्तन्वा च कामावचरजातिआदिसङ्कुरं अकत्वा समान- 
जातियं जागसम्पयुत्तविप्पयुतादिके समानमेदे सुखतो पणीता ति योजेत्तव्बा । उप- 


विसेसो । तस्सा ति सुखादिविसेसस्स । यथा चेत्य, एवं तं सहिततदुष्पादका" ति एत्था पि 
तं-सटेन सुखादिविसेसो पच्चामद्रोति वेदितन्बो । सन्तति परिच्छेदिका भवितुं अरहतीति 
सम्बन्धो । सन्ततिखणवसेनेव परिच्छेदो वुत्तो, न अद्धासमयवसेना ति अचिप्पाषो । 

“'पुन्बन्तापरन्तमज्कगता'' ति निद्वितहेतुकिच्चा अनिट्टितपच्चयक्रिच्चा ति वृत्ता, तं 
पन अतिक्कन्तदेतु पच्चयकिन्चंति एवं वुंत्तस्स नयस्स॒ उपक्कलणं ति आह पुञ्बन्तापरन्तम- 
उद्यता ति एतेन हेतुपच्चयकिच्चवसेन वुत्तनयं दस्सेती'' ति । एत्थ कुषलाकु षकरं <वे दनानं 
रूपस्स विय, विपाकानं विय च अयं नाम जनकटेत्‌ ति निप्परिभायेन न सक्का वत्तु, परि- 
यायेन पन अनन्तरपच्चयभूतो हेतू ति वत्तब्बो । 


॥ ११।। सन्तापनकिच्चं ति परिडहनकिच्चं । जातिभादिसङ्रं ति जातिस्भावपुगगटलो- 
कियलोकरत्त.तो सङ्करं सम्भेदं अकत्वा । समानजातिथं ति एकजातियं । सुतो तज्जातिया 
अदुक्लमसुखा पणीता ति योजेतव्तराति सम्बन्धो । समानभेदे ति भूभन्तसादिसमानविभागे। 
उपन्गहितानं धातुं ति उन्धाररूपसमुदा पनेन पणीतानं रूपवम्मानं । विबाधितानं ति निप्पीकितानं 
मिलापितानं । उभयंति सुखादि्टयं । एत्थ च खोभना, जादुदढना च काथिकसुखस्स वसेन 
वेदितव्वा । अभिसन्दना श्चानसुखस्स । मदयना कामसुखस्स । तथा छादना । आसिचनां 
सब्बस्स । छादना आसिचना वा सन्बस्स वसेन वेदित्वा । 


१. म० २-५९, सं° २-४२३ पिट्‌ठेसु । 


अभिषम्मपिटके २५ 
ूहितानं धातुनं पञ्चयभावेन सुखा खोभेति विबाधितानं प्चयभावेन दुक्खा च । 
उभयम्पि कायं व्यापेन्तं विय उप्पज्जती ति फरति। मदयमानं ति मदं करोन्तं । 
छादयमानं ति इच्छं उप्यादेन्तं, अवत्थरमानं वा । घम्माभितत्तस्प सीतोदकवटेन 
आसित्तस्स यथा कायो उपत्रहितो होति, एवं सुलसमद्धिनोपीति कत्वा आसिच्नमानं 


विया ति वृत्तं । एकत्त निमेत्तेयेवा ति पथवीकसिणादिके एकसभावे एव निमित्ते । 
चरती ति नानावञ्जने जवने वेदना विय विप्फन्दनरहितत्ता सुखुमा । 


अधिप्पाये अकृसलताय भकोविदो । कुसछत्तिके "“* पे०-ˆ-आगतत्ता ति 
कुसलाकुसला वेदना ओढ्ठारिका, अव्याकता वेदना सुखुमा” ति एवं आगत्तता । 
भूमन्तरभेदे दस्सेत्‌ं “यम्पी"" ति आदि आर्धं । इमिना नीहारेना ति एतेन ““कामा- 
वचरमुखतो कामावचसूपेक्वा सुखुमा"” ति आदिना सभावादिभेदेन च ओष्ारिकसुखुम- 
भावं तत्र तत्रेव कथेन्तो न भिन्दती ति नयं दस्सेति । 


लोक्षियलोत्तरमिस्सका कथिता, तस्मा एकन्तपणीते हीनपणीतानं उद्धटत्ता 
एवमेव एकन्तहीने च यथासम्भवं हीनपणीतता उद्धरितन्बा ति भनुञ्जातं होती 
ति उभयत्य तदुद्धरणे न कुक्कुञ्चायितन्बं ति अत्थो । 

अकुसलानं कुस दौहि सुखुमत्ताभावतो पलिया आगतस्स अपरिवत्तनीय- 
भावेन “हिटिठमनयो न ओरोकेतन्बो" ति वत्तं ति वदन्ति, तंतंवापन वसेन 
कथनेपि परिवत्तनं नत्थी ति न परिवत्तनं सन्धाय हेदिठिमनयो न ओलोकेतन्बो'' 
ति वुत्तं । हैट्ठिमनयस्स पन वृत्तत्ता अवृत्तनयं गहैतवा "तं तं वा पना” ति वत्तु युत्तं 

सभावादिभेदेन चाति सभावपुगललोकियादिभेदेन च । एकन्तपणीते कोकुत्तरे हीन- 
पणीतानां पटिपदानं वसेन हीनपणीतता । एकन्तहीने अकुसले छन्दादिवसेन हीनपणीतता, 
ओटारिकसुखुमता च । तथा हि वृत्तं अट्ुकथायं ““या गोटारिका, साहीना। या सुखुमा, सा 
पणीता'"१ ति । अकुसलादीसु दो्सहगतादिअन्तरमेदवसेन उपादायुपादाय ओदारिकसुखुमता 
तं॒तंवापनवसेन वरच्चति, न कु्लाकुसलादिवसेनाति आह '्तंतंवा पनवसेन कथनेपि 
परिवत्तनं नत्थी"' ति । दोसुस्सन्नताया ति किलठेसाधिक्तापर । तथाति दोसुर्सन्नताय । कथं 
पन कुसलेसु दोसुस्सन्नता ? उपनिस्सयवसेन किलेसाधिकेहि सन्ताने पवत्तमान 1 कुषला धम्मा 
किलेसेष्ि सम्बावप्पत्तिया तिणादीहि सम्बावप्यत्तानि विय सस्तानि विपुलफकूउव्टारफला 
न होन्ती ति । तथा ति मन्ददोसताय । कुपलानं मन्ददोसतापि वुतनयानुपारेन वेदितम्बा । 
ओारिकयुदुमनिकम्तीति एत्य अन्तोगवविसेसं निकन्तिया ओटारकिभरुखुमतासामञ्बं वृत्तं । 
य 1 हत्य ओच्छारिकसामञ्जेन ओढारिकोढारिकतरोढारिकतमा निकन्तियो गह्यन्ति, तथा 


सुखुभसुखुमतरसुखुमतमा सुखुमतासामञ्जेन गह्यन्तीति । मुखुमतमनिकन्तिवत्थुं ति चेत्थ यावं 
भवर्गं विपस्सनानाण चं वेदितव्बं । 





१. अभि-दु-२-१७ पिट्‌ठे । 


2, १९॥ 








?. १४॥ 


२६ विभङ्खमलटीका-अनुटीकां 


ति “हिटिठिमनयो न ओरोकेतब्बो'' ति वृत्तं ति वेदितन्बो । बहुविपाका अकुला 
दोसुस्सन्नताय ओक्ारिका, तथा अप्पविपाका कसला । मन्ददोसत्ता अप्पविपाका 
अकुसला सुखुमा, तथा बहुविपाका कुसला च । ओकरिकसुखुमनिकन्तिवल्थुभावतो 
कामावचरादीनं ओलारिकसुखमता । सापीति भावनामयाय भेदनेन दानमयसील- 
मयानञ्च पच्चेकं भेदनं नयतो दस्सितं ति वेदितव्बं । सापीति वा तिविधा पीति 
योजेतन्बं । 

॥१२॥ जाति दिवसेन असमानकोट्ढासता विस भागद्र । दुक्विपाकतादि- 
वसेन असदिसक्रिच्चता, असदिससभावता वा विसंसट्ढो, न असम्पयोगो । यद 
सिया, दूरविपरिययेन सन्तिकं होती ति संशद्ुट्ठेन सन्तिकता आपज्ञति, न च 
वेदनाय वेदनाषम्पयोगो अत्थि । सन्तिकपदवण्णनाय च “सनागट्ठेत सरिक्छट्ठेन 
चा'” ति वक्खती ति वृत्तनयेनेव अत्थो वेदितन्बो । 

न दूरतो सन्तिकं उद्वरितब्बं ति कस्मा वृत्तं, र यथा सन्तिकतो अकुसलतो 
अकरुसला दूरेति उद्धरीयति, तथा ततो दूरतो कुसलतो कसला सन्तिके ति उद्धरितुं 


॥ १३॥ यदि सियाति यदि भसम्पयोगो विसंसद्ो सिथा । 

सन्तिकतो अकुसलतोति अकुसलभावेन सन्तिकतो लोभसहगतादिअकुसल्वेदयिततो । 
अकुला ति दोससहगतादिअकुसल्वेदना इरे ति यथा उद्धरीयति । ततो हरतो कुसक्लतोति 
ततो अकुसल्तो दरतो कामावचरादिकुसल्वेदयिततो कसला कामावचरादिकूसर्वेदना । 
(“न सक्का” ति वृत्तं उद्धरत्‌ असक्कुणे्यतं "तथा हि सतौ" ति आदिना ,विवरति । 
तस्माति यस्मा दूरतो सन्तिकुद्धरणं वुत्तनयेन सन्तिकितो सन्तिकुद्धरणमेव होति, तथा 
सति अत्थविसेसो न होति, उपादायुपादाय दूसरन्तिकता इथ वुच्चति । तस्मा सन्तिकतो 
सन्तिकुद्धरणच न सक्का कातुं अत्थविसेसाभावतो, अनविप्पेतत्ता चाति अविप्पायो । 

ननु च अतिसयवचनिच्छावसेन अत्थेव अत्थ पिसनेसोति चोदनं मनक्षि कत्वा आहं 
दूरडूरतरताय विय सन्तिकसन्तिकतरताय च अनधिष्पेतत्ता' ति । या त्ति अकुसल्वेदना । 
ततो ति कुसलवेदयिततो । इध वृत्तस्त इुरस्सा ति इमस्म वेदनाक्न्धविभद्कं "अकु षलावेदना 
कसलान्धाकताहि वेदना हिं दूरे" ति जादिना^ वृत्तस्स दुरस्स । दरतो अच्चन्तवितभागत्ता ति 
यतो यं “दूरे'' ति वृत्तं, ततो अच्चन्तविसदिसत्ता, तस्स वसेन । इरे समन्तिकं नत्थीतिन 
सक्का इरतो सन्तिकं उद्धरितुं) अयञ्देत्य अधिप्पायो-हेद्धा या वेदना याय 
वेदनाय दरे ति वृत्ता, सा एव तस्सा केनचि पि परियायेन सन्तिकेति न उद्धस्तिन्वा ति, 
सन्तिके ति वृत्तवेदनंयेव सन्धाय वदति । भिन्ने ति लोभसहगतादिवस्षेन विभक्ते । तत्थेवा ति 
"“सन्तिके"' नि वृत्त अत्थे एव । इदं वृत्तं होति--“अकुषला वेदना अकुंषलाय वेदनाय 
सन्तिके" ति, एवं वृत्त अकुसङाय वेदनायमेव ऊोभसहगतादिवसेन विभत्ताय दूरभावो पि 
ल>्भति, एवं सेसेसुपी ति । 





१ अभि° २-४ पिट्े । 











अभिषम्मपिटके | ९७ 


ने सक्काति ? न सक्करा । तथा हि सति कसला कुषलाय सन्तिके ति कत्वा सन्तिकतो 
सन्तिकता एव उद्धरिता सिया, तथा च . सति सन्तिकसन्तिकतरतावचनमेवं 
आपति, उपादायुपादाय दररसन्तिकताव इध वुच्चति, तस्मा दूरतो दृरुढरणं 
विय सन्तिकतो सन्तिकद्धरणञ्च न सक्का कातुं दूरदूरतरताय विय सन्तिकसन्तिक- 
तरताय च अनधिप्पेतत्ता । अथ पन वदेय्य “न कुसला कुसलाय एव सन्तिके ति 
उद्धरितब्बा, अथ खो यतो सा दुरे, तस्सा अकुसलाया" ति, तञ्च नत्थि। नहि 
अकुसलाय कसला कदाचि सन्तिके अत्थी ति । अथापि वदेय्य “या अकुसला कुसलाय 
सन्तिके, सा ततो दूरतो कुसलतो उद्धरितव्बा"' ति, तदपि नत्थि । न हि कुसले अकसर 
अत्थि, या ततो सन्तिके ति उद्धरियेथ्य, तस्मा इध वुत्तस्स दुरस्स दूरतो अच्चन्त- 
विसभागत्ता दूरे सन्तिकं नत्थी ति न सक्करा दरतो सन्तिकं उद्धरित, सन्तिके पनिध 
वत्ते भिश्चे तत्थेव दुरं लन्भती ति आह “सन्तिकतो पन दूरं उद्धरितभ्बं' ति । 
उपादायुप्पादाय दूरतो च सन्तिकं न सक्का उद्धरितुं । लोभसहगताय दोस- 
सहगता दुरे लोभसहगता सन्तिकेति हि वुच्चमाने सन्तिकतो व॒सन्तिकं उद्धरितं 
होति । तथा दोससहगताय लोभसहगता दूरे दोससहगता सन्तिके ति एत्थापि 
सभागतो सभागन्तरस्स उद्धटत्ता, न च सक्करा “लोभक्ह्गताय दोषसहगता दूरे सा 
एव च सन्तिके" ति वत्तु दो्सहगताय सन्तिकभावस्स अकारणत्ता, तस्मा विसभागता 
भेदं अग्गहेत्वा न पवत्तती ति सभागान्य।पकत्ता दुरताथ दूरतो सन्तिकरद्धरणं न सक्का 
कात्‌ । न हि दोस्सहगता अकुघलसभागं सन्वं ब्य पित्वा पवत्तती ति । सभागता पन 
भेदं अन्तोगधं कत्वा पवत्तती ति विसभागव्यापकत्ता सन्तिकताय सन्तिकतो दृरुढरणं 


यदि सन्तिकतो दूरं चन्भति, यदग्गेन दुरं कन्भति, तदग्गेन दूरतो सन्तिकं उद्धरि- 
येय्याति चोदनं मनसि कत्वा जाह ““उपादायुपादाय दूरतो च समन्तिकं न सक्का उद्धरितु"" ति 
आदि । तस्सत्थो--सन्तिकतो दूरं कञ्भति, यदिपि तं विसभागटडेन चन्भति, तथापि यं 
तत्थ सन्तिकं लभति, तं सभागट्ठेनेव क्ब्भती ति सन्तिकतोव सन्तिकं उद्धरं सिया ति। 
तस्मा ति यस्मा विसमागट्छेत दूरता, सभाटठेन च सन्तिकता इच्छता, तस्मा । लोभसह- 
गताय दोलसहगता विक्षभागताय दुरे समाना कथं सन्तिके भवेय्याति अधिप्पायो । ननु 
तासं अकुस्षलसभागता ठ्बमतेवाति तत्थ उत्तरमाह “"विसभागता' ति आदि । तत्थ भेदं 
अगगहैत्वा न पवत्तती ति भेदं विसेसं असदिसतं गहेत्वा एव ॒पवत्तति विसभागता । इूरताया 
ति इधाचिप्पेताय दूरताय सभागस्स अब्धापकत्ता दुर्तो सन्तिकुदधरणं न सक्का कातुं । 
सति हि सभागन्यापकत्ते सिया सन्तिकताति दरतो सन्तिकुद्धरणं सक्का कातुं तिं 
अधिप्पायो । नही" ति आदिना तमेवत्थं पाकटं करोति । सभागताति सामनञ्जं। भेदति 
विसेसं । अन्तोगधं कत्वा वा ति अभिव्यपेत्वाव । विसभागभ्यापकता सन्तिकतायाति इधाधि- 


3. १५॥ 


3. २०॥ 














2. २१॥ 


२८ विभङ्खमूरटीका-अनुटौकां 


सक्का कातुं । अकुसलता हि लोभसहगतादि सन्बविसभागव्यापिका ति । तेनाहं 
“न दूरतो सन्तिकं उद्धरितब्बं' ति भादि । 


वेदनाक्वन्धनिहेसवण्णना निरिठता । 


३-सजञ्ञाक्लन्धनिटेस वण्णना 
॥ १७ चक्ख॒सम्फस्सजा सञ्ज ति एत्थ यदिपि वत्थुतो फस्सस्स नामं 
फस्सतो च सञ्जाय, वत्थुविसिद्ुफस्सेन पन विसिदुषञ्जा वल्थुना च विसि होति 
फस्सस्व विय तस्सा पि तन्बत्थुकत्ता ति "वत्थुतो नामं' ति वृत्तं । पटिघसम्फस्सजा 
सञ्जति एत्था पि यथा फस्सो वत्थारम्मणपटिवदटुनेन उपपन्नो, तथा ततो जातः 
सञ्जापी ति "वत्थारम्मणतो नामं ति वुत्तं, ।' एत्थ च पटिषजो सम्फस्सो पटिष- 
विञ्जेय्यो वा सम्फस्सो परटिघसम्फस्सो ति उत्तरपदलोपं कत्वा वुत्तं ति वेदितन्बं । 


विज्जेय्धभावे वचनं अधिकिच्च पवत्ता, वचनाधोना वा अरूपक्बन्धा, अधिः 
वचनं वा एतेसं पकासनं अत्थी ति “अधिवचना' ति वुच्चन्ति, ततोजोसम्फस्सो 
अधिवचनसम्फस्सं, सम्फस्सोयेव वा यथा वुत्तेहि अस्थेहि अधिवचनो च सम्फस्सो 


व्वेतविसभागं व्यापेत्वा पवत्तनतो हेद्रा वृत्तसन्तिकताय सन्तिकतो दुरुद्धरणं सक्का कातुं । 
तमेवत्थं "'अक्रुसलताही'" ति आदिना पाकटं करोति । 
वेदनाक्वन्धनिरे सवप्णना निद्धिता ॥ 


३-सञ्जाक्छन्धनिहेसवण्णना 


॥१७॥ तस्सा पौ ति सञ्जाय पि । तब्बल्थुकत्ता ति चखुवत्थुकत्ता । पटिघविञ्जेय्यो 
ति यथावृत्तपटिघतो विजानितव्वो पटिवक्सेन गहेतत्तरो । उत्तरदलोषं कत्वा ति पूरिमपदे 
उत्तरपदलोपे कत्वा । 

विज्ज्ेय्यभावे न उप्पत्तियं ति अविप्पायो । वचनं ति सहो, नामं ति अत्थो । वचना- 
धीना ति गहेतव्वतं पति सदहाधीना, नामायत्त गहणाति अत्थो । यदेत्थ वत्त्वं, तं नामरूपदुके 
वत्तमेव । अधिवचनं पञ्जत्तिपकासकं बापकं एतेसं अत्थीति अधिवचनां यथा अससोति । 
ततोजोति अधिवचनसङ्काततो अरूपक्छन्धतो जातो । अरूपक्लन्धपसियापन्नत्ता कस्से पि 
यथावुत्तो अत्थो सम्भवती ति दस्तेतुं 'स्कस्तोयेव वा' ति आदिमाहं । न केवलं मनोदाणकि- 
फस्से एव, अथ खो पच्चद्रारिकफस्से पि "विच्धेय्य भावे वचनं अधिकिच्च पवत्ता अविवचना' 
ति आदिवृत्तप्पकारो अत्थो सम्भवति । इती ति तस्मा । तेनपरियायेना ति मनोसम्फस्सज- 
परियायेन । ततोजापी ति पचद्रारिकफस्सजातापि । अञ्जष्पकारासम्भवतोति पटिघसम्फ- 
स्सजपरियायस्स असम्भवतो । आवेणिकं परटिघसम्फस्सजता । पकारन्तरं अविवचनसम्फ- 
स्सजता । 


१. भूल दी० १-५६पिद्डे। 





नः ` दतनाक 
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चा ति अधिवचनसम्फस्सो, अधिवचनविज्ज्नेय्यो वा सम्फस्सो अधिवचनसस्फस्सो, 
ततो, तस्मि वा जाता अधिवचनसमभ्फस्सजा । पञ्चदरारिकसम्फस्से पि यथावृत्तो 
अत्थो सम्भवती ति तेने परिपायेन ततोजा पि सञ्जा अधिवचनसम्फस्सजा' ति 
वुत्ता । यथा पन अज्जप्पक्ारासम्भवतो मनो सम्फष्सजा निप्परियायेन "अधिवचन- 
सम्फस्सजा' ति वृरच्चाति, न एवं अयं पटिघसम्फस्सजा आवेणिकप्पकारन्तरसम्भवतो 
ति अधिष्पायो । 
यदि एवं - चत्तारो खन्धा पि यथावृत्तक्षम्फस्सतो जातत्ता (अधिवचनसम्फ- 2. १६॥ 

स्सजा' ति वत्त युता, सञ्ज्ाव कस्मा एवं वृत्ताति ? तिण्णं खन्धानं अत्थवसेन 
अत्तनो पत्तम्पि नामं यत्य पवत्तमानो अधिवचनसम्फस्सज-सटो निरुक्हताय धम्मा- 
भिलापो होति, तस्सा सञ्जाय एव आरोपेत्वा सयं निवत्तनं होति । तेनाह 'तयो हि 
अरूपिनो खन्धा' ति आदि । अथवा सञ्जाय परटिघपम्फस्सज। ति अञ्जम्पि विसिट्‌टं 
नामं अत्थी ति अधिवचनसम्फस्सजानामं तिण्णं येव खन्धानं भवितुं अरह॒त्ति । 
ते पन अत्तनो नामं सञ्जाय दत्वा निवत्ता ति इममत्थं सन्धायाह्‌ "तयो हि अरूपिनो 

खन्धा' ति आदि । पच्चद्रारिकप्तञ्जा ओरोकेत्वा पि जानितुं सक्कराति इदं तेन 
तेनाधिप्पायेन हत्थविकारादिकरणे तदधिप्पायविजानननिमित्तभूता विञ्जत्ति विय 
रज्नित्वा भओलोकनादीसु रत्ततादिविजानननिमित्तं ओलोकनं चत्खुविजञ्ज्ाणविसय- 
समागमे पाकटं होती ति तं सम्पयुत्ताय सञ्जाय पि तथापाकटभावं सन्धाय वुत्तं । 

यदि एवं ति यदि पचद्वारिकफस्सेहि उप्पन्नसल्ना परियायतो, निप्परियायतो च 

अधिवचनसम्फस्सजा" ति बुन्चन्ति, एवं चत्तारो पि अरूपिनो खन्धा एवं वत्तु युत्ता । एवं 
सन्ते स्त्राव कस्मा “अधिवचनसम्फस्सजा' ति वृत्ता ति आह 'तिण्गं खन्धानं' ति आदि । 
तत्य तिण्णं खन्धानं ति वेदनासद्भारविञ्जाणव्खन्धानं । अस्थवसेनाति "वचनं अधिकिच्च 
पवत्ता अधिवचन" ति आदिना वृत्तअत्थवसेन अन्वत्थतावसेन । अत्तनो पत्तम्पि नाभंति 
'अचिवचनसम्फस्सजा' ति एवं अत्तनो अनुप्पत्तम्पि नामं । धम्माभिकलापो ति सभावनिरुत्ति। 
पुठ्बे चतुन्नं अरूपक्छन्धानं साधारणो पि अधिवचनसम्फस्सजवोहारो रुक्िहिवसेन सञ्जाय 
एव पवत्तो ति वत्वा इदानि सो तदजञ्जारूपक्लन्साधारणो सञ्जाय निवेसितो ति दस्सेतु 
अथ वा' ति आदिमाह्‌ । रज्जित्वा ओलोकनादीसू ति एत्थ आदि-सरन कुज्सित्वा ओलोकनादि 
विय रज्जित्वा सवनादिपि सद्धग्हती ति वेदितन्बं, तथा सोतावधानादिनोपि रत्ततादि- 
विजानननिमित्ततासम्भवतो । चक्खुसस्फस्सजासञ्ञाय पन पाकटभावं निदस्सनवसेन दस्सेतुं 
“ओलोकनं चक्लुविञ्जाणविसयसमागमे' ति आदिमाह्‌ । 
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६. २२॥ 


३५ विभङ्गमूक्टीका-अनुटीकां 


रज्ञित्वा ओलोकनादिवसेन षाकटा जवनघ्पवत्ता भवितुं अरटृती ति एतिस्छा 
भास द्धाय निवत्तनत्थं “पसादवत्युका एवा" ति आद्‌ । अज्जं चिन्तेन्तं ति यं पृन्बे 
तेन चिन्तितं जतं, वतो अज्जं चिन्तेन्तं ति अत्थो । 


सञ्जाक्वन्धनिहैसवण्णना निदिता । 
४-सद्धुारक्छन्धनिहेसवण्णना 


॥२०॥ हेद्िमिकोटिया ति एत्थ भुम्मनिरैसो व । तत्य हि पधानं दस्सितं ति । 
यदि एवं उपरिमकोटिया तं न दस्सितं ति अ।पञ्जती ति ? नापज्जति उपरिमक्रोरि- 
गतभावेन विना हिद्िमकोटिगतभावाभावतो । हैद्विमकोटि हि सब्न्याफिकिा ति। 
दुतिये करणनिदहेसो, हेद्विमकोटिया आगता ति सम्बन्धो । परिमि पिवा हेट्ठिम- 
कोरिया ति यं वुत्तं, तच्च पधानसह्भा रदस्तनवतेना ति सम्बन्धकरणेन करणनिहेसो 
व । तं सम्पयुत्ता सङ्कारा ति एकूनपञ्जासप्पभेदे सद्भारे आह्‌ । गदिता व होन्ति 
तप्पटिबद्धता । 

सद्धा रक्खन्धनिटेसवेण्णना निदिता । 


ओलोकनस्स अपाकटभावे रत्ततादिविजाननं न होति, पाकटभावे च होती ति आह 
पसादवल्थुका एवा" ति । "अज्जं चिन्तेन्तं' ति यं पृव्वे तेन कथितं, कायेन वा पकासितं, ततो 
अञ्जं किंचि अत्थं चिन्तेन्तं । तेनेवाह जातं" ति । 
सञ्जाक्खन्धनिह्‌ सवण्णना तिद्वता । 
४--सङ्कारक्वन्धनिहेसवण्णना 
॥२०॥ हिद्विमक्रोटिया ति एत्था' ति इदं परमं ेद्धिमकोटियाः ति वचनं सन्वाप 
वृत्तं । तस्स हि भरुम्मवसेन अत्थो गहेतत्त्रो । तेनाह "तस्थ हि पधानं दस्सित' ति । हेद्िम- 
कोटिया व पधानं दस्सितं ति इममत्थं गहेत्वा "यदि एवं" ति आदिना चोदेति। इतरो 


ेद्धिमक्रोटिया पानमेव दस्सितं' ति एवमेत्थ नियमो गहेतन्बोति दस्सेन्तो "उपरिमकोटिगत- 


भावेना' ति आदिना तं परिहरति । पधानस्सेव दस्सनं । पघाने हि दस्सिते अप्पधानम्पि अत्थतो 
दस्सितमेव होती ति । तेनाह अह्ुकथायं तं सम्पयुत्तसद्खारा पन ताय गहिताय गहिताव 
होन्ती' ति । यं हेद्धिमकोटियं लन्भति, तं उपरिमकोटियम्पि छन्भति एवा ति जाह्‌ हेह्िमकोरि 
हि सब्बम्यापिका' ति । दुतिये करणनिह्‌सतं दस्सेतुं 'आगताति सम्बन्धो! पि आह । नागमन- 
किरिया हि हेद्िमकोटिया करणभावेन तत्थ वृत्ताति। यथा च आगमनकिस्याय, एवं 
वचनकिरियाय पि हेष्िमकोटिया करणभावो सम्भवती ति दस्सेतुं धुरिमिपिवा' ति आदि- 
माह । "एकूनपञ्जासप्पभेदे' ति इदं लोकियचित्तुप्पादे पाछिञआगतानं सद्धारक्खन्धधम्मानं 
उपरिमकोरि सन्धाय वृत्तां । येवापनकधम्मेहि सदधि उपरिमकोटिया गय्हमानाय तिपञ्जासा' 
ति वत्तन्बं सिया, लोकुत्तरचित्तुप्पादवसेन पन 'सत्तपञ्जासा' ति । 
सङ्का र्खन्धनिदसवण्णना निहिता । 
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पकिष्णककथावण्णना 


लमुगम-षहौ सञ्ज।तियं आदि उष्पत्तियं निरुढ्हो । तं तं पञ्चयसमायोगे 
हि पुरिमभवषङ्काता परिमन्ततो उदङ्गमनं समुग्गमो, सन्धियं वा पटिसन्धियं 
उग्गमो समुमो । सो पन यत्य पञ्चक्लन्धा परिपुण्णा समुगगच्छन्ति, तत्येव 
दस्सितो । एतेन नयेन अपरिपुण्णखन्धसमुरगमो एकवोकारचतुवोकारेसु स्का 
विज्ञातुं ति । अथ वा यथाधिगतानं पञ्चन्नम्पिलन्धानं सहु उग्गमो उप्पत्ति समुग्गमो । 
एतस्मि अत्थे विकलुप्पत्ति असङ्धंहिता होति । हिमवन्तप्पदेसे जातिमन्तएक्छकलोमं 
जातिउण्णा । सप्पिमण्डबिन्दरु ति एवं एत्था पि बिन्दु-सदो योजेतव्बो । एवं वण्ण- 
प्पटिभागं ति एवंवण्णं एवंसण्ठानच्च ! परिभजनं व पटिभागो, सादिसताभजनं 
सदिशरतापत्ती ति अत्थो । एवंविधो वण्णप्पटिभागो एतस्सा ति एवंवण्णप्वटिभागं । 


सन्ततिसीसानो ति सन्ततिमूकानि, सन्ततिकोटूठासा वा । अनेकिन्दरियसमा- 
हारभावतो हि पधानङ्खं “सीसं'' ति वृच्चति, एवं व्थुदसकादिकोटूढासा अनेक- 
रूपसमुदायभूता “सोसानी"” ति वृत्तानी ति । 


पच्चक्लन्धा परिपुण्णा रहोन्ती ति गणनापारिपूरि सन्धाय वुत्त, 
न तस्स तस्स खन्धस्प परिपुण्णतं । कम्मसमुट्‌ठानपवेणिया वृत्तत्ता “उतुचित्ता- 


पङिण्णक्‌ कथा वण्णना 


समुरगम-पदस्स तत्वतो, परियायतो च अत्थं दस्सेति 'सञ्जातियं आदि उष्पत्तियं' ति । 
भेदतो पन समायोगे उग्गमनं ति । तत्थ तेन समायोगे, कुतो, कथ च उग्गमनं ति विचारणायं 
आह तं तं पच्चयसमायोगे' ति आदि । तस्थेवा ति पचवोकारभवे एव । तत्थ हि पश्वक्खन्धा 
परिपुण्णा समुग्गच्छन्ति । यथाधिनतानं अधिगतप्पकारानं, परटिसन्धिकानं सि अत्थो । ओप- 
पातिकसमु स्गमेनेव चेत्थ संसेदजसमुग्गमोपि गहितो ति दटुन्बो पचक्सन्धपरियापन्नानं तदा 
उप्पञ्जनारहानं उप्पज्जनतो । तत्थ संसेदजा उप्पज्जित्वा वड्ढन्ति, इतरे न वडढन्ती ति 
इदमेतेसं नानाकरणं । सुखुभजातिथलोमा एव किर केचि एका हिमवन्ते विज्जन्ति, तेसं 
लोमं सन्धाय जातिमन्तणएव्कल्लोमं' ति वृत्तं अतिसुखमत्ता तेसं लोमानं । केचि पन “अजपाक- 
तिकेव्कादीहि सङ्कुररहितानं तेसं एलकविसेसानं निब्बरत्तेढकस्स लोमं जातिडण्णा, तस्पि 
तङ्खणनिन्वत्तस्सा' ति वदन्ति । गब्भं फलेत्वा गहितस्सा ति अपरे। एवंसण्ठानं ति 
जातिङण्णंसुनो पर्चरित्वा अग्गे हिततेलबिन्दु सण्ठानं । वण्णप्पटिभागो ति रूपपरिच्छन्नो, 
सण्ठानपरिच्छन्नो च । 


सन्ततिमभुलानी ति तर्िम भवे हपसन्ततिया मूलभूतानि । अनेकिन्दरियसमाहारभावतो 
ति यथारहं चक्खादिअनेकिन्दरियसंघातभावतो । षधानङ्गं ति उत्तमङ्खं सिरो । 


न तस्स तस्स खन्धस्स षरिपुष्णतं, तं तं खन्धेकदेसस्सेव वृत्तत्ता ति अधिप्पायो । 
कामावचरानं ति कामावचरसत्तानं । परिहीनायतनस्सा ति परिहीनस्स चवखादिआयतनस्स 


?, १५॥ 


8. २३॥ 





3. १८॥ 


7. २४॥ 
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हारजपवेषी च एत्तकं कालं अतिक्कमित्वा होती" ति आदिना वत्तब्वा पिया, 
तं पन “ुन्बापरतो" ति एत्थ वकष्ठती ति अकषेत्वा कम्मजपवेणी चन 
सब्वा वृत्ता ति अवृत्तं दस्मेतुं ओपपातिकसमुगणमो नाम दस्सितो । एवं "पेश... 
पश्चक्लन्धापरिपुष्णा हन्ती ति परिपृण्णायतनानं वसेन नयो दरिषतो, अपरिपुण्णा- 
यतनानं पन कामवचरानं हूपावचरानं परिहीनायतनस्स वसेन सन्ततिसीसहानि 
वेदितब्बा । 


पुञ्बापरतोति अयं विचारणा न पञ्चन्नं खन्धानं उप्पत्तियं, अथ खो तेसं रूप- 
समुदापने ति दट्ठञ्बा । तं दस्सेन्तो आह "एवं पना" ति आदि । अपच्छा अपुरे 
उप्पन्नेस ति एतेन संसयकारणं दस्पेति । सहृप्पन्नेसु ति इदमेव पठमं रूपं समृदरुपिति, 
दं पच्छा ति दस्सितं न सक्का विज्ञातुं एत्य च पुब्बापरतो' ति एतिस्सा 
विचारणाय वत्थुभावेन पटिसन्धियं उपपन्ना पवत्ता पञ्च्न्धा गहिता । तत्य च 
निद्धारणे भुम्मनिहेसो ति “रूपं पठमं रूपं समृदुपेती'' ति आ । अञ्जथा भावेन 
भावलक्वणत्थे भुम्मनिदैसे सति रूपस्स रूपसमुदुपनव्खणे कम्मस्स पि रूपसमुदुनं 
वदन्ती ति उभयं ति वत्तब्बं सिया ति। खूपारूपसन्ततिञ्च गरैत्वा अयं विचारणा 
पवत्ता ति "रूपं पठमं रूपं समुट्ठपिती' ति वुत्तं । अञ्ज्रथा पटिसन्धिक्खणे एव 
विज्ञमाने गहेत्वा विचारणाय करियमानाय अरूपस्स रूपसमुटूढापनमेव नत्थो ति 


वसेन । तत्थ दुग्गतिथं अन्धस्स चक्खुदसकवसेन, बधिरस्स सोतदसकवसेन, अन्धबधिरस्स 


उभयवसेन सन्ततिसीसहानि वेदितब्बा । नपुंसकस्स पन भावहानि वुत्ता एव । तथा अन्ध- 


बधिराघानकस्स चक्खुसोतघानवसेन । तं पन धम्महदयविभ द्गपाचिया विरुज्जञति । तं परतो 
आवि भविस्सति । रूपावचरानं पन चव्खुसोतवत्थुजीवितवसन चत्ता सन्ततिसौसानाी ति 
इतरेसं वसेन सन्ततिक्षीसहानि वेदितन्बा । 


तेसं ति पचन्नं खन्धानं । वल्थुभावेनाति विचारणाय अविद्रानमावेन । पटिसन्धियं 
उष्पन्ना पवत्ता पञ्चद्खन्धा ति परटिसन्धिवखणे, पवत्तिवखणे च पच्वखन्वे दस्सेति । भुम्म- 
निहेसो ति “प्सु खन्धेसु' ति अयं भरुम्भनिदेसो । अञ्जथा ति निद्धारणे अनविप्पेते। 
भावेनभावकलक्खणस्थे' ति इदं विसयादि अल्यानं इधासम्भवतो वृत्तं । उभयं ति रूपारूपं । 
रूपारूपसन्तति ति रूपसमुदुापकं रूपसन्तति, अरूपसःतत्ि च । “वत्थु उप्पादवखणे दुन्बटं 
होती" ति इदं न पटिसन्धिव्खणं एव, नापि वत्थुहूपं एव सन्धाय वृत्तं ति दस्सेन्तो आह्‌ 
'सन्बरूपानं उप्पादक्छणे दुब्बरतं सन्धाय दृत्तं" ति । (तदा ही' ति आदि यथाबत्तस्स अत्थस्स 
कारणवचनं । तत्थ तंति रूपं । कम्मविखत्तत्ता' ति इदं नकम्मजतामत्तं सन्धाय वृत्त, 
अथ खो कम्मजस्स पठमृप्पत्तियं अपतिद्वततं सन्धाया ति दस्सेन्तो "वति पी' ति अ!दिमाह । 
ततो परं ति ततो पटिसन्धितो परं । सदिससन्तानेँ यथा पतिद्ितं, न तथा विसदिश्षसन्तानेति 
आह्‌ (समानसन्ततियं' ति । 
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पन्बापरसमुद्ढपनविचारणाव इध न उपपज्ञती ति वत्तक्वं सिया ति । वत्थु उष्पा५ 
इक्लणे इष्बकं होतो ति सब्बरूपानं उप्पादकष्वणे दुन्बलतं सन्धाय वृत्तं । तदा हितं 
पच्छाजातपच्चयरहितं आहारादीहि च अनुपत्यद्धं ति 'ुभ्बलं' ति वृत्तं । कम्मवेग 
कलिता ति इदं सति पि भवङ्गस्य कम्मजभावे सायं वि शकस्न्तति पटिसन्धिक्णे 
परिमभवङ्गसमुट्ठापकतो अज्ञेन कम्मुना हित्ता विय अप्पतिदटिठता, ततो परश्च 
समानसन्ततियं अनन्त रपच्चयं पुरेजातपच्वयश्च लभित्व पतिरिठिता ति इममत्थं 
सन्धाय वृत्तं | 

पवेणौ धघटियती ति चक्छादिवत्थुसन्तति एकरस्मि विजमाने एव॒ अञ्जस्स 
निरोधुषप्पत्तिवसेन धटियति, न चृतिपटिसन्धिनिस्सय वत्थूनं विय ॒विच्छेदप्पवत्ती ति 
अत्थो । अङ्घतो ति ानङ्गतो । क्चानङ्खानि हि चित्तेन सह रूपसमुट्ठपकानि, तेसं 
अदृ ्लदायकरानि मग्ग द्गादीनि तेसु विज्जमानेसु विसेसखूपप्पवत्ति दस्सनतो । अथ वा 
यानि चित्तङ्खानि चेतनादीनि चित्तस्स रूपसमुटूढापने अङ्गभावं सहायभावं गच्छन्ति, 
तेषं बलदायकरेहि क्ञानङ्गादीहि अपरिहनं ति अत्थो । ततो १ ह नत्ता हि चक्खु- 
विञ्जाणादीनि रूपं न समुटठाषेन्ती ति । यो पन वदेय्थ टिसन्धिचित्तेन सहजात- 
वत्थु तस्त ठितिक्लणे च भङ्गक्णे च पुरेजातं ति कत्वा पच्चयवेकल्ल।भावतो 
तस्मि खणद्वये रूपं समुटूढापेतु' ति, तं निवारेन्तो आह्‌ “यदि हि चित्तं ति आदि । 


अङ्गभावं ति कारणभावं । तेनेवाह सहायभावं' ति । तेतं धम्मानं ति येहि सद्वि 
उप्पन्नं, तेसं पटिसनिवयं चित्तचेतसिकधम्मानः । तदा ति ठित्िक्छणे, भ ज्गंक्छणे च ह्पुप्पादन- 
मेव नत्थि । अनन्तरादिपच्चयलाभेन उप्पादकखणे एवे चित्तस्स बल्वभावो, न इतरव । 
तेनाहं “यदा च सूपुप्पादनं, तदा उष्पादक्छणे' ति । 


येहाकारेही ति आहारिन्द्रियपच्चयादिआकारेहि । यथासम्भवं पच्या होन्ती ति 
फस्सादयो जाहारादिवसेन यथारहं पच्चया होन्ति । वुत्त जहेतं पटाने "पटिसन्धिक्छणे विपाका- 
ग्पाकता जाहारा सम्पयृत्तकानं खन्धानं, कटत्ता च रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयो' ति आदि? । 

चुतिचित्तेन सदधि उप्पज्जमानं, चत्िचित्तेन वा कारणभूतेन उप्पज्जमानं । ततो 
पुरिमतरेहि उष्पज्जमानं विया ति यथा दतिचित्ततो आसन्नेहिं पुरिमतरेहि उप्पञ्जमानं खूपं 
भवन्तरे न उप्पज्जति, एवं चत्िचित्तेन उप्पज्जमानम्पि अनुपच्छिन्नेपि वट्मुले ति अकारणं 
वदटमूलाव्रुपसमो इतिचित्तस्स रूपुप्पादने ति दस्सेति । 

अरूपस्सा ति आरूप्पस्स । | 

उतुना ति पटिसन्धिचित्तस्स ठितिक्छणे उप्पन्नेन उतुना । समूद्िते रूपे ति पटिसन्धि- 

चित्तस्स भङ्खक्लणे ल्पे समुद्धते पटिसन्वि अनन्तरं पठम भव ङ्गचित्तं रूपं समृद्रापिति । 
१. अभि० <-१५६ पिद्े-पद्राने । 
४, 








0 
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| 

| 

| | तत्थ ठित्तिभङ्खकलणेसुपि तेसं धम्मानं वत्थु पुरेजावं न होतो ति न वत्तम्बभेवेतं ति 
| ॥ अनुजानि, तस्था पि दोसं दस्तेति । यदि तदा रूपं समुट्खपेध्य, तव मतेन पटिसन्धि. 
| | चित्तम्पि समुटूठपेग्य, तदा पन रूपुप्पादनमेव नति । यदा च सूपुष्पादनं, तदा 
| | उप्पादक्खणे तव मतेन पि पच्चयवेकल्लमेव पटिसन्धक्षलणे पुरेजातनिस्सयाभावतो, 
तस्मा पटिसन्धि-चित्तं रूपं न समृदुपेती ति अयमेत्थ अधिप्पायो । उप्पादक्छणे 
| ४. १९।। अदट्ठरूपानि गहेस्वा उट्ठहति । कस्मा ? अरूपधम्मानं अनन्तरादिपच्चयवसेन 
| सवेगानं परिपुण्णबलानमेव उप्पत्तितो । 


॥ अविस्यताया ति अगतपुब्बस्स गामस्स आगन्तुकस्स अविस्यभावतो । अप्प- 

| | हृतताया ति तत्थ तस्स अनिस्सरभावतो । चित्तसमृद्ान “प ०..“*ठितानोति इदं 

|॥। येहाकारेहि चित्तसमुट्ढानरूपानं चित्तचेतसि का पच्वया होन्ति । तेहि सन्बेहि पटि- 

| सन्धियं चित्तचेतसिका सर्मातिसकम्पजरूपानं यथासम्भवं पच्चया होन्तो ति 

॥ कत्वा वुत्त । 

| वहभूलं ति तण्हा अविज्जा वुच्चति । चुतिचित्तेन उप्पञ्जमानं रूपं ततो 
| पुरिमतरेहि उप्पज्जमानं विय न भवन्तरे उपज्जती ति वद्ुमूलस्स वुपरसन्तत्ता 

अनुप्पत्ति विचारेतन्ता ! 

| 


उप्पादनिरोधक्छणा ति यथावृत्तेसु सोससु चित्तेसु आदिचित्तस्स उप्पादक्णो, सोकरसम- 
चित्तस्स निरोधकव्खणो चाति वदन्ति, रूपस्सेव पन उप्पादनिरोधक्खणा वेदितन्वरा । 
| धरमानद्खणे एवा ति तस्स उतुनो विज्जेमानक्खणे एव यदि गहिता, ““सोठस चित्त- 
| | कणायुकं रूपं" ति वुत्तं होति सोकसहेव चिन्तेहि तस्स धरमानताय परिच्छितरत्ता । उष्याद- 
||| दखणं अग्गहेत्वा ति उतुनो घर मानक्खणे उप्पादकखणं अग्गहेत्वा निरोधक्छणो अथ गहितो, 
| 7. २५॥ “सत्तरस चित्तवलणाुकं सथं ति वृत्तं होति उप्पादवखणसहितेन च एकरस चित्तवखणस्स 
||| गहितत्ता । '“अधिकसोटसचित्तक्वणायुकं' ' ति वृत्तं होति निरोधक्खणस्स बहिकतत्ता । 
||| एवं उप्पादनिरोधक्णेसु गहितेसु, च अग्गहितेषु सोकससत्तरसचित्तक्लणायुकता, ततो 
|| अधिकचित्तवखणायुकता च सिया ति दस्सेत्वा इदानि तत्थ ठितपक्लं दस्सेन्तो ““यस्मा पना'' ति 
| | आदिमाह । तत्थ तघ्स॒ धरमानक्खणे उष्यन्नेस ति तस्स उतुनो धरमानक्लणे उप्पन्नेमु 
| | सोससु चित्तेमु पटिसन्विपि यस्मा गहिता, तस्मा उतुनो उष्पादकषबणो धरमानक्वणे गहितो 
ति निरोधक्छणे अग्गहिते ““कूपे धरन्तेयेव सोव्स चित्तानि उप्पञ्जित्वा निरुज्छन्ति, तं पन 
सत्तरसमेन चित्तेन साद्धि निरुज्फती' ति+ एवं अदुकथायं वक्खमाना अधिकसोढसचित्तक्ल- 
॥ | णायुकता अधिप्वेता । गहिते वा निरोधक्खणे सोटसचित्तक्वणायुकता अधिप्पेताति सम्बन्धो । 
॥ ||. एत्थ च "अधिकसोसचित्तक्वणायुकता'' ति इदं पटिसन्धिचित्तस्स उप्पादक्छणो गहितो ति 
| । । कत्वा वृत्तं । यस्मा पन पटिच्चसमुष्पादविभङ्कवण्णनायं दे भवङ्गानि, आवजञ्जनं, दस्सनं, 





~~ ऋकू = ~> = ~~ ~~ -- जक > = 


। १, अभि ०दु-२-२४ पिट्ठे । 
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रूप्प नत्थिताया ति शूपानं निस्सरणत्ता अरूपस्स, वि रागवसेन षहीनत्त। 
उष्पादेतब्बस्स अभावं सन्धाय वुत्तं । रूपोकासे वा रूपं अल्थी ति क्वा सूपपचवयानं 
हपुष्पादनं होति, अरूपं पन रूपस्स ओकासो न होती ति यस्मि रूपै सति चित्त 
अञ्ज रूपं उष्पादे्य, तदेव तत्य नत्थी ति अत्यो । पूरिमरूपस्सपि हि पच्चयभावो 
अत्थि पृत्तस्स पीतिसदसतादस्सनतो ति । 

उतु पन पठमं रूपं समुट्ठापेति पटिसन्धिचित्तस्स ठतिवखणे समुट्ठापनतो 
ति अधिष्पायो । उतु नाम चैसर दन्धनिरोधोति आदि उतुस्स ठानक्लणे उप्पादने 
कारणदस्सनत्थं अरूपानं उप्पादकाटदस्सनत्शञ्च वुत्तं । दन्धनि रोधत्ता हि सो ठितिक्खणे 
बलवाति तदा रूपं समुट्ढापेति, तस्मि धरन्ते एव चिप्पनिरोधत्ता सोखसषु चित्तसु 
उष्यन्नेसु पटिसन्धि अनन्तरं चित्तं उतुना समुरिस्ति रूपे पुन समुट्ल्पेती ति 
अधिप्पायो । तास्मि धरन्ते एव सोर सचित्तानि उप्पज्जित्वा निरुञ््षन्ती ति, एतेन 
पन वचनेन यदि उप्पादनिरोधश्णा धरमानक्वणे एव गहिता, “सोढपचित्तश्चणा- 
युकं रूपं” ति वृत्तं होति, अथुप्पादश्खणं अग्गहैत्वा निरोधक्छणो व॒ गहितो 
“सत्तरसचित्तक्वणायुकर'' ति, सचे निरोधक्ठणं अग्गहेत्वा उप्पादक्छणो गहितो, 
“जधिकसोढसचित्तक्वणायुकं” ति, यदि पन उप्पादनिरोधक्खणा धरमानक्डणे न 
गहिता, "“अधिक्रसत्तरसचित्तक्वणायुकं'' ति । यस्मा पन तेसु" “पटिसन्धिजनन्तर'' 
ति पटिसन्धि पि तस्स धरमानक्खणे उप्पन्नेसु गहिता, तस्मा उप्पादक्खणो 


सम्परिच्छतं, सन्तीरणं, वोद्रुन्बनं, पचजवनानि, दवे तदारम्मणानि, एकं तिचित्तं ति पचदस 
चित्तवखणा अतीता होन्ति, अथावसेस एकचित्तक्खणायुके'"' ति, तथा तदारम्मणपरियोसा- 
तानि, ““एकं चूतिचितं, तदवसाने तस्मिञ्नेव एकचित्तक्खणटिठतिके आरम्मणे परिसन्धिचित्तं 
उप्पज्जती ` "ति च वक्खति । तस्मा रूपस्स सोदसचित्तवखणायुकताय पि अत्थसिद्धि होतियेव । 
तेनाह "“सोसचितक्णायुकता अधिष्पेता'* ति । तथापि उप्पर्जित्वा भव द्धचखनस्प पच्चयो 
होति, न उप्पज्जमानमेवा ति सत्तरसचित्तकंवणायु कता वेदितव्जा । 

जोजाय सभावसुखुमता उपादारूपभावतो । एत्थ च मातरा अज्छ्ोहटा ओजा बाहिर्‌- 
ञ्भ्जनं विय गन्भमल्लिना तस्मि सन्ताने ओजद्रुमकरूपुप्पत्तिया पच्चयो होति । आहारसमु- 
दानरूपपवेणिया ओजाय विय सेसतिसन्तति ओजाय स्पुप्पादनं ति उदरिये ओजा रूपं न 
समुदापिति उतुसमुद्कानभावतो, उपादिन्नकट्राने एव पन समुदरापेति, रसहरणीहि गन्त्वा काया- 
नुसटं ति वेदितब्बं । 

चितञ्चेवा ति एत्थ च-सहेन पटियोगीनं कम्ममेव समूच्चिनोति, न चित्तेन सम्पयुत्त- 
धम्मे ति कत्वा गाह ““चित्तस्त पुब्बद्धमताय वृत्त” ति । ““चित्तप्पादं गण्हाति "चित्तं उप्पन्न 


१. अभि-दु-२-१५० पिट्‌ठे । 
२, अभिदू-२-१५१ पिद्‌ठे । 


ए. २५॥ 


?. २६॥ 
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धरमानव्खणे गंहितो ति निरोधश्खणे अगगहिते अधिकसोढसचित्तक्बणायुकता 
वक्वमानां, गहितै वा सो सचित्तकलणायुकता अचिष्पेता ति वेदितन्बा । 

भोजा खरा ति सवस्थुकं ओजं सन्धायाह्‌ । सभावतो सुखुमाय हिं ओजाय 
वल्थुवसेन अत्थि ओकारिकसुखुमता ति । 

चित्तन्चेवा ति चित्तस्स पृव्वद्खमताय वुत्तं, तं सम्पयुकत्तका पि न रूपसमुट्ढापका 
होन्ती ति । यथाह “हतु देतुसम्पयुत्तकानं धम्मानं तं समुट्ानानच्च ख्पानं हेतुपच्चयेन 
पच्चयो"' ति आदि) । चित्तं ति वा चित्तप्पादं गण्ाति, न कम्मचेतनं विय एक धम्म 
मेव अविज्ञमानं । कम्मसमुट्ठानच्च तं सम्पयुत्तेहि पि त समुटिठतं होतू तिचे?न, 
तेहि समुदिठतभावस्स अवुतत्ता, अवचनञ्च तेसं केनचि पच्चयेन पच्य 
भावाभावतो । 

अद्धानपरिच्छेदतो ति कालपरिच्छेदतो । तत्थ “सत्तरसवित्तअखणा रूपस्स 
अद्धा, रूपर्स सत्तरसमो भागो अरूपस्पा” ति एसो अद्धानपरिच्छेदो अधिप्पेतो । 
पटिसन्धिक्ठणे ति इदं नयदस्सनमत्तं दट्ठब्बं ततो परम्षि रूपारूपानं सहुप्वत्ति- 
सन्भावतो, न पनेतं परिसन्धिक्वणे असहुप्पत्तिम भावं सन्धाय वृत्तं ति दट्‌ढब्बं, 
पटिसन्धिचित्तस्स ठितिभङ्धक्णेसु पि रूपुप्पत्तिं सयमेव वक्खती ति । फलप्पत्त- 


होती' ति आदीसुः विय, न कम्मचेतनं विय एकधम्ममेवा'” ति वृत्ते “यथा चित्तसमृद्रान- 
रूपस्स हेतु आदयो चित्तसम्पयुत्तधम्मेपि समुङ्कापकाव, एवं कम्मसमुद्ानलूपस्स कम्मसम्प- 
यत्तापी'' ति चोदनं समुद्रापेत्वा तस्स परिहारं वत्त ' 'कम्मतमूद्रानञ्चा'' ति आदिमाहं । 

ङपस्साति रूपवखणस्स, रूपस्स वा अद्धूनो । नयदस्सनमत्तं ददब्बे पटिसन्धिक्लणे 
एव रूपारूपवम्मानं एकवखणे पातुभावोति इमस्स अत्थस्स अनधिप्येतत्ता । तेनेवाह ““ततो 
परम्पि रूपारूपानं सहृष्पति सब्भावतो"' ति । यथा च ““पटिसन्विक्लणे एवा'' ति नियमो 
न गहेतन्बो, एवं “एकव्खणे एव पातुभावो' तिपि नियमो न गहेतन्बो ति दस्सेन्तो "न 
पनेतं'' ति आदिमाह । तं दीपनस्थमेवा ति असमानकाटतादीपनत्थमेव, न सहुप्पाददी पनतं । 
अद्धानपरिच्छेदकथा हि अयंति। 

यदि एवं ति यथा फलपत्तानि, एवं रूपारूपधम्मा य द्वि दन्धहुपरिवत्तिनो । असमान- 
दत्ता ति अतुलषकालत्ता निच््छिदेसु ति निच्िवरेषु । तेन निरन्तरप्पवत्ति एव विभावेति । 
अयं ति अद्धानपरिच्छेदकथा । वित्तजरूपादीनं न तथा निरन्तरभावेन पवत्ति, यथा कम्मज- 
हूपानं ति आह॒ ““कम्मजरूपप्पर्वात्ति सन्धाया'" ति । कम्मजरूपानं वा इतरेसं मूकभावतो 
पथानंति ""कस्मजरूपप्पर्वात सन्धाया'' ति वुत्तं । अचित्तुप्पादकत्ता अन्याबज्ज्तताय निरोध 
समापत्तिया निब्बानपटिभागता वेदित्वा । पदे पदं अक्कतित्वाति लकुण्डकपादताय अत्तनो 
क पद्‌ निविखपित्वा । यो हि सीघपदविक्कमो लकुण्डकपादो, सो इधाधिप्पेतो 





. अभि-८- १ पिटठे । 
२,१ अभि° १-१७ पिह्ादीमसु । 


= नषि 
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निदस्सनेन च रूपारूपानं असमानकालतं निदस्सेति, न॒ सहप्पादं तदत्थं 
अनारद्वत्ता। सहूप्पादेन पन असमानकारुता सुखदीपना होती ति तं दीपनत्थमेव 
सहप्पादग्गहूणं । 

यदि एवं शूपारूपानं असमानद्त्ता अल्पं ओहाय हूपस्स पवत्ति अपज्नती 
ति एतस्सा निवारणत्थमाह्‌ “तत्थ क्च्चापी' ति आदि। एक्प्पमागावाति 
निरन्तरं पवत्तमानेसु रूपारूपधम्मेषु निच्छिदेसु अरूपरहितं रूपं, रूपरहितं व अरूप 
त्थी ति कत्वा वृत्तं । अयश्च कथां ` पञ्चवोकारे कम्मजलूपप्पवत्ति निव्वानपटिभाग- 
नि रोधसमापत्तिरहितं सन्धाय कता ति दटछ्ब्बा । पदे पदं ति अत्तनो पदै एव पदं 
निक्खिपन्तो विय लहुं लहुं अश्कमित्वा ति अत्थो। अनोहाया ति याव 
चति, ताव अविजहित्वा, चुतिक्वणे पन सहैव निरुज््ञन्ती ति । यरस्मिञ्चद्धाने 
अञ्जमञ्जं अनोहाय पव्रत्ति, सो च परटिसन्धिचृतिपरिच्छिन्नो उक्कंसतो 
एतेसं अद्धा ति। एवं ति एतेन पृन्बे वुत्तं अवकसतो अद्धापकारं इमश्च 
स ङ्खण्टाती ति दट्‌्ठन्बं । 

एकुप्पादनानानिरोधतोति एतं इयमपि सह गहैत्वा रूपारूपानं एकुष्पादनाना- 
निरोधतो'" ति एको दटृछ््राकारो वृत्तो ति दटठ्व्बो । एवं इतो परेसु पि। 
पच्छिमकम्मजं ठपेतरा ति तस्स चुतिचित्तेन सह निरुज्ञ्नतो नानानिरोधो नत्थो ति 
कत्वा वुत्तं ति वदन्ति । तह्प पन एकृप्पादो पि नत्थि हैट्ठा सोठकपके पच्छिमस्सप 


ति आह "लहु लहु अक्कमित्वा ति अस्थो' ति । सहेव निरुज्डन्ती ति रूपं कम्म जमिधाविप्ेतं 
ति कवा वबुतं । उतुजं पन चतित उरदभ्पि पवत्ति एव । पुञ्जे वृत्तं ति “रूपस्स सत्तरसचित्त- 
कंवणा, अरूपस्स ततो एकभागो'' ति^ एवं वृत्तं अद्वानप्पकारं । 


एकुष्पादतो ति समानुप्पादतो । समानत्यो हि अयं एकसटहौ । एको दह्ुम्बाकारो ति 
एको बनातपरिज्जाय परस्सितव्ाकारो । एवं हि सोठसाकारा सियुं, इतरथा वसति, ततो 
अधिका वा एते आकारा भवेय्युं । तस्ता ति पच्छिमकम्मजस्स । हिट सोचपतके ति परियोसान- 
सोढसकस्स अनन्तरातीतसोद्सके । पच्छिप्रस्सा ति तत्थ पच्छिमचित्तस्स । नानानिरोधभावं 
विय एकृप्पादभावं पि पच्छिमकम्मजस्प टपने कारणं अनिच्छन्तो यदि पना ति सासङ्कु 
वदति । “सब्बम्पी' ति आदिना तत्य अतिप्पसङ्घं दस्सेति । वजञ्जेतब्बं नानुप्पादं एकनिरोषं | 
गहेतब्बं एकुप्पादनानानिरोधं । उभयमपि तदा नस्थि अनुप्पज्जनतो । तेनेवाह कर्मजरूपस्स 
अनुष्पत्तितो ति । ततो पब्ब ति पल्छिमकम्म जरूपुप्पञजनतो ओरं । अञ्जस्ता ति यस्स 
चित्तस्स उप्पादक्वणे उप्पन्नं, ततो अज्जस्स चित्तस्स । ठितिकणे उप्पन्नस्स एकुप्पादता, 
भेद्धव्खणे उप्पन्नस्स नानानिरोवता च नत्थौ ति आह्‌ “ठितिभङ्कक्छणेसु उष्पन्नरूपानि 
बञ्जेत्वा' ति । तेना ति रूपेन । "सद्भं लिकस्स॒ विय सभ्बन्धो' ति एतेन अविच्छिन्नसम्बन्धो 


१. मू टी ०-२-२० पिट्टे । 


9.२१ 


3. २७) 








8. २८॥ 


सिणा ति आह "एकूनपञ्ञा्कम्मजियवचन कत्तब्बं सिया' ति । 


` हृपर्गहणं कतं ति आह समति" ` "पैर" `` योजितं" ति । ततो कम्मतो जाता तं 
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भङ्खक्लणे उप्पत्तिवचनतो । यदि पन यस्स एुप्पादनानानिरोधा दे पि न सन्ति, 
तं ठपेतम्बं । सन्बम्पि चित्तस्त मर्गक्वणे उप्यन्न ठपेतन्बं सिया, पच्छिकृम्मजस्स 
पन उप्पत्तितो परतो चित्तेसु पत्रत्तमानेसु कम्भजरूपस्स अनुप्पत्तितो वञ्जेतन्वं 
गहेतन्बश्च तदा नत्थी ति “पच्छिमकेम्मजं ठवेत्वा" ति वुत्तं ति वेदितव्वं । ततो 
पुञ्े पन अट्ठचत्तारीसकम्मजरूपपवेणी अत्थी ति तत्थ यं चित्तस्स उप्पादक्खणे 
ठप्पन्नं, तं अञ्जस्स उपादक्लणे निरुञक्षती ति ` 'एकुप्पादनानानिरोधं' ति गहेतवा 
ठितिभङ्धक्वणेसु उप्यन्नरूपानि वजञ्जेत्वा एवं एकुप्यादनानानिरोधतो वेदितब्तरा ति 
योजना कता ति दयट्ठव्बा । तजि रूप अरूपेन, अरूपच्च तेन एकुप्पादनानानि रोधं 
ति। तत्य सद्भलिकस्स विय सम्बन्धो पवेणौ ति कत्वा अटठचत्तालीसकम्मजिय- 
वचनं कतं, अञ्जथा एकूनपञ्जासक्म्मजियवचनं कन्तन्व सिय।( । 
नानुष्पाद""'पे०. -..पच्छिमकम्मजेन दोपेतब्बा ति तेन सुदीपतत्ता वुत्तं । एतेन 
हि नयेन सक्का ततो पून्बे पि एक्स चित्तस्स भङ्खकलणे उप्यन्नहूपं अजञ्जस्स पि 
भङ्खक्लणे एव निरुञ्तो ति तं अरूपेन, अरूपञ्च तेन नानूप्पादं एकनिरोधं ति 
विञ्जातुं ति। उभयत्था पि पन अञ्जस चित्तस्ष हठितिक्षखणे उप्पन्नं रूपं अञ्जस्स 
ठितिक्खणे, तस्स ठितिक्खणे उप्पज्जित्वा ठितिकखणे एव निरुज्कनक असूपञ्च न 


इ ““पवेणी'' ति अधिप्पेतोति दस्सेति । अञ्जथा ति विच्छिज्जमानम्पि गहेत्वा पवेणी '' 
ति वुच्चमाने । न हि ह्पधम्मानं अरूपधम्मानं विय अनन्तरपच्चयभावो अत्थीति रूपधम्मानं 
भ ङ्गवखणे उप्पन्नरूपवम्मे अगगहेत्वा “अद्रूबतालीसा' ति वत्तं । तेसं पन गहणे ए कूनपञ्जासावं 


सुदीपनत्ताति सुखदीपनत्ता, नयदस्सनभावेन वा सुट्‌द्र दीपनत्ता । तेनेवाह (“एतेन 
हि नथेना'' ति आदि । तत्थ तं ति लूपं। तेनाति रूपेन । उभयस्था ति पच्छिमकम्मज- 
हपप्पवत्तियं, ततो पूव्बे च । अज्ज्स्ता ति एकस्स चित्तस्स ठितिक्खणे उप्पजञ्जित्वा ततो 
अञ्जस्स चित्तस्स । तस्सा ति ूपस्स । एत्थ च पर्छिमकम्मजरूपप्पवतियं निरज््ञनक ति 
वत्तं ततो पुरेतरप्पवत्तं सूपं वेदितञ्ं । चतुसन्ततिकलूयेना ति आदि यथाव्तस ज्हिग न 
दस्षनं । एत्था ति एतस्मि नानुप्पादेकनिरोवतादीपने । ठितिकणेति अरूपस्स, रूपस्स च 
हितिवखणे उप्पन्नस्स रूपस्स च अरूपस्स च दस्तितत्ता 1 अदस्सितस्सा ति यथा एव एत्थ, 
एवं तत्थ विभजित्वा अदस्सितस्स । कस्मा पनेत्थ पच्छिमकम्मजेन दीपनायं समतिसकम्मज- 


कस्मजा, तेसु । स द्भ रोतीति सङ्खारो, जी वितच तं सद्भारो चाति जीवितसङ्खारो, जायु । 
जीवितेन सद्भस्यन्ती ति जीवितसङ्भारा, उस्मादयो । 

अञ्जञस्स उष्पादक्लणे ति यस्य॒ चित्तस्स उप्पादक्लणे उप्पन्तं रूपं अज्जस्स ततो 
घत्तरसमस्स उप्पादव्खणे, ठितिवखणे उपपन्नं अज्जस्स टितिव्खणेति सम्बन्धो । वुत्तं ति 
अधिष्पायोः ति इदं पद्या विरूज्न्तम्पि अटूकथाय आगत भावदस्सनः थं वृत्तं ति अयमेत्य 





~ 
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सङ्खहितं, तं 'नानुप्पादतो नानानिरोधतो' ति एत्थेव सङ्गह गच्छती ति वेदितब्बं । 
चतुसन्ततिकलूपेन हि नानूप्पादनानानिरोधतादीपना एत्थ ठितिक्छणे उप्पन्नस्स 
दस्सितत्ता अदस्सितस्स वसेन नयदस्सनं होती ति । समतिसकम्मजरूपेसु एव ठितस्स 
पि गब्भे गतस्स मरणं अत्थी ति तेसं एव वसेन पच्छिमकम्पि योजितं । अमरा नाम 
भवेय्यं, कस्मा ? यथा छन्नं वत्थूनं पवत्ति, एवं तदुप्पादकत्रम्मेनेव भवङ्धादीनच्च 
तञ्बत्थुकानं पवत्तिया भवितन्बं ति । न हि तं कारणं अत्थि, येन तं कम्मजेसु एकच्चं 
पवत्तेय्धर, एकच्चं न पवत्तेय्या ति । तस्मा आयुउस्माविञ्जाणादीनं जीवितसद्कारानं 
अनुनत्ता वृत्तं अमरा नाम भवेप्यं' ति । 

“उप्पादक्लणे उप्यन्नं अञ्जस्स उप्पादक्वणे निरुञज्ञति । ठितिक्खणे उप्पन्नं 
अन्जस्स ठितिक्खणे, भङ्धक्खणे उप्पन्नं अजञ्जस्स भङ्धक्खणे निरुञ््ती' ति इदं 
अट्ठकथायं आगतत्ता वृत्तं ति अधिप्पायो } अत्तन पनाधिप्पायं उप्पादक्खणे उप्पन्नं 
निरोधकखणे, हितिक्डणे उप्पन्नञ्च उप्पादक्खणे, भ ङ्ककवणे उप्पन्नं ठितिक्खणे 
निरुज्क्ती ति दीपेति येव । एवं च कत्वा भअद्धान परिच्छेदे "तं पन सत्तरसमेन चित्तेन 
सद्धि निरज्क्ती ति, वुत्तं । इमाय पाका विरुज्क्षति, कस्मा ? चतुसमुट्‌ठानिकरूपस्स 
पि समानायुकताय भवितब्बत्ता ति अधिप्पायो । यथा पन एतेहि योजितं, तथा रूपस्स 
एकृप्पादनानानिरोधता नानुप्पादेकनि रोधता च नत्थि येव । 


अधिप्पायोति अत्थो । कस्मा ति चित्तसमृदुानरूपं सन्धाय पालि पवत्ता, अदुकथायं पनं 
कम्मजरूपं ति सा ताय केन कारणेन विरुज्छतीति आहं “चतु "` प° ` ` ` ` "` भवितब्बत्ता' 
ति तिप्फन्नस्पाति यधिप्पायो । तेनाह अट्ठकथायं “यो चायं चित्तसमुद्रानस्तः" "१०... 


कम्मादिसमुद्रानस्सापि अयमेव खणनियमो'' ति। एतेही ति यथानीतो यमकपाठे, 


““कायद्भु सारो वित्तसमृदानो'' ति आदिको अद्रुकथापदेसोति एतेहि । नत्थियेव एकुप्पादएक- 
निरोधरदीपनतो ति अविप्पायो । तेन हि वृत्तं “येन चित्तेन सद्वि उप्पज्जति, ततो पद्राय 
सत्तरसमेन सदधि निरुज्कति'' ति आदि । ॑ 


पून "एतेही' ति इमिना एकुप्पादनानानिरोधनानुप्पादएकनिरोवदीपनवसेन पत्ता 
अद्रकथापदेसा गहिताति वेदितम्बं, उभयत्था पि वा एतेहि आचरियेहीति अत्थो । ततियो 
भागो, तेन अधिका सोलसचित्तव्खणायुकता ततिय"** ˆ `" पिथ ८९८० युकंता वृत्ता ति सम्बन्धो । 
ततियभागते ति च उप्पादटितिक्छण उपादाय भद्धृक्छणे अधिप्पेतो । यस्मि एकादस 
चित्तक्वणा अतीता, अवसेषपचचचित्तव्लणायुके यरिमि पच्चदसवित्तक्खणा अतीता, अवसेस 
एकवित्त+बणाधुके तस्मि येव अ(रन्भणे ति योजेतन््रं । उभयञ्चेतं यथाक्कमं मनोारे 


पचद्वारे च आपाथगतं वेदितन्ं। न खो पनेवं सक्का विज्ञातुं एकचित्तक्णातीतं 


----- -> ~ 


१. अभि-ट्‌ठ-२~२४ पिरठे । 
२. अभि० ठ २-२६ पिट्ठे । 


8. २२॥ 





8, २३॥ 


8. २९॥ 
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या पन एतेहि रूपस्स सत्तरसचित्तक्छणायुकता वृत्ता, था च अट्ठकथायं 
ततियभागाधिकसोढसचित्तक्णायुकेता, सा पटिच्चसमूप्पादविभङ्खटुकथायं, अतीता 
रम्मणाय चुतिया अनन्तरा पच्चुप्पन्नारम्मणं पटिसन्धि दस्तेतुं “एत्तावता एकादस 
चित्तक्खणा अतीता होन्ति, तथा पञ्चदस चित्तक्वणा अतीता होन्ति, अथावतेसपञ्च- 
चित्तएकचित्तश्चणायुके तस्मि येवारम्मणे पटिसन्धिवित्तं उप्पञजती' ति दस्सितेन 
सोक्तचित्तक्खणायुकभावेन विरुञ्ति । न हि सक्का “हितिक्छणे एव रूपं आपाथ 
मागच्छती' ति वत्तु । तथा हि सति न रूपस्प एकादस वा पञ्चदसेव वा चित्तक्खणा 
अतीता, अथ खौ अतिरेक एकादसपच्चद सचित्तक्वणा । तस्मा यदिपि पञ्चद्रारे सिति- 
प्पत्तमेव रूपं पसादं घटेत ति युज्जेथ्य, मनोद्भारे पन उप्पादक्छणे पि आपाथमागच्छती 
ति इच्छितनब्बमेतं । न हि मनोद्वारे अतीतादीसु किञ्चि आपाथं नागच्छती ति। 
मनोद्वारे च एवं वृत्तं !एकादसचित्तक्खणा अतीता, अथावसेसपञ्चचित्तवव- 
णायुके' तिः । 

यो चेत्थ चित्तस्स ॒ठितिक्णो वृत्तो, सो च अत्थि नत्थी ति विचारेतल्बो । 
चित्तयमके हि उप्पन्नं उप्पज्जमानं ति ? भद्धक्खणे उप्पन्चं, नो च उप्पञ्जमानं' ति 
एत्तकमेव वुत्तं, न वुत्तं 'ठितिक्खणे भ ङ्खज्खणे चा'ति । तथा नुप्पञ्जमानं नुप्पन्नं ति ? 
आरम्मणं सन्धाय पटिच्चतमृप्पादविभङ्कटठकथायं तथा वृत्तं ति दस्सेन्तो न हि 
सक्काः ति आदिमाह । पञ्चदसा ति अतिरेकपचदस चित्तक्खणा अतीताति सम्बन्धो । 
^तस्मा' ति जादिना एत्थ खणेकदेसं अग्गहितं ति न सवका वत्तु, तमेव दस्सेति । एवं ताव नं 
रूपं सत्तरसचित्तक्खणायुकं, नापि ततियभागाविकसोकसचित्तवखणायुकं, अथ खो सोठस- 
चित्तवखणायुर्कभेवाति दस्सितं होति । 

कस्मा पनेत्थ रूपमेव समाने पि अनिच्चसद्घुतादिभावे चिरायुकं जातं ति? दन्ध- 
परिवत्तिभावतो । अरूपघम्मा हि सारम्पणा चित्तपुत्बङ्कमा, ते यथाधक अत्तनो आरस्मण- 
विभावनवसेन पवत्तन्तीत्ति तदत्थनिप्फत्तिसमनन्तरमेव निरखज्जञनतो खहुपरिवत्तिनो । तेनाह 
भगवा “नाहं भिक्खवे अन्जं एकधम्मम्पि समनुपस्सामि एवं लहुपरिवत्तं, यदिदं भिक्लवे 
चित्तं ति” । रूपधम्मा पन अनारम्मणा, ते आरम्मणवसेन अरूपधम्मेहि विभावेतन्बा । सा 
च नेसं वोहारानुगुणा विभावेतब्बता अत्तनो दन्धपरिवत्तिताय, तेष कहुपरिवत्तिताय 
सोव्सहि, सत्तरसहिं वा चित्तक्खणेहिं निप्पज्जतीति रूपमेवेत्थ चिरायुकं जातं । किचच--कहु- 
विञ्ञाणविसयसन्ततिमत्ताधीनवृत्तिताय तिण्णं खन्धानं, आरम्भणुपठद्धिमत्त भावतो विजञ्जाणस्स 
च लहुपसिवत्तिता, दन्धमहाभरूतपच्चयताय पन रूपस्स दन्धपरिवत्तिता । नाना धातुम तथा- 


गतस्सेव यथाभूतनाणं, तेन च रूपमेव परेजातपच्चयो वृत्तो, पच्छाजातपच्चयो च तस्सेवा ति 


९४ अभि-टट-२- १५० पिदट्‌ठे | 
३. अभि-दट्‌ठ-२-१५० पिदट्‌ठे । 
५. अं ० १-९ पिट्ठे । 


२. अभ-द्ढ-६-३१२ पिट्ढे । 
४, अभि० द° २-१५० पिदट्‌ढे । 
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भ ङ्गकलणे नुप्यज्जमानं, नो च नुष्पननं' ति एत्तकमेव वुत्त, न वत्तं ठितिक्णे भङ्ख- 
क्वणे चा' ति। एवं न निरुद्धं न निरुज्ामानं, न निरूज्जञमानं न निश ति एतेसं 
परिपृण्णविस्सज्जने 'उप्पादक्डणे अनागतञ्चा' ति वत्वा “ठितिकखणे' ति अवचनं, 
अतित्कन्तकालवारे च “भङ्खक्लणे चित्तं उप्पादक्खणं वीतिक्कन्तं' ति वत्वा हिति. 
वखणे' ति अवचनं, ठितिखणाभावं चित्तस्स दीपेति । सुक्तेसुपि हि 'ठितस्स गजञ्त्रथत्त 
पञ्ज।यती' ति" तस्तेव एक्स अञ्जथत्ताभावतो 'यस्सा अजञ्जथत्तं पञ्ञायति, सा 
सन्ततिठिती' ति न न सक्करा वत्तु ति, विज्जमानं वा खणटद्यसमङ््ि ठितं ति । 


यो चेत्थ चित्तनिरोधक्वणे सूपुप्पादो वृत्तो, सो च विचारेतव्बो “यस्स वा 
पन समुदयच्चं निरूज्छति, तस्स दुक्लसच्वं उप्पज्जतीति ? नो तिसवृत्तं" ति । 
यो च चित्तस्स उप्पादक्लणे रूपनिरोधो वुत्तो, सो च विचारेतन्ो “यस्स कुशला- 
धम्भा उप्पञ्जन्ति, तस्त अव्याकता धम्भा निरूज्जन्ती ति ? नो ति आदिर. वुत्तं" ति 
न च चित्तसमुट्ठानरूपमेव सन्धाय पटिक्खेपो कतो ति सक्क्रा वत्तु चित्तसमुट्ढान- 


न॒ एत्थ अनिच्चसङ्खतादिभावसामञ्जेन सूपाखूपं समानायुकं परिकप्पेतन्बं । वुत्तनयेन 
रूपमेव चिरायुकं ति निदुमेत्थ गन्तग्कं । 

यथा च रूपस्स सत्तरसचित्तक्खणायुकता, ततियभागाधिकसोलसचित्तक्वणायुकता 
वानत होति, तं दस्सेत्वा य्वायं अहुकथायं चित्तस्स रितिक्छणे रूयुप्पादो वृत्तो । तत्य 
ठितिवखणमेव ताव ॒चितस्स अननुजानन्तो “यो चेत्थ `" "पे० ` ` विचारेतम्बो' ति वत्वा यमके 
उप्पत्नउप्पज्जमानवारादिपालि आहरन्तो (चितयमके' ति आदिमाह । तत्थ परिपुण्णविस्सज्जने 
ति उभयम्पि यमकपदं अहापेत्वा कतविस्सज्जने । उष्पाददलने अनागतञ्चाति उप्पादकवेखणे 
च पितं, अनागतच चित्तं न निश्दं, निहञ्ज्ञमानं त्ति अत्थो । ठितिक्टणाभावं चित्तस्स 
दीपेतीति उप्पन्नउप्पज्जमानवारादीयु “हितिक्खणे' ति अवचनं चित्तस्स ठितिवखणं नाम 
त्थी ति इममलत्थं दीपेति बोधेति । न हि यथावम्मसासने अभिधम्मे लन्भमानस्स अवचने 
कारणं दिस्सत्ती ति अधिप्पायो । न केवलमभिधम्मे अवचनमेव चित्तस्स ठितिक्वणाभाव- 
जोतकं, अपि च खो सुत्तन्तपालि पी ति दस्सेन्तो सृत्तेसुपी' ति आदिमाह । तत्थ अजञ्ज्रथत्तं 
नाम पुञ्बापरविसेसो । खणद्रयस्माद्धि ठितं ति पच्ुप्पन्नस्स ठितभावम ह्‌ । अचञ्जयत्तं पन 
सन्तानेयेव वेदितञ्बं । 

एत्थ च केचि यथाभ्रूतो वम्मो उप्पञ्जति, क तथाभूतोव भिज्जति, उदाह अन्- 
थाभूतो ? यदि तथाभरतोव भिज्जति, न जरताय सम्भवो । अथ अञ्जथाभूतो, अञ्जो एव 
सो ति सब्बथा पि सितिक्लणस्स अभावोयेवा' ति वदन्ति । तत्थ ए्फवम्पाधारभावे पि उप्पाद- 
निसोधानं अन्जोव उप्पादक्वणो, अञ्जो तिरोधक्डणो । उप्पादावत्थज्हि उपादाय उप्पा- 


१, सं° २-३१, ३२, अं° १-१५० पिट्ठेसु । 
२. अभि०-५-२५३ पिट्ठे; 
३. अभि ०-७-५१ पिच्ठे । 


7, ३५०।। | 
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॥ ` हूपाधिकरारस्स अभावा, अनव्याकतसदृस्स च चित्ततभुट्‌ ठानरूपेस्वेव अप्पवत्तितो । 
॥ यदि सद्कारयमके करायसङ्भारस्स चित्तसङ्खारेन सहुप्पादेकनि रोधवचनतो अव्धाकत- 
॥ ` सदेन चित्त्मुट्ानमेवेस्थ गहितं ति कारणं वदेग्य, तम्पि अकारणं न हि तेन वचनेन 
| | अञ्जररूपानं चित्तेन सटुप्पादसहनिरोधपटिवलेपो कतो, नापि नाचुप्पादनानानिरोधा- = 
| नुजाननं, नेव चित्तसमुट्ठानतो अन्जस्स अनव्याकतभावनिवारणच्च कतं, तस्माततथा 
| अप्पटिक्िवत्तानानुञ्जातातिवारिताव्याकतभावानं सहुप्पादसहनिरोधादिकानं कम्म- 
। जादीनं एतेन चित्तस्स उप्पादक्वणे निरोधो परिक्रित्तोति न सक्का कम्मजादीनं 
| चित्तस्स उप्पादक्वणे निरोधं वत्तं । यमकपालिभनुस्सरणे च सति उप्पादानन्तरं 
चित्तस्स भिज्जमानताति तस्मि खणे चित्तं न च रूपं समुट॒ठपिति विनस्समानत्ता, 
| तापि च अञ्जस्स रूपसमुट्ठापकस्स सहायभावं गच्छती ति पटिशन्धिचित्तेन सहु 
| | प्पन्ना उतु तदनन्तरस्ष चित्तस्स उप्वादक्खणे रूपं समुट॒ठापेय्य । एवच्च सति रूपा- 
|| रूपानं आदिम्हि सह॒ रूपसमुट्‌ाठापनतो पुन्त्रापरतो ति इदम्पि नत्थि, अत्तिलहुपरि- 
8. २४॥ वत्तश्च चित्तं ति येन सहुप्पञ्जति, तं चित्तक्वणे रूपं उप्पज्जमानमेवा ति सक्करा 
| वत्तु । तेनेव हि तं पटिसन्धितो उद्धं अचित्तशमुट्ठानानं अत्तना सह्‌ उप्पज्जमानानं 
| न केनचि पच्चयेन पच्चयो होति, तदनन्तरञ्च तं ठितिप्पत्तं ति तदनन्तरं चित्त 
| तस्स पच्छाजातपच्चयो होति, न सहुजातपच्वयो ति । यदि एवं “यस्स कायसद्भरो 
। 


प्क = च ड. + 


| दक्वणो, निरोधावत्थं उपादाय निरोधक्छणो । उप्पादावत्थाय च भिन्ना निरोधावत्थाति 
|| एकस्मि येव सभावधम्मे यथा इच्छितञ्बा, अञ्जथा अञ्जोव धम्मो उप्पज्जति, अन्जो धम्मो 
| | निरुज्क्तीति आपनज्जेयय, एवं निरोधावत्थाय विय तिरोधाभिमूखावत्थाय पि भवितन्बं। 
साठिति, जरता चा ति सम्परटिच्छितन्बमेतं। यदि एवं कस्मा पाक्षं टितिक्ठणोन 
वुत्तो ति ? विनेय्यज्जासयानुरोधेन नयदस्सनवसेन पालि गता ति वेदितन्बा। अभिधम्म- 
| देसना पि हि कदाचि विनेय्यज्ज्ञासयानुरोषेन पवत्तति । तथा हि रूपस्स उप्पादो (उपचयो, 

| सन्तती' ति भिन्दित्वा देसितो । हैतुसम्पयुत्तदुकादिदेसना चेत्थ निदस्सितब्बा । 


^ 
ह = क अ 


| ॑ “यस्स वा पना' तति आदि पृच्छावचनं । तस्स नो' ति विस्सञ्जनं । समुदयतच्चं 
| | निखज्छतीति चित्तुप्पादस्स नि रोधक्छणो वृत्तौ । अयमेत्थ अधिप्पायो--यदि चित्तस्स भङ्ग 
| | | कलणे रूपं उप्पज्जेय्यं, तं दुक्खसच्चं ति कत्वा नो' ति वत्तु न सक्का, वृत्तञ्चेतं । तस्मा 
| | | विञ्जापरति “चित्तस्स निरोधक्वणे हू्पुप्पादो नत्यी'ति। तयिदमकारणं । अलूपलोकं हि 
| सन्धाय, चित्तसमदरानरूपें वा नो ति सक्का वत्तु ति। अयञिहि यमकदेसनाय पक्ति, 
| यदिदं यथासम्भव्योजना । एतेन “न च चित्तसमुद्कानरूपमेवा' ति आदिवचनं पटिविखत्त 
॥ दटूठञ्बं । अथ वा पच्चासत्तिनायेन यं समुदयसच्चं निरुज्ज्ति, तेन यं दुक्वसच्चं उप्पादे- 
॥ तम्बं चित्तचेतसिकतप्पटिवद्वरूपसङ्गातं, तस्स तदा उप्पत्ति न्थीति "नो" ति विस्सज्जनं 
॥) | त सन्बस्स । | 





अभिचम्मपिटके ४३ 


उप्पञ्जति, तस्त वाचीसद्क(रो निषरूज्छती ति ? नो'' ति+ न वत्तब्बं तिचे? न, 
वित्तनिरोधक्लणे रूपुप्पादारम्भाभावत्तो ति । निप्परियायेन हि चित्तस्स उप्पादक्खणे 
एव रूपं उप्पञ्जमानं होति, चित्तक्खणे पन अवीतिवत्ते तं अत्तनो रूपसमुट्ढापनपुर्‌ 
जातपस्चयकिच्चं न करोति, अरूपच्च तस्स पच्छाजातपच्चयो न होती ति ठितिप्पत्ति- 
विसेसालाभं सन्धाय परियायेन इदं वुत्तं ति । 


ततो परं पना ति एतस्स ““एत्थ पन यदेतं'' ति आदिकायपि सङ्खहकथाय 
निटिठताय पुरिमकृयाय सन्निट्ठानतो “ततो पट्ढाय कम्मजरूपपवेणी न पवत्तती' 
ति एतेन सह सम्बन्धो ति चुतितो परं ति अत्थो । 


रूपं पन रूपेन सहाति आदिना यथा अटूठकथायं वृत्तं, तथा एकुप्पादेक- 
निरोधता रूपानं अरूपेहि, अरूपानं रूपेहि च नत्थी ति कत्वा रूपानं रूपहेव, अरूपा- 
नच्च अरूपेहि योजिता । 


सहूष्पादेकनिरोधवचनतो ति “यस्स कायसङ्खारो निरज्छति, तस्स ॒चित्तसङ्खारो 
निरुज्छती ? आमन्ताः'” ति एयं सहृप्पादसहनिरोध वचनतो । तेन वचनेना ति “यस्स काय- 
सद्कारो' ति आदिवचनेन । अञ्जरूपानं ति कम्मउतुजाहारजरूपानं । सहृष्पादसहनिरोधादि- 
कानं ति एत्थायं योजना--अप्पटिविखत्तसहुप्पादसहनिरोषअननुल्जातनानृप्पादनानानिरोध- 
अनिवारितअब्याकतमावानं कम्मजादीनं ति । एतेना ति “यस्स कुसला वम्मा उप्पज्जन्ती'' ति 
आदिकेन3 पाठेन, “न चित्तसमृद्धानूपमेवा'' ति युत्तिवचनेन च । यमरकपालिअनुस्तरणे ति 
यथादस्सितचित्तयमकपाचछ्िया यथारूतेवसेनेव अनुस्सरणे विज्जमाने । भिज्जमानता ति 
चित्तस्स भिज्जमानता नाम निरज््मानता तिया अमावतो । सहायभावं नापि गच्छेति 
निस्सयत्थिभावादिना पच्चयभावाभावतो । उप्पादक्छणे एव हि अनन्तरादिपच्चयलाभेन 
चित्तस५ बलवता । एवञ्च सती ति एवच उतुना पि भव ङ्गवित्तस्स॒उप्पादक्खणेयेव रूप- 
समृद्रापने सति । तं चित्तक्लणे ति तस्स ॒चित्तस्स खणे, खणद्रयेपीति अत्यो । तेनेवा ति 
अतिलहृपरिवत्तिभावेनेव । अथवा तेनैवा ति दन्धपरिवत्तिकताय रूपस्स सकलं एकचित्त क्वणं 
उप्पज्जमानभावेनेव । तं ति चित्तं । पटिसन्धिचित्तं सम्पयुत्त वम्मानं विय सहजातरूपधम्मा- 
नम्पि सहजातादिपच्चयेन पच्चयो होर्त)ति आह “पाटिसन्धितो उद्धं' ति । चित्तसमटूठानानं 
चित्तं सहजा तादिपच्चयो होति येवावाति वृत्तं अचित्तसमुटेठानानं' ति । तदनन्तरं ति येन चित्तेन 
सहप्पन्नं, तस्ष॒चित्तस्प अनन्तरं । तं ति रूपं । तदनन्तरं चित्तं ति सटुप्पन्नवित्तानन्तरं 
वित्तं । यदि एवं ति यदि सकलं चित्त्लणं रूपं उप्पज्जमानमेव होति, चित्तस्स उप्पादक्खणे 
एव॒ हूपस्स उष्पादारम्भो ति आह “न, चित्तनिरोधक्णे स्पुप्पादारम्भाभावतो' ति। 





१. अभि ६-४३ पिदरं । 
= क , अभि० ६-२६ पिट्ठे । 
३. अभि ० ७-५१ पिट्‌ठे । 








। ` ~ ~“ | 
[ 


| 

| 

| ह विभ ङ्खमूलटीका-अनुटौका 
॥ 

| 


| सरीरस्स रूपं अवयवभूतं ति अत्यो, धनभूतो पुञ्चमावो धनपुञ्जभावो, न 
| तिलमुग्गादिपुञ्जाविय सिथिलक्म्बन्धनानं ¶=जोति अत्थो । एकुप्वादादिता ति यथा- 
[ वुत्ते तयो पकारे आह । 
|| हेट्‌ठाति रूपकण्डवण्णनायं परिनिप्फन्नाव हन्ती ति विकारल्पादीनच्च रूप- । 
| कण्डवण्णनायं परिनिप्फन्नतापरियायो वृत्तो ति कत्वा वुत्तं । परिनिष्फन्ननिप्फन्नानं 
| | | को विसेसो ति ? पृब्बन्तापरन्तपरिच्छिन्नो पच्चये हि निप्फादितो तिलक्खणांइतो 
| सभावधस्मो परिनिप्फन्नो, निष्फल्नो पन असभावधम्मोपि होति नामगगहणसमापज्ज- 
| नादिवसेन निप्फादियमानो ति निरोधसमापत्ति पना ति एतेन सब्ब्रम्पि उषादा- 
| | पञ्जत्ति तदेकदेसेन दसस्सेती ति वेदितब्बं । | 


| | पकिण्णकक्थावण्णना निदिता । ध 
॥ 
| | १-सुत्तन्त भाजनीय कमादिविनिच्छयकथावण्णना 
| 
| 
> 
1 


| कमादिविनिच्छयकथावण्णना 
| दस्सनेन पहातन्बा ति आदिना पठमं पहातब्बा वुत्ता, दुतियं पहातन्बरा 


वचित्तक्छणे यि अत्तना सहुप्पत्नचित्तस्स खणे । तं ति रूपं । रूपपमुट्ापनयपुरेजातपच्चयकिच्चंति 
| रूपसमुट्‌ठापनकिच्च च पुरेजातपन्चयकिन्च च । हितिप्पत्तिविसेसालाभं ति ठितिप्पत्तिया 
|| | | | लद्रन्बो यो विसेसो, तस्स अकाभं। इदं वक्तं ति “येन सहुपज्जति, तं चित्तवखणे ूपं 
| उप्पज्जमानमेवा '' ति इदं परियायेन वृत्तं । | 
| यं यस्य सम्बन्धिभावेन वृत्तं, तं दूरे ठितम्पि तेन सम्ब्रन्धनीयं ति आह (ततो 
| | || परं ` “` `“ "पै° `" `` "एतेन सहं सम्बन्धो" ति । तस्मा ““ततो'" ति एत्थ तं सेन चति पच्चा- 
| मसती ति वृत्तं “शचुतितो परं अस्थो'" ति । 
|| | | नत्थी' ति कत्वा ति यदविपि यथा अट्ठकथायं वुत्तं, तथा एकुप्पादेकनिरोधता हूपानं 
| अरूपेहि, अरूपान च रूपेहि नत्थि । यथा च अम्टेहि वृत्तं, तथा अत्थे वा ति अधिप्पायो। 
| | चतुत्थस्स पकारस्स वुल्वमानत्ता तथो षकारे आहा" ति वृत्तं । | 
| | “तेसंयेव रूपानं कायविकारो'" ति आदिना परिनिप्फन्नानं विकारादिभावं दस्सेत्वा | 
| | 'सब्वं परिनिप्फन्नं सङ्खतमेवा' ति वदन्तेन परिनिप्फन्नता परियायोदस्सितो । पुब्बन्तापरम्त- | 
|| परिच्न्नो ति पातुभावविद्धं्तभावपरिच्छिबो, उदयव्रयर्पार च्छिन्नो वा। “अयं दत्तो नाम 
| होतु" ति आदिना नामकरणं नमगगहुणं । समापञ्जनं निरोधसमापत्तियासमथविपत्सना- 
| नुषकमेन नामकायस्स निसेधमेव । आदि-पदन सत्तकसिणादि पञ्जत्तिथा पञ्जापनं सद्धेण्दाति। 
॥| || निष्कादियमानो ति सात्रियमानो । 
| पकिण्णककथावण्णना निद्धिता । 


णः 


| कमादिविनिच्छयकथावण्णना । 
|| उप्पत्तिकंकम दीय दे्नाक्कमोपि रन्मतेवा ति चत्तारो सतिषद्राना ति आदिको । 





~ 





[= ४५ 


दृतियं ति अयं वहानक्कमो । अनुपुञ्पणीता भूमियो अनुपुन्बेन ववत्थिता ति तासं 
वसेन देसनाय भूमिक्कमो । "चत्तारो सतिपट्ठानां' ति आदिक एककलणेपि सति 
पट्ढानादिसम्भवतो देसनाक्कमोव । दानकथादयो अनुपुभ्बुकषकंसतो कथिता, उप्पत्ति. 
आदिववत्थानाभावतो पन दानादीनं इध देसनाक्कमवचनं । देसनाक्षकमोति च 
पथावृत्तववत्थानाभावतो अनेकेसं वचनानं सह पवत्तिया असम्भवतो येन केनचि 
पु्बापरियेन देसेत्त्ता तेन तेनाधिप्पायेन देषनामत्तस्सेव-कमो वुच्चति । अभेदेन 
हीति सूपादीनं भेदं अकलत्वा पिण्डगहणेनाति अत्थो । चक्ुआदीनम्पि विसयभूतं ति 
एकदेसेन खूपक्लन्धं समुदायभूतं वदति । एवं ति एत्थ वुत्तनयेना ति अधिप्पायो । 


छद्राराधिपति राजा' ति* "मनोपुब्बङ्गमा धम्मा' तिऽ च वचनतो विञ्जाणं 
अधिपति । 


रूप खन्धे “सासवं उपादानियं' ति वचनं अनासवानं धम्मानं सन्भावतो 
ह्पत्रलन्धस्स तैसभावतानिवत्तनत्थं, न अनासवरूपनिवत्तनत्थं ति। अनासवा ष 
खन्धेखु वुत्ता ति एत्थ अटूठानप्पयुत्तो एव-सदो दट्ठ्व्बो, अनासवा खन्धेस्वेव 
वृत्ता ति अत्थो । 

सन्बसङ्कुतानं सभागेन एकज्जरं सङ्खहो स्वस ्खतस्तभागेकसङ्धष्टो । सभाग- 
सभ।गेन हि संज्गय्यमाना सञ्वरसङ्कृता फस्सादयो पञ्चप्रवन्धा होन्ति । तत्थ रप्पनादि- 
साममून्ेन समानकोटठासा “सभागा' ति वेदितन्बा । तेसु सह्भुताभिस ङ्कु रणकिच्चं 
आयूटनरसाय चेतनाय बलवं तिसा 'सह्भारक्वन्धो' ति वृत्ता, अनरे च रप्पनादि- 
विकषेस्खखणरहिता फ़स्सादयो सद्खताभिसङ्ख रणसामञ्जेनाति दट्ढञ्जा । फुसना- 


देसनावकमोवा' ति वृत्तं । अनुपुबबुक्कं्तो ति दानसीलकामादीनवादिदस्सननेक्म्मकथानं 
अनुवकमेन उक्कटुभातवो कथानं जनुपुव्बु ्कंसता वत्ता । तेन उक्कंसक्कमो नामायं विसु कमो 
ति दस्सेति। तथापि दानादीनं देसनाक्कमावरोधने कारणमाह "उप्पत्ति आदि ववत्थाना- 
भावतो'ति | तत्थ आदि- सदेन पहानपटिपत्तिभूमिव्कमो स द्गण्ठाति । "चक्खुआआदीनम्पि 
विसयभूतं' ति इमिना पञ्वरूपिन्दियगोचरता अधिप्पेता ति आहं 'एकदेसेना' ति आदि । 
एददेसेनाति बहिरोलारिकायतनेहि । एत्था ति “यं वेदयति , तं सञ्जानाती' ति एतस्मिं 
पदे वृत्तनयेन । 

तं सभावतानिवत्तनत्थं ति अनासवधम्मसभावतानिवत्तनत्थं । अना्वा खन्धेस्वेव 
वृत्ताति उत्थो सासवानम्पि खन्धेसु वृत्तत्ता। नयु च अनासवधम्मो खन्धेसु अबुनो पि 
अत्थो ति ? सच्चं अत्थि, खन्धाधिकारे खन्धपरियापन्ना एव अनासवा गच्हृन्तीति नायं दोसो । 





१. संऽ नि २३-१२८- १४४ । अभि० २-२०० पिट्ठेसु | 
२. भम्मपद-अट्‌ठ--२-१५० पिट्‌्ठे । 
३. खु° १-१३ पिट्ठे-धम्मपदे । 
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दयो पन सभावा विसं सेन्ध-सहूवचनीया न होन्ती ति धस्मषभावविनूजुना तथा. 
तेन कस्सखन्धादयो न वृत्ताति दटबठञ्ा ति। ये केचि भिक्ठवे समणा वा ब्राह्मणा 
वा सस्सतवादा सस्सतं लोकश्च पञरत्पेन्ति अत्तानञ्च, स्वे ते इमेयेव पञ्चुपा- 
दानक्लन्धे निस्साय पटिच्च, एतेसं वा अञ्ज्रतर' ति आदीनश्च सुत्तानं वसेन 
अत्तत्तनियगाहवत्थुस्स एतपरमता दद्रा । एतेन च वक्खमानसुत्तवपेन च खन्धे 

8. २६।॥ एव निस्साय परित्तारम्मणादिवेन न वत्तव्वा च दिदि उष्यज्ञति, खन्धनिन्बान- 
वज्ञस्स सभावधम्मस्स अभावतो ति वृत्तं होति। अञ्जेसञ्च खन्ध-सहवचनीयानं 
सीलखन्धादीनं सब्भावतो न पञ्चेवा ति एतं चोदनं निवत्तेतुमाह "“अञ्जेसञ्च 
तदवरोधतो'' ति । 


दुक्छदुक्वविपरिणामदुक्खस द्भ रदुक्लतावसेन वेदनाय आबाधकत्तं दटुब्वं । 
रागादिसम्पयुत्तस्प विपरिणामादिदुक्खस्स इत्थिपुरिसादिआक्रारग्गाहिका तं 
तंस ङ्कप्पमृलमूता सञ्जासमुहानं । रोगस्स पित्तादीनि विय आसश्नकारणं समूदरानं, 
उतुभोजनवेसमादीनि विय मूलकारणं निदानं । "चित्तस्सङ्खभूताचेतसिक्रा'" ति चित्तं 
गिलान्‌पमं वुत्तं, सुखसञ्जादिवसेन वेदनाकारणाय हेतुभावतो वेदनाभोजनस्प 
छादापनतो च सञ्जा अपराधूपमा व्यजञ्जनूपमा च, “पञ्च वधका पच्चत्थिकाति खो 
भिक्खवे पञ्चननेत्तं उपादानज्छन्धानं अधिवचनं'' ति आसिविसुपमेः वधका ति वृत्ता, 
“भारो ति खो भिक्षवे पञ्चननेत्तं उपादानक्खन्धानं अधिवचनं"' ति भारसुतते 
भारा ति, “अतीतंपाहं अद्धानं रूपेन खज्जि, सेयपथापाहुं एतरहि पच्चुप्यन्नेन रूपेन 
खल्नामि, अहुञ्चेव खो पन मनागतं रूपं अभिनन्देय्यं, अनागतेनपाहं रूपेन खनज्ञेय्यं । 


ए. ३३॥ यथा फस्सादयो विसेसतो तदनुगुणवुत्तिताय सङ्खताभिपङ्खरणसभावाति सङ्खारक्छन्धे 
समवरुद्धा, न एवं वेदनासञ्ाविञ्जाणानी ति रूपधम्मा विथ तानि विसुं खन्धमावेन वृत्तानि । 
एतेन फस्सादीनं विसुं खन्धसदह्‌ वचनीयताभावो वृत्तो ति वेदितन्बो । तेन वृत्तं फस्नादयो 
पना ति आदि । इति आदीनञ्च सुत्तानं ति एत्थ आदि-सदटेन रूपे खो भिक्लवे सति रूपं 
उपादाय रूपं अभिनिविस्स उप्पज्जत्ति संयोजनाभिनिवेसविनिबन्धा । वेदनाय । सञ्जाय । 
सङ्कारे । विञ्नाणे सति विञ्जाणं उपादाय विञ्नाणं अभिनिविस्स उप्पञ्ज्ति संगोजना- 
भिनिवेसविनिबन्धा' ति3, तथा “अहं रूपं, मम लूपं ति परियुदरद्धायी होती ति* च एवमादीनं 
सुत्तपदानं सङ्गहो ददु्बो । एतेना ति अत्तना दस्सितसुत्तेन । ववखमानयुत्तवसेन चा ति 
“रूपे खो भिक्खवे सती"ति आदिकस्स ^ अद्रूकथाथंः वक्खमानस्स सृत्तस्स वसेन । परित्तारम्म- 
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सेय्यधावैतरहि खज्ञमी" ति आदिना खज्जनीय परियायेन+ खादक! ति, “सो 
अनिच्चं रूपं अनिच रूपं" ति यथाभूतं नप्पजानाती” ति आदिना यमकषसुसे 
अनिज्चादिकाति ॥ पदिपि हमस्मि विभङ्खे अविसेसेन खन्धा वुत्ता । बाहुह्लेन पन 
उपादानबखन्धानं तदन्तोगधानं ददुञ्बता वुत्ता ति वेदितन्बा ति । 

देसितादिच्चबन्धुनाति देसितं आदिच्चबन्धुना, देसितानि वा । गाथासुखत्थं 
अनुनासिकलोपो, निकारलोपो वा कतो ॥ 


गहेतं न सक्का ति निच्चादिवसेन गहेतुं न युत्तं ति अत्थो । 


रूपेन सण्ठानेन फर्कसदिसो दिस्समानो खरभावाभावा फलककिच्चं न 
करोती ति “न सक्रका तं गहैत्वा फलकं वा आसनं वा कातुं' ति आह) न तथा 
तिद्रुती ति निच्चादिकान होतो ति अत्थो, तण्हादिद्रीहि वा निच्चादिग्गहणवसेन 
उप्पादादि अनन्तरं भिज्ञनतो गहिताकारा हृत्वा न तिद्ुती ति भत्थो । कोटिसतसह- 
स्ससङ्कया ति इदं न गणनपरिच्छेद दस्सनं, बहुभावदस्सनमेव पनेतं दटुब्बं । 
उदकजल्लकं ति उदकलसिकं । यथा उदकतले बिन्दुनिपातजनितो वातो उदकजल्छकं 
स ङ्कडिढत्वा पुटं कत्वा पूप्फुठं नाम करोति, एवं वत्थुम्हि आरम्मणापाथगमनजनितो 
फस्सो अनुपच्छिन्नं किलेसजहटं सहका रीपच्चयन्तरभावेन सङ्कुड्ढित्वा वेदनं नाम 
करोति । इदञ्च किलेसेहि मृलकारणमभूतेहि आरम्मणस्पादनभूतेहि च निन्बत्तं वट्ग- 
तवेदनं सन्धाय वृत्तं ति वेदितन्वं । उक्कटुपरिच्छेदेन वा चत्तारो पच्चया वृत्ता, 
उनेहि पि पन उष्पज्ञतेव । 

नानालक्वणो ति वण्णागन्धरसफस्पादीहि नाना सभावो । मायाय दस्सितं 
रूपं “माधा! ति आह्‌ । पञ्चपि उपादानक्खन्धा असुभादि सभावा एव किठेसासु- 
चिवत्थुभावादितो ति असुभादितो ददुन्बा एव । तथापि कत्थचि कोचि विसेसो 


णादिवसेन न वत्तब्बा' ति एतेन नवत्तव्बारम्मणापि दिद्धिं खन्धे एव निस्साथ उप्पञ्जति, 
पगेव खन्धारम्मणा ति दस्सेति । 

वेदनाकारणाया ति वेदनायातनायऽ । चछादापनतो ति रोचापनतो । बाहुल्लेनाति 
बहुलभावेन । उपादानक्खन्धा हि बाहुल्लप्पवत्तिका, न इतरे । 

पुटं कत्वा ति च छत्तसदिसं पुटं बन्धं कत्वा । वल्युम्ही-ति चकला दिवत्युम्हि । 
वटगतवेदनं सन्धाय वृत्तं । सा हि इध ददुन्बभावे ठिता। उनेही ति वत्थुना, किलेसेहि 
च ऊनेहि । 











१, सं° २, ७२ पिट्े। 
२. सं° २, ९३ पिट्‌ढे । 
१. वैदनाकारणस्साति वेदनाघातनाय (बहुसु) । 


३. २७॥। 








8. २३४॥ 


५८ विभङ्खमूलटीका-अनुटीका 


सुखग्गहणोयो होतो ति आहं ““विक्ेषतो चा" ति आदि । तद्य चत्तारो सतिपट्वाना 
चतुविपल्लासप्पहानक राति तेसं गोवरभावेन लूप्न्धादोमु अुभादिवसेन ददु 
घ्वता वृत्ता । 

खन्धेहि न विहञ्जति परिविदितसमवत्ता। विपश्पकोपि हि तेसं विपत्तियं 
न दुकमापल्ञति, खीणासवेसु पन ॒वत्तब्बमेव नत्थि । ते हि आयतिम्पि खन्धेहि न 
बाधीयन्ती ति । कवन्रीकाराहारं परिजानातो ति “आहारसमुदय रूपसमुदयो' ति" 
वत्तत्ता अञ्जञत्तिकरूपे छन्दरागं पजहन्तो. तस्स ॒समुदयभूते कवलीकृ राह।रेपि 
छन्द रागं पजहती ति अत्थो, अयं पहानपरिञ्जा । अज्जत्तिकरूपं पन परिगण्टुन्तो 
तस्स पच्चयमूतं कवलीकाराहारम्मि परिगण्डाती ति जातपरिञ्जा। तस्स च 
उदयवयानुपस्सी होती ति तीरणपरिञ्जा च योजेतञ््रा। कामरागमूतं अभिन्जं 
सन्धाय ““अभिजज्ञाकायगन्थं'' ति आह । असुभानुपस्सनाय हि कामरागप्पहानं होती 
ति । कामरागमुखेन वा सन्बलोभप्पह्‌नं वदति । “फस्स पच्चया वे दना" [1 वुत्तत्ता 
आहारंपरिजानने वृत्तनयेन फस्सपरिजाननञ्च योजेतब्बं । 

सुखत्थमेव भवपत्थना होती ति वेदनाय तण्टुं पजहन्तो भवोघं उत्तरति । 
सब्बं वेदनं दु्तो पस्सन्तो अन्तो परेन अपुच्चं दुक्खं उपपादितं, सुखं वा विनासितं 
न पस्सति । ततो “अनत्थं मे अचरी'' ति आदि अ{घातवत्थुप्पहानतो श्यापादकाय- 
गन्थं भिन्दति । ‹सुलबहुके सुगतिभवे सुद्ध" ति गहैत्वा गोसीलगोवतादीहि सुद्धि 
परामसन्तो सुखपत्थनावसेनेव परामसती ति वेदनाय तण्टुं पजहन्तो सीलब्बतुपादानं 
न उपादियति । मनोसञ्चेतना सद्भु। रक्खन्धोव, सञ्ञा पन तं सम्ययुत्ता ति सञ्ज 
संह्भुारे अनत्ततो पस्सन्तो मनोसञ्चेतनाय छन्दरागं पजहति एव, तञ्च परिग्णण्डाति 
तीरेति चाति “सञ्जं सङ्कारे प°.“ परिजानातो'' ति वृत्तं । 

अविज्ञाय विञ्जाणे घनग्गहणं होती ति घानविनिढ ग्गं कत्वा तं अनिच्वतो 


मायाया ति इन्दजालादिमायाय पयोगो माया ति अधिप्पायेनाह (मायाय दस्पितं रूपं 
"माया ति आहा" ति । वल्थुभावादिकोति जदि-- सदन आरम्मणसम्पयुत्तादिके सङ्खण्टाति । 
कत्थची ति रूपवखन्धादिके । कोचि विसेसो ति असुभादिकोव । 

तस्सा ति अञ्छत्तिकरूपस्स । यस्स कामरागप्पहानमृखेन सन्बर रागप्पहानं सम्भवति, 
तं सन्धायाह ।कामरागमुखेन वा सब्बलोभप्पहानं वदती" ति । योजेतम्बं ति वेदनाय छन्दरागं 
पजहन्तो तस्सा समुदयभरुते फस्से पि छन्दरागं पजहतीति योजेतन्बं ति । परिञ्जत्तयस्स 
योजना पाकय एटाव । 

ततो ति दुक्खुप्पादनषुखविनासनानं अदस्सनतो । भिन्दती ति विनासेति । तंति 
मनोसञ्चेतनाहारं नाततीरणपरिञ्नाहि परिग्गण्हाति तीरेति । 





१, सं° २, ४८, ५१ पित्‌ठेसु । 











| ^. 


अभिधम्मपिटकेै ४९ 


पस्पन्तो अविऽ्जोघं उत्तरति । मोहदलेेव सीलब्रतपरामासं होती ति तं पजहन्तो 
पीलभ्वतपरामासकायागन्थं भिन्दति! 

"यञ्च खो एतं भिकखवे वुच्चति चित्तं इति पि मनो इति पि विञ्ञ।णं इति 
पि, तत्रास्मुतवा पुथुन्ननो नालं निन्विन्दितुं । नालं विरलितुं, नालं विमुच्चितुं। 
तं कस्स हेतु ? दीघरततं हैतं भिक्रखवे अस्सुतवतो ¶थुज्जनस्स अज््लोसितं ममायितं 
परामट्ठं एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति^" वचनतो विजञ्जाणं निच्चतो 
पस्सन्तो दिट्‌टुपादानं उपादियती त्ति अनिच्चतो पस्सन्तो तं न उपादियती ति । 

सुत्तन्तभा जनीयवण्णना निदिता ॥ 


ह भ 


२--अभिधम्मभाजनीय वण्णना 


॥२४॥ एवं या एकविधादिना वुत्तवेदनानं भूमिवसेन जानितनब्बता, तं 
वत्वा पून सम्पयुत्ततो दस्सिततादिजानितन्बप्पकारं वत्थुमाहु “अपि चा' ति आदि। 
भटुविधेन तत्था ति तत्थ सदस्प सत्तविधमेदेनेव योजना छन्बिधमेदेन योजनाय सति 
भटुविधत्ताभावतो ॥ 


तं पजहन्तोति अविज्जं पजहन्तो । परमट्‌ठं ति परामाससङ्खाताय दिद्िया निच्जादि- 
` वसेन गहितं । विज्जागं निच्चतो पस्सन्तो दिटट्पादानं उपादियती ति अयमत्थो “तदेविदं 
विञ्जाणं सन्धावति संसरति, अनज्जं' ति आदि सुत्तपदेहि* दीपेतन्बो । 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 


२--अभिधम्मभाजनोय वण्णना 
॥२३४।। तं वत्वा ति तं भूमिवसेन जानितन्बतं 'सब्बापि चतुभूमिकवेदना' ति आदिना 
वत्वा । सम्पयुत्ततो दस्तिततादी ति एत्य आदि- सदेन हेतुजातिभूमिइन्दियवत्थुसम्फस्सजभेदतो 
| दस्पिततं अनवसेसतो सद्धण्टाति । 
यदिपि तं--सहो पृञ्चे वृत्तस्स सामजञ्नतो पटिनिदैसो, तथापि अनन्तरमेव पच्चामसितुं 
यत्तो इतरत्थ असम्भवतो ति आह्‌ अदू ` ` प° ` " योज्ञना' ति । “अट्रुविधत्ताभावतो' ति इमिना 
तं असम्भवं दस्सेति । 
पुरणस्थमेव वृत्तो, अपुञ्बताभावतो ति अत्थो । 
गहणवडढनवसेना ति गहणस्स॒ वड्ढनवसेन । गहणं ति चेत्य कथनं दहटुव्बं, तस्स 
वड्ढनं तिम तस्मि ठाने अवुत्तस्स कथनं । तेनाह "पुब्ब गहिततो अञ्जस्त गहणं व डढनं'ति, ततो 
एव च पुरिमगहिते अज्ज्रुपचयवसेना' ति वुत्तं । 'व इढनसहो छेदनत्थो' ति इदं यथा असिवा 
१. सं° १-३१९ पिट्‌ठे । 


२, म० ३२३ पिटठे । 
र 





2, २९॥। 


8. ३५ 


५० विभङ्धमूल्टीका-अनुटीका 
पूरणल्थमेव धत्तो ति दसविधतपूरणल्थमेव वुत्तो, न नवविधभेदे विय नय- 


दानत्थं । करमा ! तत्थ नयस्स दिन्ना । भिन्वितञ्बस्स हि भेदनं नयदानं, तश्च तत्थ 


कतं ति । यथा च कुंषलत्तिक्ो, एवं 'कायसम्फस्पज। वेदना अस्थि सुखा, अत्थि 
दुक्ा' ति इदम्पि पूरणत्थमेव। ति दीपितं होति अदुविधभेदे नयस्स दिन्नत्ता । 


पे गहिततो अञ्जस्स गहणं वडढनं गहणवडनवसेन, न पुरिमगहिते हिते 
अञ्जुपचयवसेन । वड्‌ढन-सदौ वा छेदनत्थो केसवड्ढनादीसु वियाति पुञ्वे गहितस्स 
अग्गहणं छिन्दनं वड्ढनं, दुकतिकानं उभयेषं वडढनं उभयवड्ढनं, उभयतो वा 
पवत्तं वड्ढनं उभयवडढनं, तदेव उभतोवड्ढनकं, तेन नयनीहरणं उभतोवडढनकनी.- 
हारो । वड्ढनकनयो व। वड्ढनकनीहारो, उभयतो पवत्तो वड्ढनकनीहा रो उभतो- 
वड्ढनकनीहारो । तत्थ दुकमूखकतिकमूलक उमतोव डढनकेसु दुविधतिविधभेदानयेव हि 
विसेसो । अञ्जे मेदा अविसिद्रा, तथापि पञ्जाप्पभेदजननत्थं धम्मवितक्केन जातिवित- 
कंकादिनिरत्थकवितक्कनिवारणत्थं इमन्च पाकि वितक्कैन्तस्स धम्मुपसंहितपामोज्जन- 
नत्थं एकेकस्प वारस्स गर्हितस्स निय्यानमुखभावतो च दुविधतिविधभेदनानत्तवतेन 
इतरेपि भेदा वृत्ता ति वेदितञ्बा अजञ्जमञ्जपिक्खेसु एकस्सवितेसेन इतरेसम्पि विसि 
भावतो । न केवलं एकविधोव, अथ खो दुविधो च। न च एकंदुविधो व, अथ खो 


'सिवा' ति, दिद अदिट्‌ढं' ति वुच्चति, एवं ददुब्चं । नयनीहरणं ति नीयतीति नयो, 
देसना, तस्स॒नीहरणं पवत्तनं । वड्ढनकनयो ति यथावृत्तवडढनकवसेन पवत्ता देसनानयो । 
अज्ज भेदा ति एकविधचतुञ्विधादयो भेदा । यदि अविसिह्धा, कस्मा वृत्ता ति आह "तथापीति 
आदि । तत्थ पञ्ञाप्पभेदजननत्थं ति वम्मविसयाय पभेदगताय पञ्जाय विनेय्यानं निन्ब- 
तनत्थं, विज्जाङानादिवसेन विनेय्यानं धम्मपटिसम्मिदाय उप्पादनत्थं ति अत्थो। 
अभिज्ञेय्यधम्मविभागताय सम्मसनवारस्स विसयभावतो वृत्तं “एकेकष्स वारस्स 
गहितस्स निय्यानमुखभावतो' ति । इतरे पि भेदा वृत्ताति दुविधतिविवभेदानं यं नानततं, तशय 
वसेन इतरे भेदा अनानतापि यथावुत्तकारणतो वृत्ता । "न केवलं' ति आदिना भेदानं अञ्ज- 
मञ्जपेक्खतं दस्सेत्वा "तस्म" ति आदिना तेसं विसिदतं दस्सेति । 

यथा दुकमूलक्रादीसु भेदा गणनानुपुन्नरिया पवत्ता पभेदन्तरापेक्ा, न एवमेते । एते 
पन सत्तविधादिभेदा पभेदन्तरनिरपेक्ला केवलं बहुविधभावकामञ्जेनेव वृत्ता ति दस्सेति 
'अञ्जप्पभेदनिरपेक्ला" ति आदिना । दुकतिकपदत्थानं यथारहं अपेविलितव्रापेवखकभावेन 
वुत्तत्ता यथा दुके ठपेत्वा वृत्ता तिका तत्य पकत्ित्ता नाम जाता, एवं तिकदुकपदत्थानं 


अपेविखितन्ब पिक्खकभावेन बुतत्ता दुके वत्वा वुतेसुपि तिकेमु ते पविखत्ता नाम होन्तीति आह 
परतो" `" पे° ` ` ` योजितत्ता' ति । 


समानवीथियं ति एकवीधियं । चक्लुसंघटूनाया ति चकवखुरूपपटिघातेन । क्षो ति 
चव खुरूपपटिघातो । तदुप्पादिकाति तस्स चक्ुसम्फस्सस्स उप्पादिका । साति आवज्जनवेदना । 
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तिविधोपि । नापि एकः" वै०`"“नवविधोव, अथ खो दसविधोपीति हि वन्न तै 
भैदा अञ्ज्रमञ्जवेक्ा, तस्मा एको भेदो विसिद्रो अत्तना अवेक्खियमाने, अत्तानच्चं 
अपेक्माने अञ्जभेदे विपेपेतीति तस्स वसेन ते पि वंत्तब््रतं अरहन्ती ति वृत्ता ति 
दट्ठन्बा । 

सत्तविधेना ति आदयो अञ्जप्पभेदनिरपेश्खा केवलं बहुप्पकारतादस्सनल्थं 
वुत्ता ति सब्बेहि तेहि पकारेहि “बहुविधेन वेदनाक्छन्धं दस्सेसी"" ति वृत्तं । महा- 
विसयो राजा विय सविसये भगव।पि महाविस्तयताय अप्पटिहतो यथा यथा इच्छति, 
तथा तथा देसेतं सक्कोति सन्बञ्जुतानावरणजाणयोगतोति अत्यो । दुके वत्वा तिका 
वुत्ता ति तिका दुकेसु पक्खित्ता ति युक्तं, दुका पन कथं तिकेसु पक्छित्ता ति ? परतो 
वत्ते पि तस्मि तस्मि तिके अपेक्वकापेकरिठतन्बवसेन दुकानं योजितत्ता । 

किरिथमनोधातु आ वज्जनवसेन लञ्मती ति वुत्तं, आवन्नना पन चक्ुसम्फ- 
स्सपच्चया न होति । न हि समानवोधियं पच्छिमो धम्मो पुरिमस्स कोचि पच्चयो 
होति । ये च वदन्ति आवल्लन वेदनाव चक्खुसङ्घटनाय उप्पन्नत्ता एवं वृत्ता' ति, 
तञ्च न युत्तं । न हि चक्खुरूपपटिघातो चक्खुसम्फस्सो' ति कत्थचि सत्ते वा अदु- 
कथायं वा वृत्तं । यदि सो च चक्खुसम्फप्सो सिया, चक्लुविञ्जाणसहजाता पि वेदना 
चकखुसम्फस्सपच्चया ति सा इध अदुकथायं न वज्जेतन्बा सिया । पाल्ियश्च 'चक्खु- 
सम्फस्सपच्चया वेदना अत्थि अब्याकता' ति एत्थ स ङ्गहितत्ता पुन 'चवखुसम्फस्सज। 
वेदना" ति न वत्तब्बं सिया ति। अयं पनेत्थाधिप्पायो -आवज्जनवेदनं विना चक्खु- 
सम्फस्सस्स उप्पत्ति नत्थी ति तदृप्पादिका सा तप्मयोजनत्ता परियायेन चक्खु- 
सम्फस्सपच्चया ति वत्तं युत्ता ति, निप्परियायेन पन चक्खुसम्फस्पस्स परतोव 


वेदना छन्भन्ति । 

ननु च वेदनापच्वयो फस्सो वुत्तो, न फस्सपच्चया वेदना ति ? न, वेदनासीसेन चित्तुप्पादस्स 

गहितत्ताति । तण्पयोजनत्ता ति चक्खुसम्फर्सपयोजनत्ता । पयोजयती ति पयोजनं, फलं । 
र्पावचरारूपावच्चरानं विपाकानं ति अधिप्पायो । ते हि इध अग्गहिता। तेनेवाह 


तेतं सथमेव मनोद्वारभूतत्ता' ति आदि । ततो ति भव ङ्गतो । चक्खुसम्फस्सपच्चयादिकुसला- 


दीनं ति एत्थ पुरिमेन आदि -सदेन “सोतसम्फस्सपच्चया' ति एवमादयो स ङ्गंहिता, दुतियेन 
अकुमलादयो । (कामावचरअद्ुकुसलचित्तवसेना' ति आदिना कुसलान्याकतानम्पि कामाव- 
चरानयेव योजिता वुतं समानवोधथियं लबभमानता अद्रुकथायं वृत्ता' ति । वेदनापीतिसनि- 
दस्सनत्तिकवज्जानं एकूनवीसतिया तिकानं वसेन एक्नवीसतिचतुवीसतिका । यदि असमान- 
वीचियम्पि कुसलादीनं कञ्ममानता योजेतव्बा, अथ कस्मा समानवीधियंयेव योजिताति आह 
“अद्रुकथायं पना' ति आदि । तेनेवा ति असमानवीधियं अप्पटिक्खित्तत्तायेव । 

चित्तसम्बन्धोति चित्तेन सम्बन्धो वित्तसम्बन्धं कत्वा चित्तसीसेन वेदनाय कथनं । 
तिकभूमिवसेना ति कुसलत्तिकादितिकवसेन, कामावचरादिभूमिवसेन च । दवारतिकवसेना ति 


8. ३०॥) 


3. ३६॥ 








३. ३१। 
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चतुत्तिसंचित्तप्पादवसेनाति एत्थ हूपारूपावचरानं अग्गहणं तेसं सयमेव 
मनोद्रारभतत्ता । सब्बभवङ्मनो हि मनोद्धारं, चुतिपटिसन्धिया च ततो अनञ्ज्ाति । 
दर्म्मि पन चतुवीसतिविधभेदे चकखुसम्फस्सपच्चयादिकृसलादीनं समानवीथियं 
लढभमानता अदुकथायं वुत्ता, पाियं पन एकूनवीसतिचतुवीसतिका सरद्भिपित्वा आगता 
ति 'चक्खुसम्फस्सपच्चया वेदनाक्लन्धो अत्थि अनुषादिन्नअनुपादानियो असंकरिलिद्रुभसं- 
किलेसिको अवितक्कअविचारो' ति आदिना नानावीथिगतानं लन्भमानताय वृत्तता 
कुपलत्तिकस्छपि नानावीथियं छन्भमानता योजेतञ्तरा । अद्रुकथायं पन समानवीधियं 
चक्खुसम्फस्सपच्चयादिकता एकन्तिकाति कत्वा एत्थ लन्भमानता दस्सिता, न पन 
असमानवीधियं कन्भमानता पटिक्खित्ता । तेनेव “तानि सत्तविधादीसु यत्थ कत्थचि 
ठत्वा कथेतं वहन्ती" ति आह । न हि समानवीधियंयेव उपनिस्सयकोटिसमतिक्कम- 
भावनाहि लन्ममानता होति ! तिधापि च लब्भमानतं सन्धाय “यत्थकत्थचि ठत्वा 
कथेतं वटुन्ती' ति वुच्चति । 

एतानी ति यधादस्सितानि कुसलादीनि चित्तानि वदति, वेदना 
निदेसेपि च एर्तसिम पव्व ज्गमस्स चित्तस्् वसेन केतुं सुखं ति चित्तसम्बन्धो 
कतो । तेनेव पन चित्तानि सत्तविधभेदे तिकभूमिवसेन, चतुवीसतिविधभेदे 
द्रारतिकवसेन, तिसविधमेदे हारभूमिवसेन बहुविधभेदे हारतिकभूमिवसेन 
दीपितानी ति “तेसु यत्थकत्थचि ठत्वा कथेतं वदन्ती" ति वृत्तं। कुसला- 
दीनं दीपना कामावचरादिभूमिवसेन कातव्रा, ता च भूमियो तिस्विधभेदे 
सयमेवागता, न च सत्तविधभेदे विय द्वारं अनामट्रटं, अतिन्यत्ता च एत्थ समानाः 
समानवीयीसु लन्भमानता ति “तिसविधे""""प० ""सुखदीपनःनि होन्ती' ति वुत्त । 
कस्मा पन तिष्विधर्स्मयेव ठत्वा दीपयिसु, ननु द्वा रौतकभ्‌ मीनं आमदुत्ता बहुविधभेदे 
ठत्वा दीपेतन्बानी ति ? न, दीपेतन्बहानातिक्रकमतो । सत्तविधमेदो हि दारस्स 


चक्खादिउपत्तिदरारवसेन, कुसरत्तिकादितिकवसेन च । यस्थ कटथची ति दोपेतन्यस्स 
अत्थस्स विसेसाभावतो सत्तविधभेदादीसु यत्थ॒ कत्थचि । न च हारं अनामटठं ति योजना । 
तेन सत्तविधभेदतो तिसविधमेदे विसेसं दस्सेति । यदिपि उभयत्थ भूमियो जामत्ता, खूषाव- 
चरादिभूमिआामसनेन पन असमानवीथियं कन्भमानता दर्सिता ति आह (अतिग्यत्ता च एत्थ 
समानासमानवीथीयु लब्भमानता' ति । सुखदीपनानि होन्ति दा रभूमिआमसनमुखेन वेदनाक्ख- 
रधृस्स विभत्तत्ता । न भूभियो अपेक्छित्वा ठपिता ति कथेतव्वभावेन भूमियो अपेर्खित्वा न 
ठपिता, भूधिविभागेन न कथिता ति अत्थो । अपेक्खितब्बरहिता ति दा रमूमीनं अगदहितत्ता 
आकद्भितव्बद्वा रादि विसेस रहिता । 

(उपनिस्सयकोटिय?" ति एत्थ निप्परियायतो, परियायतो च उपनिस्सयकोटिदस्सन- 
मुखेन इवाधिप्येतडपनिस्सयकोटि दस्सेतुं "सद्धं उपनिस्साया' ति अदि वृत्तं । तत्थ उपनिस्स- 


` ` ` ` "प ज स कक्कर ककत न्को न म नि नकदनोनरक त 














अभिषम्मपिटके ५३ 


अनामहुत्ता दीपनाय अट्ठानं, चतुवीसत्तिविधमेदे आमटश्ारतिका न भूमियो अपे 
जित्वा ठपिता, तिसविधभेदे आमट्वदवारभूमियो वृत्ता । ये च ठपिता, ते चेत्थ तिका 
अपेक्खितन्बरहिता केवलं भूमीहि सह दीपेतम्बाव । तेनेदं दीपनाय ठानं, तदतिक्कमे 
पन ठानातिक्कमो होती ति। 


उपनिस्सयकोटिया ति एत्थ सद्धं उपनिस्साय दानं देती' ति आदिना 
नानावीथियं पकतूपनिस्सयो वुत्तो ति एकवीथियं कुसलादीनं चक्खुसम्फस्पादयो तद- 
मावे अभावतो जाति विय जरामरणस्स उपनिस्सयलेसेन पच्चयो ति वत्तु युज्जेय्य, 
इध पन कसिणरूपदस्सनरैतुउप्यन्ता परिकम्मादिवेदना चक्रखुतम्कस्सपच्चया' ति 
वक्खति, तस्मा नानावीथियं गतानि एतानि चित्तानि चक्खुसम्फस्सपच्चया कन्भ- 
मानानौ ति न उपनिस्सयकेसो उपनिस्सयकोटि, बलवबलवानं पन परिकम्पादोनं 
उपनिस्सयानं सन्बेषं आदिभृतो उपनिस््यो उपनिस्सयकोटि । 'वालकोटि न पञ्जा- 
यती" ति आदीमु विय हि आदि, भवयवो वा कोटि । कसिणरूपदस्सनतो पभुति च 
कामावचरकुषलादीनं वेदनानं उपनिस्सयो पवत्तो ति तं दस्सनं = 
परकम्मादीनि विय वान बलवउपनिस््यो दस्सनं ति तस्स उपनिस्सथन्तभावेन 
उपनिस्सयकोटिता वृत्ता । धानादिद्रारेसु तीसु उपनिस्सयकोटिया लन्भमानत्ताभावं 
वदन्तो इध समानवीथि न गहिताति दीपेति । दस्सनक्षवनानि विय हि क्षिणपरि- 
कम्मादीनं घायनादीनि उपनिस्सया न हन्ती ति तदलाभो दीपितोत्ि। यदिपि 
वायोकसिणं फुसित्वापि गहैतन्वं, पूरिमेन पन सवनेन विना तं फुसनं सयमेव मूलप 
निस्सयो येभुथ्येन न होती ति तस्स उपनिस्सयकोटिता। न वुत्ता । 


अज्ञ्ासयेन सम्पत्तिगतो अज्ज्ञासयकषम्पन्नो, सम्पन्नज्जासयोति वुत्तं होति । 
वत्तप्पटिवत्तंत्ति खुहकञ्चेव महन्तञ्च वत्त, पुन्बे वा कतं-वत्तं, पच्छा कतं पटिवत्तं । 


यानं ति वेदनाय उपनिस्सयमभूतानं । दस्सनं ति चक्खुविञ्जाणं, दिस्वा वा गहणं । उपनिस्स- 
यन्तभावेना ति कामक्रुपनिस्सयभावेन । यदि घायनादीनि उपनिस्तथो भवेयं, पकतु पनिस्सया- 
नेव सियुं । पकतुपनिस्सयो च नानावीधियंयेवा ति तदलाभवचनं इष नानावीधिजोतकं ति 
दस्सेति "घानादिद्वारेमु" ति आदिना । कसिणपरिकम्मादीनं ति कसिणपरिकम्मसमापत्ति- 
निन्बत्तनविपस्सनावड्ढनादोनं । तदेलाभो ति उपनिस्सथालामो, सो च घायनादीहि परेसं 
पटिपत्तिया जानितुं असवकुणेय्यत्ता । अन्तिमभविक बोधिसत्तादीनं सवनेन विना तं फुसनं सिथा 
मूटुपनिस्सयो ति 'येभूण्येनाति' वृत्तं । 

सस्पन्नञ्ज्ञाततयो ति विवट्‌टुपनिस्सयसम्पत्तिया सम्पन्नज्जासयो । तेनात्ति “एवं 
चवखुविञ्जाणं' ति वचनेन । तदूपनिष्पय ति ततो परं उप्पन्नकसिणरूपदस्सनादीनं 
उपनिस्सयभूतं । 


१, अभि-८, १४५ पिट्ठे । 


8. ३२॥ 


१. ३७॥। 








। .=--ग्क्ते । ¢ 
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एवं चक्लुविञ्तर।णंति आदिम्हि उप्यन्नं आह, ततो परं उप्पन्नानिपि पन कसिण- 
रपदस्सनकल्याणमित्तदस्सन संवेगवत्थुदस्सनादीनि उपनिस्सयपच्चया होन्तियेवाति । 
तेन तदृपनिस्सयं चक्लुविञ्जाणं दस्सेती ति वेदितन्बं । | 

यथामूतधभावादस्सनं असमपेक्छना । "` अस्मीति रूपादोषु बिनिबन्धस्स । ` 
सभावन्तरामसनवसेन परामद्रस्स, परामद्रुवतो ति अत्थो । आरम्पणाधिगहणवसेन = ` 
अनु अनु उप्यञजनधम्पताय धिरभावक्िलेसस्त थामगतस्स, अप्पहीनकामरागादि- ` 
कस्स वा । परिग्गहे ठितो ति वौमं्राय सितो । एत्थ च असमपेक्छनाया ति आदिना 
मोहादीनं किंच्चेन पाकटेन तेसं उपत्तिवतेन विचारणा दट्ख्््रा । रूपदस्सनेन 
उष्यन्नकिलेसकतमतिक्षकमवतेन पवत्ता रूपदस्सनटेतुका होती ति “चक्खु सम्फस्सपच्चया 
नाम जाता" ति आह । एत्थ च चक्लुसम्कस्सस्त चतुम्‌मिक्वेदनाय उपनिस्सयभावो 
एव पकारन्तरेन कथितो, तथा 'भावनावतेना'' ति एत्थ च। 

कलापसम्मसनेन तोणि लक्णानि आरोपेत्वा उदयन्बयानुपस्सनादि शय 
विपस्षनापटिषाटिथा आदिग्हि रूपारम्मणपरिग्गदेन रूपारम्मणं सम्मरसित्वा, तं 
मूलकं वा सन्बं सम्मसनं आदिभते रूपारम्मणे पवत्तती ति कत्वा आह्‌ रूपारम्मणं 
सम्भसित्वा'” ति । एत्य च नामरूपपरिगगहादि स्वं सम्मसनं भावना ति वेदितब्बा । 
रूपारम्मणं सम्मसित्वा ति च यथावुत्तचज्लुविञ्जाणस्स आरम्मणभतं रूपारम्पणं 
वृत्तं, न यं किञ्चि । आरम्मणेन हि च ॥खुसम्फस्सं दस्पेती ति । एवं ` शूपारः भणे 
दप्पन्नं रिकेसं'"' ति एत्थापि वेदितब्बं । 

इदं फोटरब्बं कि निस्सितं ति चक्ङढारे विय योजनाय यथासम्भवं आपोधतुया 
अञ्जमञ्जस्स च वसेन महाभूतनिस्सितता योजेतन्ा । 


=. ७ - 
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थामगमनं नाम कामरागादीनंयेव आवेणिको सभावो ति जाह अप्पहीनकामरागादि- 
कस्स वा ति । "रागो उप्पन्नो' ति जादिना इदानिद्रारम्मणे रागपटिधानं उप्पत्तिविचारणाव 
वुत्ता, न नेसं किंच्चविसेसो ति किच्चविसेसन त्ते दस्सेन्तो (अशमपेक्डनाया' ति आदिमाहं । 
पवत्ता वेदना ति अत्थो । पकारन्तरेनाति चवखुसम्फर्सपस्चया उप्पन्नकिलेसानं समतिक्कमन- 
सङ्कातेन पकारन्तरेन । तैथाभावनावसेना ति एत्थ तथा-सदहेन चक्लुसम्फस्सस्स चतुभूमिक- 
वदनाय उपनिस्सयभावो एव पकारन्तरेन कथितो ति इममेवत्थं जा कड्ढति । भावनायेवेत्य 
पकारन्तरं । | 

सम्बं सम्पसनं भावना ति वेदितव्वा, न नीव रणप्पहानपर्रिल्जाव । ॥ 

अज्जमस्जस्स चाति फोटुन्वमहाभूतेसु इतरीतरस्स, आपोधातुया च वसेन । 


तेषं ति जातिजादीनं, कम्मत्थे चेतं साभिवचनं । सहजातस्प मनोसम्फस्सस्स बल्व- ` 
पच्चयभावं दस्सेती ति सम्बन्धो । तेस्स वा दस्सनस्ता ति तस्त वा जातिआदिके भयतो 


द्स्सनवसेन पवत्तस्स कामा वचरनाणस्स । 


= ~ स -कन 
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अभिधम्मपिटके ५५ 


जाति."““ प°...“ 'बलवपच्चयोहोती ति यथावुत्तानं भयतो दिस्समानानं 
जाति आदीनं बल्वपच्चयभावेन तेसं भयतो दस्सनेन सहजातस्स मनोषम्फस्पस्स, 
तस्स वा दस्सनस्स वा हारभ्‌तस्सभवङ्गमनो सम्फस्सस्स बलव्रपच्चयभावं दस्सेति । 

धम्मारम्मणेति न पब्ब वृत्ते जातिओआदिआरम्मणेव, अथ खो सन्बस्मि 
रागादिवत्थुभूते धम्मारम्मणे । वलत्थुनिस्तितं ति एत्य वेदनादिसङ्भु।तस्स धम्मारम्मणे- 
कदेसस्स परिगहमुखेन धस्मारम्मणर्पारगगहुं दस्तेति । 

मनोसम्फस्सो ति विञ्जाणं सम्फस्सस्स कारणभावेन गहितं, तदेव अत्तनो 
फलस्सेव फलभावेन वत्तु न युत्तं कारणफलसङ्कुरभावेन सोतूनं सम्मोहजनकत्ताति आह्‌ 
न हि स्का विजञ्जाणं मनोसम्फस्पजं ति निदिसितु'” ति, न पन विजञ्जाणस्स 
मनोसम्फस्सेन सहजात भावस्स अमवा । यस्मा वा यथा “'तिण्णं सङ्गति फस्सो"” ति? 
वचनतो इद्द्रियविसया विय विञ्जाणम्पि फस्पस्स विपेसपच्चयो, न तथा फस्सो 
विञ्जाणस्स, तस्मा इन्द्रियविसया विय विञ्जञाणम्पि चक्खुसम्फस्सजादिवचनं 
न अरहृतीति चक्खुसम्फस्पजादिभावो न कतो ति वेदितञ्बो । 

अभिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 


३--पञ्हपुच्छकवण्णना 
॥ १५० ॥ चित्तप्पादरूपवसेन तं तं समुदायं एकैक धम्मं केत्व। ““पञ्चपण्णासं 
कमावचरधम्मे” ति आह्‌ । रज्जन्तस्ता ति आदीसु रागादयो छु द्वारेषु सीलादथो 
च पञ्च संवरा यथासम्भवं योजेतन्तरा, सम्मप्तनं पन मनोद्वारे एव । ख्पाल्वा- 
वचरधम्मेसु अभिजज्ञादोमनस्सादिरप्पत्ति अत्थो ति ततो सतिसंवरो जाणवीरिय- 


तदेव अत्तनो फलस्सेब फलभावेना ति “मनोसम्फस्सो' ति फस्सस्स कारणभावेन यं 
ब्त, तदेव विञ्जाणं अत्तनो फलस्स॒ फलभावेन वृत्तस्स फस्सस्स "चक्खुसम्फस्सजं' ति आदिना 
फकभावेन वत्त्‌ न युत्तं । 'मनोसम्फस्सो' ति आदिना कञ्ममानोपि विजञ्जाणं पटिच्च फस्सस् 
पच्चयभावो हेतुफलस ङ्रपरिहरणत्थं न वुत्तो ति वत्वा यदिपि फस्सो विजञ्जाणस्स पनल्चयो 
होति, न पन फस्सस्स विय विजञ्जाणं सो तस्स विसे्रपन्वयो होती ति विलञ्जाणस्स चक्लु- 
सम्फस्सजादिका न वुत्ताति दस्सेतुं "यस्मा वा' ति आदि वुत्तं । 

अभिधम्मभाजनीयवण्णना निद्धिता । 
३--पञ्हपुच्छकबण्णना 


॥१५०॥ तं तं समुदायं ति तं तं चित्तुप्पादसङ्कातधम्मसमुदायं, अनवसेसरूपधम्म- 
समुदाय-च । यथासर्भवं ति चोपनं पत्तो संवरो छट्हढारे, इतरो छसु पीति एवं यथासम्भवं । 


ततो ति अभिज्छादोमनस्सादितो। यथायोगं ति यो संवरितन्वो, तदनुरूपं । 


त 


१. म० नि° १-१५८ । म० ३-३२८, ३३२, ३३३ स० २, २६१-पिट्ठेसु । 





8. ३३॥ 


8, ३८।। 
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५६ विभङ्गमुलटीका-अनुटीकां 


गि त न | 


संवरा च यथायोगं योजेतब्बा । परिग्गहवचनेन सम्मसनपच्चवेक्वणानि सङ्खण्टाति । 
तेयेवा ति चत्तारो खन्धा वुत्ता । 


समाने देसितब्बे देसनामत्तस्स परिवदटुनं परिवह । तीसुपि परिवटरेसु कत्यवि 
किञ्चि ऊनं अधिकं वा नत्थी ति कत्वा भाह्‌ "एकोव परिच्छेदो" ति ॥ 


खन्धविभङ्धवण्णना निद्रिता । 





| 
| कत्थची ति ते एव परिवटे सामञ्जेन वदति । कत्थचीति वा तेसु परिवट्टेसु किस्म- 
| श्िपि पदेसे। किञ्चि पि" अप्पकम्पि। एकोव परिच्छेदो, न अयतनविभद्धादीसु विध 
|| | नाना ति अधिप्पायो। 
। 
। 


1, 


खन्धविभ द्धवण्णना निदिता । । 


कै ॥ 
क 


१. किचि (मू° टी° २-३३ पिट्ढे) । 








२-आयतनविभङ्धः 
१-- सृत्तन्तभाजनीयवण्णना 


॥ १५॥ विसेसतोति आयतन-सहत्थो विय असाधारणतेः चक्लादिसदत्थततोति 
अत्थो । अस्सादेती ति चक्खति-सदहो “मधुं चश्खति व्यञ्जनं चक्खती'" ति रससाय- 
नत्थो अत्थी ति तस्स वसेन अत्थं वदति । “चक्वं खो मागण्डिय रूपारामं रूपरतं रूप- 
सम्पुदितं” ति+ वचनतो चक्ुरूपं अस्सादेति । सतिपि सोतादीनं सदारम्मणादिरति- 
भावे निरुठहत्ता चक्ुम्हियेव चक्खु-सदो पवत्तति पदुमादीसु पद्धुजादिसद्ा विया ति 
ददुन्वं । विभावेति चाति सदृक्वणसिद्स्स॒चक्छति-स स्स वसेन अत्थं वदति । 
चक्रवती ति हि अचिक्खति, अभिब्यत्तं वदती ति अत्थो । नयनस्स च वदन्तस्स 
विय समविसमविभावनमेव आचिक्खनं ति कत्वा आह्‌ “विभावेति चाति भत्थो' ति । 
अनेकत्थत्ता वा धातूनं विभावनस्थता चक्खुसदस्स दट्‌ठ््बा । रत्तदुदटूढादिकालेसु 
ककण्डकरूपं विय उदृरूपं विय च वण्णविकारं भपज्जमानं रूपं हदयद्धतभावं 
रूपयति रूपमिव पकासं करोति, सविग्गहुमिव कत्वा दस्सेती ति अत्थो । वित्थारणं 


२-- आयतन विभङ्खः 
१-- सृत्तन्त भाजनीयवण्णना 


॥१५४॥ असाधारणतो ति आवेणिकतो । तं नेसं जसाधारणभावं विपक्छवसेन 
पतिद्धापितुं साधारणं उदाहरणेन दस्सेति आयतनसदहत्थो विया! ति । अथ वा चक्खादि 
अत्थो एव चक्खादिसदविसेसितो आयतनत्थो ति तं तादिसं आयतनत्थं सन्धायाह (जायतन- 
सहत्यो विय असाधारणतो' ति । | 

यदि विसयस्सादनत्यो चकखुसटो, सोतादीनम्पि अयं समञ्जा सिया ति अतिप्पसङ्खं 
परि हरन्तो "सतिषी' ति आदिमाह । दूतिये अत्थविकप्पे चक्डती ति विजञ्जाणाविद्टितं समविसमं 
आचिक्छति, आचिक्लन्तं विय, विभावेन्तं विय वा हती ति अस्थो । ₹षमिव चक्खुविञ्जेय्यं 
विय सविग्गहुमिव सविम्वकं विय वण्णवाचक्षो हूपसदहो अधिप्पेतो ति आह 'वित्थारणं वा 
रूपसटहस्स अत्थो' ति । 

वचनमेवा ति सविञ्जत्तिकसटमेव । गमीयतीति उपनीयति । अज्ज्लोहरणस्स रसग्गहण- 
मूरतावचनेन रसस्स॒परम्पराय जौवितहेतुतं दस्येति । रसनिमित्तं हि रसगहणं, रसग्गहण- 
निमित्तं अन्क्षोहरणं, तं निमित्तं जीवितं ति । रसम्गहणमूक्ता च अज्ज्ोहुरणस्स येभ्ुय्यतो 


वेदितन्बा । दिस्सति अपदिस्सति एतेन फलं ति देषो, हेतूति आहं उप्पतिदेसो ति उप्पतति- . 


१, म० १-३७३ पिट्ठे । 


8. ३४) 


2. ३९॥। 











3. ३५॥ 


3. ४०। 


५८ विभद्धमूलटीका-अनुटीका 


वा रूप-सटस्स अत्थो, वित्थारणञ्च पकरासनमेवाति आह्‌ 'पकाषती' ` । अनेकत्थत्ता 
वा धातून पकासनत्थोयेव रूपपटहो ददुब्बो, वण्णवाचकरस्स रूप-सदस्स रूपयती ति 
निन्बचनं, रूपवाचकस्स रप्पती ति अयं विसेसो । 

उदाहरीयती ति वुच्चतीति-अत्थे वचनमेव गहितं सिया, न च वचनसहोयेव 
एत्थ सहो, अथ खो सव्बोपि सोतविजञ्जेय्योति सप्पतीति सकेहि पच्चये हि सप्पीयति 
सोतविजञ्जेय्यभावं गमीयतीति अत्थो । सूचयतीति अत्तनो वल्थुं गन्धवसेन अपाकटं 
"इदं सुगन्धं दुग्न्धं' ति पकासेति, पटिच्छन्नं वा पृप्फादिवत्थुं "एत्थ पुप्फं अत्थि 
चम्पकादि, फलमत्थि अम्बादी' ति पेसुञ्जं करोन्तं विय होती ति अत्थो । रसगहण- 
मूरकत्ता आहारज्श्ञोह्‌ रणस्स जो वितदैतुम्हि आहाररसे निन्नताय जोवितं अव्हायती 
ति जिन्हा वुत्ता निरुत्तिलकवणेन । कुच्छितानं सासवधम्मानं आयो ति विसेसेन कायो 
वुत्तो अनुत्तरियहेतुभावं अनागच्छन्तेसु कामरागनिदानकम्मजनितेसु कामरागस्स च 
विसेसपच्चयेसु घानजिन्हाकायेसु कायस्स विसेसतरसा।सवपच्चयत्ता । तेन हि फोट्‌ठम्बं 
अस्सादेन्ता सत्ता मेथुनम्पि सेवन्ति । उप्पत्तिदेसो ति उप्पत्तिकारणं ति अत्थो । 
कायिन्द्रियवल्थुक्रा वा चत्तारो खन्धा बल्वकामासवादिहतुभावतो विसेसेन सासवा 
ति वृत्ता, तेसं उप्पज्जनट्ठानं ति अत्थो । अत्तनो कक्खणं धारयन्तो ति ये वितेस- 
लक्खणेन आयतनसहपरा वत्तन्बा, ते चक्खादयो तथा वृत्ता ति अञ्ज मनोगोचरभूता 


कारणं' ति । तथा ति चक्खायतनादिप्पकारेन । मनोगोचरभूताति मनसो एव गोचरभूता । 
सामञ्जलक्लणेनेवा ति अनुभवनादिविसेसल्क्खणं अग्गहेत्वा धम्मभावसङ्कातसाधारणखक्खणे- 
नेव । एकायतनत्तं उपनेस्वा वुत्ता द्वादस एकसभावत्ता भिन्दित्वा वचने पयोजनाभावा । 
द्ारालम्बनविभागदस्सनत्था हि आयतनदेसना ति । # 

पुञ्बन्तो ति पुरिमभागतो पाकभावतो । पाकभावो हि सभावघम्मानं पुञ्न्तो, 
विद्रंसभावो अपरन्तो । 

निवासद्रानादीसु जायतनसदहौ न आयतनत्थादीसु विय ॒पदत्थविवरणमूखेन पवत्तो, 
अथ खो तस्मि तस्मि देवघरादिके निरुक्हताय एवमत्यो ति आह्‌ “ुक्िहुवसेन आयतनसद्‌- 
स्सत्थं वत्तु" ति । मनो ति दारभूतमनो । निस्सयभावो ति एत्य निस्सथसदिसो निस्सयो, 
सदिसता च फलस्स तप्पटिवद्धवृत्तिताय दडन्बा । वचनीयत्थो भावत्थो । 


तावत्वतो ति तत्तकतो । ऊनचोदना ति दादसतो ऊनानि कस्मा न वुतानीति 


चोदना । यदि चक्खुविञ्जाणादीनं असाधारणं धम्मजातं धम्मा यतनं, एवं सन्ते चक्खादीनम्षि ¦ 


धम्मायतनभावो सियाति चोदनं सन्वायाहे सतिषी' ति आदि । द्वारारम्मणभावेहीतिन 
आरम्मणभावेनेव असाधारणं, अथ खो द्वारारम्मणभावेहिः असाधारणं सम्भवतीति 
वचनसेसो । 

येभुय्यतहूप्पत्तिआदीहीति येभुय्येन. चक्खायतनादीनि कस्सचि कदाचि एकतो उप्प्‌- 
ॐजन्ति । (कामवातुया उपपत्तिक्खणे कस्सचि एकादसायतनानि उप्पज्जन्ती' ति हि वृत्तं । 





* श्न क्क +) हि _ 1 














अभिघम्मपिटके ५९ 


धम्मा सामञ्जलक्खणेनेव एकायतनत्तं उपनेत्वा वृत्ता । ओदारिकवत्थारम्मणमनन- 
सद्घातेहि व्रिसयविसयिभावेहि परिमाति पाक्टानीति तथा अपाक्टा च अञ्तरे मनो- 
गोचरा न अत्तनो सभावं न धारेन्ती ति इमस्सत्यस्स दीपनत्थो धम्म-सटो ति । 

वायमन्ती ति अत्तनो किच्चं करोन्तिच्चैव अत्थो । इमस्मिञ्च अत्थे जआयतन्ति 
एत्था ति आयतनं ति अधिकरणत्थो आयतन-सहौ, दृतियततियेषु कत्तुअत्थो । ते 
चा ति चित्तचेतसिकधम्मे । ते हि तं तं द्वारारम्मणेसु आयन्ति आगच्छन्ति पवत्तन्ती 
ति आथो ति । वित्थारेन्ती ति पृन्बे अनुप्पन्नत्ता लीनानि, अपाकटानि पृञ्बन्ततो उद्धं 
पसारेन्ति पाकटानि करोन्ति उप्पादेन्ती ति अत्थो । 

रूट्टहीवसेन आयतन-सहस्सत्थं वत्थं “अपि चा' ति आदि आरद्धं । तल्निस्सि- 
तत्ता ति एत्य मनो मनोविञ्जाणादोनं चित्तचेतसिकानं निस्सयपच्यो न होती ति 
तस्स नेसं द्वारभावो निस्सयभावोति दट्‌ठन्बो । अत्थतो ति वचनत्थतो, न वचनीय- 
त्थतो । वचनत्थो हैत्थ वृत्तो 'चवखती' ति आदिना, न वचनीयत्थो थं चक्खु चतुन्नं 
महाभूतानं उपादाय पादो" ति आदिना" विवा ति। 

तावत्वतो ति अनूनाधिकरमावं दस्सेति। तत्य दादसायतनविनिमुत्तस्स 
कस्पचि धम्मस्स अभावा अधिकभावतो चोदना नत्थि, सलक्खणध।रणं पन सन्बेसं 


तस्मा आयतनानं उप्पत्तिक्कमो ताव त युज्जति, न पहानक्कमो कुसलाबग्याकतानं अप्पहा- 
तञ््रतो, न परिपत्तिव्कमो अकुसलानं, एकच्चअन्याकतान च अप्पटिपज्जनीषतो, न भूमिक्कमो 
अडढेकादसन्तं आयतनानं एकन्तकामावचरत्ता, इतरेसं चतुभूमिपरियापन्नत्ता, एकच्चस्स 
लोकुत्तरभावतो च । एवं उप्पत्तिक्कपादिअथुत्ति योजना वेदितव्बा । येसु विज्जमानेसु अत्थ 
भावस्स पञ्जापना, ते “म्ह चवखुं" ति आदिना अधिकरसिनेहवत्थुभूता चक्खादयो यथा 
अज्छात्तिकताय, एवं दस्सनादिकिच्चकरइद्दियता च पधानाति आह्‌ 'अञ्कत्तिकभावेन, विसयि- 
भावेन चा' ति । घानादिक्कमेना ति धानं जिब्हा कायोति इमिना कमेन । 

पच्चुपन्चारम्पमणत्ता वा चक्वादीनि पठमं वृत्तानि, मनो पन किचि पच्ुप्पन्नारम्मणं, 
किंचि यावनवत्तब्बारभ्मणं ति पच्छा वृत्तं 1 पच्चुप्पन्नारम्मणेसुपि उपादाल्पारम्मणानि 
चत्तारि पठमं वुतानि, ततो भूतद्पारन्मणं । उपादारूपारम्मणेसुपि दुरतरे दूरे । सीघतरं 
सीघच आरम्मणसम्पटिच्छनदीपनत्थं चक्खादीनं देसनाक्कमो । चक्खुसोतद्वेयञिहि दू रगोचरं ति 
पठमं वृत्त । तत्रापि चक्खु दुरत्गोचरं ति सञ्पठमं वृत्तं । परस्सन्तो पि हि दूरतरे नदिसोतं 
न तस्स सहं सुणाति । धानजिन्हासुपि घानं सौधतरवत्ती ति पठमं वृत्तं । पुरतो ठपितमत्तस्स 
हि मोजनस्स गन्धो गय्हूती ति । यथाठानं वा तेसं देसनाक्कमो । इमस्मिल्हि सरीरे सब्बुपरि 
चक्खुस्स अधिद्भानं, तस्स अधो सोतस्स, तस्स अथो धानस्स, तस्म अधो जिष्हाय, तथा 
काथरस येभ्रुथ्येन, मनो पन अरूपीभावतो सब्बपच्छा वृत्तो । तं तं गोचरत्ता तस्स तस्सानन्तरं 
वाहिरायतनानि बतानी ति वृत्तोवायमत्थो ति एवम्पि इमेसं कमो वेदितन्बो । 


~~ 





१, अभि० १-१५७ पिट्‌ढे । 


ए, ४१॥ 








3. ३६॥। 


६० विभङ्खमुलटीका-अनुटीकां 


सामन्जलक्खणं ति ऊनचोदना सम्भवती ति दस्सेन्तो आह्‌ “चक्वादयो षी ही" 
ति आदि । असाधारणं ति चक्खुविजञ्जाणादीनं असाधारणं । सतिपि असाधारणा- 
रम्मणभावे चक्खादीनं इारभावेन गहितत्ता धम्मायतने अग्गहणं दट्ढन्चं । 
दारारम्मणभावे हि वा असाधारणतं सन्धाय “असाधारणं ति वृत्तं । 
येभुग्यसहुप्त्िआदीहि उप्पत्तिक्क्रमादिअयुत्ति योजेतब्बा । अञ्क्षतिक्ेसु 
ही ति एेतन अञ्तिकभावेन विस्तयिभावेन च अज्क्त्तिकानं पठमं देसेतन्बतं दस्सेति । 
तेसु हि पठमं देपेतन्बेसु पाकटत्ता पठमतरं चक्खायतनं देसितं ति । ततो घानायत- 
नादीनी ति एत्थ बहुपकारत्ताभावेन चक्खुसोतेहि पुरिमतरं अदेसेतन्बानि सह वत्तं 
मसक्कुणेय्यत्ता एकेन कमेन देसेतन्जानी ति घानादिक्कमेन देसितानी ति अधिप्पायो । 
अजञ्जथापि हि देसितेसुन न सक्का चोदेतुं, नच सक्का सोधेतव्वानि१्न देसेतुं 
ति । गोचरो विसयो एतस्सा ति गोचरविसयो, मनो । तस्त पन गोचरो एतस्स 
विसयोति ? चक्खादीनं पञ्वन्नम्पि। विञ्जाणुप्पत्तिकारणववत्थानतो ति एतेन 
च चक्खादिअनन्तरं रूपादिवचनस्स कारणमाह । 
पच्चयभेदो कम्मादिमेदो। निरयादिको अपदादिगत्तिनानाकरणश्च 
गतिभेदो । हत्थि अस्सादिको खत्तियादिको च निकायभेदो । तं तं सत्तसन्तानभेदो 
पुरगलभेदो । या च चक्खादीनं वत्थूनं अनन्तमेदता वृत्ता, सो येव हदयवत्थुस्स च 
भेदो होति । ततो मनायतनस्स॒ अनन्तप्पभेदता योजेतन्बा दुवख।पटिषदादिको 


ततो ति हदेवत्थुभेदतो । यञि हदयवत्थुं निस्साय एकं मनोविञ्जाणं पवत्ति, 
ने तदेव निस्साय अज्जं पवत्तति । निहेसवसेना ति सड्वेपवित्थारनिरेसवसेन । योजेतभ्बं 
“कुसकक्षमुदरानं कुसलसमुद्धानस्स सभागं'' ति आदिना । 

सभावो ति विसथिविक्षथभावो, तदभिनिन्बत्तियच योग्यता । कारणतमत्थता ति 
कारणभूता समत्थता पच्चयभावो । द्वारादिभावो ति द्वारारस्मणे दारवत्तिभावो । इ्मारिम अत्थे 
ति अनन्तरं वृत्त अत्थे । यस्माति धाथ वम्मताय येन दारादिभावेन कारणभूतेन । सम्भवन- 
विसेसनं ति किरियाय पराम॑सनमाह । य॑ सम्भवनं, धम्मतावेसा ति अत्थो । रित्तक्ञानेवा ति 
धुवादिभावरित्तकानेव । विसमादीयु अज््ासयो एतेसं ति विसमादिअज्जासयानि, विसमा- 
दिअञ्ज्ञासयानि विय होन्ती ति वि्मादिअच्छासयानि, चक्वादीनि। वि्तमभाव-*पे०'*" 
वनभावेही ति विसमभावादिसन्निस्सितअहिओआदिसदिमुपादिन्नधम्मेहि चवखादीहि, वनसन्निस्सित- 
मक्कटसदिसेन चित्तेन च अभिरमितत्ता । वनभावो ति हि वनञ््ासयो ति अत्थो । 

पुरिमन्तविवित्तता ति पु्वभागविरहो । उप्पादतो पुरिमकोद्रासो हि इव पुरिमन्तो 
अषरन्ते ति अपरभागे, मद्गतो उद्धं ति अत्थो । उदयन्बयपरिच्छिन्लो हि सभावधम्मो। य 
सन्धाय: वुत्तं ““अनिवानगताभग्गा, पुञ्ञ नत्थि अनागते" तिः । सदा अभावो तिन सदा 
अभावपतिड्कापनं सञ्बकालम्पि नत्थी ति, अय खो उदयब्वयपरिच्छिन्नत्ता सदाभावपरिक्खेपो 








१. बोधेतुं । २, बोधेतन्बानि ? ३. खु° ७-३२ पिट्ठे । 








अभिधम्मपिटकरे ६१ 


आरम्मणाधिपतिआदिभेदको च । इमरिम सुत्तन्तभाजनीये विपस्सना तुता ति विपस्स 
तुपगमनश्च विज्ज्ाणं गहेत्वा एकासीति भेदता मनायतनस्स वुत्ता निहेसवसेन । 
नीलं नीलस्सेव सभागं, अज्जं विभागं, एवं कुसलसमुट्ठानादिभेदेसु योजेतब्बं । 
तभूमकधम्मारम्मणवतेना ति पुञे वुत्तं चवलादिवज्जं धम्मारम्मणं सन्धाय वुत्त । 


सपरिप्फन्दकिरियावसेन ईहनं ईहा । चिन्तनवसेन व्यापारकरणं व्यापारो । 
तत्य व्यापारं दस्तेन्तो आह "न हि चक्खु रूपादीनं एवं होतो" ति । ईह दस्तेन्तो 
आह्‌ “न च तानि"' ति आदि उभयम्पि पन ईहा च होति व्यापारो चाति उष्परिपा- 
टिवचनं । धम्मतावा ति सभावोव, कारणसमत्यता वा । ईहान्यापाररहितानं द्वारादि- 
भावो धम्मता । इमारिमज्च अत्थे यंति एतस्स यस्माति अत्थो। पुरिमस्मि 
सम्भवनविसेसनं यंसौ । ^ सुज्जो गामोति खो भिक्खवे छन्नेतं अनञ्ज्त्तिकानं 
आयतनानं अधिवचनं'' ति वचनतो सुञ्जगामो विय ॒दट्ठव्वानि । अन्नप।नसमोहितं 
ति गहिते सुञ्जगामे यजञ्जदेव भाजनं परामसीयति, तं तं रित्तकं येव परामसीयति, 
एवं धुवादिभावेन गदितानि उपपरिविखयमानानि रित्तकानेव एतानि दिस्सन्ती 
ति । चक्लादिद्ारेसु अभिज्ज्ञादोमनस्पुप्पादकभावेन रूपादीनि . चक्खादीनं अभिघात- 
कानी ति वृत्तानि । अहिसुसुमारपविखकूवकररसि द्धालमक्कटा छ पाणका । विसम- 
बिलाकासगामसुसानवनानि तेसं गोचरा । तत्य विप्तमादि अज्ज्ञासयेहि चक्खादी हि 
विसमभावबिलाकासगामसुसानसन्निस्सितसदिसुपादिन्नधम्मवनभावेहि अभिरमितत्ता 
रूपादीनम्पि विसमादिसदिपता योजेतन्बा । 


ति आह अनिच्चलक्खणं'' ति । सभावविजहनं ति म द्धप्पत्तिमाह । विपरिवत्तनं उप्पादजरा- 
वत्था हि सन्तानं विना न विकारापत्ती ति आह ““सन्तानविकारापत्ति वा ति । 
जातिधम्मतादीही ति जातिजरान्याधिमरणादिसभावताहि । अनिदरुता ति न इता, 
दक्खताति अत्थो । परि सामञ्जलक्लणं ति परिपीक्नट्ठेना'" ति पञ्चे सामञ्जतो वुत्त 
दुक्खेलक्खणं । पल्चयवसेन दुक्खनाकारेन पवत्तमानानं सभावधम्मानं दुक्खनं पुमगलस्सेव वसेन 
दुक्खमताति आह धुग्णलस्त पीव्टनतो दुक्छमं' ति । दु ववचनं ति ““दुवखं'' ति सत्थु वचनं । 
'नत्थि एतस्स वसवत्तको' ति इमिना नत्थि एतस्स अत्ताति अनत्ताति इममलत्थं दस्सेति, 
नापि इदं वसवत्तकं' ति इमिना पन न अत्ता ति अनत्ताति। अत्तनो ति नियकन्छत्त 
सन्धाय वदति । परस्मि ति तत्तो अञ्र््मि। परस्त च अत्तनीति एत्थापि एसेव नयो । 
तं एतश्स नत्थौ ति तं यथावुत्तपरपरिकप्पितं व सवत्तकं एतस्स चक्वादिनो नत्थि, एतेन चतु- 
कोटिकमुञ्जताय सङ्गहो ददुव्बो । ““सुञ्जं तं, तेन वसवत्तनाकारेना'” ति इमिना उभय- 
थापि अवसवत्तनट्‌ठे दस्मितव्वे तत्य ताव एकं दस्सेतुं "परस्सा' ति आदिं वत्वा पुन “अथवा 
ति आदिना इतरं दस्सेति । सामि एव सामिको, न साभिको अस्तामिको ति एवं अत्थे 





१. सुञ्जं । अभि०-दु-२-४५ पिदरं । 


3. ३५॥ 


8. ४२॥ 
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हुस्वा अभावहरुना ति इवं इतरेसं चतुन्नं आकारानं सङ्खहकत्ता विसं वृत्त । 
ह्वा अभावाकारो एव हि उष्पादवयत्ताकारादयो ति। तश्य हृस्वा ति एतेनः 
पुरिमन्तविवित्ततापुम्बकं मञ्ज्े विञजमानतं दस्सेति, तं वत्वा अभाववचनेन मज 
विज्जमानतापुञ्बकं, अपरन्ते अविज्जमानतं, उभयेन पि सदा अभावो अनिच्चलवेखणं 
ति स्मेति । सभावविजहनं विपरिणामो, जराम ङ्धेहि वा परिवत्तनं, सन्तानविकारा- 
पत्ति वा । सदा अभावेपि चिरटछानं सिया ति तं निवारणत्थं ““तावकालिकतो" ति 
आह्‌ । उप्पादवयज्जथत्त रहितं निच्चं, न इतरथा ति निच्चपटिक्लेषतो अनिच, 
निच्चपटिपवखतो ति अधिप्पायो । 

जातिधम्मतादीहि अनिट्ठता पटिपीच्नं । पटीपौकनट्ठेना ति च यस्स तं 
पवत्ति, तं पुगलं पटिपीटछनतो, सयं वा जरादीहि पटिषीढनताति अत्थो । 
परित्तटिठत्िकस्सपि अत्तनो विञ्जमानक्णे उपपादादीहि अभिण्डुं सम्पटिपीन्नत्ता 
““अभिष्हुसम्पटिपीच्नतो"” ति पुरिमं सामञ्ज्लक्रवणं विसेसेत्वा बदति, पु्गलस्स 
पोठनतो दुक्लमं। सुखपटिपक्लभावतो दुक्खं सुखं पटिक्खिपति निवारेति, 
दुकखव चनं वा अत्थतो सुखं पटिकिखपतीति आह॒ “सुखपटिक्डेपतो'” ति । 

नत्थि एतस्स वसवत्तनको, नापि इदं वसवत्तनकं ति अवसवत्तनकं, अत्तनो 
पर्यध्मि परस्स च अत्तनि वसवत्तनभावो वा वसवत्तनकं, तं एतस्स नत्थी ति अवक्ष- 


ग्हमाने ““अस्सामिकतो' ति पदस्स सुञ्जविसे्नताय पथोजनं नत्थि। कामकारियंति 
यथाकामकरणीयं । 'अवसवत्तनत्थं विसेसेत्वा दस्सेति समासदयत्थस द्गहतो । 

ससन्ताने ध्मानं विसदिसुप्पत्ति इध भावसङ्कन्तिगमनं नामा ति आह सन्ततियं 
भवन्तरप्पत्तियेवा' ति । तथा विसदिसुप्पत्तियं पूरिमाकारविगमो पकतिभावविजहनं ति आहं 
“सस्ततिया यथापवत्ताकारविजहनं' ति । भवती ति वा भावो, अवत्थाविसेसो, तस्स सङ्कुमनं 
भावसङ्कन्ति । सभावधम्मो हिं उप्पादक्खणं, ठितिक्लण च पत्वा भिज्जती ति उप्पादावत्थाप 
जरावत्थं, ततो भद्धावत्थं सङ्कुमती ति वुच्चति । तथा सङ्कमतो च अत्तराभक्खणतो इद्ध 
जरामरणेहि तं सभावपरिच्चागो पकत्तिभावविजहनं ति खणवसेन चेतं योजेतन्ं । पु्बापरवसेना 
ति च खणानं पु्त्रापरवसेनाति अत्थो सम्भवति । एकत्थत्ता ति समानाधिकरणत्ता, न पनं 
विसेसनविसेसितव्बभावानं एकत्ता । ““चक्छं अनिच्चं'' ति वृत्तं “अनिच्चं चक्खु" तिपि 
वत्तमेव होती ति “यं चवखु, तं अनिच्चं, यं भनिच्चं, तं चक्ु"" ति आपन्नमेवा ति भह 
'अनिच्चानं सेसधम्मानं पि चक्वुभावो आपञ्जती' ति । 

तेहि च अनिच्चदुवखलक्छणेहि च॒ अनत्तलक्छणमेव विसेसेन दस्सितं “यदनिच्चं, तं 
दुक्खं, यं दुक्खं, तदनत्ता'' ति आदीयु + विय । दो्लक्खणाकारनिदस्सनत्थो ति दोसस्स 
लक्खितञ्बाका रनिदस्सनत्थो । एवं दुक्वेनाति एवं नानप्पकारेन अविखरोगादिदकखेन अबाध- 
ताय । अनत्तलवखणदीपकानं ति अनत्ततापञ्जापनस्स जोतकानं उपायभूतानं । न हि षटभेद्‌- 
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वंत्तनकं, अवसवत्तनकस्स, अवसवत्तनको वा अल्थो सभावो अवसवत्तनकटठो, इदञ्च 
सामञ्जलक्णं । तेना ति परस्स अत्तनि वंसवत्तनाकारेन सुञ्ज्ं। इमस्मिञ्च अध्ये 
सुञ्जतो ति एतस्तेव विसेसनं “अस्सामिकतो” ति । अथ वा “यस्मा वा एतं** पे०.“" 
मा पापुणातू'" ति एवं चिन्तयमानस्स केस्सचि तीसु ठानेसु वसवत्तनभावो न्थ, 
सुल्खरं तं तेन अत्तनोयेव वसवत्तनाकारेना ति अत्थो । न इदं कस्सचि कामकारियं, 


नापि एतस्स किञ्चि कामकारियं अल्थी ति अकामकारियं। एतन अवसवत्तनत्थं 
विसेपेत्वा दस्सेति । 


विभवगति विनासगमनं । सन्ततियं भवन्तरुप्पत्तियेव भवसङ्कन्तिगमनं । 
सन्ततिय। यथापवत्ताकारविजहनं पकतिभावविजहनं । "चक्खु अनिच्चं' ति वृत्ते 
चक्षलु-अनिच्च-सदहानं एकत्थत्ता अनिच्चानं सेसधम्मानम्पि चक्खुभावो आपल्ञती 
ति एतिस्सा चोदनाय निवारणत्थं विसेससामञ्जलक्खणवाचकानञ्च सानं एकदेस- 
समुदायबोधनविषेसं दीपेतुं अपि चा' ति आदिमाह । 

कि दस्सितं ति विपस्सनाचारं कथेन्तेन कि लव्खणं दस्सितं ति अधिप्पायो । 
(कतमा चानन्द अनत्तस्ञ्जा ? इधानन्द भिक्खु अरञ्जगतो वा सक्वमूलणतो वा 
सूञ्जागारगतो वा इति पटिसञ्चिश्खति चक्खु अनत्ता' ति "*"पे०"* "धम्मा अनत्ता' 
ति । इतिदमेसु छसु अज्क्षत्तिकबाहिरेसु आयतनेसु अनत्तानुपस्सी विहुरती' ति + अविसेसेसु 


कटण्कवेधादिवसेन लन्भमाना अनिच्चदुक्छता सत्तानं एकन्ततो अनत्तताधिगमहेत्‌ होन्ति । 
पच्चयपटिबद्रताअभिष्हसम्परिपीद्धनादिवसेन पन क्भमाना होन्ति । तथा हि चक्खादीनि 
कम्मादिमहाभूतादिः पच्चयपटिबद्धवृत्तीनि, ततो एव अहत्वा सम्भवन्ति, हृत्वा पटिवेन्ती 
ति अनिच्चानि, भभिण्हुसम्पटिपीलितत्ता दुक्लानि, एवंभूतानि च अवसवत्तनतो अनत्तकानी 
ति परिग्गहे स्तिहि समुपचितनाणसम्भारेहि पस्सितुं सवका । 


कथं पनेतेसं हृत्वा अभावो जानितन्बो ति ? खणे खणे अञ्जथत्तदस्सनतो । तं कथं 
नायतीति ? युत्तितो । का पनेत्थय युत्तीति ? विसेसम्गहणं । यदि चक्खादीनं खणे खणे 
अञ्जथत्तं न सिया, बहिपच्चयभेदे यदिदं पच्छा विसेसग्गहणं, तं न सिया । यस्स हि तादिसं 
खणे खणे अच्जथत्तं नत्थि, तस्स असति बहिपच्चयविसेसे कथं पच्छा विसेसग्गहणं भवेय्य, 
भवति च विसेसरगगहणं । तस्मा अत्थि नैसं खणे खणे अञ्जथत्तं यं सणिकं सणिकं वडेन्तं पच्छा 
पाकटतरं जायतीति । तथा हि सरीरस्स ताव आनापानानं अनवत्थानतो3, परिस्समतो 
च विसेसग्गहणं । अनवत्थिता* हि अस्सासपस्सासा वाता वारेन वारेन पवत्तनतो । यदि हि 
अस्ससिते वा पस्सरिसिते वा सरीरस्स कोचि पच्छा विसेसो न सिया, न नेसं कोचि भेदो सिया, 
दिष्रौचसो। तस्मा अस्ससितं सरीरं अञ्जथा होन्तं कमेन तादिसं अवत्थं पापुणाति। 





१. अं° नि° ३-३४३ पिट्ठे । २, कम्मादिमहाभतानि ( बहुषु ) । 
३, अववत्थानतो (क) ४, अववत्थिता (क) 
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आयतनेसु अनत्तानुपस्सना वृत्ता ति कारणमूनानं चक्लादीनं, फलभूतानञ्च चकुः 
विज्जाणादीनं कारणफरमत्तताय अनत्तताय अनत्तलर्वेखणविभावनह्थाय आयतन 
देसना ति आह हादसन्नं "पे." अनत्तलकणं' ति । यदि पि अनिच्वदुव्ल- 
लक्खणानि एत्थ दस्सितानि, तेहि च अनत्तखवखणमेव विभेपेन दस्सितं ति अधि. 
प्पायो । वेति चा ति एत्थ इति-सदटो समापनत्थो । इच्चस्सा ति एत्य इति-सदौ 
यथासमापितस्स आरोपेतन्बदोसस्स निदस्सनत्थो । एवं ति "चक्खु अत्ता' ति एवं 
वादे सती ति अत्थो । इच्चस्सा ति वा इति-सहो इति वदन्तस्सा' ति परवादिस्स 
दोसलक्छणाकारनिदस्सनत्थो । एवं ति दोसगमनप्पक्रारनिदस्पनत्थो । रूपे अत्तनि 
"एवं मे रूपं होत्‌" ति अत्तनिये विय सामिनिदैसापत्ती ति चे ?न, मम अत्ता'ति 
गहितत्ता । मम अ्ता' ति हि गहितं रूपं वसवत्तिताय "एवं मे होतु इच्छियमानश्च 
तथेव भवेय्य, इच्छतो पि हि तस्स रूपसद्भु।तो अत्ता अवसवत्ति चा 'त । आबाधा- 
या ति एवं दुक्खेन । पञ्जापनं ति परेसं जपनं । अनत्तलरखणपञ्जपनस्स॒ अजरे 
अविषयत्ता अनत्तरक्खणदीपकानं अनिच्चदुवलकलणानञ्च पञ्जापनस्स अविस्यता 
दस्सिता होति । 


या पस्मासस्स पच्चयो होति, पस्ससिते च पुन तथेव अस्सासस्स पल्वयो होतीति आना- 
पानानं अनवत्थानतोपि सरीरस्स विसेसम्गहणं अञ्जथत्तसिद्धि । तथा परिस्समो पि असति 
विसेसे पच्छा सयीरस्स न सिया, येनायं इरियापथन्तसादीनि सेवनेन परिस्पमविनोदनं करोति । 


अथ वा रूपादिभेदतोपि विसेसग्गहणं । रूपगन्धरसफस्सादीनं हि विसेसेन यो सरीरे, 
अनिन्द्रियवद्धेु च खीरूदकवत्थपुष्फफलोसविधजञ्जादीनं पच्छा विसे्तो गरहति, सो असति 
वहिपच्चयविसेसे नेसं जरादिअवत्थासु वण्णबलादिभेदो", रसवीरियविपाकानुभावभेरो च खणे 
खणे अञ्जथत्तं विना कथमुपलक्भेयय । यं पन तं घम्पतारूपं सीलादि, तत्थ कथं ति ! तस्सापि 
सीतुण्डसम्फस्सभेदतो अलत्थेव विसेसग्गहणं । तं लणे खणे जञ्जयत्तं विना न यु ऽजतीति । 
सति च शूपादिभेदे सिद्धोव तं निस्सयमहाभूतमेदोपि । नहि निस्सयमहामूतभेदेन विना 
निस्वितभेदो सम्भवती ति । एवं ताव रूपधम्मानं विसेप्तग्गहणतो खणे खणे अजञ्जथत्ं, ततो 
च हृत्वा अभावसिद्धि । 

अरूपधम्मानं पन आरम्मणादिभेदेन विसेसग्गहणं । यत्थ यत्थ हि आरस्मणे अरूपः 
धभ्मा उप्पज्जन्ति, तत्थ तत्थेव ते भिज्जन्ति, न अञ्ज सद्भुमन्ति, आरम्मणघम्मा च यथा- 
सकं खणतो उद्धंन तिद्ृन्तीति। स्वायमत्यौ दीपादि उदाहरणेन वैदितञ्बौ । अञ्जे एव 
हि खणे खणे हूपादथो पदीपजालाय, तथा खीरधारादीषु पतन्तीसु, वाधुम्हि च पहरन्ते 
सम्फस्सानि । यथा चेतेसं खणे खणे अज्जयत्तं, किमङ्ग पन चित्तचेतसिकानं । किच सरभेदो, 
सहविसेसतोपि त्निमित्तानं चित्तचेतसिकानं खणे खणे अञ्जथत्तं, ततो विसेसग्गहणं । पगुणज्ि 


१. वण्णकलादिभेदो (क) 
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1 एवं पन दुष्पञ्ज्रापनता एतेसं दुरूपट्ठानताय होती ति तेसं अनुपट्ठहन- 
कारणं पुच्छत्तो आह “इमानि पना! ति आदि । ठानादीसु निरन्तरं पवत्तमानस्स 
हेड वुत्तस्स अभिण्हसम्परि पीक्नस्स । धातुमत्तताय चक्खादीनं समूहतो विनिब्भुज्ञन' 
` नानाधातुविनिब्मोगो । घानेना ति चत्तारि पि घनानि धनभावेन एकत्तं उपनेत्वा 
वदति । पञ्जायेव सन्ततिविकोपना ति दट्ठब्बं । ाथावसरसतो ति अविपरीतसभा- 
वतो । सभावो हि रस्षियमानो अविरद्धपरिवरेधेन अस्सादियमानो ^रसो ति वृच्चति! 
अनिच्चादीहि अनिच्चलक्वणादोनं अञ्जत्थवचनं रुप्पनादिवसेन पवत्तरूपादिगग- 
हणतो विसिट्ठस्स अनिच्चादिगहणस्स सन्भावा। न हि नामहूपपरिच्छेदमत्तेन 
करिच्चसिद्धि होति, अनिच्चादयो च रूपादीनं अकारा दटठ्न्वा। ते पनाकारा 
परमत्यतो अविज्जमाना रूपादीनं आकारमत्तायेव ति कत्वा अद्ुसालिनियं' 
लक्वणारम्मणिकविपस्सनाय खन्धारम्मणता वृत्ता ति अधिप्पायमत्ते ठतुं युत्त, 
नातिघावितुं । "अनिच ति च गण्ह॒न्तो दुक्खं अनत्ता' ति न गण्हाति, तथा दूश्ा- 


गन्थं सीघं परिवत्तेन्तस्स चित्तममृदानानं सदानं भेदो दिद । नहि कारणभेदेन विना फठ- 1, ४५॥ 

भेदो अत्थि । यथा तं वादितसदहानं, एवं आरम्मणभेदेन अरूपधम्मानं विसेसग्गहणं । तेनेव 

नेसं खणे खणे अञ्जथत्तं वेदितन्वं । जातिभमिसम्पयुत्तधम्मभेदेन विसेसम्गहणेपि एसेव नयो | 
एवं रूपारूपधम्मानं विसेस्षग्गहणतो खणे खणे अज्जथत्तसिद्धि । यतो हृत्वा अभावतो चकव्खा- | 
दीनि अनिच्चानी ति सिद्धानि, अनिन्चत्ता एव अभिण्हसम्परिपीटनतो दक्छानि, ततो च 1 
अवसवत्तनतो अनत्तकानि । तेनाह भगवा ““यदनिच्चं, तं दुक्वं', यं दुक्खं, तदनत्ता'' ति । | 


निरन्तरं पवत्तमानस्साति अभिण्डसदत्थं विसेसेत्वा वदति । धातुमत्तताया ति धातु- 
मत्तभावेन । समृहतो ति ससम्भारचक्खादि पिण्डतो । "चक्खादीनं' ति इदं ^समूहतो' ति पदं 
अपेविखत्वा सम्बन्धे सामिवचनं, "विनिन्भरुजनं' ति पदं अपेविखत्वा कम्मत्थे ति वेदितन्बं । 
चततारि पि घनानी ति सन्ततिसमूहकिच्चारम्मणघनानि । पवत्तरूपादिगहणतो ति रुप्पनादि- 
वसेन पवत्त च तं रूपादिगगहण चाति पवत्तूपादिः गहणं, ततो ति योजेतन्बं । अनिच्चादिग्गहणस्स 
सम्भावा ति रूपवेदनादिनाणतो भिन्नस्स अनिच्चादिभाणस्स कभमानत्ता। तेन सतिपि 
हपादि अत्थानं अनिच्चादिभावे रुप्पनादिभावतो अनिच्चादिभावस्स भेदमाह । इदानि तमेव 
भेदं नाततीरणपरिञ्जाविसयताय पाकटं कातुं न ही' ति आदिमाह । नातिधावितुं ति इध 
लक्खणलक्खणवन्ता भिन्ना वृत्ता । तत्थ लक्खणारम्मणिकविपस्सनाय खन्छारम्मणतावचनेन 
अभिन्ना ति अञ्जमलञ्जविरोधापादनेन अतिधावितुं न युत्तं। कक्मा तिचे ? वृत्तं ^ते पना 
कारा' ति आदि। अधिप्पायो पि चेत्य ल्क्खणानं रूपादिआकारमत्तताविभावनं ति दद्भ्बो 
अनिच्चं दुक्खं अनत्ता' ति हि सक्घारे सभावतो सल्लवखेन्तोयेव च्वखणानि च सल्क्वखेती 
ति । यथा अनिच्चादितो अनिच्चतादीनं वृत्तनयेन भेदो, एवं अनिच्चतादीनम्पि सति पि 


१. अभि०-टठ- १-२७० पिट । 


२. सं° २-१९, ३७, ६८, ६९, ९२, २३६, २३७, खु° ९-२९५-पिट्ठेु 
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६६ विभ्खमूलटीका-अतुटीकां 


दिगगहणे इतरस्सागहणं । अनिस्चादिग्गहगानि च निञ्चसञ्जादि निवत्तनकानि 
सद्धासमाधिपच्िन्दरियाधिकानि तिविधविमोक्ष्वमुखमूतानि । तस्मा एतेसं भकारानं 
परिगब्हमानानं अज्जमञ्जं विसेसो च अस्थी ति तीणि लकवणानि वृत्तानि । 
सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 
२-अभिधम्मभाजनोयवण्णना 
॥१६७॥ नामरूपपरिच्छेदकथा अभिघम्मकथा ति सुत्तन्ते विय पच्वययुगक 
वसेन अकथेत्वा अज्ञ्त्तिकबराहिरवसेन अभिञ्त्ेय्यानि आयतनानि अब्बोकारती 
अभिधम्मभाजनीये कथितानि । आगम्मा ति सन्वसद्भारेहि निच्विन्दस्प विसङ्खार 
निन्नस्स गोत्रभुना विवट्ितमानसस्प मग्गेन सच्छिकिरणेना ति अत्थो । सच्छि- 
किरियमानं हि तं अधिगन्त्वा आरम्मणपच्चयभूतञ्च पटिच्च अधिषतिपच्चयभूते च 
तम्हि परमस्सासभावेन विनिमुत्तसङ्खरस्स च गतिभावेन पतिद्ानमभूते प्िदुय 
खयसङ्कवातो मग्गो रागादयी खेपेती ति तं सच्छिकिरणाभावे रागादीनं अनुप्पत्ति- 
निरोधगमनाभावा तं आगम्म रागादयो खोयन्तो' ति वुत्तं । सुत्ततो मुच्छित्वा ति 
सुत्तपदानि मुञ्ित्वा । अञ्ज सुत्तस्स अत्थो मातरं पितरं हन्त्वा' ति आदीसु' 
विय आहरितञ्त्रो, नत्थि सुत्तपदेरैव नीतो अत्थो ति अत्थो । 


लवखणभावसामञ्जे नानानाणगोचरताय, नानापटिपक्छताय, नानिद्दरियाधिकताय च 
विमोवखमुखत्तयभूतानं अञ्जमञ्जभेदो ति दस्सेन्तो “अनिच्चं ति च गण्ह॒न्तो' ति आदिमाह्‌। 
तं सुविञ्नेय्यमेव । 
सत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 
२--अभिधम्मभाजनोयवण्णना 

॥ १५५ ॥ पच्चययुगद्टवसेना ति अज््त्तिकबेाहिरपच्चयद्वयवसेन । अज्छत्तिकर्बाहिर- 
वसेन अन्बोकारतो ति अज्छत्तिकवसेन चेव बाहिरवसेन च असङ्करतो । 

॥ १६७ ॥ विसङ्कारनिन्नस्सा ति निब्बान पोणस्स । विनिमुत्तसङ्ख रस्साति समुच्छेद- 
पटिपस्सद्धिविसृत्तीहि समृखेन, तप्पटिबद्धछन्द रागप्पहानेन च सुट्‌ ट विनिमृत्तसङ्खारस्स परम- 
स्सासभावेन, गत्तिभावेन च पतिद्रानभूते । “निन्बानं भरहतो गती" ति? हि वृत्तं । ठिति- 
आवेनाति च पाठो । तं सच्छिकरणाभावेति तस्स निन्बानस्स सच्छिकरणाभावे । नीतोति 
पापितो, पकारसितोति अत्थो । 

चण्णितं ति भेदितं । त्वमेव {क न जानासीति कि त्वंन जानासियेवा ति अच्थो । 
"कर त्वं एकं नानं जानासि, कि त्वं न जानासि एवा'” ति एवं विक्खेपं करोन्तं परवादि 
“ननु आते' ति आदिना सकवादी निबन्धति । विभनित्वा ति ““रागादीनं छीणन्ते उप्पन्नत्ता' 





१. खु°० १-५५. पिट्‌ठे धम्मपदे । 
२. वि० ५-२६ पिट्‌ठे । 
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एके नानं ति चुप्णितं, खुहुकं वा करणं चुण्णीकरणं ति अबहुमानेन वदति । 
न हवं एकं नानं जानाती ति कि एत्तकं त्वमेव न जानासीति अत्थो । ननु जातेति 
दिपि पृष्बे न रातं, अधुनापि जति ननु साधु होतो' ति अत्तनो जाननं परटिच्छादेलवा 
विक्खेपं करोन्तं निबन्धति । विभजित्वा ति अक्रत्थमत्ते अट्ठत्वा लीनं अत्थं विभ- 
जित्वा उद्धरित्वा नीहरित्वा कथितं ति अत्थो । रागादीनं खयो नाम अभावमत्तो । 
न च अभावस्य बहुभावो अत्थि अत्तनो अभावता ति वदन्तस्स वचनपच्छिन्दनत्थं 
पृच्छति "रागक्छयो' नाम॒ रागस्सेव खयो' ति आदि । यदि हि रागक्छयो दोसादीनं 
खयो न होति, दोसक्खयादयो च रागादीनं खया, अञ्जमञ्जविसिट्ठा भिन्ना आपन्ना 
होप्ती ति बहुनिन्बानता आपन्ना एव होति, अञ्जमञ्जविसेसो च नाम ॒निस्सभावस्स 
नत्थी ति ससभावतां च निन्बानस्स । नव तण्टामूकका 'तण्हं परिच्च परियेषना' ति? 
मादयो, तेसु परिये्तनादयो न परियेसनादिकरकिलेसा दट्रन्बा । दियडढकिलेस- 
सहस्सं निदानकाथायं वुत्तं । 

ओव्ारिकताय कारेतन्बो ति अतिसुखुमस्स निन्बानस्स ओन्छारिकभाव- 
दोसापत्तिया बोधेतन्बो, निग्गहेतन्बो वा । वत्थु ति उपादिन्नकफोट्ठब्बं मेथुनं । 
अच्छादोनम्पि निढभानप्पत्ति कस्मा वृत्ता, ननु किलेसानं अच्चन्तं अनुप्पत्तिनिरोधो 


ति भावत्थं विभजित्वा । रागादीनं खया न होन्ती ति योजना । ससभावता च निन्बानस्स 
आपन्ना होती ति सम्बन्धो । | 

निन्बानारम्मणकरणेन कारणभूतेन । हेतुअत्थे हि इदं करणव चनं । किलेसक्ख मत्तं 
वा निन्ब्रानस्स इच्छतो किलेसक्खयेन भवितव्बं ति योजना । 

एवं फिलेसक्वयमत्तं निन्वाने खेपेतन्बा किलेसा बहुविधा नानप्पकारा, मग्गो च 
ओधिसो श्ठिसे खेपेति । स्वायं “कतमं किटेप्षक्छयं निन्ानं आरम्मणं कत्वा कतमे किलेसे 
खेपेती'' ति पुरिमपुच्छाद्वयमेव वदति । तदेवा ति यं “विज्जातण्हानं किचि एकदेसमत्तम्पी''- 
ति वुत्तं, तदेव । 

एत्थ च यायं “किलेपतक्खयोव निन्बानं'' ति निब्बानस्स अभावताचोदना, तत्रायं 
आगमतो, युक्तितो चस्स भावाभावविभावना । तच्हि भगवता-- 

“अत्थि भिक्खवे अजातं अभूतं अकतं असद्भतं'' ति । 

“'ञअत्थि भिक्खवे तदायतनं, यत्थ नेव पथवीन आपो नतेजो न वयोऽ त्ति च 
आदिना, तथा-- 

“गम्भीरो दुहसो दुरनुबोघो सन्तो पणीतो अतवकावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो'' 


१. दी० नि° २-५०, दी° ३-२५३, अ० ३-२०१, अभि° २-४०४ पिट्ठेसु। 


२, खु° १-१७८, २२० पिट्ठेमु । ३. खु १-१७७ पिट्‌ठे उदाने । 


४, दी० १-३१, ३२ म° २-२९०, सं° १-१३८, वि ° ३-५-७, ८ पिट्छेसु । 


9. ४७।। 


# 


कक 


3. ४८॥) 


६८ विभङ्गमूलटीका-अनुटोकां 


निब्बान ति इच्छन्तस्स किलेसानं विनासो कच्चि कालं अप्पवत्त निब्बानं न होती 
ति? न, अभावसामञ्ज्तो । अच्चन्तापवत्ति हि कचि कालच्च अप्पवत्ति अभावो. 
चेवालि नस्थि विसेसो । सविसेसं वा॒वदन्तस्स अभावता आपज्जती ति । तिरच्छा- 
नगते हि पि पापुणितव्बत्त। तेसभ्पि पाकटं पिठन्धनं विय ओल्ारिकं थूलं । केवलं 
पन कण्णे पिद्छन्धितुं न सक्कोति, पिठन्धनतोपि वा थूलत्ता न सक्का ति उप्पण्डन्तो 
विय निगगण्टाति । 


-"असद्भत च वो भिक्खवे देसेस्सामि असद्कतगामिनि च पटिपदं, अनतं, अनास, 
सच्चं, पारं, निपुणं, सुदुदसं, अजजञ्जरं, धुवं, अपलोकिकं, अनिदस्सनं, निप्पपञ्चं, सन्तं, 
अमतं, पणीतं, सिवं, खेमं, तण्हाक्यं , अच्छरियं, अन्भुतं, अनीतिकं, अनीतिकधम्मं, निन्वानं, 
अन्यावज्ं , विराग, सुद्धि, मुत्ति, अनाख्यं, दीप, लेण, ताणे, सरणं, परायण वो भिक्छवे 
देसेस्सामि परायणगामिनि च पटिपदं'' ति -- 

एवमादीदहि च सुत्त पदेहि "“अप्पच्चया वम्मा; अर्त धम्माः, सन्ब च रूपं असद्धता 
च धात्‌" ति आदीहिः अभिधम्मपदेसेहि च परमत्थभावेनेव देसितं । न हि सभावविरहितस्स 
अभावमत्तस्स गम्भीरासङ्खतादिभावो, अग्याकतधम्मादिभावो च युत्तो, वृत्तो च सो । तस्मा 
न अभावमत्तं निन्बानं । 

अपि चायं अभाववादी एवं पुच्छितन्बो--यदि किले साभावो निन्बानं, स्वायमभावो 
एको वा सिया अनेको वा ? यदि एको, एकेनेव मग्गेन कतो, स च्छिकतो च होतीति उपरि- 
मानं मग्गानं निरत्थकता आपञ्जति । न हि एकं अनेकेहि कम्मप्पवत्तेदि साधेतञ्बरं दिट्ठ । 
अथ सिमा एकोव सो किलेसाभावो; न पन मगगेहि कातब्बो, अथ खो सच्छिकातन्बो ति । 
एवं सति सुट्‌ द्रतरं मर्गस्स॒निरत्थकता आपज्जति किलेषानं अप्पहानतो । अकरोन्तो च 
मग्गो किलेसाभावं तस्स सच्छिकिरियाय कमत्थं साघेय्य, अथ मगानं संयोजनत्तयप्पहानादि- 
पटिनियतकिच्चताय पहायकविभागेन किरेसाभावमेदो; एवं सति विना सभावभेदं बहुभावो 
नत्थी ति बहुभावतापदेसेनस्स सहभावता जापनना । अथापि सिया "येसं अभावो, तेसं बहु- 
भावेन बहुभावोपचारो"' ति; एवं सति येसं अभावो, तेसं सभावताय ससभावोपचारोपि 
शिया । तथा तेसं किलेससङ्कतादिताय किलेषसङ्खतादिभावा च सियुं, न चेतं युत्तं ति न 
तेसं बहुभावोपचारो यत्तो । एकभावोपि चस्स, असभावतताय एव वत्तु न सवका ति चे ? न, 


र 


अभावसामञ्जतो; अभावसामञ्जेन अभेदसमज्जाय एकत्तनिदेसो । सत्ति च एकतते पुज 
वुत्तदोसानतिवत्ति । | 

बहुभावे च ससभावता सिद्धा । यदिपि सिया यथा बहुभावो ससभावतं, एवं सापञ्जेन 
ससभावता बहुभावं न व्यभिचरेय्याति ससभावपवख्ेपि निन्बानस्स बहुमावो आपज्जतीति ! 
तं न, कस्मा ? तथा सामञ्जाभेदतो । न हिं एवं वत्तु लन्भा यथा खरभावो ससभावतं न 


१, अब्यापज्जं ( बहुसु ) । २, सं० २-५२३७ पिद्धादीसु । 
३, अभि० १-४ पिट्ठे । ४, अभि० १-२३८ पिट्ठे । 











अभिधम्मपिटके ६९ 

निन्बानारम्मणकरणेन गोत्रभुक्वणे किलेसक्खयप्यत्ति पनस्स॒ आपन्नाति 
मज्जमानो आह- “त्वं अखीणेसुयेवा"” ति आदि । ननु आरम्मणकरणमत्तेन 
किलेसक्खयो अनुप्पत्तोति न॒ सक्का वत्तु । चित्तञ्हि अतीतानागतादिसन्बं 
आलम्बेत, न निष्फन्मेवाति गोतभुपि मग्गेन किलेसानं या अनुप्पत्तिधम्मता 
कातञ्ब्रा, तं आरञ्म पवत्तिस्सती ति ? न, अप्पत्तनिन्बानस्स निन्बानारम्मणजाणा- 
भावतो । न हि अञ्जधम्मा विय निबञ्बानं, तं पन अतिगम्भो रत्ता अप्पत्तेन आलभ्बितुं 


व्यभिचरति, एवं ससभावतापि खरभावं न व्यभिचरेम्याति । एवज्हि सति तदजञ्जसन्बधम्मा- 
भावप्पसङ्खो सिया, तस्मा बहुभावो ससभावतापेक्ो, न ससभावता बहुभावापेक्लाति न 
ससभावस्स निव्बानस्स बहुभावापत्ति । “एकं हिं सच्चं न दुतीयमत्थि", एका निङ्ान 
पृथुनिदरा' ति आदिवचनतो । 

अपि चेत्थ किलेसाभावो नाम रागादीनं समुच्छेदो अच्चन्तप्पहानं अनुप्पादनिरोधो । 
तस्स च एकत्ते एकैनेव मगगेन साधेतन्बता किच्चविसेसाभावतोपि दस्सनादिमग्गविभागो न 
सिया । इच्छतो च सो ओधिसोव किलेसानं पहात्तव्बता । सोच मग्गविभागो सद्धादीनं 
इन्द्रियानं नातितिक्खतिक्खतिक्खतरतिक्खतमभावेन एकस्मिम्पि समृच्छेदप्पहानयोग्यभावे 
सच्छिकिरियाविसेसेन होती ति निञ्रानस्स ससभावताययेव युत्तो । अभावोपन किलेशानं 
मसेन कातब्बो सिया “मा मग्गस्स निरत्थकता अहोसी' ति, न सच्छिकातन्बो । को हि तस्स 
सभावो, यो तेन सच्छिकरियेय्य । सो च किठेसाभावो एकेनेव मगगेन साधेतब्बो सिया, न 
चतुहि “मा चतुभावनिञ्वानतापत्ति, निन्बानविसेसापत्ति च अहोसी' ति । ततो दस्सनादि- 
मरगविभागो न सिया ति सन्बं आवत्तति । 

यदि च अभावो भावस्स सिया ति तस्स भावधम्मता इच्छता, एवं सति यथा 
सद्कतधम्मस्स तस्स जरामरणदीनं विय सद्खतधम्मतापि आपन्ना, एवं बहूनं किलेसानं 
धम्मस्स तस्स बहुभावादिप्पसङ्गोपि दु्निवारोति अतंसभावस्स असह्भुतस्सेकस्स ससभावस्स 
निन्बानभावो वेदितन्बो । 

यदि एवं कस्मा “रागक्छयो दोसक्खयो मोहक्वयो' तिः वृत्तं ति ? खयेन अधिगन्त 
न्बत्ता । खयो हि भरियमग्गो । यथाह "खये आणं, अनुप्पादे आणं' ति? । तेन रागादिक्खय- 
परियायेन अरियथमग्गेन अधिगन्तब्बतो “परमत्थं गम्भीरं निपुणं दुहसं दुरनुबोधं निन्बानं 
रागादिक्खयो' ति वृत्तं । रागादिप्पहानमूखेन वा तथा पत्तब्बतो, यथा अञ्जत्थापि वृत्तं 
'मदनिम्महनो पिपास्षविनयो' ति आदि*। 

अपि च यथा परिजञ्जेय्यताय सउत्तरानं कामानं, रूपान च परिपक्खभूतं तव्विधु रस- 
भावं निस्सरणं पञ्नायति, एवं ससमावानं सब्बेसम्पि सद्कतधम्मानं परिपक्खभूतेन तन्नि 
धुरसभावेन निस्सरणेन भवितन्बं । यच तन्निस्सरणं, सा असङ्घता धातु । किच भिय्यो सद्भुत- 


१. खु° १-४१६, खु° ७-२२६, २२७ पिट्टेमु । 
२, सं० २-४४७, ४५५ पिट्ठेषु । ३, अभि ०-१-१६ पिट्ढे । 
४. अं० १-३४३, खु° १-२५४ पिट्टेसु । | 


8. ४२१॥ 


9. ४९॥। 





: 


र ० ए, 
क 


$ विभङ्मूरुटीका-जनु टीकां ` 


न सक्का 1 तस्मा तेन गोच्भुना पत्तब्बेन तिकालिकसभावातिकवन्तगम्भीरभावेन 
अवितव्बं, किलेसकयमत्तकं वा इच्छतो गोत्रभुतो परेतं निप्फन्नेन किलेसक्खयेन । 
तेनाह “त्वं अखौणेसुयेव किलेसेसु किलेषक्लयं निब्बानं पञ्जपेसी'" ति । अप्पत्तकिले- 
सक्वथारम्मणकरणे हि सति गोवभुतो पुरेतरचित्तानिपि आलम्ब्य ति । 

मग्गस्स किलेसक्लयं निञ्बानं ति मग्गस्स आरम्मणभूतं निन्वानं कतमं ति 1 
अत्थो । मभ्गोति आदिना पुरिमपुच्छाद्रयमेव विवरति 1 | 

नच किच्चो ति रूपादीसु निन्वानं किञ्चिन होति, नच कदाचि होति, 
अतीतादिभावेन न वत्तव्बं ति वदन्त, तं भागम्म अविञ्जातण्ानं किञ्चि एकदेस- 
मत्तम्पि न होति, तदेव तं आगस्म कदाचि न च होती ति अत्थो युक्तो । 

असिधम्मभाजनीयवण्णना निद्रिता । 
३--पञ्हापुच्छकवण्णना 

॥१६८॥ नपे०"." । न वत्तब्बधम्मारम्मणत्ता ति यथा सारम्मणा परित्ता- 

दिभावेन न वत्तव्बं किञ्चि आरम्मणं करोन्ति, एवं किञ्चि आलम्बनतो नन 


वत्तन्बकोदटुासं मजती ति अत्थो । 
आयतनविभङ्कवण्णना निटिठिता । 


। 
न्न ्यु- ‰ = -* ` 


धम्मारम्मणं विपस्सनानाणं अपि अनुखोमनाणं किलेसे तद द्धवसेन पजहति, न समुच्छेदवसेन 
पजहितुं सवकोति । तथा सम्मुतिसच्चारम्मणं पटमज्ज्ञानादीसु राणं विक्लम्भनवसेनेव किलेसे 
पजहति, न समुच्छेदवसेन । इति सद्भतधम्मारम्मणस्स, सम्मूतिसच्चारम्मणस्स च नाणस्स 
किलेसानं समृच्छेदप्पहाने असमत्थभावतो तेसं समुच्छेदप्पहानकरस्स॒ असियमग्गजाणल्स 
तदुभयविपरीतसभावेन आरम्मणेन भवितन्बं, सा असङ्गता धातु । तथा “अत्थि भिक्छवे 
अजातं अभूतं अकतं असद्भृतं' ति" इदं निब्बानस्स परमत्थतो अत्थिभावजोतकं वचनं 
अविपरीतत्थं भगवता भासितत्ता। यञ्हि भगवता भासितं, तं अविपरीतत्थं यथा तं “सब्बे 
स्खारा अनिच्चा, सब्बे स्वारा दुक्ला, सब्बे धम्मा अन्ता" ति२, तथा निब्बान सहो 
कत्थचि विसये यथाभूतपरमलत्थविसयो उपचारवृत्तिसन्भावतो सेम्यथापि सीहसदो । अथवा 
अत्येव परमत्थतो असङ्कता धातु इतर तन्विपरीतविमत्तिसभावत्ता सेय्यथापि 'पथवीधातु वेदना 
चा" ति एवभादीहि नयेहि युत्तितो पि असङ्खताय धातुया परमत्थतो अत्थि भावो वेदितन्बो । 
अभिधम्पभाजनीयवण्णना निद्धिता । 
३--पञ्हपुच्छक वण्णना 
॥ १६८॥ किची ति किचि आरम्मणं । आलम्बनतो ति आरम्मणकरणतो । 
आयतन विभ द्भवण्णना निदिता । 
१. खु° १-१७८।२२० पिट्‌टेसु । 
२, खु० १-५३, खु ° २-११७, खु° १०--७, ५३ पिदट्टेसु । 
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3. ५०।। 
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२३--धातुविभद्धः 9. ४२॥ 
१--सुत्तन्तभाजनोय वण्णना ू 

॥१७२॥ यदिपि धातुसंयुत्तादीसु "धातुनानत्तं वो भिक्वे देसेस्सामि, कतमच्च 
भिक्छवे धातुनानत्तं ? चक्खुधातुः-पे०“““ मनोविजञ्जाणवातु' ति दिनो" अदारस 
धातुयो आगता, ता पन अभिधम्मे च आगता ति साघारणत्ता अग्गहैत्वा सृत्तन्तेस्वेव 
आगते तयो धातु छक्के गहैत्वा सृुत्तन्तभाजनीयं विभक्तं ति वेदितन्बं । सन्ना धातु. 
योति अद्रारसपि । सुञ्जे सभावमत्ते निरूखहो धातु-सहो दटुन्बो । असम्पुट्ुधातु ति 
चतुहि महा मूतेहि भव्यापितभावो ति अत्थो । | 

३- घातु विभङ्क >. ५१ 
१ -- सुत्तन्त भाजनीय वण्णना | 

॥ १७२॥ अभिधम्म च आगता ति इमस्मि धातुविभङ्धे अभितैम्मभाजनीयपज्हपुच्छ- 
केसु, निक्खेपकण्डधम्महद यविभ ङ्गादीसु च देसनारुखहा । यथा पन सुक्तन्ते, अभिधम्मे च जगता 
बन्धादयो सृत्तन्ते देसितनियामेन खन्धविभ ङ्गादीसु सृत्तन्तभाजनीयवसेन विभक्ता, एवभिधापि 
| चक्खुधातादयो सुत्तन्तभाजनीथकवसेन वरिभजितब्बा सियुं । तत्थ खन्वादीनं सब्बस ङ्गाहको 
अभिधम्मदेसनाविसिदो सत्तन्ते आगतो अज्जो देसेतव्वाकारो नत्थीति ते रूपक्छन्ादिवसेनेव 
सुत्तन्तभाजनीये देसिता, धातुनं पन सो अत्यी ति ते तिण्णं वातुचक्कानं वसेन इध देसिताति 
दस्सेन्तो आह “सुत्त्तेख्वेव ` `` पे० ` `" विभत्तं ति वेदितब्बं' ति । तेनाह अदरकथायं सन्ना धातुयो 
छहि छहि धातुहि सङ्भिपित्वा" ति । 

कथं पन छसु छमु धातुम अङारसन्नं धातूनं समवरोधो ति ? सभावनिस्सयद्वारारम्मण- 
सम्पयोगसामञ्जतो । तत्थ पठमचक्के ताव पथवीतेजोवायोधातुयो सभावत्तो फोट्ब्बधातु । 
आपोधातुजाकासवातुयो धम्मधातुएकदेसो । विञ्जाणधातु सत्तविञ्जाणवातुयो । चतुवातु- 
ग्गहणिन चेत्य तदायत्तवुत्तिका निस्सयापदेसेन, विञ्नाणधातुया द्वारारम्मणभावेन वा अवसिद्रा 
रूपधातुयो समवरुदधा, विञ्जाणधातुम्गहणेन तं सम्पयोगतो वम्मवातुएकेदेसो ति एवं 
सब्बधातुसमवरोधो ददुब्बो । दृतिये छपि धातुयो सभावतो, धम्मायतनेकदेसो, तं सम्पयोगतो 
सत्त विञ्जाणधातुयो, यथारहं तेसं निस्सयद्वारारम्मणभावतो अवसिट्रुवातुयो समवरुढा । 
तति छञ्केपि एसेव तयो । एवमेत्य छषु छषु वातप अङ्ारसन्नं धातुनं समवरोधो दड्रन्बो । 
तेन वृत्तं स्वा धातुयो, छहि छि घाति स्धिपित्वा' ति । 

सुञ्जो ति अत्तमुञ्जो, तेन ससभावताथ च इध धातुवोहारो ति आहं चुज्ने 
सभावमत्ते निरुज्हो धातुषदो' ति । तं तं भूतविवित्तता रूपपरियन्तोव आकासो ति येहि 
विवित्तो, येस च परिच्छेरो, तेहि असम्पफुदुता तेसं ब्यापकभावे सति न होतीति आह "चतुहि . ५२॥ 
महाभूतेहि अभ्यापितभावो' ति परिच्छि्वृत्तीनि हिं भूतानीति । 





१, सं ° १-३५८ पिट्‌ढे । 
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॥ १७३ पथवीधातुदरयं ति अदरुकथायं पदुद्धारो कतो, पाचि पन ' देसं'ति 
आगच्छति, अत्थो पन यथावुत्तोव 1 हयं ति पन पाठे सति अयम्पि अत्थो सम्भवति । 
> अवयवा एतस्साति द्वयं, पथवीधातूनं द्यं पथवोघातुद्रय, द्विन्नं पथवीधातूनं 
समुदायोति अत्थो । दे एव वा अवयवा समुदिता द्यं, पथवीघातुद्रयं ति । तत्य 
कतमा पथवीधातु ? पथवीघातुद्रपं, एसा पथीधातू' ति सङ्कुपेन विस्पज्जेति । 
अत्थि अज््त्तिका अत्थि बाहिरा ति एत्थ अज्कतिकबाहिर-सदा न अञ्ज्तत्तिकदुके 
विय अज्छ्त्तिकबाहिरायतनवाचका, नापि अज्छ्त्तत्तिक वुत्ति अज्ज्ञतबहिद्धा-षददेहि 
समानत्ता, इन्द्रियबद्धानिन्द्रियबेद्धवाचका पन एते 1 तेन 'सत्तसन्तानपरियापन्ना' ति 
आदि वुत्तं । नियकज्जत्ता ति च न पच्चत्तं अत्ति जाततं सन्धाय वुत्तं, अथ खो 
सञ्बसत्तसन्तानेसु जाततं ति ददुन्बं । अज्कत्तं पच्चत्त ति वचनेन हि सत्तसन्तान- 
परिय।पन्नताय अज्छत्तिकभावं दस्पेति, न पारिपुग्गलकिताय । सभावाकारतो ति 
आपादीहि विसिट्ठेन अत्तनो एव सभावभूतेन गहेतन्बाकारेन । 

केसा कक्लत्ततरक्छणा ति कक्लक्ताधिकताय वुत्ता । पाव्यिक्को कोटासो 
ति पथवीकोद्ासमत्तो सुञ्ञोति अत्थो । मत्थलु ख अद्िमिज्जग्गहणेन गहितं ति इध 
विसु न वृत्तं ति वेदितन्बं । । 

| १७३॥ अवयवविनिमुततो समुदायो नाम कोचि नत्थीति पुरिमत्थं असम्भावेन्तो 
द्रे एव वा' ति आदिना समुदायेन विना दुतियत्थमाहं । पच्चत्तं अत्तनि जाततं ति 
पाटिपुग्गलिकतं । 

पाट्थिक्को कोद्रासोति वा रो मादिईइतरकोडासेहि असम्मिस्सो विसुं एको पथवीकोट्रा- 
सोति अत्थो । 

योगं ति भावनापयोगं । बीरियं ति भावनानिप्फादकं उस्साहं आधृूहूनं ति 
तादिसं चेतनं । 

धातुपटिदकूलवण्णमनिकारानं ति भातुमनसिकारपटिवकरूलमनसिकारवण्णमनि- 
कारानं । अब्यापारताथाति “अहमेतं निप्फादेमि, मम एसा निप्फादना' ति चेतनारहितताय । 
करोन्ती ति आभोगपच्चवेक्डणाति उप्पादेन्ति । : 

लक्ख गवसेना ति सभाववसेन । सो पन यस्मा पथवीधातुया कक्खकलरता होतीति 
आह "“कक्वघ्ं खरिगतं ति आदिवचनं सन्धाय वृत्त ` ति। 

वेकन्तकं नाम सन्बरोहच्छेदतसमत्थं कोहं । तथा हि तं विकन्तति छिन्दतीति विकन्तं, 
विकन्तमेव वेकःतकं ति वुच्चति । खोहसदिसं ति लोहाकारं रोहमरं विय ॒घनसर्हितं हृत्वा 
तिद्ुति । तापेत्वा ताच्छितं पन छिन्नं छिन्न हृत्वा विसरति, मुदु मट्‌छं कम्मनियं वा न होति, 
तेन 'लोहविजाती' ति बुच्चतीति । तिपुतम्बादीही ति तिपृतम्बे मिस्सेत्वा कतं कंसलोहं, सीस- 
तम्वे भिस्सेत्वा कतं व्रलोहं, जसदतम्बे, मिस्सेत्वा कतं आरकटं । यं पन केवलं जसदधातुः 
१. रसकतम्बे (बहुसु) । २. रसकधातु (बहुसु) । 
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इमिना ति 'सेय्यथिदं केसा ति आदिना । कम्मं कत्वा ति षपयोगं वीरियं 

आयृहनं वा कत्वा ति अत्थो । भोगकामेन कक्षियादीसु विय अरहत्तकामेन च इमर्िम 

मनसिकारे कम्मं कत्तव्बं ति । पुब्बपलिबोध्ा ति भावासादयो दीघकेसादिङे खुहूक- 
पलिबोधे अपरपलिबोधा ति अपेक्ित्वा वुत्ता । 

वण्णादीनं पञ्चनं वसेन मनेसिकारो धातुपरिकूटवण्णमनसिकारानं साधारणो 
पुन्बभागोति निब्बत्तितध।तुमनसिकारं दस्तेतु अवसाने एवं मन्षिकारो पवत्ते- 
तम्बो' ति माह । अञ्जमञ्जं आभोगपच्चवेक्डणरहिता ति करणस्स च फलस्स च 
मन्यापारताय धातुमत्तकं दस्पेति । आभोगपच्चवेक्छणादीनम्पि एवमेव अन्यापारता 
दटरब्बा । न हि तानि, तेसञ्च कारणानि आभुजित्वा पच्चवेक्खित्वा च उप्ञ्जन्ति 
करोन्ति चा ति । लक्वणवसेना ति “कक्खठःं खरिगतं' ति आदिवचनं सन्धाय वुत्तं । 

वेकन्तकं एका लोह जाति । नागनासिकखोहं लोहसदिसं लोह्‌विजाति 
हलिहिविजाति विय । तिपुतम्बादीहि मिस्सेत्वा कतं करणेन निन्बत्त्ता कित्तिम- 
लोहं । मोरक्वादीनि एवंनामानेवेतानि । सामुहिकमुत्ता ति निहस्सनमत्तमेतं, 
सन्बापि पन मुत्ता मुत्ता एवं । 

॥ १७४॥ अप्पेतीति आपो, आबन्धनवसेन सेसभूतत्तयं पापूणाति सिङेसतीति 
अत्थो । यृसभूतो ति रसभूतो । वक्कहदययकनपप्फासानि तेमेन्तं ति एत्थं यकनं 
हदाभागपू रणेन, इतरानि तेसं उपरि थोकं-थोकं परघरणेन तेमेति । हटा लेड्डखण्डानि 
तेमयमाने ति तेमक्तेमितब्बानं अन्यापारसामञ्जनिदस्सनत्थायेव उपमा ददुन्बा, न 


विनिर्गतं, यं "पित्ते" ति पि वदन्ति, तं इवे नाधिप्पेतं, यथावृत्तमिस्सकमेव पन गहेत्वा 
कित्तिम' ति वृत्तं । 

निदस्सनमत्तं ति मृत्तानं जातितो अनैकभेदत्ता वृत्तं । तथा हि हत्थिकुम्भं वराहदाठं 
भरुज ङ्गसीसं वलाहकूटं वेणुपन्बं मच्छसिरो सद्को सिप्पीति अद्र मृकत्तायोतियो । तत्थ हृत्थिकुम्भजा 
पीतवण्णा पभाहीना । वराहदाठजा वराहदाठवण्णाव । भुजङ्कसीसजा नोलादिवण्णा सुविसुद्धा 
वदा च । वलाहकजा भासुरा दुन्विभागरूपा रत्तिभागे अन्धकारं विवमन्ता तिद्ुन्ति, 
देवूपभोगा एव होन्ति । वेणुपब्बजा कारफलसमानवण्णा, न भासुरा, ते च वेढ्वो अमनुस्स- 
गोचरे एव पदेसे जायन्ति । मच्छंसीसजा पाठीनपिद्िसमानवण्णा, वटूला, कववो च होन्ति 
पभाविहीना, ते च मच्छा समुहूमज्जेयेव जायन्ति । सङ्कजा स द्भोरच्छविवण्णा, कोकरुप्पमाणापि 
होन्ति पभाविहीनाव । क्षिष्षिजा पन पभाविसेसयुत्ताव होन्ति नानासण्ठाना । एवं जातितो 
अदरविधासु मृत्तासु या मच्छसद्भसिप्िजा, ता सामृदहिका। भुजद्धजापि कावि सामृदिकाति 
वदन्ति, इतरा असामुदिका । तेन वुत्तं 'सामुदहिकमुत्ता ति निदस्सनमत्तमेतं, सब्बापि पन 
मुत्ता मुत्ता एवा! ति । बहुख्तो वा अदकथायं एतं वृत्तं “मुत्ता ति सामृदिकमृत्ता' ति । बहुलं 
हि लोके सामुदहिकाव मुत्ता दिस्सन्ति | तत्थापि सिप्पिजाव, इतरा कदाचि काचीति । 


॥ १७४॥ इध नस्थि नियमो केवलं द्रवभावस्सेव अधिप्पेतत्ता । 


ए. ४२।। 


8. ५३॥ 


क भ २ [णे 





| 9. ४४॥ 





| - ए. ५४) 
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डानघामञ्जनिदस्सनत्थाय । सन्निचितलोहितेन तेमेतम्बानं केसच्चि रेदा, कस्सचिं 
उपरि । हिततच्हि सतिपद्वानविभङ्धे वक्लतीति, यकनस्स हेदराभागो “हितं मयि 
लोहितं" ति न जानाति, वक्कादीनि अम्हे तेमयमानं लोहितं ठितं' ति न जानन्ती ति 
एवं योजना कातन्बा । यथा पन मेसज्जसिक्लापदे नियमो अत्थि थसं मंसं कप्पति, 
तेसं खीर' ति एवमिध नत्थि । 


| १७५॥ तेजनवसेना ति नि सितभावेन तिक्षखभावेन । सरीरस्स पकति अतिक्क- 
मित्वा उण्भावो सन्तापो, सरीरदहनवेन पवत्तो महादाहो परिदाह । अयमेतेसं 
विभेसो । येन जीरीयती ति एकाहिकादिजररोगेन जी रीयतीति पि अत्थो युज्जति । 
सतवारं तापेत्वा उदके पक्खिपित्वा उद्धटसप्पि सतधोतसप्पी ति वदन्ति। रसः 
सोणितमेदमंसन्टारूअद्विमिञ्जा रसादयो । केचि न्हारु अपनेत्वा सुक्क सत्तमधातुं 
मवोचं ति । पाकतिको ति खोभं अप्पत्तो सदा विज्जमानो । पेतग्गि मुखतो बहि 
निगगतोव इध गहितो । 

॥ १७६ वायनवसेना ति सवेगगमनवसेन, समुदीरणवसेन वा । 


॥१७७॥ इमिना यस्मि आकासे"""पे०. “तं कथितं ति इदं कसिणुग्धाटिमाका- 
सस्स अकथिततं, अजटाकासस्स च कथिततं दस्सेतुं वुत्तं । 


॥ १७९॥ सुखदुक्लानं फरणभावो सरीरदरुक उतुस्स॒सुखदुक्वफोदट्ुब्रसमुदरान- 
पच्चयभावेन यथाबलं सरीरेकदेससकलपरी रफरणसमत्थताय वृत्तो, सोमनस्सदोमन- 
स्सानं इ ट्ढानिट्‌ठचित्तजसमुटूठापनेन तथेव फरणसमत्थताय । एवं एतेषं सरीरफरण- 
ताय एकस्स ठानं इतरं पहरति, इतरस्स च अञ्ज ति अञ्जमजञ्जेन सप्पटिपक्रलकं 


| १७५॥) निितभावेनाति सन्तापना दिवसप्पवत्तेन तिखिणभावेन ।, उस्माकारं हि 
निसानं इध निसितभावो । पाकतिकोति साभाविको कायुस्माति अधिषप्पेतो । सदा ति सब्ब 
काटं याव जीवितिद्धियं पवत्तति। पेतग्णि निज्ज्ञामतण्हिकपेतम्ि। इधाति बाहिरतेजो- 
धातुकथायं । 

॥ १७६।॥ वायनं बीजनं, तं पन थामसा पवत्तीति आह “सवेगगमनवसेना' ति । 
समुदीरणं अस्कपरिसोसनं' भूतस द्ातस्ष देसन्तरप्पत्तिहेतुभावो वा । 

॥ १७७॥ भित्तिच्छिदादिवसेन कन्भमानं अज्टाकासं निस्सायेव परिच्छेदाकासस्स 
परिकम्मकरणंति आह "अजटाकासस्स च कथिततं' ति । 


॥ १७९॥ सुखदुक्छफोदुब्बसमुद्ापनपच्चयभावेना ति इदा निडफोटरव्वानं निन्वत्तकभूतेन 
पच्चयभावेन । कस्स पन सो पच्चथभावो ति आह सरीरहुकउतुस्पा' ति । पच्चयभावेनाति 
च हेतुम्हि करणवचनं । तेन हि कारणमूतेन सुखदुक्खफोदर्बानं यथावृत्तसमत्थता होतीति । 
(तथेवा' ति इमिना "यथाबलं सरीरेकदेससकलसरीरं' ति इदं बनुकडढति । एवं ति अत्तनो 


॥ 
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दस्सेति, अञ्जमञ्जपटिपक्खओटारिकप्पवत्ति एव वा एतेसं फरणं । वत्थारम्मणानि 


च पबन्धेन पवत्तिहेतुभूतानि फरणट्ठानं दट्ठब्बं, उभयवतो च पुगगलस्स वसेन अयं 
सप्पटिपक्खता दस्सिता सुखदस्सनीयत्ता । 

।॥१८१॥ किलेसकामं सन्धायाति सङ्कुप्पो कामो रा" कामो' ति एत्य वृत्तं 
सङ्कप्पं सन्धायाति अधिप्पायो । सोपि हि विबाधति उपतापेत्ति चाति किलेससन्थव- 
सम्भवतो किलेस्कामो विभक्तो किलेसवत्थुसम्भवतो वा । कामपटिसंयुक्ताति कामराग- 
सङ्कातेन कामेन सम्पयुत्ता, कामपदटिबद्धा वा । अञ्जेसु च कामपटिसंयुत्तधम्मेसु 
विज्जमानेसु वितक्केयेव कामोपपदो धातुसटौ निरुन्हो वेदितन्बो वितक्कस्स 
कामप्पसङ्खप्पवत्तिया सातिसयत्ता । एस नयो ब्यापादधातु आदोसु । परस्स अत्तनो च 
दुकलायनं विहिसा । विहिसन्ती ति हन्तुं इच्छन्ति। 

॥१८२॥ उभयत्य उप्पन्नोपि अभिनज्ज्ञासंयोगेन कम्मपथजननतो अनभिजक्ा- 
कम्मपथमिन्दनतो च कामवितक्करो “कम्मपथ भेदो" ति वुत्तो । व्यापादो षपनाति 
न्यापादबचनेन ब्यापादवितक्कं दस्सेति। सोहि व्यपादधातू ति। तथा विरहिसाय 
विहिसाधातुया च व्यपादवसेन यथासम्भवं पाणातिपातादिवसेन च कम्मपथमेदो 


फटपचारसिद्धेनफरणप्पकारेन । एतेसं ति सुखादीनं । ओ्ारिकण्पवत्ति एव वा करणं" ति 
इमिना निरुपचारं एतेसं फरणट्‌ठं दस्सेति । उभयवतोति सुखदुक्लवतो, सोमनस्सदोमनस्सवतो 
च, फरणाफरणड्भानवतो वा । 


॥१८१॥ एत्थ वृत्तं सङ्कप्पं एतस्मि सङ्कप्पो कामो' ति आदिके* निह सपदैसे वृत्त 
सङ्कप्पं । तत्य हि क्िलेघकामोव 'सङ्कप्परागो पृरिसस्स कामो' ति आदीसु3 विय । वत्थु- 
कामस्स तथा तथा सङ्कुप्पनतो परिकिप्पनतो “सङ्कुप्पो' ति वृत्तो, न वितक्कोति अयमेत्थ 
अत्थो वृत्तो । ठीकायं पन वितक्कवसेन अत्थं दस्सेतुं सोपिही'ति आदि वृत्तं। तत्रापि 
पूरिमो एवत्थो अधिप्पेतो ति चे, सम्पिण्डनत्थो पि-सहो निरत्थको सिया, “किलेससन्थव- 
सम्भवतो' तिच न वत्तव्ं सिया, परतो च भ्यापादवचनेन न्यापादवितक्कं दस्तेतीः 
ति वक्वति । किलेतक्ामो विभक्तो किलेसम्पयुत्त्ताति अधिप्पायो । कामपटिबद्धाति 
एत्थ काम-सदहेन वत्थुकामापि स ज्गहिताति वद्ुब्बा । 


॥ १८२। उभयत्थ उष्पन्नोति सत्तेसु, स ङ्ध (रेभूति उभयत्थ उप्पत्नो, सत्ताकारो, सक्का- 
राकारो ति वा आरम्मणस्स उभयाकारग्गहणवसेन उप्पन्नो । कम्मपथविसेसो, कम्मपथविना- 
सको च कम्मपथभेदोति दस्सेतुं "अभिज्क्षासंयोगेना' ति आदि वृत्तं। तथा वि्हिसाय विर्हिसा- 
वितक्कं दस्सेती ति योजना । विहिसायाति च विहिसावचनेनाति अत्थो । यथासम्भवं 
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योजेतब्बो । एत्था ति टरीसु तिकेसु । सन््रकामावचरसन्बकुसलस ङ्गाट्केदि इतरे दवे 
दे सङ्खरेत्वा कथनं सव्वसङ्धाहिककथा । एत्थ ति पन एतस्मि छक्के ति वुच्वमाने 
कामधातुवचनेन कामावचरानं नेकम्मधातु आदीनञ्च गहणं पञ जति । 
लभापितब्बाति चक्खुधातादिभावं लभमाना चम्मा नीहरित्वा दस्सनेन 
लभावेतन्बा । चरति एत्थाति चारो, कि चरति ? सम्मसनं, सम्मत्तनस्त चारो 
तम्मसनचारो, तेभूमकधम्मानं अधिवचन । 
सुत्तन्तभाजनोयवण्णना निटिठिता । 


| २--अभिधस्मभाजनोय वण्णना 

॥ १८३॥ चक्खस्सा ति विसेसकारणं असाधारणसामिभावेन निदिट्‌ठं । तञ्हि 
पुरगलन्तरासाधारणं नीदादिसन्बूपसाधरणन्च । विदहती ति एवं एवश्च तवा 
पवत्तितन्बं ति विनियुञजमानं विय उप्पादेती ति अत्थो । विदहतो ति च धातु अत्थो 
एव वितिटूढो उपषणेन दीपितोति विनापि उपसगेन घातूति एसो सदा तमल 
वदतीति दट्‌ठब्बो । कत्तुकम्मभावकरणअधिकररणेमु धातुपदसिदधि होतीति पञ्चपि एते 
अत्था वृत्ता सुवण्णरजतादिधातुयो सुवण्णादीनं बीजभूता सेखादयो । 


पाणातिषातादिवसेना ति आदि-सदटेन अ दि्नादानमुसावादपेसु्जफटसवाचासम्फप्पलापि 
स द्गण्टाति । सब्ब." ` ` पैर स्धाहकेहि कामनेक्लम्मध। तुहि । देद्धेति व्यापादविर्हिसा- 
धातुयो, अ्यापादअवि्िसाधातुमो च । 'एस्था ति पना ति आदिना संकिलेसवोदानानं 
सद्कुरभावस्स, अनिट्रापज्जनस्स च दस्सनेन पुरिमंयेव अत्थं व्यतिरेकमुखेन सम्पादेति । 


सत्तन्तभाजनीयवण्णना तिद्धिता ॥ 


2. ५५॥ २--अभिधम्मभाजनीय वण्णना 


॥ १८३॥ अवेणिकत्थो, अतिसयत्थो च विसेससहो होतीति तदुभयं दस्सेतुं 
“पुरएलन्तराक्ाधारणं, नीलादिसब्बरूपसाधारणञ्चा' ति वृत्तं । असाता रणकारणेनापि हि 
निरेसो होति यथा ' भेरिसिदो, यवडकुरो' ति । अतिस्यकारणेनपि यथा “अतीतानागत्‌- 
पच्चुप्पन्नानं कम्मसमादानानं ठानसो हेतुसो विपाकं यथाभूतं पजानाती ति ।धातु अत्थो एवा 
ति वातु" इति इमस्स घातुसदस्सेव अत्थो । धातुवचनीयो हि अत्थो उपद्म्गेन जोतीयति । 

पुरिमेन असदिसो विधानवारग त्थानं पाकटो भेदो ति । विसभागलक्लणा विसद्विस- 
सभावा अवयवा भागा, तेसु । 

यथासम्भवं ति किरियामनोधातु उपनिस्सयकोटिया, विपाकमनोधातु विपाकमनो- 
विच्ञाणस्य अनन्तरादिनापि, इतरस्स इतरस्त तच्यापि उपनिस्सयकोटियाव । वम्मवातु पन 
वेदनादिका सहजाता सहजातादिना असहजाता अनन्त यादिना, उपनिस्सयेन, आरम्मणादिना | 


~ ` 


१. अभि०-४- १७५, खु° ९ ५६-पिट्टठेयु । 








न मि मान | ध्य कायाय भिया 


अभिधम्मपिटके ७७ 


अत्तनो सभावं धारेन्ती ति धातुयो ति एल्थापि धाती ति ध, त्‌ ति पदसिद्धि 
वेदितब्बा । धातु-सहो एव हि धारणस्थोपि होती ति । कत्तु अत्थोपि चायं पुरिमेन 
असदिसो ति निस्सत्तभावमत्तधारणश्च धातु-सदुस्प पधानो भत्थोति विसु वुत्तो । 
धातुयो विय ॒धातुयो ति एत्थ सीह-सदौ विय केसरिम्हि निरुन्हो पुरिसेसु, सेला- 
वयवेसु निरुच्हो धातु-सहो च चक्ादीसु उपचरितो दट्ढन्परो । जाणञ्च जेथ्यश्च 
जाणजेय्यानि, तेसं अवयवा तप्पभेदभूता धातुयो जाणनेप्यावयवा । तत्थ जाणप्पभेदा 
धम्मधातु एकदेसो, मय्यप्पभेदा अटूठारसापीति जाणेय्यावयवमत्ता धातुयो होन्ति । 
अथवा जाणेन जातन्बो सभ,वो धातु-सदेन वुच्चमानो अविपरीततो जाणजेय्यो, न 
दिटिठओआदीहि विपरीतग्गाहुकेहि जय्यो ति अत्थो । तस्स जाणतरेय्यस्स अवयवा 
चक्खादयो । विसभागकरक्खणावयवेसु रसादीसु निरुढ्हो धातु-सहो तादिसेसु अञ्जा- 
वयवेसु चक्खादीसु उपचरितो दट्ठब्बो, रसादीसु विय वा चक्लादीसु निरुढहोव । 
निज्जोवमत्तस्सेतं अधिवचनं ति एतेन निज्जीवमत्तपदस्थे धातु-सहूस्स निरुव्हुतं 
दस्सेति । छ धातुयो एतस्साति छ्षातुरो, यो लोके पुरिसो ति धम्मसमुदायो 
वुच्चति, सो छधातुरो छन्नं पथवोआदीनं निज्जीवमत्तसभावानं समुदायमत्तो, न 
एत्थ जीवो पुरिसो वा अत्थी ति अत्थो । 

चक्खादौनं कमो पुत्रे वुत्तो ति इध एकेकस्मि तिक्रे तिण्णं तिण्णं धातूनं कमं 
दस्सेन्तो आह्‌ हेतुफलानुपुञ्बववत्थानवसेना' ति । हेतुफजानं अनुपुञ््रववत्थानं 
हेतुफलभावोव । तत्थ हेत्‌ति पच्चयो अधिप्पेतो । फलं ति पच्चयुपन्नं ति आह्‌ 
“चक्छुघातु' ति आदि । मनोधातु धम्मधातुनञ्च मनोविञ्जाणस्स हेतुभावो यथा- 
सम्भवं योजेतन्बो । द्वारभूतमनोवसेन वा तस्सा मनोधातुया । 

सन्बासं वसेनाति यथावुत्तानं आभाधातुआदीनं पञ्चतिसाय धातूनं वसेन । 
अपरमत्थसभावस्त परमत्थसभावेसु न कदाचि अन्तोगधता अत्यीति आह “सभा- 
वतोविज्जभानानं'' ति । चन्दामापुरिामादिका वण्णनिमा एवाति आह ““रूपधातु 
येव हि आभा धातू" ति । रूपादिपटिबद्धा ति रागवत्थुभावेन गहेतन्बाकारो सुम- 
निमित्तं ति सन्धाय "'हूपादपो वा” ति अवता पटिरद्धवचनं आहु । असति पि 
रागवत्थुभावे “कुसल्विपाकारम्मणा सुभा धातू" ति दुतियो विकप्पो वृत्तो । 
विहिसा धातु चेतना, परविहैठनछन्दो वा । अविहिसा करुणा । 


च मनोविञ्जाणस्स पच्चयो ति एवं मनोधातुघम्मधातुनं मनोविञ्नाणस्स हेतुभावो यथासम्भवं 
योजेतन्बो । द्वारभूतमनोपि सत्ते "मनोधातु" ति “वुच्चतीति आह ्वारभूतमनोवसेन वा" ति । 
तस्सा मनोधातुया मनोविञ्जाणस्स हेतुभावो यथासम्भवं योजेतम्बोति सम्बन्धो । 


पुरिमनयेनाति विसेसनं दुतियनयस्स हीनत्तिकवसेनेव विभत्तत्ता । नानाधातुनच 
चवखुधातुजादीनं ति सम्बन्धो । 


?. ४६।। 





~ ~ भिय 


ए. ४५।। 


8. ५६॥। 





७८ विभङ्खमूल्टीका-अनुटीका 


डभो प ति धम्मधातुमनोषिञ्जाणधातुयो । हौनादौषु पुरिमनयेनं हीष्छिता 
चक्खादयो हीना, सम्भाविता पणीता, नातिहीलिता नातिसम्भाविता भज्जिमा 
ति खन्धविभङ्के आगतदीनदुकतोयेव नीहरित्वा मज्क्िमा धातु वुत्ता ति वेदितन्बा । 
विञ्जाणघातु यदिपि छविञ्जाणधातुवसेन विभक्ता, तथापि ' 'विज्तराणधातुरगहुणेन 
तस्सा पुरेचारिकपच्छाचारकित्ता मनोधातु गिता व होती" ति वृत्तता आह्‌ 
“विञ्जाणधातु'"" पे०-""'सत्तविञ्जाणसङ्खंपोयेवा'' ति । अनेकेसं चक्खु धातुआदीनं, 
तासु च एकेकिस्षा नानप्पकारताय नाने धातूनं वपरेन अनेकधातुनानाधातुलोको 
वुत्तो ति भह “अदारसधातुष्पभेदमत्तमेवा' ति 

““चक्लसोतघानजिव्हाकायमनोविञ्जाणवातुभेदेना ` ति अटूढकथायं 
लिखितं । तत्थ न चक्ादीनं केवलेन धातु-सदेन सम्बन्धो अधिप्पेतो विजानन- 
सभावस्स पभेदवचनतो । विञ्जाणधातु-सदेन सम्बन्धे करियमाने दव मनोगहणानि न 
४ त्तव्बानि । न हि दवे मनोविञ्जाणवःतुयो अत्यी ति । “चकलु पे०' 'कायमनो- 
विञ्जञाणमनोधातू्‌""' ति वा वत्तव्बं अतुल्ययोगे दन्द्रसमासाभावतो । अयं पनेत्य 
पाठो सिया “चक्खु `" 'प०"` -कायविञ्जाणमनोविञ्जाणधातुमेदेना'' ति । 

लन्धायतनदेसना सङ्केपदेसना, इन्द्रियदेसना वित्थारदे्ना ति तदुभयं 
अपेक्िवित्वा नातिसङ्भंपवित्थारा धातुदेसना । अथ वा सुत्तन्तभाजनीये वुक्तधातु- 
देसना अतिसङ्केपदेसना, आभाधातुजआदीनं अनेकधातुनानाधातुअन्तानं वसेन 
देठेतब्बा अतिवित्थारदेसना ति तदुभयं अपेक्खित्वा अयं ““नातिसङ्केपवित्थारा'' ति। 

भमेरीतलं विय चक्खुधातु सट्स्स विय ॒विञ्जाणस्स निस्सयमावतो । एता हि 
च उपाह निज्जीवानं भेरीतल्दण्डादीनं समायोगे निञ्जीवानं सदहादौनं विय 
निञ्जीवानं चक्खुरूपादीनं समायोगे निज्जीवानं चक्खुविञ्जाणादीनं पवत्तीति कारण- 
फलानं धातमत्त्ता कारकवेदकभावविरहं दस्तेति । 

पुरेचरानुचरा विधा ति निज्जीवस्स कस्छचि केचि निज्जीवा पुरेचरानुचरा- 
विया ति अत्थो । मनोधातुधेव वा अत्तनो खणं अनतिवत्तन्ति अत्तनो खणं अनति 
वत्तन्तानंयेव चव्खुविञ्जाणादोनं अविज्जमाने पि पुरेच रानुचरभावे पृन्बकालापरः 


न हि टे मनोविञ्जाणाधातुयो सन्ति अदुारसधातुविभागदस्सनेति अचिप्पायो । लन्धाय- 
तनधातिन्दियानंयेव वसेन सङ्खेपादिविभागदस्सनं तेसं बहुलं परिज्जेय्यधम्मस द्गण्हनतो । 
सच्चदेसना पन अतिसंखित्तभावतोयेवेत्थ बहिकता । 

निज्नीवस्सा ति आदि विसेसतो सत्तसुञ्जतादीपनत्था धातुदेसना ति कत्वा वृत्तं। 
पुरिमनयो अञ्जेसम्पि कमवृत्तीनं धातूनं सम्भवतीति अधिप्पायेन वृत्तो ति “मनोधातुयेव वा 
ति आदिना दुतियनयो वृत्तो । तत्थ अविज्जमानेपि पुरेचरानुचरभावेति पुरेचरानुचराभि- 
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कालताय पुरेचरानुचरा विय दट्ठत्वा ति अत्थो । सल्लमिव सुलमिव तिधिधदुक्व- 
तासमायोगतो दट्ठभ्बो । आसायेव दुक्खं आकादुक्छं आसाविघातं दुक्खं बा । 
सञ्ञा हि अभूतं दुश्खदुक्वम्पि सुभादितो सञ्जानन्ती तं आसं तस्सा च विघातं 
आसीसितसुभादिअसिद्धिया जनेती ति। कम्मप्पधाना सङ्भारात्ति “पटिसन्धियं 
पविखपनतो'' ति अ।दिमाह । जातिदृक्लानुबन्धनतो ति अत्तना निन्बत्तियमानेन 
जातिदुश्चेन अनुबन्धत्ता । भवपच्चया जाति हि जातिदुक्वं ति। पदुमं विय 
दिस्समानं खुरचक्कं विय रूपम्पि इत्थियादिभावेन दिस्समानं नानाविधुपह्वं 
जनेति । सब्बे अनत्था रागादयो जातिआदयो च विसमृता असन्ता सप्पटिभया 
चाति तप्पटिपक्खभूतत्ता अमतादितो दट्‌ठन्बा । 

मुच्ित्वा पि अञ्ज गहैत्वावा ति एतेन मक्कटस्स गहितं साखं मुल्चित्वापि 
आकासे ठातुं असमत्थता विय गहितारम्मणं मृञ्चित्वापि अज्जं अग्गहेत्वा पवत्तितुं 
असमत्थताय मक्कटसमानतं दस्सेति। अटिठ्वेधबिद्धोपि दमथं अनुपगच्छनतो 
दुट्ठस्ो भस्सखन्यङो ! रङ्खगतो नटो रङद्भनटो । 


॥१८४॥ चक्ुक् परिच्च रूपे चा ति आदिना द्वारारम्मणेसु एकवचनबहु- 
वचननिदेसा एकनानासन्तानगतानं एकसन्तानगत विज्जाणपच्चयभावतो एकनाना- 
जातिकत्ता च । 


सन्धिया अभावे पि केवलं अनन्तरपुन्बकाकनन्तरापरकाल्ताय मनोधातु पुरेचरानुचरा विय 
दद्ुन्बा ति वृत्ता । 


अज्जं अगहेत्वा पवत्तितं असमत्थताया' ति एतेन विञ्जाणस्स एकन्तसारम्मणता- 
दस्सनेन 'आरम्मणेन विना सयमेव नीखादि आभासं चित्तं पवत्तती' ति एवं पवत्तितं 
विञ्जाणवादं परिसेधेति । 


| १८४।। एकनानासन्तानगतानं ति एकसन्तानगतानं अभिन्नसन्तानगतानं द्वारानं, 
नानासन्तानगतानं भिन्नसन्तानगतानं आरम्मणानं ति योजना । एकनानाजातिकत्तातिं 
चक्खादिएकेकजातिकत्ता द्ारानं, नीलादिअनेकजातिकत्ता आरम्मणानं । 


चक्खादि एकम्पि विञ्जाणस्स पच्चयो होति, रूपादि पन अनेकमेव संहतं ति इमस्म 
वा अत्थविसेसस्स दस्सनत्थं चक्खुकूपादीसु वचनभेदो कतो । कि पन कारणं चक्खादि एकम्पि 
विञ्जाणस्स पच्चयो होति, रूपादि पन अनेकमेवाति ? पच्चयभावविसेसतो । चक्खु हि 
चक्खुविञ्जाणस्स निस्सयपुरेजातडइन्द्ियविप्पयुत्त पच्चयेहि पच्चयो होन्तं अत्थिभावेनेव होति 
तस्मि सति तस्स भावतो, असति अभावतो, यतो तं अत्थिजविगतपच्चयेहिस्स पच्चयो 
होतीति वुच्चतीति । तं निस्सयता चस्स न एकदेसेन अल्लीयनवसेन इच्छितञ्तरा अरूपभावतो, 
अथ खो गरुराजादीसु सिस्सराजपुरिसादीनं विय तप्परिबद्धवुत्तिताय । इतरे च पच्चया तेन 
तेन विसेसेन वेदितब्बा । स्वायं पच्चय भावो न एकर्मि न सम्भवतीति एकमपि चक्खु चक्खु- 


3. ४८ 





8, ५७। 


८९ विभङ्खभूक्टीका-अत्तुटीकां 


लब्बधम्मेस्‌ ति एत्थ सब्ब-सटो अधिकारवसेन यथावुत्तविञ्ज्ाणसङ्कति 
आरमभ्मणसङ्काते वा पदेससव्बररिम तिट्‌ठती ति दट्‌ढन्बो 1 मनोविजञ्जाणधातुनिद्देसे 
'चक्लुवि्ज्ाणधातुया उप्पज्जित्वा निरुढसमन्तरा उप्पञजति मनोधातु, मनोधातु- 
यापि उष्वज्जितवा निरुदढसमनन्तरा उप्पज्जति चित्त' ति चवखुविजञ्जाणधातानन्तर 
मनोधातु विय मनोधातानन्तरम्पि उप्पञ्जति चित्तं ति याव अज्जा मनोधातु उष्प- 
ज्जिस्सति, ताव पवत्तं सम्ब चित्तं एकत्तेन गहैत्वा वृत्त ति एवम्पि अत्थो लब्भति । 
एवञ्हि सत्ति मनोविञ्जाणधातानन्तरं उपपन्नाय मनोधातुया मनोविञ्जाणधातु- 
भावप्यसङ्खो न दोतियेव । पञ्चविञ्जाण धातुमनोधातुक्कमनिदस्सनञ्हि तन्विधुरः 
सभावेन उप्पत्तिट्ठानेन च परिच्छिननस्स ॒चित्तस्स मनोविञ्जाणधातुभावदस्सनत्थं, 
न अनन्तरुप्पत्तिमत्तेना ति तन्बिधुरसभावे एकततं उपनेत्वा दस्सनं यञ्जति । अतु 
नीतेपि एकत्ते तब्बिधुरसभावे एकरस्म दस्सिते सामञ्जवसेन अञ्जम्पि सब्बं तं सभावं 


विञ्जाणस्स पच्चयो होती ति दस्सेतु पाच्यं "चक्खु पटिच्चा' ति एकवचन 
निरेसो कतो । 

ह्यं पन यदपि चकलु विय पूरेजातअत्थिजविगतपच्चयेहि पच्चथो होति परतरं 
उप्पन्नं हुत्वा विज्जमानक्खणेयेव उपकारकत्ता, तथापि अनेकमेव संहतं हत्वा पच्चयो होति 
आरम्मणभावतो । यञ्हि पच्चयधम्मं सभावभूतं, परिकपिपिताकारमत्तं वा विञ्ञाणं 
विभावेन्तं पवत्ति, तदञ्जेसशच सति पि पच्चयभावे सो तस्स सारम्मणसभाव्रतो यं 
किञ्चि अनाकम्बित्वा पवत्तित्‌ असमत्थस्स॒ ओटुक्भ॒ पवत्तिकारणताय आलम्बनी यतो 
आरम्भणं नाप । तस्स यस्मा यथा यथा समाब्रुपलद्धि विञ्जाणस्स आरम्मणपच्चय- 
लाभो, तस्मा चक्खुविजञ्जाणं रूपं जा<न्भ॒पवत्तमानं तस्स॒ सभावं विभावेन्तमेव पवत्ति । 
सा चस्पर इन्दरियाधीनवृत्तिकस्स आरम्मणसप्रात्रुपलद्धि न एकट्विकलापगतवण्णवसेनेव होति, 
नापि कतिपयकलापवण्णवसेन, अथ खो आभोगानुरूपं . आपाथगतवण्णवसेनाति अनेकमेव स्प 
संहच्चकारिताय विञ्ल्ाणस्स पच्चयो होतीति दस्सेन्तो भगवा श्पे.चाः ति बहुवचनेन 
निदहिसि। 
| यं पल “रूपायतनं चक्छुविञ्जञाणधघातुया, तं सम्पथूत्तकानच घम्पानं आरम्पण- 
पच्चयेन पच्चयो'" ति१ वत्तं, तं कथं ति ? तम्पि यादिसं रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स आरम्मण- 
पच्चयो, तादिसमेव सन्धाय वृत्तं । कौदिसं पन तंति? समुदितं ति पाकटोयमत्थो । 
एवच कत्वा यदेके वदन्ति “आयतनसल्लक्वणवसेन चक्खुविञ्जाणादयो सल्लक्वणारम्मणा, 
न॒ दन्यसस्छक्खणवसेना" ति, तं युत्तमेव होति । न चेत्थ समुदायारम्मणता आसङ्कुतन्बा 
समुदायाभोगस्सेव अभावतो, समुदिता पन वण्णघम्मा आरम्मणपच्चया होन्ति । कथं पन 
पच्चेकं असमत्था समुदिता आरम्मणा होन्ति, न हि पच्चेकं दटटुं असक्कोन्ता अन्धा समुदिता 


पस्सन्तीति ? नयिदमेकन्तिकं विसु असमलत्थानं सिविकावहनादीमु समत्थताय दस्सनतो । 


१. अभि ०-<-१ पिट्ठे पटाने । 
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दसिस्तं होतीति दट्‌ठब्बं । षपि-सद्देन मनोविज्ज्ाणधातुसम्पिण्डेन च सति "मनो. 
विज्जञाणधातुयापि समनन्तर उप्पञ्जति चित्त" पे०""' तज्जा मनोविञ्जागधात्‌' ति 
मनोबिञ्ज्राणधातुरगहणेन भवङ्गानन्तरं उष्यन्नं मनोधातुचित्तं निवत्तितं होती ति 
चे ? न, तस्ता मनोविन्जाणधातुभावासिद्धितो। न हियं चोदीयत्ति, तदेवं परि. 
हाराय होती ति। 


मनोधातुयापि मनोविञ्जाणधातुधापीति मनद्वयवचनेन दिन्नं अञ्जमञ्ज- 
विधुरसभावता दस्सिता ति तेनेव मनोधातावज्जनस्त मनोविजञ्जाण्धातुभावो 
निवत्तितो ति दट्ठञ्बो । वृत्तो हि तस्स मनोविञ्जागधातुविधुरो मनोधातुसभावो 
(सब्बधम्मेसु ` वा पन पठमसमन्नाहारो उष्पज्जती' ति आदिना । सा सन्बापीति 
एतं मुखमत्तनिदस्सनं । न हि जवनपरियोसाना एव मनोविञ्जाणधातु, तदारम्मणा- 
दीनिपि पन हौन्तियेवा ति । एवं पञ्चविञ्ज(णधातुमनोघातुविसिट्‌छसभाववसेन सन्ं 
मनोविञ्जाणधातुं दस्सेत्वा पून मनोद्वारवसेन सतिसयं जवनमनोविञ्जाणधातु 


केशादीन च यस्मि ठाने ठितानं पच्चेकं वण्णं गहेतुं न सवका, तस्मि येव ठाने समुदितानं तं 
गहेतुं सक्का ति भिय्योपि तैसं संहच्चकारिता परिव्यत्ता । एतेन कि चवखुविञ्जाणस्स 
परमाणुरूपं आरम्मणं, उदाहु तंसमृदायो ति आदिका चोदना परिक्छित्ता वैदितन्बा । “सोत 
पटिच्च सहे चा' ति आदीसु पि अयमेव नयो। 


एवम्पि अस्थो कढ्भतीति “मनोधातुयापी'ति पि-सटेन न केवलं जवनपरियोसाना 
मनोविजञ्नाणघातुयेव सम्पिण्डीयति, अथ खो तदारम्मणभवङ्गसङ्कातापि सम्पिण्डीयतीति 
एवभ्पि अत्थो लढमति, सम्भवतीति अत्थो । एवं सतीति एवं अञ्जमनोधातुप्पवत्तिया ओरं 
पवत्तचित्तानं मनोविञ्जाणधातुतादस्सने सति । सति पि मनसो सम्भुतभावे मनोधातुया 
मनोविञ्ञाणधातुभावमप्पसङ्खो न ॒होतियेव तंसमभावस्सेव मनोविञ्जाणधातु भावेन निदिता । 
इदानि तमेवत्थं 'पञ्चविज्जाणधातुमनोधातु'ति आदिना पाकटतरं करोति । तन्बिधुरसभावेनाति 
( विसदिससभावेन । उप्पत्तिट्रानेन चाति मनोवातुकिरियमनोविञ्जाणधातु- 
आदीहि परिच्छिन्नेन उप्पज्जनङ्कानेन च । इदानि एकत्तग्गहणं विनापि यथानवृत्तस्स अत्थस्स 
सम्भवं दस्सेतुं “अनुपनीतेषी' ति आदि वृत्तं । तत्थ सामञ्जवसेनाति सदिसतावसेन । 
तस्स्ाति भव ज्गानन्तरं उप्पन्नचित्तस्स । अमनोविजञ्जञाणधातुभावासिद्धितोति मनोधातुभावा- 
सिद्धितो । न हि “मनोविञ्जाणधातुयापि उप्पज्जित्वा निरद्समनन्तरं उप्पज्जति चित्तं ˆ“ 
१०. "तज्जा मनोविञ्जाणधातू '' ति इदं वचनं भव ङ्गानन्तरं उप्पन्नचित्तस्स मनोवातुभावं 
साधति । सिद्धे हि मनोघातुभावे तं तस्स निवत्तकं सिया ति अधिप्पायो । मनोविञ्नाण- 
धातुया पन उप्पन्नस्स चित्तस्स मनोविञ्जाणधातुभावदीपकं वचनं तादिसाय मनोधातुयापि 
मनौविञ्जाणधातुभावमेव दीपेय्या ति कथं तस्सा निवत्तकं सिया ति आह नन हि यं चोदीयति, 
तदेव परिहाराय होतीति । 
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3. ५८॥ 











ए. ५९॥ 
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दस्सेन्तो 'ननश्च पटिच्चा' ति आदिमाह । यदि पन छन्नं हारानं वसेन जवनावसाः ॥ 
नानेव चित्तानि इध 'मनोविजञ्जाणधात्‌' ति दस्सितानी ति अयमत्थो गण्हेथ्य, चृतति" 
पटिसम्धिभवङ्ानं अग्गहितत्ता सावमेसा देसना आपञजति, तस्मा यथावुत्तेन नयनं 
अत्थो वेदित्बो । छ्रारिकचिततेहि वा समानलकवणानि अञ्ञानिपि मनोविज्जाण- 
धात्‌" ति दस्सितानीति वेदितञ्बानि । 

परिच्चा ति आगतट्ठाने ति एत्थ "मनो च नसं गोचरविसयं पच्चनुभोती' ति 
आदीसु विसं कातुं युत्त, इध पन “चक्खुञ्च पटिच्चाति' ति आदोसु च-सदहेन सम्पि 
ण्डेत्वा आवज्जनस्सपि चक्खादिसन्निस्सितताकरणं विय मनच्च पटिच्चा ति आगत | 
दाने मनोदरा रस ह्वातभव ्धसन्निस्सितमेव आवज्जनं कातब्बं ति अधिप्पायो 

अभिघम्मभाजनीयवण्णना निटिठता । 


३--पञहपुच्छकवण्णना 
पञहपुच्छकःं हैट्‌ठा वृत्तनयत्ता उत्तानमेवाति । 
घातुविभ ङ्ग वण्णना निटिठता । 


यदि एवं पच्वद्रारावज्जनस्स मनोविञ्जाणधातु मावापत्ति एवा ति चौदनं मानसि 
कत्वा आह 'मनोधातुयापी'ति आदि । पचविञ्जाणेहि, मनोधातुहि च विसिद्रो सभावो 
पञ्चवि ` पे० `` सभावो, तस्स वसेन । चतिपटिसम्धिभव द्धानंति तदारम्मणम्पि भवङ्धन्तोगधं 
कत्वा वृत्तं । जवनावसानानीति वा जवनारम्मणत्ता तदारम्मणम्पि गहितं दमं । तेनेवाह 
"दद्रारिकचित्तेहि बा'ति आदि । | | 8 

विसं कातु युत्तं ति आवज्जनम्पि यदिपि रूपादिविसयं होति, जवनं विय आरम्मण- 
रसानुभवनं पन न होती ति एदिसे ठाने विसुं कातन्वमेव । मनोचाति च~ सदो मनच्च 
पट्िच्चा' ति आदीसु विय न सम्पिण्डनत्थो, अथ खो व्यतिरेकत्थो दट्ुञ्बो । 

अभिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 





३-पञ्हपुच्छकवण्णना 





हेरा वुत्तनयत्ता ति धम्मधातु मनोविज्जाणधातूनं 'पच्चपण्णास कामावचरधम्मे आरम्भ 
रज्जन्तस्सा "ति आदिनाः परित्तारम्मणादिभावे दस्सियमाने 'चिततुप्पादरूपवसेन तं तं समुदायं 
एकेकं धम्मं कत्वा" ति आदिनाउ तदत्थस्स खन्धविभ ्गवण्णनादीमु वृत्तनयत्ता । 


धातुविभद्धवण्णना निदिता । 

















म-१-३६९ पिट्ठे । 
अभि-द्रु-२-४०, ५१-पिट्‌ठेसु । 
मूख° टी ° २-३३ पिट्‌ठे । 
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४--सच्च विभङ्खः 


१-सु्तन्तभाजनीप 
उहेसवण्णना 
॥१८९॥। सासनक्कमो ति अरियपतच्चानि वुच्चन्ति अरियक्षच्चदेसना वा । 
सकलञ्हि सासनं भगवतो वचनं सच्चविनिमुत्तं नत्थी ति सच्चेसु कमति, सीकसमाधि- 
पञ्ञासङ्कातं वा सासनं एतेसु कमति, तस्मा कमति एत्थाति कमो, कि कमति ? 
सासनं, सासनस्स कमो सासनक्कमो ति सच्चानि सासनपवत्तिद्रानानि वृच्चन्ति, 
तं देसना च तन्बोहारेनाति । 


तथाति तंसभावाव । अवितथाति अमुसासभावा । अनजञ्जथा ति अज्जाकार- 
रहिता । दुक्दुक्लतातंनिमित्तताहि अनिदरता पीन्छनदरो, द्विधापि परिदहनं, किकेस- 


 दाहसमायोगो वा सन्तापट्रौ ति अयमेतेसं विसतेसो । पुग्गर्छाहिसनं वा पीन्ननं, अत्तनो 


एव त्िखिणभावो सन्तापनं सन्तापो ति । एत्थ च पीनौ दुकलस्स सरसेनेव आवि- 
भवनाकारो इतरे यथाक्कमं समुदयमग्गनि रोधदस्सनेहि आविभवनाकाराति अयं 
चतुन्नम्पि वितेसो । तत्र तत्राभिनन्दनवसेन व्यापेत्वा ऊहनं रासिकरणं दुकखनिब्बत्तनं 
गहनं, समुदयतो आगच्छतीति वा आयं, दुक्खं । तस्स ऊहनं पृवत्तनं आयूहनं, 
सरसाविभावनाक्रारो एसो । निददाति दुक्खं ति निदानं । "ददं तं दुक्खं" ति सम्प- 
टिच्छपेन्तं विय समुदुपिती ति अत्थो । दुक्छदस्सनेन चायं निदानटौ आविभवति । 
संयोगपलिबोधदरा निरोधमग्गदस्सनेहि, ते च संसारसंयोजनमग्गनिवारणा- 
कारा दद्ुन्बा । 


४- सच्च विभङ्धः 
१--सृत्तन्त भाजनीयदण्णना 


॥ १८९ ॥ सच्चविनिमृक्तं नस्थि पवत्तिनिवत्तितदुभयहेतुसन्दस्सनवसेन पवत्तनतो । 
सच्चेसु कमती ति सच्चेसु विसयभूतेषु पवत्तति । देसेतन्वत्थविसथा हि देखना ति । एतेसु 
कमती ति एतेसु अरियसच्चेषु परिञ्जादिकिच्चसाधनवसेन पवत्तति। "सीटसमाधिपञ्ना- 
| ति वृत्तं अत्थसभावं कमनकिरियाय कत्तं भावेन गहितं ति पाकटतरं कत्वा दस्सेतुं 
कि कमती' ति पृच्छति । तब्बोहारेना ति तदुपचारेन । एतेन निप्परियायेन अत्थसभावं 
सासनं, परियायेन वचनसभावं ति दस्सेति । 


तं सभावा ति दुक्खादिसभावा । अमुसासभावा ति बाधनादिभावेन मूतसभावा । 


अञ्जाकाररहिता ति अबाधनादिआकारविवित्ता । द्विधा ति दुक्खदुक्वतातच्निमित्तताहि । ` 


रागादिकिलेसपरिखाहो किलेसदाहो । सन्तानस्स अविप्फारिकताकरणं पुगर्लाहिसनं । अत्तनो 


9 ५०॥ 











9. ५१।। 
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निस्सरन्ति एत्थ सत्ता, सयमेव वा निस्सटं विसञ्जुत्तं सञ्बसद्कतेहि सन्ब्‌- 
पधिपदटिनिष्सग्गभावतो त्ति निस्सरणं । अयमस्स सभावेन आविभवनाकारो । विवेका- 
सङ्कृतामत दा समुदयमरगदुकलदस्षनाविभवनाकारा, समुदयक्लयअप्पच्चयअविनासिता 


 वा। संसारतो निग्मनं निप्यानं । अयमस्स सरपेन पक्रासनाकारो, इतरे समुदयः 


निरोधदुक्वदस्पनेहि । तत्थ पल्िबोधुपच्छेदवसेन निव्ानाधिगमो व निन्बाननिमि- 
तता हित्वद्रौ । पञ्जापधानत्ता मर्गस्स निब्बानदस्सनं, चतुसच्चदस्सनं वा दस्सनट्रो । 
चतुसच्चदस्सने करिलेसदुक्वसन्तापवृपसमने च॒ आधिपच्चं करोन्ति मगगङ्खधम्मा 
सम्पयुत्तवम्भेमूति सो मग्गस्स॒ अधिपतेय्यदरो ति । विेसतो वा आरम्मणाधिपतिभूता 
मग्गङ्कधम्मा होन्ति “मग्गाधिपतिनो धम्मा' ति वचनतोति सो तेसं आकारो 
अधिपतेय्यदरो । एवमादि आहाति सम्बन्धो । तत्थ अभिसमयद्रो ति मभिसमेतच्बहरी, 
अभिसमयस्व वा विसयभूतो अत्थो अभिस्तमयटरो, अभिसमयस्सेव वा पवत्तिजकारो 
अभिषमयटो, सो चेत्थ अभिसमेतव्बेन पीठनादिना दरिंपतो ति दटुन्बो । 


वुच्छितं खं दुक्वं । समागमो समेतं' ति आदीसु केवरस्स॒ आगम-सरदस् 
एत-सदस्स च पयोगे संयोगत्थस्स अनुपलब्भनतो सं-सदस्स च पयोगे उपलन्भनतो 
"योगं दोपेती' ति आह, एवं “उप्पन्नं उदितं' ति एत्थापि । अय-सदो गतिअत्थसिद्धो 
हेतु-सटो विय कारणं दीपेति अत्तनो फलनिप्फादनेन अयति पवत्तति, एति वा एतस्मा 
फलं ति अयो ति, संयोगे उप्पत्तिकारणं समुदयो ति एत्थ विसु पयुज्जमाना पि उप 
सग्ग-सदो सधातुकं संयोगत्थं उप्पादत्थञ्च दीपेन्ति किरियाविसेसकत्ता ति वेदितन्बा । 


अभावो एत्थ रोधस्सा ति निरोधो ति एतेन निञ्बानस्स दुक्लविवेकभावं 
दस्ति । समधिगते तस्मि तदधिगमवतो पुग्गलस्स॒ रोधभावो पवत्तिसह्खतस्स 
रोधस्स पटिपक्वभूताय निवत्तिया अधिगतत्ता ति एतस्मिञ्चेत्थ अभावो एतस्मि 
रोधस्सा ति निरोधो इच्चेव पदसमासो दुक्वाभावो पनेत्थ पुग्गलस्स, न निन्बाः 


एव तिखिणभावो ति सद्धतधम्मस्स अत्तनो सभावेनेव रुजावहतिक्खभावो । सरसेनेवा ति 
सभावेनेव । सम्पिण्डकस्स समुदयस्स, किलेससन्तापरहितस्स मरगस्स, अविपरिणामस्स 
निरोधस्स दस्सनेन यथासङ्ख्यं द्वखस्स स द्धतसन्तापविपरिणामदरा आवि भवन्ती नि आह 
"इतरे यथाक्कमं समुदयमग्गनिरोधदरसनेहि जाविभवनाकारा' ति । ब्यापेत्वा ति मवादीसु, 
तनारम्मणेसु च विसटा हृत्वा । अनेकत्थत्ता धातुनं अहनं रासिकरणं' ति वत्वा पुन तदत्थं 
विवरति दु खनिवत्तनं' ति । एकवोकारभवेपि हि रासिभूतमेव दृवखं निवत्तति अनेकधम्म- 
समूहतो, पगेव चतु पजचवोकारभवेसु । एत्थ च व्यापनत्थं आकारं, तस्स च यकारागमं कत्वा 
सम्पिण्डनत्थं आगरूहनं ति पदं वेदितब्बं । निदद।ति दुवखस्स एकन्तकारणत्ता तं निदस्सेन्तं विय 
जनेतीति दस्सेन्तो इदं तं वृदं! ति आदिमाह । दुक्छ `" पे० ` ` ` आविभवति रोगदस्सनेन 


विय रोगनिदानं । संयोग "प°" ` " दस्सनेही ति संयोगो विसंयोगसभावस्स ,. निरोषस्स, । 
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नस्सेव । अनुप्पादो एव निरोधो अनुष्पादनिरोधो । आयति भवादीसु अप्यवत्ति, न 
पन भङ्गो ति भङ्खवाचकं निरोध-सदहं निवत्तेत्वा अनुप्पादवाचकं गण्हाति । एतस्मि 
अत्थे कारणे फलोपचारं कत्वा निरोधपच्चयो निरोधो ति वुत्तो । पटिषदा च होति 
परगलस्स दुक्ड ॒निरोधप्पत्तिया । ननु सा एव दुक निरोधप्पत्ती ति तस्सा एव सा 
पटिपदा ति न युज्जतीत्ति ? न, पुगगलाधिगमस् एहि सो अधिगच्छति, तेषं कारण- 
भूतधम्मानञ्च पत्तिभावेन पटिपदाभावेन च वृत्तत्ता । सच्छिकिरियासच्छिकरणधम्मानं 
अञ्जत्ताभावेपि हि पुग्गलसच्छिकिरियघम्मभावेहिनानत्तं कत्वा निद्देषो कतो । 
अथ वा दुक्वनिरोधप्यत्तिया निदानं फलं ति तस्सा दुक्लनिरोधप्पत्तिया पटि- 
पदता ददुञ्बा । 

बुद्धादयो अरिथा परटिविज्जन्तोति एत्थ पटिविद्धकाले पवत्तं बुद्ध।दिवोह्रं 
अगमा राजगहं बृद्धो" ति आदीसु* विय प्रिमक्रालेपि आरोपेत्वा वुद्धादयो' ति वुत्तं । 
ते हि बुद्धादयो चतुहि मग्गेहि पटिविज्न्ती ति । अरियपटिविज्ज्ितन्वानि सच्चानि 
अरियसच्चानी ति चेत्य पुरिमपदे उत्तरपदलोपो दद्भ्बो । अरिय इमं ति पटिविन्ज्ि- 
तञ्बट्ढेन एकत्तं उपनेत्वा "इमं" ति वुत्तं । तस्माति तथागतस्स अरियत्ता तस्स 
सच्चानोति अरियसच्चानी ति वुच्चन्ती ति अत्थो । तथागतेन हि सयं अधिगतत्ता, 
तेनेव पकासितत्ता, ततो एव च अञ्जेहि अधिगमनीयत्ता तानि तस् होन्तीति । 
॥ पीति एत्थ अरियसावकानि सच्चानि अरियसच्चानी ति पुब्ब 
विय उत्तरपदलोपो दटुज्बो । अरियानि सच्चानोति पी ति एत्थ अवितथभावेन अरणी. 


यत्ता अधिगन्तन्बत्ता अरियानि, अरियवोहारो वा अयं अविसंवादको अवितथ- 
रूपो ददुन्बो । 


पठिबोवद्रो निय्यानसभावस्स मग्गस्स दस्सनेन आविभवती ति अत्थो। ति ति 
संयोगपलिवोधद्ो । 

एत्था ति एतस्मि जारम्मणभूते सति । समुदयतो विबैको विवेको । निरोधो च 
तण्हाक्खयभावतो समुदयतो विवित्तो, तस्मा अविवेकभतस्स समुदयस्स दस्सनेन निरोधस्स 
विवेकट़ो आविभवति, निव्बानाविगमहेतुभूतस्सापि मगस्स॒सप्पच्चयताय सङ्खतभावं पस्सतो 
अप्पच्चयस्स निरोधस्स असद्खतटौ आविभवति, तथा मरणधम्मताय दुक्खं विनस्सन्तं 
पस्सतो अपररणधम्मस्स निरोधस्स अमत्रो आवि भवती ति इममत्थं दस्सेति "विवेका ति 
आदिना । इतरे समुद्थनिरोधदुक्लदस्तनेही ति एत्य समुदयदस्सनेन "नायं हेतु निन्बानाचि- 
गमाय, अयं पन हेतु" ति देतृद्रो आवि भवति ।. तथा परमगम्भीरस्स निपुणतरस्स दुटसस्स 
निरोधस्स दस्सनेन दस्सनट्रो सुखुमरूपदस्सनेन चक्खुनो विय, दुक्दस्सनेन पन अनेकं रोगातुर- 
कपणजनदस्सनेन इस्सरजनस्स उद्ठार्‌भावी विय मरगस्स आविपतेय्यद्रो आवि भवतति । 


----- 


१. खु° १-३४० [पट्‌ठे सुत्तनिपाते । 


3. ५२॥। 


8. ६१॥४ 





ए. ५३॥ 


१. खु° १-६२ पिट्ठे । 


८६ विभ ङ्खमूलटौका-अनुटौकां 


बाधनलक्खणं ति एत्थ दुक्वदुक्खतन्निमित्तमावो बाघना, उदयन्बथपोकित- 
तावा । भवादीसु जातिआदिवसेन चक्खु रोगादिवसेन च भनेकधा दुक्लस्स पवत्तनमेव 
पुरगलस्स सन्तापनं, तदस्त किच्च रसो । पवत्तिनिवत्तीसु संसारमोक्लेसु पवत्ति हृत्वा 
गय्हूती ति पवत्तिपच्चुपद्रानं । पसवति एतस्मा दुक्खं पटिसन्धियं निन्बत्तति पूरिम- 
भवेन पच्छिमभवो घटितो संयुक्तो हृत्वा पवत्ततीति पभवो । "एवम्पि तण्हानु्षये 
अन्‌हते, निव्बत्तति दुक्मिदं पुनप्पुनं' ति" एवं पुनप्पुन उप्पादनं अनुपच्छेदकरणं । 
भवनिस्घरणनिवारणं पलिबोधो । रागक्लयादिभावेन सब्बदुक्लसन्तता सन्ति । 
अच्चुतिरघं ति अच्चुतिसम्पत्तिकं । चवनं वा किच्चं ति तदभावं किञच्चमिव वोहरित्वा 
अच्चुतिकिच्चं ति अत्थो । अचवनच्च सभावस्सापरिच्चजनं अविकारता दट्ठन्बा । 
पञ्चक्लन्धनिमित्तसुञ्जताय अविग्गहुं हृत्वा गय्हती ति अनिमित्तपच्चुपदरानं । अनुसपु- 
पच्छेदनवसेन संसारचारकतो निग्गमनृपायभावो निय्यानं । निमित्ततो च चित्तस् 
वुदानं हुत्वा गण्ती ति वुद्ानपच्चुपटानं । 

अमुवण्णादि सुवण्णादि विय दिस्समानं माया ति वत्ुसन्भावा तस्सा विप- 
रोतता वृत्ता । उदकं विय दिस्समाना पन मरीचि उपगतानं तुच्छा होति, वत्थु 
मत्तम्पि तस्सा न दिस्सती ति विष्वादिका वुत्ता । मरीचिमायामत्तानं विषक्लो भावो 
तच्छाविपरीतभूतभावो । अरियनाणस्सा ति अवितथगाहकस्ष जाणस्स । तेन पटि- 
वेधपच्चवेकषवणानि गय्न्ति, तेसच्च गोचरभावो पटिविज्जितन्बताआरम्मणभावो च 
ददुन्बो । अग्गिलक्छणं उण्टत्तं । तजि कत्थचि कट्ठादिउपादानमेदेपि विसंवादक 
विपरीतं अभृतं वा कदाचि न होति । व्याधिधम्मा जरधम्मा, अथो मरणधम्मिनो' 
तिर एत्थ वृत्ता जातिओआदिका लोकपकति । मनुस्सान उद्ध दीघता, एकच्चानं तिर 


ते पनेते देतुद्धादिके सरूपतो दस्सेतुं तत्थ पलिबोधुपच्छेदवसेना' ति आदि वृत्तं । 
तत्थ पलिबोचुपच्छेदवसेना ति समुदभप्पहा तवसेन । 'सगगाधिषतिनो धम्मा' ति वचनतो ति 
यस्मा सति पि ज्लानादीनं आरम्मणाविपतिमावे श्ञानाविपतिनो धम्मा' ति एवमादि न वृत्त, 
'मरगाधिपत्तिनो वम्मा' इच्चेव पन वत्तं । तस्मा सातिसयो मग्गङ्खवधम्मानं आरम्मणाविपति- 
भवो । तेनाह "वितेसतो बा आरम्मणाधिषतिभूता मण्गङ्धधघम्मा होन्ती' सि । सो तेतं आकारो 
यो मग्गद्भानं गरं कत्वा पच्चवेक्डणवसषेन पवत्तधम्मानं जारम्मणाधिपतिपच्चयतासङ्गातो 
आकासो, सो मग्गस्स आविपतेयटूढो । परिम पन आविपतेय्यट्‌ठो सहजाताधिपतिवसेन 
वृत्तो । अभिसमेतड्बट्ो यथावुत्तपीढनादि अत्थमेव परटिविज्ज्ितन्बताय एकञ्ज्ं कत्वा वदति । 
तेन अभिसमयसदं कम्पत्थं दस्सेति । अभिसमयस्ताति नाणस्स । पवत्ति आकारो ति पारः 
जाननादिविसेसाकारो । सो हि मग्गक्लणे असम्मोहतो सिद्धो, पच्छा पच्चवेक्खणादिना 


२, अं० १-१४५, अं ° २-६६ पिटठेषु । 
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च्छानान तिरियं दीघता, बुद्धिनिट्ठं पत्चानं पुन अवडढनं एवमादिका चाति वदन्ति । 
पच्छिमो तथता । परठमो अवितथता, मज्जिमो अनञ्जथता 
ति अयमेतेसं विसेसो । 

दुक्ला अज्जं न बाधकंति कस्मा वृत्तं, ननु तण्टापि जाति विय दुक्ख- 
निमित्तताय बाधिका ति ? न, बाधकपभवभावेन विसु गहितत्ता । जाति आदीनं विय 
वा दुकखस्स अधिट्ठानभावो दुक्खदुक्वता च बाधकता, न दुक्खस्स पभवकताति नत्थि 
तण्टाय पभवकमभावेन गहिताय बाधकत्तप्प्घङ्धो । तेनाह-- दुक्वाअज्जं न बाधकं 
ति । बाधकत्तनियामेना ति दुक्खं बाधकमेव, दुक्लमेव बाधक ति एवं द्विधापि 
बाधकत्तावधारणेनाति अत्थो । तं विना नाजञ्जतो ति सति पि अवसेसकिलेसअवसेसा- 
कुसलसासवकूसलमूलावसेससासवकुसलधम्मानं दुक्खहेतुभावे न तण्हाय विना तेसं 
दूकखटेतु भावो अत्थि, तेहि पन विनापि तण्हाय दुक्खहेतुभावो अत्थि कुसलेहि विना 
अकुसलेहि, रूपावचरादीहि विना कामवचरादीहि च तण्टाय दुक्छनिन्बत्तकत्ता । 
तच्छनिय्यानभावत्ताति द्विधापि नियमेन तच्छो निय्यानभावो एतस्स, न मिच्छामग्गस्स 
विय विपरीतता, खोकियमग्गस्स विय वा अनेकन्तिकताय अतच्छो ति तच्छनिय्यान- 
भावो, मग्गो । तस्स भावो तच्छनिय्यानभावत्तं, तस्मा तच्छनिय्थानभावत्ता । 
सब्बरत्थ द्विधापि नियमेन तच्छाविपरीत भूतभावो वृत्तोति आह्‌ “इति तच्छाविपल्लासा' 
ति आदि । 

सच्च-सटहस्स सम्भवन्तानं अत्थानं उद्धरणं, सम्भवन्ते वा अत्थे वत्वा अधिष्वे- 
तत्यस्स उद्धरणं अत्थुद्धारो । विरतिसच्चे ति मुसावादविरतियं। न हि अञ्ज- 
विरतीसु सच्च-सहौ निरुढ्डौ ति । इदमेव सच्चं, मोघमन्जं' ति गहिता दिटिठ 


पाकटो होति । जकारो पि नाणेन अरणीयतो अत्थो ति वुच्चतीति कत्वा ततियनयो दस्सितो । 
पीट्टनादिन। दस्सितो विस्षयविभागेनपि विस्यिविभागो होति यथा ““हूपसञ्जा, सह्‌ 
सञ्जा" ति? । 

कुच्छितं खं ति गरहितं हृत्वा असारं । समागमो ति आदिना अन्वयतो, न्यति- 
रेकतो च सं-सहस्स संयोजकथत्थजोतकत्थमाह । “उप्पन्नं उदितं" ति आदीसु केवलस्स पन्न- 
सदसस, इत-सटस्स च पयोगे उप्पत्ति अत्थस्स अनुपकन्भनतो, उ-सहस्स च पयोगे उपल्ञभनतो 
सो उप्पत्तिअत्थं दपेतीति आहे “एवं उष्पन्नं उदितं ति एत्थापि' ति । विसु पयुज्जमाना ति 
आगम-इत-पदेहि विना पयुज्जमाना । सधातुकं ति अन्तोनीतेन वातुना सधातुकं । तेनेव ते 
'उपसग्गा" ति च वुत्ता । 

दुक्डविवेकभावंति दुवखविवित्ततं । निवत्तिया ति निन्वानस्स। निवत्तेत्वा ति 
अनुप्पादसहेन विसेसनवसेननिवत्तेत्वा । निरोधपच्चयता निरोधस्य मग्गस्स आरम्मण- 


१. सं° २-५२ पिट्डे। 





3. ५४॥। 


8. ६२॥ 








८८ विभ ङ्खमलटीका-अनुटीकां 





दिद्धिसच्चं । “अमोस्तघम्मं निन्व।नं, तदरिया सच्चतो विदू! ति ¢ 
निन्बानं परमत्यपतच्चं वुत्तं । तस्स पन तं सम्पापकस्स च मग्गस्स पजानना पटिवेधो 
अविवादकारणं ति इयम्पि 'एकञिहि सच्चं न दृतियमत्थि, यस्मिं पजा नो विवद 
पजानं' ति इमिस्सा गाथाय सच्चं ति वृत्तं । 

तेतं दुक्खं अरियसच्चं ति आगच्छेष्य, नेतं ठ।नं विज्जती ति एतेन जाति 
आदीनं दुक्ड अरियसच्चभावे अविपरीततं दस्सेति, अञ्ज दुक्वं अरियसच्चं ति 
आगच्छेथ्य, नेतं ठानं विज्जती ति इमिना दुक्वभरियसच्चभावस्त जाति आदीसु 
नियततं । सचे पि कथञ्चि कोचि एवंचित्तो आगच्छेय्य, पञ्जापने पन सहधम्मेन 
पञ्ञापने अत्तनो वादस्प च पञ्जापने समत्थो नत्थीति दस्सेतुं अहमेतं "".प०... 
पञ्ञपेस्स्ामो ति आगच्छेय्य, नेतं ठानं विज्जतो' ति वृत्तं । जातिआदोनं अनञ्ज- 
थता अज्जस्स च तथाभूतस्स अभावोयेवेत्थ ठानाभावो । सचे पि कोचि आगच्छग्य, 
आगच्छतु, ठानं पन नत्थीति अयमेत्थ सुत्तत्यो । एस नयो दतियसुत्तेपि । तत्थ पन 
सम्पत्तता पच्चव्खत्ता च पठमता, तंनिमित्तता दुतियता, तदुपसमता ततियता, 
तंसम्पापकता चतुत्थताति दट्‌ठञ्बा । 

निब्बुतिकामेन परिजाननादीहि अज्जं किञ्चि किच्च कातन्वं नत्थि, घम्म- 
ञ्जाणकिच्चं वा इतो अज्जं नस्थि, परिजञ्जेय्यादीनि च एतप्परमानेवा ति चत्तारेव 
वुत्तानि । तण्टाय आदीनवदस्पावीनं वसेन तण्हावत्थुआदीनं एतंपरमताया' ति 
वृत्तं । तथा आलये पञ्चकामगुणसङ्भाते, सकलवत्थुकामस ङ्खते, भवत्तयसद्भति वा 
दुवे दोसदस्सावीनं वसेन (आल्यादीनं एतंपरमताया' ति वृत्तं । 

सहेतुक्षेन दृक्वेनाति एतेन दुक्खस्स भब्बोच्छिन्नतादस्सनेन अतिसंवेगवल्थुतं 


दस्सेति । 


पर्चयता । पुगगलसच्छिकिरियाधम्मभवेहीति पुणक्धम्मभावेन, सच्छिकरणधम्मभावेन च । 
कलं ति अरियफलं । तस्ता ति निद्रानमभूताय फलस द्घताय दुक्छनिरोधष्पत्तिया अभिसमय- 
भूताय दुक्लनिरोधप्पत्तिया पटिपदता दटूब्बा । 

पटिविञ्छनकाले निप्परियायेन बुद्धादिसमञ्जाति आह “"पटिविद्धकाले पवत्तं' ति । 
ततो एवा ति तेन पकासितत्ता एव । 

तच्निमित्तभावो ति जाति आदि विय अधिद्धानभावेन दुक्स्स कारणभावो।न 
समुदयसच्चं विय पभवभावेन । उदयन्बयपीचितभावो सङ्गारदुक्लता । पवत्तनमेवा ति 
पवत्ति एव । किञ्च रसो ति रसस्स किच्चत्थतं दस्सेति । पवत्तिनिवत्तीसरु ति निद्धारणे भरुम्मं । 
अविकारता विकाराभावो निच्चता। 





१, खु १-३९६ पिट्‌ सृत्तनिपाते । 
२. खु° १-.४१६, खु° ७-२२६ पिट्ेसु । 





अभिधम्मपिटके | ८९ 


न पटितरेघत्राणं विय सकरिदेव वृज्क्षति, अथ खो अनु अनु वुञ्ज्तनतो अनुबोधो । 
अनुस्सवाकारपरिवितक्कदिट्निज्ज्ञानक्छन्ति अनुगतो वा बोधो अनुबोधो। न 
हि सो पच्चक्खतो बुञ्ञति, अनुस्सवादिवसेन पन कप्पेत्वा गण्हाती ति । किच्चतो ति 
परिजाननादितो । तं किच्चकरणेनेव हि तानि तस्स पाकटानि । विवद्टानुपस्सनाय 
हि सङ्क(रेहि पतिलीयमानमानसस्स उप्पञ्जमानं मगगज।णं विसद्भारं दुकषलनिस्सरणं 
आरम्मणं कत्वा दुक्खं परिच्छिन्दति, दुक्छगतच्च तण्टं पजहति, निरोधञ्च फुपति 
आदिच्चो विय पभाय, सम्मासङ्कुप्पादीहि सह उप्पन्नं तं मग्गं भावेति, न च सहकारे 
अमृञ्चित्वा पवत्तमानेन जाणेन एतं सन्वं सक्का कातुं निमित्तपवत्तेहि अवुरिठतत्ता, 
तस्मा एतानि क्िच्चानि करोन्तं तं जाणं दुक्लादीनि विभावेति तत्थ सम्मोहनिवत्तने- 
नाति “चत्तारिपि सच्चानि पस्सती' ति वृत्तं । 


दुक्वसमुदयम्पि सो पस्सती ति कालन्तरदस्सनं सन्धाय वृत्तं तिचे? न, 
योनु खो आवुसो दुक्खं पस्सति, दुक्खसमुदयम्पि सो पस्सती' ति आदिना एक- 
दस्सिनो अज्जत्तयदस्सिता विचारणाय तस्सा साधनलत्थं गवंपतित्थेरेन इमस्स सुत्तस्स 
आहरितत्ता पच्चेकञ्च सच्चेसु दिस्समानेसु अञ्जत्तयदस्पनस्स योजितत्ता । अञ्जथा 
अनुपुब्बाभिसमये पुरिमदिट्ठस्त पच्छा अदस्सनतो समुदयादिदस्मपिनो दुक्लादि- 
य न योजेतन्बा सिया ति । सुद्धतद्भु रपुञ्जमत्तदस्सनतो सक्कायदिद्ि परि- 
युट्ठानं निवारेति । "लोकसमुदयं खो कच्चान यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो या 
क्रे नल्थिता, सा न होती' तिः वचनतो समुदयदस्सनं हैतुफलप्पबन्धा विच्छेद- 
दस्सनवतेन उच्छेददिद्ि परियुट्‌ढानं निवत्तति । 'लोकनिरोधं खो".प०... पस्सतो 


मरीचिमायाअत्तानंति मरीचिया, मायाय, अत्तनो च, अरियन्नाणस्सा ति अरियानं 
जाणस्स । तेन अरियानं मग्गजाणानुसारेन पवत्तनकनाणम्पि सङ्गहितं होति । तेनाह 
'अवितयगाहुकषस्ता' ति आदि । तेसं ति परिवेवपच्चवेक्छणनाणानं । तत्थ पटिवेधनाणस्स 
पटिविज्ितन्बतां गोचरभावो, इतरस्स आरस्मणभावो । पटिविन्न्ित न्वता, आरम्मणभावो 
वा परिवेवनाणस्स गोचरभावो, इतरस्स आरस्मणभावो व । 

बाधकण्पभवभावेनाति बाधकरस उप्पादकभावेन विमं गहितत्ता न तण्हा बाधकभावेन 
गहिता पवत्तिपवत्तिहेतुनं असङ्धुरवसेन बोधनतो । एवच कत्वा अभिधस्मभाजनीयेपि 
अयमत्थवण्णना युज्जतेव । यदिपि एवं “"दुक्लमेव बाधकं" ति नियमानुपपत्ति, समुदय- 
भावप्पस ङ्गा चाति चौदनं सन्वायाह “जाति अदीनं विय वा” ति आदि। बाधकततस्स 
वाधकत्ते च नियमाति जाह द्विषापि बाघक्त्तावधारणेना' ति । यथा हि बाधकत्तस्स दुव्खे 





१. परि विज्ज्ती ति (अटूठकथायं) । 
२, सं° ३-३८२ पिट्ठे । 
३. सं° १-२५७ पिट्ठे । 


५. ५५॥ 


8. ६३॥ 














8. ५६॥} 


९० विभ ज्खुमृलटीका-अनुटीकां 


या लोके अत्थिता, सा न होती" ति+ वचनतो निरोधदस्पनं हेतुनिरोधा फल्निरोध- 
दस्सनवसेन सस्सतदिष्ि परियुटछानं निवारेति । अत्तकारस्स पच्चक्वदस्सनतो 
मग्गदस्सनेन "नत्थि अत्तकारे, नत्थि परकारे, नत्थि पुरिसकारे' ति आदिकः अकिरि- 
थदिद्वि परियुट्ठानं पजहति । 'नत्थि दतु, नत्थि पच्चयो सत्तानं संकिलेसाय, अहैतु 
अप्पच्चया सत्ता संकिलिस्सन्ति । नत्थि हेतु" पेऽ“ 'विसुद्धिया, अहेतु अप्पच्चया 
सत्ता विमुज्जन्ती' ति आदिकाः अहतुकदिटिठ च इध अकिरियदिटिरठग्गहणेन गदिता 
ति दटछ्न्बा । सा पि हि विसुद्धिमग्गदस्सनेन पहीयती ति । 

दुक्लजाणं समुदयफलस्स दुक्खस्स अधुवादिभावं पस्सती ति फले विप्पटिरपत्त 
निवत्तेति । !इस्सरो लोकं पवत्तेति निवत्तेति चा' ति इस्सरकारणिनो वदन्ति । 
पधानतो आविभवति, तत्थेव च पतिलीयतती ति पधानकारणिनो । (कालवसेनेव 
पवत्तति निवत्तति चा' ति काल्वादिनो ! 'सभानेव सम्भोति विभोतिचा' ति 
सभाववादिनो । आदि-सदेन अणृहि लोको पवत्तति, सब्वं पुब्बेकतहेतूति एवमादि 
अकारणपरिग्गहो ददुक्बो । रामुदकाक्छारादीनं विय अरूपलोके निगण्ठादीनं विय 
छोकथुपिकाय अपवग्गो मोक्लोति गहणं 1 आदि-सदहेन पधानस्स अप्पवत्ति, गुण- 


नियतता, एवं दुक्लस्स च वावकत्ते नियतताति । सुत्तन्तभाजनीये तण्हाय एव समुदयभावस्स 
दस्सितत्ता तण्हावसेन नियमं दस्सेन्तो "न तण्हाय विना' ति आदिमाह । सुत्तन्तभाजनीय- 
वण्णनाहेसा ति । कुसरहि विना ति आदिना दुक्वहेतुताय तण्ाय पधानभावमाह \ तथा 
हिसा कम्मविवित्तताय हेतुभावं गच्छन्ती विसेसेन कम्मस्स सहकारिकारणं होती ति । 
द्विधापि नियमेनाति मग्गोव निय्यानं, निय्यानमेव च मग्गोति द्विप्पकारेन नियमेन । 

वचीसच्चं सच्चवाचा, तं समृदापिका चेतना चाति आह्‌ “विरतिसच्चेतिं मुसावाद- 
विरतियं' ति । केचि पन ““विरतिसच्चं समादानविरती'' ति वद॑न्ति, तेसम्पि न समादान- 
मत्तं विरतिसच्चं, अथ खो समादानाविसंवादनं । नं पन परिज्जासच्चत्ता मुसावादविरतियेव 
होति । तेनाह “न हि अज्जविरतीयु सच्चसहो निरच्हो' ति । सति पि दुक्खसमुदयावबोषे 
यवदेव निरोधमग्गाधिगमत्था पञ्जाभावनाति पच्छिमद्रयस्सेव सच्चत्थं सातिसयं, 
तदधिगमस्स च अविवादटेतुकं पुत्ते विभावितं दस्सेन्तो (तस्स पना' ति आदिमाह । 

ठानं नत्थोति अत्तनो बादपतिङ्कापनकारणं नत्थौ ति अत्थो । अत्थभावपटिलाभेनेव 
सत्तानं जातिआदीनं पत्ति, सम्मुखीमावो च जायतीति आह “सम्पत्तता, पच्चक्खता च 
पठमता' ति । भगवतो देसनाक्कमेनेव वा पठमादिता दद्ुव्बा । 

परिजननादीहीति परिञ्जाप्पहानसच्छिकिरियाभावनाहि, निस्सक्कवचनञ्चेतं 
अञ्जसदपेक्ाय । धम्मजाणकिच्चं ति सभावधम्मावबोधकिच्चं । परिजञ्जेग्यादीनि एतप्परमा- 
नेवा ति इतो परं नेय्यं नत्थीति दस्सेति । 





१. सं० १-२५७ पिट्ढे । २. दी° १-५० पिट्‌ढे । 
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्रयुत्तस्स अत्तनो सकत्तनि अवदानं, ब्रह्मना सरोकता, दिद्ुधम्निब्बानवादा ति 
एवमादिग्गहुणञ्च दटुन्बं । एत्य गुणवियुत्तस्साति बुद्धिसुखदृक्वइच्छादोसपयत्तधम्मा- 
धम्मस ङ्क रेहि नवहि अत्तगुणेहि विप्पयुत्तस्साति कणादभक्ववादो+ । इन्द्रियतप्पन- 
पृत्तमुखदस्सनादीहि विना अपवग्गो नत्थी ति गहेत्वा तथापवत्तानं कामसुखत्लि- 
कानुयोगो । 

अज्क्षत्तिकबाहिरेसु दादससु आयतनेसु काममवविभवतण्ावसेन द्वादस 
तिका छत्तिसि तण्हाविचरितानि । खहकवत्थुविभद्धे वा आगतनयेन कालविभागं 
अनामसित्वा वृत्तानि । वीमंसिद्धिपादादयो बोधिपक्खिया किच्वनानत्तेन वत्ता 
त्यतो एकत्ता सम्मादिद्धिमुखेन तत्थ अन्तोगवा । तयो नेक्खम्मवितक्कादयो ति 
लोकियक्छणे अलोभमेत्ताकरुगासम्ययोगवसेन भिन्ना मग्गक््छणे लोभव्यापादरविरहिसा- 
समुच्छेदवसेन तयो ति एकोपि वृत्तो । ए नयो सम्मावाचादीसु ! अप्िच्छतासन्तुद्- 
` तानं पन भावे सम्माआजीवसम्भवतो तेन तेसं सङ्कहो दद्रुब्बो । भवन्तरेपि जीवित- 
हेतुपि अरियेहि अवीतिक्कमनीयत्ता अरियकन्तानं सम्मावाचादिसीलानं गहणेन येन 
सद्धाहत्थेन तानि परिगगहेतब्बानि, सो सद्धाहत्थो गहितोयेव होतीति ततो 
अनञ्जानि सद्धिन्द्रियसद्धाबलानि तत्थ अन्तोगधानि होन्ति। तेसं अत्थितायाति 
सद्धिन्द्रिय सद्धाबलछन्दिद्धिपाद।नं अत्थिताय सीलस्स अत्थिभावतो त्िविधेनापि 


दुवखादीनं अरियसच्चभावस्स अनुरूपं युत्त, आचरियपरम्परागतं वा सवनं अनुस्सवो । 
सुतानुसारेन अज््था वा कक्खटटफुसनादिअनिच्चादिसभावसामच्जाकारपरिग्गण्हनं 
ओआकारपरिवितक्को । यथाविततरिकताकारस्स दिद्भिसद्घाताया दस्सनभूताय पञ्जाय निज्ज्ा- 
नक्खमनं रोचनं दिद्विनिज्खानक्वन्ति । आदिच्चो विय पाय निरोधं फुसति सच्छिकरोति 
किलेसन्वकारं विद्धसेति । चतारिपि सच्चानि पस्सतीति वुत्त "सो भिक्खवे दुक्खं परस्सतीः 
ति आदिना । 

कालान्तरदस्सनं ति नानाभिसमयं वदति । एकदस्सिनो ति एकसच्चदस्सिनो । न 
योजेतब्बा सिया ति योजनाय च सव्वदस्सनं दस्सनन्तरपरमं ति दस्सनानुपरमो आपज्जेग्य, 
सच्चानच नानाभिसमये दुक्वदस्सनादीदहि पठममर्गादिप्पहेय्यानं संयोजनत्तयादीनं एकदेस- 
प्पहानं आपज्जति । तथा च सत्ति एकंदेससोतापत्तिमग्गदत्ता, तदन्तर च पत्तव्बेन फलेन 
एकंदेससोतापन्नता च आपज्जति, तस्मा न सच्चानं नानाभिसमयो युत्तो । यथा च नानाभि- 
समयो न युक्तो, एवं आरम्मणाभिसमयोपि । खद हि आरम्मणकरणेन चतुसच्चाभिषमयो 
इच्छतो, न मग्गो सयमेव अत्तानं आरेम्मणं करातीति अर्पारपुण्णो सनच्चाभिसमयो सिया । 
अज्ञेन मगेन मग्गो आलम्बौयतोति पररिषुष्णोवातिचे? एवं सति येन ममन मग्गो 
आटम्बितो, सोपि अञ्जेन, सोपि अञ्ञेना ति अनवद्भानं सिया, तस्मान आरम्मणपरि- 
वेधतो चतुसच्चाभिसमयो युत्तो, वृत्तनयेनेव पन यत्तो । किच परिच्छन्दितव्बं, समुच्छिन्दि- 


१, कणादभस्पवादो (?)। 










3, ६४॥ 


1. ५७॥ 


3. ६५।। 
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सीलेन ते तयोपि गहिता ति तत्थ अन्तोगधा । चित्तसमाधौति चित्तिद्धिपादं वदति । 
(चित्तं पञ्जञ्च भावयं" ति चित्तमुखेन समाधि वृत्तो ति समाधिमुखेन चित्तम्पि 
वत्तब्बतं अरति । चित्तिदधिपादभावनाय पन समाधिपि अधिमत्तो होती ति वीमं- 
सिद्धिपादादिवचनं विय चित्तिद्धिपादवचनं अवत्वा इध “चित्तसमाधी' ति वुत्तं । 
पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, परस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियती 
तिः वचनतो समाधि उपक्ारा पीतिपस्सद्धियो, तस्मा समाधिग्गहणेन गहिता, 
उपेकखा पन समाधिउपकारकतो तं प्तदिसकिच्चतो च, तस्पा सम्मासमाधिवसेन एतेसं 
अन्तोगधता दट्ठब्बा । 

भारो विय विघातकत्ता । दुब्भिक्छमिव बाधकत्ता । "निन्बानपरमं सुखं ति 
सुखभावतो सुभिक्ठमिव । अनिटूठभावतो सासङ्कुसप्पटिभयतो च दुक्खं वेरीविस- 
रुक्खभयओरिमतोरूपमं । 


तन्ब च आकम्बित्वा परिच्छेदसमृच्छेदभावना मग्गनाणस्स न युत्ता ततो अनिस्सटभावतो, 
सन्बस ्खतविनिस्सटं निन्वानमेव पन आरम्मर्णता युत्ता । अहेतुकदिह्टि अकिरियदिद्ग्गहणेन 
हिता हेतुब्यापारोव परमत्थो किरियाति कत्वा । 
पवत्तेतीति सज्जति, पवत्तिया वा देतु होति । निवत्तेतीति संहरति पल्यं गमेति, 
पलोकतादिवसेन वा मोक्खहेतु होति । पधानतोति पकतितो, यं "अब्यत्तं' ति पि वुच्चति } 
“कालो करोति भुतानि, कालो संहरती पजा । 
कालो सुत्ते जागरति, कालो हि दुरतिक्वमो"' 
ति--एवंवादा कालव।दिनो । “कण्टकस्स तिखिणता, कपिद्रफलादीनं परिमण्डलता, मिगपक्रिवि- 
सरीसपादीनं विचित्तभावो ति एवमादयो केन कारिता? सभावेनेव सिद्धा, एवं सन्बम्मि, 
न एत्य कस्सचि कामकारो" ति एवंवादा सभाववादिनो । "लोको नियतो अच्छेज्जसुत्तावुता- 
भेज्जमणिसदिसो, न एत्थ कस्सचि पुरिसकारो' ति एवंपवत्तवादा नियतिवादिनो,-- 
“यदिच्छाय पवत्तन्ति, यर्दिच्छाय निवत्तरे । 
यदिच्छाय सुखदुक्खं, तस्मा यदिच्छती पजा" ति-- 
एवंपवत्तवादा यदिच्छावादिसद्काता अधिच्चसमुष्पत्तिवादिनो च एत्थ सभाववादे एव 
अन्तोगधाति ददुन्बा । अगुहि लोको पवतत्ती ति आजीवकवदं सन्धायाह्‌ । सो हि अकारण- 
परिग्गहो । कणादवादो पन इस्सरिच्छावसेन .अणूनं संयोगवियोगतो लोकस्स पवत्तिनिवत्तिं 
वदति । पधानस्स अप्पवत्तीति भहतादिभावेन अपरिणामो, अनभिव्यत्ति वा । “अहमनञ्जो, 





१. सं° १-१३-१६७ पिट्ठेसु । 
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तथत्थेनाति तथसभावेन, परिज्जेष्यभावेनाति अत्थो । एतेन अरियसञ्चदयं 
सिया दुक्लं, न अरियसच्चं, सिया अरियसच्चं, न दुक्खं ति इममस्थं दस्सेति । 
अरियसच्च-सदपरा हि दृक्वा-दिसदहा परिञ्जेय्यादिभावं वदन्ति । तेनेव अरियसच्च- 
सदहानपेकखं दुक्व-सरं सन्धाय मग्गसम्पयुत्तसामञ्ज्रफलधम्मानं आदिपदस ङ्गहो वृत्तो, 
तदपेक्खं सन्धाय चतुत्थपदसङ्गहो । समुदायादीसु अवसेसकिठेसादयो समुदयो, 
न॒ अरियसच्चं, सद्कारनिरोधो निरोधसमापत्ति च निरोधो, न अरियसच्चं, 
अरियमग्गतो अञ्जानि मगगङ्कानि मग्गो, न अरियसच्चं ति इमिना नयेन योजना 
कातन्बा । दुक्खं वेदनीयम्पि सन्तं वेदकरहितं, बे वलं पन तस्मिं अत्तनो पच्चयेहि 
पवत्तमाने दुक्ं वेदेती ति बोहारमत्तं होति । एवं इतरेसुपि । 


किरियाव विज्जतीति समुदयमेव वदति, तस्स वा दुक्पच्चयभावं । मग्गो 
अत्थी ति वत्तन्बे “मग्गमत्थी'' ति ओकारस्स अभावो कतो ति ददुब्बो । गमको 
ति गन्ता । सासवता असुभता ति कत्वा निरोधमग्गा सुभा एव । दुक्वादीनं 
परियायेन समुदयादिभावो च अत्थि, न पन निरोधभावो, निरोधस्स वा दुक्खादि- 
भावो ति न अञ्जमञ्जसमङ्किताति आह “निरोधसुञ्ञानि वा' ति आदि । समुदये 


पकति अचञ्जा' ति एवं पवत्तपकतिपुरिसन्तरजाननेन अत्तसुखद्क्खमोसु अविभागग्गहणे 
निवत्तिते किर वृत्तनयेन पधानं नप्पवत्तति, सो विमोक्खोति कापिला । एवमादीति आदि- 
सरन महाब्रह्मनो समीपता, संयोगोति एवमादीनम्ि स्ख हो वेदितन्बो । 


एकत्ता ति एकभावतो एकोपि वृत्तो । तयो ति किल्वविभागेन । तानीति सम्मावा- 
चादिसीलानि । छन्दस्स सदहनानुकूकापि छन्दनवसेन पवत्ति होती ति सद्विन्दियसद्धाबलेहि 
सदधि छन्दिद्धिपादो वृत्तो । तादिसे काे उपेक्खानिमित्तानुत्रूहनेन उपकारा समाविस्स समवाहि- 
तावसेन तादिसकिच्चाव^ उपेक्खा वेदितन्बा । 

विघातकत्ता ति संहरणीयवसेन विहन्त भावतो । 

अरियसच्चद्यं ति समुदयमग्गसच्चद्दयं । तेनेवा ति यथावुत्तदुक्छादिसदानं परिञ्ने- 
य्यादिवाचकत्ता एव । आदिषदसद्धहो ति दुक्खं, न अरियसच्चं' ति इमिना चतुकके आदिपदे 
स ्गहो । तदपेव्खं ति अरियसच्चसदापेवखं दुवखसदं । चतुत्थपदसङ्धहो ति नेव दुक्खं, न 
अरियसच्चं" ति इमिना पदेन सङ्कटो । अवसेसकिेसादयोति तण्हावज्जकरिलेसा अवसेसा- 
कसला, सासवानि कुसलमूलानि, सासवा च कुसलघम्मा । ते हि अभिधम्मभाजनीये समुदय- 
भावेन वुत्ता, न अरियसच्चभावेना ति आह (समुदयो, न अरियसच्चं' ति । अञ्जानि मग्गङ्कानी 
ति फर सम्मादिद्ि आदयो । इमिना नयेना ति एत्थायं योजना--अत्थि समुदयो, न 
अरिथसच्चं, अत्थि अरियसच्चं, न समुदयो," अत्थि समुदयो चेव अरियसच्चच,' अत्थि 
नेव समुदयो, न अरियसच्चं । तत्थ पठमपदं वृत्तत्थं । निरोधो अरियसच्चं, न समुदयो, 


१, सदिसकिच्चाव (क) 





8. ६६।) 
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दुकलस्साभावतो ति पोनोन्भविकाय तण्डाय पुनन्भवस्स अभाव्तो । यथा वां 
पकतिवादीनं विकाराविभावतो पुरे पटिप्पलीना च पकतिभावेनेव तिदुन्ति, न एवं 
समुदयसम्पयुत्तम्पि दुक्लं समुदयभावेन तिद्ुती ति आह "समुदये दुवखस्ताभावतो' 
ति। यथा अविभत्तेहि विकारेहि महन्ता विसेपेन्दरियभूतविसेसेहि पकतिभावेनेवं 
ठितेहि पकति सगन्भा पक्तिवादीनं, एवं न फलेन सगन्भो हत्‌ ति अत्थो । 
दुक्लसमुदथानं निरोधमग्गानञ्च असमवायाति एतं विवरन्तो माह न हेतुसम- 
वेतं हेतुफलं'ति आदि । तत्थ इध तन्तूसु पटो, कपालेसु घटो, विरणेसु कटो, द्विसु 
अण्सु द्विअणुकं ति आदिना इध बुद्धिवोहारजनको अविसु सिद्धानं सम्बन्धो 
समवायो, तेन समवायेन कारणेसु द्वीसुजणुभृद्धिजणुकं फलं समवेतं एकीभूतमिव 
सम्बन्धं, तीसु अणसु तिअणुकं ति एवं महापथवीमहा उदकमहाअग्गिमहावातक्लन्ध- 
परियन्तं फलं अत्तनो कारणेसु समवेतं ति समवायवादिनो वदन्ति । एवं पन वदन्ते- 
हि अपरिमाणेमु कारणेसु महापरिमाणं एकं फलं समवेतं अत्तनो अन्तोगवेहि कारणेहि 
सगन्भं असुञ्जं ति वृत्तं होति, एवमिध समवायाभावा फले हेतु नत्थी ति देतुपुञ्जं 
फलं ति अत्थो । 


पवत्तिभावतो ति संसारस्स पवत्तिभावतो । चतुञाहारभेदतो ति इमिना 
चत्तारो आहारभेदे तेहि भिन्ने तप्पच्चयधम्मभेदे च स ङ्गण्ठाति । रूपाभिनन्दनादिः 


तण्डा समुदयो चैव अरियसच्चच्, मग्गसम्पयुत्ता घम्पा, सामञ्जफलानि च यस्स 
पहानाय भगवति ब्रहमाचरियं वुस्सति, तदभावतो नेव समुदयो, न अरगियसच्चं । इतरसच्चद्रयं 
अरियसच्चं तस्स तस्स पभावकट्डेन सिया समुदयो, न पन यस्स पहानाय भगवति ब्रह्मचर्यं 
वुस्सति तथल्थेन । इतरचतुक्कद्रयेपि आदिपदं वुत्तत्थमेव । सेसेसु समुदयो अरियसच्चं, त 
निरोधो, असद्भतधातु निरोधो चेव अरियसच्चच, मरगक्म्पयुक्ता म्मा, सामञ्जफलानि च 
यस्स॒सच्छिकिरियाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति तथत्थेन नेव निरोधो, न असियसच्चं । 
इतरसच्चद्वयं अरियसच्चं, निरोधधम्मताय सिया निरोधो, न पन यस्स सच्छिकिरियाय 
भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति तथत्थेन । . तथा निरोधो अरियसच्चं, न मग्गो, अरियमगो मग्गो 
चेव अरियसच्च च, मग्गसम्पयुत्ता धम्मा, सामज्जफखानि च यस्स भावनाय भगवति ब्रह्म 
चरिथं वुस्सति तथत्थेन नैव मग्गो, न अरियसच्चं । इतरसच्चदयं सिषा मर्गो उपपत्तिमग्ग- 
भावतो, न पन यस्स भावनाय भगवति ब्रह्यचरियं बुस्सति तथत्थेन । 


सन्तति समानं । एवं इतरेयुपी ति कातव्बापि किरिया कारकरहिता केवलं अत्तनो 
पच्चयेहि ताय पवत्तमानाय पच्चयसामम्गी किरियं करोती ति वोहारमतं होति । निब्बुतिगम- 
केसुपि एसेव नयो । 


सासवता असुभता किलेसासुचिपग्धरणतो । दुक्लादीनं ति दुक्वसमुदयमग्गानं । 
समुदयादिभावो ति दुक्खस्स समुदयमग्गभावो, समुदयस्स मर गदुक्लभावो, मर्गस्स दुक्लसमुदय- 
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भेदो हूपादिखन्धवसेन, आरभ्मणवसेन वा । उषादाने हि उपादीयती ति उपार्दि, 
उपादानक्खन्धपञ्चकं । निव्बानञ्च तं निस्सरणभृतं तस्स वूषसमो तं सन्तीति क्वा 
तस्स थाच पच्छिमं चित्तं, ताव सेसतं, ततो परञ्च अनवसेसततं उपादाय सडवादि- 
सेषनिब्बानधातु अनुपादिसेसनिन्बानाधत्‌' ति द्विधा वोहरीयती ति। 'सम्मादिद 
सम्मासङ्खप्पो विपस्सना, इतरे समथो' ति वदन्ति। सीलम्पि हि समथस्स 
उपकारकत्ता समथग्गहणेन गयग्हती ति तेसं अधिप्पायो । अथ वा यानद्वयवसेन 
लद्धो मग्गो समथो विपस्सना ति आगमनवसेन वृत्तो ति दट्ठन्बो । सप्पदेसत्ता 
ति सीलक्रखन्धादीनं एकदेसत्ताति अत्थो । सीलक्न्धादयो हि सन्बलोकियलो- 
कृत्तरमीलादिसङ्खाहका, अरियमग्गो लोकृत्तरोयेवा ति तदेकदेसो होति । 

ओनतसहायो विय वायामो परगहकिच्चसामञ्जतो । असकूटं दत्वा ठित- 
सहायो विय सति अपिलपनवसेन निच्चछभावकरणस्ामञ्जतो । सजातितो ति 
6 समानाय समाधिजातिया ति अत्थो। किरियतोति 
समाधिअनुरूपकिरियत्तो । ततो एव हि 'चत्तारो सतिपटठाना समाधिनिमित्ता, 
चत्तारो सम्मप्पधाना समाधिपरिक्लारा' ति सतिवायामानं समाधिस्स निमित्त 
परिक्छारभावो वुत्तो ति। 


भावो च, न पन निरोधभावो दुक्वादीनं ति सम्बन्धो । अञ्जमञ्जसमद्किता ति दुक्खादीनं 
इत रीतरसभावयोगो । तण्ह़ाया ति आधारे भुम्मं । पुनन्भवस्साति पुनभवसङ्घातस्स आयति- 
दुव्खस्स । पकतिवादीनं ति कापिकानं । विकारा ति महतादयो व्यत्ता । विभावतो ति अभि- 
व्यत्तितो, परिणामतो वा पृञ्वे। परटिष्पलीना चाति पच्छा पकतियं पल्यं गता वेसम्मं 
मुलचित्वा सत्तादिसमभावेन अन्तो समोरुद्धा । तेनाह "पकतिभावेनेव तिद्न्ती ति । पकति- 
भावेनेवा ति अव्यत्तभावेनेव । समुदयभावेना ति तण्हासद्खातपभवभावेन । अञ्जथा तंसम्पयुत्त 
अविज्जादीनम्पि समुदयमभावो लन्भतेवा ति । अविभक्तेह ति वेसम्मविरहेन पकतिभावं गतेहि । 
(विकारेही' ति सामञ्जतो वृक्ते “महन्ता' ति आदिना सरूपतो दस्सेति । तत्थ महन्तो ति 
महाबुद्धि । तजि्हि कापिला 'महाअज्क्षासयो' ति च वोहरन्ति। खूपतम्मत्चादयो पच्च तम्मत्ता, 
अहंकारो चा ति छ अविसेसा। चक्खु सोतं घानं जिन्हा कायो वाचा पाणि पादो पायु 
उपत्थं मनो ति एकादसिन्दरियानि । पथवी आपो तेजो वायो आकासं ति पच भूतविसेसा, 
तेहि । “पकतिभावेनेव ठितेही' ति इमिना “अविभत्तेही' ति पदस्स अत्थं वदति । सगन्भा ति 
सबीजा असुञ्जता । तन्तुसूति सुत्तेसु समवाथिकारणभूतेसु । तथा कपालेसु । तिविधं हि ते 
कारणं वदन्ति उपादानकारणं निमित्तकारणं समवाथिकारणं ति। तत्थ तुरिवेमसलाकादयो 
उपादानकारणं । तन्तवायो निमित्तकारणं । तन्तवो समवाथिकारणं ति । द्वीसु अणुसुति पथवी- 
भूतेषु वा जआपोतेजोवायोभूतेसु वा द्वीसु परमाणुसु । इध बुद्धिवोहारजनको ति “इध त॑न्तुसु 


पटो, इवे कपालेसु घटो, इष विरणेसु कंटो' ति जादिना नयेन हेतुफलानं सम्बन्धभूतेन सत्तानं 
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8. ५९॥ 


8. ६७॥ 
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आकोरेन्तेन विया ति "“अनिच्चं अनिच्चं" ति आदिना पञ्जासदिमेन किच्चेन 
समन्ततो आकोरेन्तेन विय ““अनिच्चं खयट्ठेन, दुक्खं भयट्ठेना'"'ति आदिना 
परिवत्तन्तेन विय च आदाय उहित्वा दिन्नमेव पञ्जा पटिविजक्षति । द्वितं समान- 
कारुत्तपि पच्चयभावेन सङ्कप्पस्स पुरिमकालस्स विय निसो कतो । जातितो 
ति “दुव्खे जाणं'' ति आदीमसु समानाय पञ्ञाजातिया । किरियतो ति एत्थ पञ्जाः 
सदिसकिच्चं किरिया ति वुत्तं, पुव्बे पन समाधिडपकारकं तदनुरूप किच्चं ति 
अयनेत्थ विसो । "“सव्वं भिक्खवे अभिञ्ञेय्यं ति, वचनतो चत्तारि पि अभिमुखं 
पच्चक्खतो जातव्बानि, अभिविसिट्ठेन वा जाणेन जातन्बानी ति अभिञ्जेय्यानि । 


दुरमिसम्भवतरं ति अभिसम्भवित्‌ साधेतु असवक्ुणेय्यतरं, सत्तिविघातेने 
दुरधिगमं ति अत्थो । बाधकपभवसन्तिनिय्यानलक्खणेहि ववत्थानं सकक्छणव- 
वत्थानं । दुरवगाहस्थेन गम्भीरत्ता ति ओक्तारिका दुक्खंसमुदया । तिरच्छानगतानम्पि 
हि दुक्खं आहारादीसु च अभिलासो पाक्रटो, पीढनादि आयूहनादिवघतेन पन “इदं 


इधवुद्धिवोहारा जायन्ति । सो गोविसाणानं विय अविसुं सहसिद्धानं सम्बन्धो समवायो । 
खाणुसेनानं विय पन विसुंसिद्धानं सम्बन्धो संयोगो । तीसु अणसु तिअणुकं फलं समवेतं 
एकीभूतमिव सम्बन्धंति योजना । "समवेतं! ति एतस्स “एकीभूतमिव सम्बन्धं" ति इदं अल्य- 
विवरणं । महार्पारिमाणं ति महन्तपरिमाणं महापथवीआदिकं एकं फक, य॑ ते कारिं द्रव्यं" ति 
वदन्ति । येहि कारणेहि आर्धं कारियद्रनव्षं, तदन्तोगधानि एव तानि कारणानि मज्जन्ती ति 
आह “अत्तनो अन्तोगघेहि कारणेही' ति । सति समवाये हेतुम्हि फलं समवेतं ति फले हेत्‌ 
सिया, तं नत्थी ति दस्सेन्तो आह 'समवायाभावा फे हतु नत्थी ति हैतुसुञ्जं फलं' ति । 

आहारभेदेति कवग्रीकारादिआहार विसेसे । तप्पच्चयधम्मभेदेति अञ््ोहरणीयवत्थु- 
सद्ायतनअविज्जाअभिसद्भारसद्भाते तेसं पच्चयभूतधम्मविसेसे, ओजदु मकषूपवेदनापटि- 
सन्धि विञ्जाणनामषूपस द्भाते वा तच्निक्वत्तवम्मविसेसे, ते प्चया एतेसं धम्मविसेसानं ति 
तप्पच्वयधम्ममेदा । खूपादिजारम्मणवसेन वा ति योजना 1 यानद्वयवसेन।ति समथविपस्सना- 
यानद्रयवसेन । किञ्चापि मग्गक्वणे समथविपस्सना युगनद्धाव, यथा पन सुञ्जतादिसमञ्ना, 
एवं समथविपस्सनासमजञ्जापि आगमनतो मग्गस्स सियुं ति आहं 'आगमनवसेन वृत्तो! ति । 
यस्स वा पल्जिन्ियं अधिकं, तस्स मग्गो विपस्सना, इतरस्स समथो ति एवमेत्थ अत्थो 
दटुग्बो । 

समाधिजाति समाधानद्रोव । ततो एवा ति समाधिञनुगुणकिसियत्ताव । 

आदाय ऊहित्वा ति गहेत्वा विय तक्केत्वा वितवकेत्वा । दिन्नं ति सम्मादिद्सम्मा- 
सङ्ुप्पानं 1 पुरिमक्षालस्स विय निदेसो यथा "एकं खन्धे पटिच्च तथो खन्धा' ति, एकं 
महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता' ति च । 





१. सं° नि° १-२५८ प्र । 


२. अभि--८-१९ पिट्ठे, पटाने । 
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मुखुमधम्मत्ता निरोधमग्गा सभावतो एव गम्भीरता दुरवगाह । तेनेव उपपन्ने मणे 
नत्थि निरोधमग्गानं याथावतो अनवगाहो ति । निब्बानम्पि मणेन अधिभन्तञत्ता 
तस्स फलं ति अपदिश्सती ति आहं “कल पदेसतो' ति । वृत्तङ्हि ‹ दुक्डनिरोधे 
जरणं अत्थपटिपम्मिदा'” ति! । मगोपि निरोधत्स सम्पापकभावतो हतु ति अप- 
दिस्ततो ति आह्‌ हेतुअपदेसतो' ति। वुत्तम्पि चेतं “दुक्खनिरोधगामिनिया 
पटिपदाय जणं घम्मपटिसम्मिद।”' तिः । इति विजज्जाति इति-सटैन विजाननक्कमं 
दभ्सेति । एवं पकारेही ति एवं-सहे न विजाननक्रारणभूते नये । 


उद्देसवण्णना निदिता ॥ 


ओगाहितु ति जाणेन परटिविञ््ितुं । गहेतुं असवकुणे्यताय सण्टुत्तं । सुखुमाय पञ्जाय 
गहेतञ्जताय सुखुमत्तं । इती ति इमिना कमेनाति अयमत्थोति अधिप्पायेनाह “इतिसहेन 
विजाननक्कमं दस्सेतो' ति । एवं पकारेही ति एवं-सरेन जोतियमानो एव अत्थो पकार-सटेन 
बच्ची ति एवं सहेन विजाननकारणभूते नये दस्सेती' ति वृत्तं । इती ति वा निहस्सनत्थो । 
तेन वृत्तप्पभेदे पच्चामसनवसेन निदस्सेति । एवं-सटो इदमत्थो । तेन एवं पकारेही ति इदं 
पकारेहि, ईदिसेहीति अत्थो । 


उदे सवण्णना निदिता । 





१. अभि०-२-२०७ पिद । 
२, अभि०-२-२०७ पिद्रं | 
७ 








9, ६१॥। 


8 ६९॥ 








१--दुकलसच्चनिहेस 
जातिनिरेस बण्णना 


|| १९० ॥ तत्थ ॥ पे० ॥ अयं मातिक्ा ति निद्देसवारआदिम्हि वृत्त जाति 
आदि निदेसे तेसं जाति आदीनं निद्देसवसेन दकस्य अरियसच्चस्स कथनत्थाय, 
तेसु वा जाति आदीसु तेसच्च दुक्छट्‌ठे वेदित जाति आदीनं निद्देसवसेन दुक्लस्स 
अरियसच्चस्स कथनत्थाय दुकदुक्लं ति आदिका दुक्लमातिका वेदितब्बा ति अत्थो । 
अथ वा तत्थाति तिमि निद्देसवारे। जातिपि दुक्ला ` पे०"""* `“ 'संचित्तेन 
पच्चुपादानक्लन्धा दुवखा' ति अयं दुक्खस्स अरियसच्चस्स कथनत्थाय मतिका ति 
यथादस्सितस्स जातिआदिनिद्दैसस्स मातिक्राभावं दीपेत्ति । तं दीपेत्वा पुन यस्मि 
पदद्वये ठत्वा दुक्खं अरियसच्चं कृयेतन्बं । तस्स निद्धा रणत्थं सन्बं दुक्खं स द्कडढेन्तो 
आह “इदञ्हि दुक्खं नामा" ति आदि । 

सभावतो ति दुक्खवेदयितसमभावतो । नामतो ति तेनेव सभावेन लदढनामतो । 
तेन न अञ्जन परियायेन इदं दुक्खं नाम, अथ खो दुक्लत्तायेवा ति सभाविन नामं 
विसेसेति । अथ वा नामतो ति उदयन्बयवन्तताय रुदन) मतो । यथा अज्जं उदयन्बय- 
वन्तो धम्मा न सभावतो दुक्खा, न एवं इदं, अथ खो सभावतो दुक्खा भूतमेवेदं दुक्खं 
ति पुरिभेन दुक्ल-सद्देन पच्छिम विेसेति । विपरिणामवन्तताय सुखं अनिट्‌ूटमेव 
होती ति दुक्खं नाम जातं । तेनेवाह--“दुक्वुप्पत्तिहेतुतो' ति । कण्णसूलादीहि अभिः 
भृतस्स नित्थुननादी हि दुक्लाभिभूतताय विञ्ञायमानायपि छि तव रज्जती ति 
पुच्छित्वाव कण्णसूलादिदुकखं जानितन्बं होती ति पटिच्छन्नदुक्छता तस्स वृत्ता । 
उपक्कमस्स च पाकटभावतो ति कारणवसेन दुक्लविसेसस्स पाकटभावं दस्सेति । 


१--दुकखसस्चनिदेस 
जातिनिहेसवण्णना 


।॥ १९०॥ (जातिआदिनिदेसे' ति इमिना तत्या ति पदस्स अत्थं वदति । दुक्ल 
मातिका ति दुक्खदुश्लादीनं दुक्वविसेसानं उदेसो । पदद्भयेति “परियायद्क्लं, निप्परियाय- 
दुक्खं ति एतस्मिं पदद्दये । 


दुक्त्तायेवाति निप्परियायदुवखतं वदति । सभावेन नामं विसेसेतीति अन्वत्थसञ्जतं 
दस्सेति । पुरिमेन सभावदुक्खवाचकेन दुक्छसदेन । सो हि विसेसनं अवच्छेदकभावतो पच्छिम 


सद्धा रदुक्लट्‌ं विसेसेति । सो हिं निवत्तेतन्बगरेतन्बसाधारणत्ता अवच्छिन्दितन्बो । तेना ति 
विपरिणामञधिद्रानादिपकारविसेसेन । 








अभिधम्मपिटके | ९९ 


सभावं मुञ्धित्वा पकारन्तरेन दुक्खं ति वुच्चमानं परियायदुक्लं । कथेतञवत्ता 
पटिञ्ञातं यथा कथेतव्वं, तं पकरारदस्सनत्थं 'अरियसर्चच्च नामेतं' ति आदिमाह । 
सङ्केपो सामञ्जं, सामञ्जच्च विघसे अन्तोकरित्वा पवत्तती ति तत्थ उभयथापि 
कथेतुं वटति । वित्थारो पन विपेसो जाति आदिको, विसेसो च वरिसेसन्तरनिवत्त- 
कोति जाति आदीसु जरादीनं सङ्िपनं न सवक्रा कातुं ति तत्थ वित्थारेनेव कथेतम्बं । 


॥ १९१ ॥ “अपरस्स अपरस्सा' ति दोपनं अपरत्थदीपनं । सामि अत्थेपि हि 
अपरत्थ-सहो सिज्कषती ति । तेसं तेसं ति वा सामिवसेन वुत्तं अत्थं भुभ्मवसेन वल्थु- 
कामताय आह--अपरत्थदीषनं' ति, अपरस्मिं भपरस्मि दीपनं ति अत्थो । अपरस्स 
अपरस्स व। जातिसङ्कातस्स अत्थस्स दीपनं अपरत्थदीपनं । पञच्चगतिवतेन एकेकायपि 
गतिया खत्तियादिभुम्मदेवादिहत्थिआदिनातिवसेन चाति गतिजातिवसेन । 

तिणाक्रारो तिणजाति, सो च उपादापञ्जत्ती ति "पञ्जत्तियं' ति आह्‌ । 
तदुषादाया ति तं पठमं विञ्जाणं उपादाय अयं जाति, नास्प कुतोचि निग्गमनं 
उपादाय । यस्मा च एवं, तस्मा सावस्स जाति पठमविञ्जाणसद्भाताति अत्थो । 
मथ वा तदुपादाय सजातोति बुच्चती ति सावस्स जाति पठमविञ्जाणसङ्काता 
ति अत्थो । विजञ्ञाणमुखेन च पञ्चपि खन्धा वुत्ता होन्ती ति “पटिसन्धियं ति आह्‌ । 
अरियभावकरणत्ता अरियसीलं ति. प।तिमोक्छसंवरो वुच्चति । जातिञआदीनिपि 
लक्खणानि धम्मानं आकारविकाराति कत्वा सहप्पादका सहविकारकाति वृत्ता । 
जायनट्रुना ति आदि आयतनवसेन योनिवसेन च द्वीहि द्वीहि पदेहि सन्बसत्ते 
परियादियित्व। जाति दस्सेतु वृत्तं । पुरिमनये पन एकैकेनैव पदेन सन्बसत्ते परियादि- 
यित्वा जाति दस्सिता ति अयं विसो । केचि पन “'ुरिभनये कत्त॒निह सो, पच्छिम 
नये भावनिह्‌ सो कतो” ति वदन्ति, "तेसं तेसं सत्तानं जाती"'ति पन कत्तरि सामि- 
निदैसस्स कतत्ता उभयत्थापि भावनिदेसोव युत्तो । सम्पुण्णा जाति सञ्ाति । 
पाकटा निन्त्ति अभिनिञ्बत्ति। ' तेसं तेसं सत्तानं "पेऽ." अभिनिन्बत्तो'"' ति अत्त- 
वसेन पवत्त्ता सम्मुतिकथा । 


देसेतञ्वस्स अत्थस्स सद्भिपनं इथ सङ्खेपो, सो च तब्बिभागानं साधारणभावोत्ति 
आह 'सङ्खंपो सामञ्जं' ति । अन्तोकरित्वाति अन्तोगधे कत्वा, सद्धटैत्वा वा । उभयथापी ति 
सडखेपतोपि वित्थारतोपि । साधारणभागानं विभजनं विभागो, वित्थारो ति आह "वित्थारो पन 
विसेसो' ति । विसेसन्तरनिवत्तकोति विभागन्तरास द्गाहको । 


॥ १९१।। अपरत्थाति भुस्मवचनं सामिञत्थे यथा "सब्बत्य पादकं" ति आह “सामि 
अत्थेपि हि अपरत्थसहो सिज्जती' ति । सिद्धि पन इतराहि पि दिस्सती' ति इमिना वेदि- 
त्वा । यस्मा च एवं सहो सम्भवति, तस्मा पाच्यं सामिवसेन वृत्तं अदटुकथायं भरुम्भसेन 





3. ६१॥ 








8. ६२॥ 









१०९ विभङ्खमूखटीका-अनुटीकां 


त्र तन्रा ति एकवतुवोकारभवेसु दिन्नं दिन्नं, सस रूपधातुयं पटिसन्धिक्छणे 
लच्यञ्जमानाने पञ्चन्नं, कामधातुयं विकलाविकलिन्द्र यानं वसेन सततन्तं नवन्त 
दसन्तं पुन दसन्नं एक्ञादसन्तश्च आयतनानं वसेन सङ्खहो वेदितव्यो । एकमवपरिा ¦ 
पन्चस्त लन्धसन्तानस्स पठमाभिनिग्बत्तिभूता पटिसन्धिकषलन्धा (त आहं व्वठपराभि- 
निब्वत्तिलिक्ढणा' ति । तमेव सन्तानं निय्धातेन्तं विथ “"हन्द गण्या" ति पटच्छा- | 
पन्तं विय पवत्ततीति निय्यातनरसा \ सन्ततिया एव उम्मुज्जनं हृत्वा गय्हूतीति 
उभ्भुरजनपच्चुटुना । दुक्लरासिस्प विचित्तता दव्लाविचित्तता, दुक्वविसेषा । 
वा तदवयवा, तं ५च्च्‌पट्ढापेति फलती ति दुकलविचित्ततापच्चुपटूाना । ह ` 

परियायनिप्परियायद्क्ेसु यं दुक्खं जाति होति, तं दुकखभावोयेव तस्सा | 
दुव्खट्‌ढो । यदि अक्खानेन पापुणितब्वं सिया, भगवा आचिवखेग्या । भगवता पि | 

“तं किं मञ्तरथ मिक्वे, कतमो नु खो महन्ततरो ? यो चायं मया परित्तो 
पाणिमत्तो पासाणो गहितो, यो च हिमवा पन्बततराजा ति । अप्पम"" पै०“"गहितो, 
हिमवन्तं प्बतराजानं उपनिधाय सङ्कुम्पि न उपेति, कलमागम्पि न उपेति, ।. 
उषतनिधम्पि न उपेति; एवमेव खो भिक्खवे यं सो पुरिसो तीहि सत्तिसतेहि हञ्जमानो ` 1 
ततोनिदानं दुक्लं दोमनस्सं पटिसंवेदेति, तं नेरयिकस्स दृक्लस्स उपनिधाय सह्खम्पि | 
..वे०-.-उपनिधम्पि न उपेतो' ति*--उपमावसेन पकासितं आपाधिकदुक्लं । सुखु- प 
प्पत्तिकारणानि सुचीनि उप्पलादीनी ति कत्वा तत्थ नि व््रत्तिनिवारणेन जातिया 
दुक्लवस्थुभावं दस्पेति “अथ खो' ति आदिना । दुक्ुप्पत्तिकारणे निवत्तनेन गन्म ॥ 
परिहरणपककमेन विना मातुकुच्छिसम्भवमेव दुक्खं गर्भोक्कन्तिमूलकं अञ्जान- । ` 
पेकता, उपक्करमनिञ्बत्तं पन परिहुरणमरलकं ओवकन्तिमत्तानपेक्वत्ता । अयमेतेसं ` 


विसेसो । 
अत्तनो अभिमुखं कडढनं आकड्ढन, परितो सब्बतोभागेन कड्ढनं परि. 
कडढनं । अधो धुननं ओधुननं, तिरय, सब्बतो वा धुननं निधुननं 1 तच्छत्वा खार 
पक्खिपनं खारापटिच्छकं । | 
दस्सितं ति दोषेन्तो श्तेसं तेसं ति वा! ति आदिमाह । अपरस्ता ति अपरस्स सत्त । । 3 
मनुस्साधिभेदो उपपत्ति भवो गति, तन्तिसेसभूता खत्तियादिसामञ्जाधिद्धाना खन्धा जातीति ॥* 
दस्सेन्तो 'षञ्चणतिवसेना' ति आदिमाहं । । ३ 
तिणाकारो ति तिणविकप्पो, तिणविसेसोति अत्थो । एवं ति निदस्सने । तेन वृत्तप्प- ¦ 
कारं पठमं विञ्जाणपातुमावं परच्चामसति । तदुपादध्या ति ततो पड्ाय । अरियभावक्रण- 
ताति अियिभावकारणत्ता । करोतीति हि करणं । अरियसदिसत्ता वा अररिय्ीलं । । 
पुथुज्जनकल्याणकानम्ि हि चतुपारिसुद्धिसीलं अरिथसीलसदिसं । आक्ारविकाराति उप्पञ्ज 







































१, स० निऽ ३-२०४ पिदट्‌ठे । 


अभिषम्मपिटके १०१ 


सकलक्तरी रन्हापनं च्हापनं, एकदेसधोवनं धोवनं, सूरियाभिमुखपवत्तनेन 
आतापनं, पञ्चग्गितापेन परितापनं दट्‌रव्वं । सञ्अोयेव वा तापो हिध।पि वृत्तो । 

कहि नु पतिदुं लमेथ, जातिया विना न तस्स दुक्लस्स पतिट्ढानं अल्थी ति 
| अत्थो, जातिया वा विना सो सत्तो कह नु पतिट्टं, कत्थ नु पतिट्‌्ढन्तो तं दुक्खं 
| क्भैथा ति अत्यो । तत्थ तिरच्छानेसु कथं दुक्वं भवेय्य तहि ति रच्छानेसु जाति 
विना । न चस्सातिन चे अस्प । ननु नेवत्थोति सम्बन्धो कातव्वो, ननु आहा ति वा । 
घदतो ति यस्मा नेवस्थि, तस्मा आहा ति अत्थो । 

जरानिहेसवण्णना 

॥१९२॥ जीरणमेवं जीरणता, जीरणस्स वा आकारो ता सदेन वृत्तो । 8. ६३॥ 

 यथापुरे असत्छक्वेन्ते ति गारवकरण उपद्रानादीनि असल्वखेन्ते तं निमित्तं 
दोमनस्सं उप्पज्जती ति अत्थो । 

सतादीनं ति सतिसुतविरियपञ्जादीनं विप्पवास्निमित्तं अत्तना अपसादे- 
तञ्बेहि पि अत्तनो पृत्तदारेहि अपसादनीयतो । अवसवत्त पच्च ङ्खताय सुचिअसुचि- 
आदिविचारणविरहेन च बालकरमारककालो विय जिण्णकालो होती ति बाह “भिप्यो 
बालत्तप्पत्तिया' ति । 


बक _ 


नादिआकारविकतियो । सहृष्पादकाति उप्पादसहिता उप्पादावत्था खन्वा । आयतनवसेनाति 

परिपृण्णापरिपुण्णायतनवसेन । योनिवसेनाति अण्डजादियोनिवसेन । एकेकेनेव पदेना ति यथा 
| दतियनये जातिजादिपदेसु द्वीहि दीहि पदेहि परिपुण्णापरिपुण्णायतनयोनिविभागेन सन्बसत्त 
परियादियित्वा जाति दस्सिता, न एवमिध । इध पनेतेसु एकेकेनेव. पदेन अविभागतो 
सम्बसत्त परियादियित्वा । उभयत्था ति पुरिमपच्छिमनयेसु भावनिरेसोव यत्तो । अनभिहिते 
विभत्तिविधानं, नाभिहितेति । पाकटा निम्बत्तो ति अभिग्यत्ता निन्बत्ति । 

द्वि्नं द्विन्मं ति एकवोकारभवे रूपायतनधस्मायतनवसेन द्विच, चतुवोकारभवे मनाय- 
तनधम्मायतनवसेन द्विन्नं । सेसे ति पवोकारभवे । षपञ्चन्नं ति चवलुसोतमनोरूपधम्माय- 
तनवसेन पचन्नं । तानि हि रूपभवे पञ्चवोकारे उपपत्तिक्खणे उप्पज्जन्ति । कामधातुयं 
पटिसन्धिक्छणे उप्पज्जमानानं ति योजना । विकलाविकलिन्दरियानं ति अपरिपुण्णपरिपुष्णाय- 
तनानं सत्तानं । इद्द्रियवसेनेव हि आयतनानं वेकस्ठं इच्छितन्बं 1 तत्थ विकलिन्द्रियस्स 
सतन्नं वन्तं दसन्नं पुनपि दसन्नं, इतरस्स एकादसन्नं आयतनानं वसेन स ङ्गहो वेदितब्बो 1 
सत्तन्नं ति काथमनोरूपगन्धरसफोदरन्बधम्मायतनवसेन सत्तन्नं । गन्भसेय्यकं हि सन्धायेतं 
वृत्तं । नवन्नं ति चवेखुसोतसदायतनवज्ञानं नवन्नं । अन्धवधि र॒वसेन हिद वृत्तं । सन्नं ति 
चक्छुसट्वज्जानं । पन दसन्नं ति सोतसदवज्जानं । अन्ववसेन, बधिरवसेन चेतं द्यं वृत्तं । 
एकादसन्नं ति सहवज्जानं । 

तंडुक्डभावो ति परियायदुक्वभाव। । तस्थ निभ्बत्तिनिवारणेना ति उप्परपदुमादीसु 
उष्पत्तिपरिवखेपेन अभावकथनेन । दुकुष्पत्तिकारणेति दुकुप्पत्तिया हेतुभूते दुक्वुप्पत्तिद्ाने । 


ए. ७५०॥ 
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१०२ विभङ्मूुटीका-अनुटीका 
मरणनिहे सवण्णना 


॥१९३॥ कालस्स अन्तकस्स किरिया' ति या लोके वुच्चति, सा चुति, मरणं 
ति अत्थो । चवनक्ारोयेव वा अनतिक्कमनीयत्ता विसेसेन कालो ति वृत्तो, तस्स 
किरिया चुतिक्खन्धानं मेदप्पत्तियेव 1 मच्चु मरणं ति एत्थापि समासं अकत्वा यो मच्चु 
वुच्चति भेदो, यञ्च मरणं पाणचागो, इदं वुच्चति मरणं ति विस्‌ सम बन्धो न 
न युज्जति । 

यस्स खन्धभेदस्स पवत्तत्ता "तिस्सो मतो, पुस्सो मतो' ति वोहारो होति, 
सो खन्धप्पबन्धस्ष अतरपच्छिन्नताय “सम्मुतिमरणं' ति वृत्तो, पवन्धसमुच्छेदो च 
“समूच्छेदमरणं' ति । मरणम्पि दुक्खं ति इमस्मिं पनेत्थ दुक्खसच्चकथा वदटकधा 


ति कत्वा “सम्पुतिमरणं अधिप्पेतं' ति आह । तस्सेव नामं ति तन्भावतो तदेकंदेस- 


आवतो च मरण-सदहबहृत्ते असम्मोहत्ं वुं । चुतिलक्छणं ति "चवनता ति निदस्सि- 


तचवनलकखणमेव वदति । सम्पत्तिभवखन्धेहि वियोजेतीति विघोगरसं, वियोगकिसिया- ` 


भूतताय वा "वियोगरसं' ति वुत्तं । सत्तस्स पुरिमभवतो विप्पवासो हृत्वा उपद्राती ति 
विप्पवासपच्चुपदरानं । 


मरणन्तिका ति मरणस्स आसन्ना । यदि मरणं न भविस्सति, यथावृत्तं 


कायिकं चेतसिकच्च दुकंखं न भविस्सती ति आहं ्विन्ञम्पि दुक्लानं वत्थुभावेना' ति । 


पापकम्मादिनिमित्तंति पापकम्मनिमित्तं पापगतिनिमितन्चाति अत्थो, कम्मम्ि | 
वा एत्थ “निमित्तं' ति वत्तं उपपत्तिनिमित्तमावेन उपट्रानतो । तदुपदराने पि हि ` 
"अकतं वत मे कल्याणं" ति आदिना अनप्पकं दोमनस्सं उप्पज्जतीति । भहस्साति ` 
कल्याण कम्मस्मा ति अत्थो । अविसेसतो ति “सन्बेसं' ति एतेन योजेतन्बं । सब्बेसं 
(त च येसं कायिकं दुकलं उप्पज्जति, तेयेव स्वे गदिता “वितुज्जमानधम्मानं ति । 


मरणनिटेसवण्णना 


1 १९३॥ खल्धमेदस्त। ति सन्धविनासस्स । सो ति सन्धभेदो । पबन्धसमुच्छेदोति 
पबन्धस्स अच्चन्तसमुच्छेदो । तम्भावतो ति सम्मुतिमरणभावतो । तदेकदेसभावतो ति तद- 
वयवभावतो । तस्सेव नामं ति असम्मोहस्यं वृत्तं सव्वस्सापि एककम्मनिव्वततजीवितिन्दियप | 
बन्धविच्छेदभावतो । सम्मुतिमर्णमेव हि जातिक्छयमरणं, तं पन जातिक्खयमरणं उपक्कमः । 


मरणं, सरसमरणंति दुविधं । तत्थ सर्समरणभ्पि आयुक्वयमर्ण, पुञ्जक्खयमरणं ति दुविधं । 


एवमेतेसं तदेकदेसता वेदितन्बा 1 यञ्चेत्य उपवकममरणं, तं अकालमरणं । सरसमरणं ' 
कालमरणं । मरणेन सत्ता यथालद्धअत्तभावेन वियुज्जन्तीति आह (सम्पत्तिभवक्वन्धेहि ` 


वियोजेती' ति । 


(ह # 











अभिधम्मपिटकै १०३ 


विसेसितत्ता । सन्धीनं बन्धनानि सन्धिबन्धनानि, तेसं छेदनेन निब्बततं दुक्खं सन्धि- 
बन्धनच्छेदनं' ति वृत्तं । आदि-सटो वा कारणत्थो, सन्धिबन्धनच्छेदनमूलकं ति अत्थो । 

अनयन्यसनापादनं विया ति अनयन्यसनापत्तिविया ति अत्थो । वाठादीहि 
कते हि अनयन्यसनापादने अन्तोगधा अनयन्यसनापत्ति एत्थ निदस्सनं ति । 


सोकनिहेस वण्णना 


॥१९४॥ सुखकारणं हितं, तस्स फलं सुखं । जातिक्छयो ति भोगादीहि जातीनं 
परिहानि मरणञ्च ।. अयं पन विसेसो ति भोगव्यसनादिपदत्थविसेसं रोगब्यसनादीमु 
समासविसेसन्च सन्धायाह । जातिभोगा पञ्जत्तिमत्ता तब्बिनाभावा ति इमिना 
अधिप्पायेन अपरिनिप्फन्नत सन्धाय “अनिप्फन्नानी' ति आह । अपरिनिषप्फन्नतंयेव 
हि सन्धाय विसुद्धिमग्े' च "दस रूपानि अनिप्फन्नानी' ति वृत्तं । रूपकण्डवण्णना- 
यञ्हिः तानि “अपरिनिप्फन्नानी' ति वृत्तानि । खन्धविभङ्के च निप्फादेतब्बस्स निरोध- 
समापत्तिआदिकस्स निप्फन्नता वुत्ताति असभावधम्मस्स च निप्फन्नता, निन्बानस्सेव 
अतिषप्फन्नताति । 


कारणत्थो ति मूलत्थो । मूलज्हिं आदी' ति वुच्चति" को चादि कुसलानं घम्मानं ? 
सील सुविसुद्धि, दिद्ि च उज़का' ति आदीसु3। तेनाह “सन्धिबन्धनच्छेदमुलकं ति 
अत्यो" ति । 

फलकिरियागन्मा ईदिसी हेतुकिरियाति कत्वा वृत्तं “अन्तोगघा" ति । व्यसनस्स हि 
आपादकै हि आपादनं आपादेतनब्बआपत्तिया सहेव सिज्छती ति । 


सोकनिहेसवण्णना 


॥ १९४।! सुखं हिनो ति पवत्तति एतेनाति सुखकारणं हितं । भोगन्यसनादिषदत्थविसेसं 
ति भोगमग्यसनं, सीलञ्यसनं ति एवं भोगसीलपदानं वसेन अत्थविसेसं । समास- 
विसेसं ति “रोगोयेव व्यसनं, दिद्विं एवं व्यसनं" ति समानाधिकरणवसेन समासविसेसं । 
अत्तपानवत्थयानादि परिभरुल्जितन्बतो भोगो ति अधिप्पेतो, सो च वम्मसमूहभावेन । 
तब्बिनासा ति नातिभोगन्यसनानि वृत्तानी ति ते विकारभावेन पञ्जापेतब्बत्ता पष्णत्तिमत्ता । 
परिनिप्फन्ं नाम खन्धपच्चकं । अतंसभावत्ता प्रण्णत्ति अपरिनिष्फन्ना, अनिप्फन्ना च होती ति 
वत्तं अपरिनिष्फन्नतं सन्धाय अनिप्फन्नानो ति आहा' ति । न हि पण्णत्ति केनचि निष्फादी- 
यति । अञ्जत्थापि अपरिनिप्फतने अनिप्फन्न वोहारो आगतोति दस्सेतुं “अपरिनिष्फन्नतयेवा' ति 


चा - ----~~~~~-~~~------~---- * 


१, . विभुद्धिम० २.८१ पिट्ढे । 
२. अभि-अदु १-३७८ पिट्‌ढे । 
३, सं-२३-१२४ पिट्टे । 





३. ७१॥ 














































8. ६५ 


ए. ७२॥) 


१०४ विभङ्खमूकटीका-अनुटीकां 


धम्म-सटो देतु अत्थो ति आह "्ुक्लस्स उप्पत्ति हितुना' ति । क्ञामं ति 
दडढं । पुन्ब वृत्तलक्वणादिका दोमनस्सवेदना सोको ति तस्स पून लक्वणादयो न 
वत्तव्बा सियुं, तथापि दोमनस्सविसेसत्ता सोकस्स च विसा लक्खणादथो वतन्बा ति 
“किच्चाी' ति आदिमाह । विसाररहितं अन्तो एव सङ्कुचितं चिन्तनं, सुक्खनं वा 
अन्तोनिज्ज्ञानं । परिनिज्क्ञायनं दहनं । जातिन्यसनादिअनुरूपं सोचनं अनुसोचनं, तं 
तं वा गुणं दोसच्च अनुगन्त्वा सोचनं तप्पनं अनुसोचनं । 


जवनक्छणेति मनोद्रारजवनक्णें । तथा हि तं दस्सेन्तो "एत्तका मे' ति आदि. 
माह । कायविञ्जाणादिवीथियम्पि पन जवनक्खणे दोमनस्सस्स पच्चयो होति एव । 
तेनेव "जवनक्खणे चा" ति आह्‌ । अञ्जथा कायिकचेत सिकदुक्खानं कायवत्थुक- 
मनोद्रारप्पवत्तानमेवं पच्चयोति गण्टेय्य तत्थ विसेसेन कायिकचेतसिकसदुप्पवत्तितो । 

` तुज्जती ति "तुदती" ति वत्तब्बे व्यत्तयवसेन वृत्तं ति वेदितब्बं । 
परिदेवनिहेस्वण्णना 

॥ १९५॥ आदेवं ति एतेना ति आदेवो ति आदेवन-सदं कत्वा अस्सुविमोचना- 
दिविक्ारं आपज्जन्तानं तव्विका रापत्तिथा सो सौ करणभावेन वुत्तोति । वीहिपला- 
पादयो विय तुच्छं वचनं पलापो । गुणदोसे कित्तेति बोधेतीति गुणदोसकित्तनरसो 


आदिनाह । कामञ्चेत्य अर्परनिप्फन्तं (अनिप्फ्ं' ति वृत्तं, "निपकं! ति पन न परिनिप्फन्न- 
मेवं वुच्चति, नापि सब्बो सभावधम्मो ति दस्सेन्तो “'खन्धविभङ्गं चा' ति आदिमाह्‌ । 
निप्फन्नता वृत्ता ति सम्बन्धो । अनिष्फल्नता सभाववम्मत्तेपि केनचि न निप्फादीयती 
ति कत्वा । 

सङ्कुचितं चिन्तनं ति पीत्तिसोमनस्सपटिपव्खतो, दोसम्षम्पयोगतो च आरम्मणे 
अनभिरतिप्पवत्तिमाह । अन्तो अत्तनो निस्सयस्स निदृहनवसेन वा ज्ञानं चिन्तनं अन्तो- 
निञ्छानं । सति पि अनुसोचनभावे अत्तनो कताकतकुसलाकुसर्विसयो मनोविलेषभ्रूतो 
विप्पटिसारो कुकुच्चं, यथावृत्तअन्तोनिज्ानं सोको ति उभिन्तं विसेसो वेदितव्बो । 

'मनोद्धारजवनक्छणे' ति परिन्यत्तमन्तोनिज्ज्ञानं सन्धायाह, इतरं पन पच्चद्रारजवने- 
सुपि कन्भतेव । तेनाह “कायविञ्जाणादी' ति आदि । दोमनस्सस्ता ति असोचनाकारस्स 
दोमनस्सरस, सोचनाकारस्त्ापि वा नानावीथिकस्स । तभ्पि हि दुवखमेवा ति । अञ्जथाति 
मनोद्वारजवने एव गहिते । तस्था ति कायवत्थुकमनोडारिकेसु । 


परिदेवनिहेसवण्णना 


॥ १९५॥ आदेवनसहं कत्वा ति अदेवित्वा, विलपित्वा ति अत्थो । पुग्णलस्स सम्भम- 
भावो ति यस्स सत्तस्स उप्पज्जति, तस्स अनवद्ानभावो। सम्भमं वा अन्भन्तरगतं तस्स 
पच्ुपटापेति पाकटभावकरणेना ति सम्भमपच्चुपटानो । 
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लालप्प-सदूदो । अत्थानत्थे हिरियितन्बजने च अविचारेत्वा पुग्गलस्स सम्भमभावो 
हत्वा परिदेवन-सद्दो उपद्वाती ति “सम्भमपच्चुपटरानो' ति वृतो, सोकवत्थु अविघा- 
तेन वा सम्भमो, न उत्ताससम्भमो, सो च परिदेवनसटेन पाक्टो होती ति परिदेवो 


' (सम्भमपच्चुपद्रानो' ति वृत्तो । 


सोक्राभिभूतो परिदेवननिमित्तं मुद्िपोथनादीनि करोति, परिदेवननिमित्तमेव 
च जातिअन्भत्थङ्घमनादीनि चिन्तेती ति परिदेवस्स दुक्खदोमनस्सानं वत्थुभावो 
वुत्तो । 

भिय्यो ति येन विना न होति, ततो परिदैवसमुदु(पकदोमनस्सतो, पृञ्बे वुत्त- 


दुक्खतो वा भिय्यो, कण्ठोदुतालआदिसोसजतोपि वा भिय्यो ति अञ्जञ्च कायिकं 
चेतसिकं तंनिदानदुक्खं सङ्धण्डाति । 


दुक्खदोमनस्सनिहेषवणना 


॥१९६-७॥ कायिकं दुक्खं कायिकस्स दुक्लस्स उपनिस्सय पञच्चयो ति “दुक्खि- 
तस्स दुकष्वं उप्पज्जतो' ति वुत्तं । एतेन दुक्खेन अभिभूतत्ता नक्वत्तं तिद्वितुं न लभामी 
| बलवदोमनस्सं उप्पज्जती ति दुक्स्स दोमनस्स वत्थुता होति । 

अत्तनो पवत्तिक्वणं सन्वाय “पीषेतो' ति वत्तं कायिकदुक्खं, तदुपनि- 
स्सयतो वा । 


अववहट्ृन्ती ति परिवदुन्ति। बिवटृन्ती ति प्भारे चित्तत्थम्भो विय 
लुधन्ति* । मूरुच्छिन्नरुक्खो विय छन्नपपातं पपतन्ति, परिदय्हमानचित्ता पुरिम- 
दोमनस्मुपनिस्पयवसेन चिन्तेन्ति, विगते दोमनस्ते तथाचिन्तनं नत्थी ति । 


मुदीहि पोधनादीनि मुद्िपोथनादीनि । 


येन दोमनस्सेन । पुब्ब वृत्तदुक्लतो ति “अत्तनो खन्धं मुदुीहि पोथेती" ति आदिना 
वत्तदुक्खतो । तं निदानं ति परिदेवनिदानं । 


दुक्खदोमनस्षनिहेसवण्णना 


।॥ १९६-७॥ कायदुक्लाभिभूतस्स परतिकाराभिलासाय तादिसदुक्खावहपयोगकाला- 


दीसु काथिकदुवखस्स तदुपनिस्सयता वेदितन्बा । एतेन इक्वेनाति अनाथताहत्थपादच्छेद- 
नादिदुवखेन । 


१, दधन्ति (?) । 


8. ६६॥ 





3, ६५७ 
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उपायसनिद्देसवण्णना 


॥ १९८ सञ्बविसयप्परिपत्तितिवारणवसेन समन्ततो सीदनं संसीदनं, उटठे- 
तुम्पि असक्वुणेय्यताकरणवपेन अतिबच्वं, विरूपं वा सीदनं विसीदनं । अज्जं विसयं 
अगन्त्वा जातिब्यसनादीसु विरूपो आसङ्खो तत्थेव अवबन्ध का ब्यासत्ति । नित्थुनन- 
करणतो नित्युननरसो । विसोदनं विक्षादो । 


सयं न दुवबो दोसत्ता सद्धा रक्लन्धपरियापन्नघम्मन्तरत्ता वा । ये पन दोमन- 
स्समेव उपायासो ति वदेय्युं, ते "उपायासो तीहि खन्पेहि एकेनायतनेन एकाय 
धातुया सम्पयुत्तो, एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय धातुया केहिचि सम्पयुत्तो' ति 
इमाय पाच्िया पटिवखिपितन्बा । विसादप्पत्तिया सुखदुक्वकारणं अगणयित्वा 
दुक्खट्ठानादीनि करोन्तानं उपायासो कायिकदुक्रखस्प वत्थु होति, विसादनवसेनेव 
ज।तिविनासादीनि चिन्तेन्तानं दोमनस्सस्स । अत्तनो पवत्तिक्षबणेयेव उपायासो दोम- 
नस्ससम्पयोगतो चित्तं परिदहति, अविपफारिकताकरणवसेन कायं विसादेति, तदुभय- 
करणेनेव ततो परं तं निमित्तं कायिकं चेतसिकञ्च अधिमत्तं दुक्खं जनयती ति 
दुक्खो वृत्तो । 

अप्पियस्रम्पयोगनिहेसवण्णना 


॥१९९॥ न अष्पियन्तो ति न गमियन्ति, न पवेसीयन्तौति अत्थो । अनत्थं 
ति व्यसन, दुक्खं वा । अहितं ति तस्स हेतुं । दुतिये अत्यविकप्े अस्थं न॒कामेन्ती 
ति अनत्थकामा ति आदि असमत्थसमासोपि योजितो । 'असूरियपस्सानि मुखानी' ति 
आदीसु विय हि येन समासो, न तस्सायं पटिसेधको अ-कारोति । यस्मि किस्मि्चि 

निन्भये योगक्ेम-सटो निरु्हौ दुक्खयोगतो खेमत्ता । 

सङ्खति आदीसु सङ्भा रवसेन यं रुब्मति, तं गहैतव्वं । न हि सह्भारानं 
ठाननिसज्जादयो भोजनादिकिच्चेसु वा सहकरणं विज्जतीति पच्छिमद्वयं तदत्थवसेन 
रन्भतीति न सक्करा वत्तं ति । यं लढभती ति वा यं अत्थजातं रुब्भती ति अत्थो । 


उषायासनिहेसवण्णना 
॥ १९८ ॥ दुक्खद्ाननिसज्जादीनि इक्खट्ानादीनि । दो मनस्सस्स॒ वत्थु होति 
उपायासो ति सम्बन्धो । 
अप्पियस्म्पयोगनिहेसबण्णना 
॥ १९९ ॥ अञ्जसापेक्छसदो असमत्थसमासोति तं दस्सेति । धेन समासो, न 
तस्सायं पटिक्तेधको अ-कारो' ति । 


१. अभि--२-४६ पिट्‌ठे । 





| | 
= ५ 

। 

। 
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तेन यथा लढमति सङ्खति आदीसु अत्थो, तथा योजेतन्बो । पुग्गलस्स हि सङ्कति 
गन्त्वा सद्भारेहि संयोगो होति, आगतेहि च तेहि, पुग्गलस्स च अत्तनो ठनादीसु 
सङ्कारे हि सहभावो होति, सन्बकिरियासु च मिस्सीभावो ति। अनत्यभावो 
उपहवभावो । 


अनिदानं आपाथगमनमत्तं तंगहणमत्तञ्च अप्पियसम्पयोगो, न पन पथवी- 
फस्सादयो विय अप्पियसम्पयोगो नाम एको धम्मो अत्थीति आह “सो अस्यतो एको 
धम्मो नाम नत्थो ति । अनिद्रानि कण्टकादीनि अमित्ताच इसु आदीहि विज्ज्ञ- 
नादिदुक्ं उप्पादेन्ति । | 
इधाति इमस्मिं लोके दुक्वं होती ति वा इध इमस्मिं दुक्लसच्चनिहेसे 
दुक्लो वृत्तो ति वा योजेतन्बं । 


वियविप्पयोगनिहेसवण्णना 

॥२००॥ मिनन्तौ ति ना्छयादीयु धजञ्जं विय अन्तो पक्खिपन्ति, न बहि 
करोन्ती ति अत्थो । अमा-पटो सहभावदीपकरो । जायन्ति वा अज्जत्तिकाइच्चेव । 
जात्तिव्यसनादिको हृत्वा उपद्राती ति उसनपच्चुपटुानो । सोकरप्पादनेनेव सरीरं 
सोसेन्ति, किसं करोन्ति, अकिसम्पि निरोजताकरणेन मिलापेन्ति, ततो च काथिकं 
दुक्खं उप्पञ्जती ति तदुप्पादकता वुत्ता । 

सोकसरसमप्पिता ति एतेन चेतसिकदुक्खं दस्सेति, वितुज्जन्ती ति एतेन 
कायिकं दुक्खं । 

इच्छानिहेसवण्णना 8. ६८॥ 

॥२०१॥ यस्मिं काले जातिया न आगन्तब्बं, तं कालं गहेत्वा आह “परिनिन्बु- 

तेसु च विज्जमानं जातिया अनागमनं' ति। यम्पीति येनपीति अत्थो वृत्तो । 


पच्छिमहयं ति 'समोधानं भिस्सीभावो' ति इदं पदद्वयं । तदत्थवसेन। ति समोधान- 
त्थस्स, मिस्सी भावत्थस्स च वसेन सद्भारेषु ल्ब्मति । आगतेहि च तेहि सङ्घारेहि पृग्गलस्स 
संयोगो होती ति योजना । 


तं ¶हणमत्तं ति आपाधगतारम्मणग्गहणमत्तं । 
इच्छानिहेसवण्णनां 8. ७३॥ 
| २०१ ॥ तं कालं ति चतिचित्तनियोधतो उद्धं कालं । "यम्पी' ति यं-सहौ करणत्थे 
पञ्चत्तं ति येनपीति अत्थो वृत्तो । “यं इच्छं ति यं-सदो यदा इच्छपेक्छो, तदा" न कभती' ति 


एत्थ अलाभपधानाभावतो इच्छा विसेसीयतीति आह “अलाभविसिदटरा इच्छा वुत्ता होती' ति । 
§ टृच्छं न जभति यं" ति एवं किरियापरामसनभूतो यं-सहो यदा" न कभती' ति एतं अपेक्छति, 
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यदापि पन यं-सहो इच्छं ति एतं अपक्ति, तदापि अलाभविसिदरा इच्छा वृत्ता 
होति। यदा न लभती'ति एतं अपेक्लति, तदा इच्छाविसिदरौ अलाभो वुत्तो होति । 
सो पनत्थतो अञ्जो धमनो नत्थि, तथापि अलन्भनेय्यदच्छाव वुता होति । अपाः 
पूणितन्बेमु पवत्तत्ता एव “अप्पत्तिपच्चुपटराना' ति वुत्ता । यत्य हि सा इच्छा परवत्ता, 
तं वत्थु अपापुणन्ती हत्वा गण्ह॒तीति । 

छिल्नभिन्नगणेना ति निल्लज्जेन धुत्तगणेन, कप्पटिकगणेन वा । 

विघातमयं ति चित्तविघातमयं दोमनस्सं चित्तविघाततो एव उप्पन्नं उब्बन्धः 
नजरातिसारादिकायिकं दुक्खच्च । इच्छितालाभं ति अकन्भनेग्यदच्छमेव वदति । 

उपादानक्खन्धनिहे सवण्णना 

॥२०२॥ वित्थिण्णस्स दुक्खस्स एत्तकं ति दस्घनं दुक्वस्स सद्भंपो, तं कातु 
न स्वका वित्थारस्स अनन्तत्ता । दुक्लवित्थारगतं पन देसनावित्थारं पहाय यत्व 
सन्बो दुक्षलवित्थारो समोधानं गच्छति, तत्थ देखनाय ववत्थानं सङद्कंपो, तं कातुं 
सक्का तादिसस्स वलत्थुनो सन्मावा । 

देसं जानन्तो मग्गक्लायितपुरिसो देखक्तो । भगवापि दुक्वस्स देसको । क्लः 
न्तदेखकेना' ति वा पाठो, दुक्न्तक्खायिको ति अत्थो । 

पावक्ादयो यथा इन्धनादोनि बोधेन्ति, एवं बोधयमाना मारणन्तिक- 
दुकलाभिघातेना ति इमिना अति पाकटेन जातिजराद्क्खविघातजसो कादयो दस्तेति । 
ततो ति परिदेवतो उद्धं। कण्ठ सोघादि सन्धि बन्घच्छेदनादि जनक घातुक्ोभ 
तमायोगतो कायस्त आवाधनदुक्लं दुक्खं । येचु केसुचो ति तिस्तस्व वा स्स्स 
वा उपादानक्न्धेसु सब्बम्पि चश्खुरोगादिदुकंलं स उ्जसत्तगतं एवं पकारमेवाति 
सद्भिपित्वा दस्सेन्तो ति अत्थो । 

॥ दुक्खसच्चनिदसवण्णना निदिता ।। 


तत्थ गुणभूता इच्छा, पधानभरूतो अलाभो ति जाह "तदा इच्छाविसिद्रो अलाभो 
वुत्तो होती ति । 

हियोत्तप्परहिता छिक्चिका, घुत्तिकाति वुच्चन्तीति आह “छिल्लभिन्नपणेना ति 
निल्लज्जेन धुतगणेना' ति । कप्पटिका ५ न्वितपिलोतिकधारिनो । 

अलछञ्भनेस्य इच्छन्ति अल>्मनेययवत्थुर्मि इच्छ । 

उपादानक्लन्धनिहे सवण्णना 
| २०२ ॥ तादिसस्स वल्थुनो सम्भावा ति सामञ्जतो अनवसेसग्गहणं सन्वायाह्‌ । 
अतिपाकरेन अतिविय पकासेन दुक्लेनाति अत्थो । 


दुवखसच्चनिहेसवण्णनानिद्िता ॥ 











सुत्तन्तभाजनीयं 
२--समुदयसच्चनिह सवण्णना 

॥२०३॥ उत्तरपदलोपं कलवा 'पुनब्भवकरणं पुनोन्भवो' ति आह्‌ । 'मनोस- 
॑ ' ति एत्थ मनो विय च प्रिमपदस्प ओकारन्तता इदुञ्जा । अथ वा सीलट्ठेन 
इक-सद्देन गमियत्थत्ता किरियावाचकस्स सद्स्स अदस्सनं दट्ढव्बं यथा "अपूप- 
भक्डनसीखो आपूपिको' ति१। तद्धिता" इति बहुवचननिहैसा विचित्तत्ता वा 
तद्धितानं अभिधानलक्खणत्ता वा "पुनन्भवं देतो' ति आदीसु अत्थेसु पोनोग्भविक- 
सहुिद्धि दट्ख्ब्बा । तत्थ कम्मसहजाता पुनन्भवं देति, कम्मसहायभूता तदहुजाता 
पुनञ्भवाय संवत्तति दुविधापि पुनप्पुनं भवे निन्बत्तेति । तेनेवाह॒ ुनम्भवस्स 
दायिकाषो' ति आदि । "पोनोडभविकायेवाति नामं लभतोति पुनन्भवं दायिकापि 
अदायिकापि पुनन्भवं देतिच्चेव पोनोन्भविकाति समानविपाका ति नामं कभति 
समानसभाव्रत्ता तदानुमावत्ता च । एवं इतरेसु दट्‌ठव्बं । तत्थ उपधिम्हि यथानिन्बत्ते 
अत्तभावे विपच्चनकम्मं एतिस्साति उपधिवेपक्का । नन्दनट्ठेन नन्वी, रञ्जनट्ढेन 
रागो। योच नन्दिरागो, याच तण्हा, उभयमेतं एकल्थं, व्यञ्जनमेव नानंति 
तण्हा (नन्दिरागेन साद्ध अत्थतो एकत्तं गता' ति वुत्ता । रागसम्बन्धेन “उष्पन्नस्ताः 


२--पमुदयसच्चनिटेसवण्णना 

॥ २०३ ॥ मनो विया ति मनो-परस्स विय । इक-सहेना ति' पोनोभविका' ति 
एत्थ इक-ऽहेन । गमियस्थत्ताति नापितत्थत्ता । करणसीलता हि इध सीलत्थो, सो च इक-सटेन 
वुज्चती ति किरियावाचकस्स करणसदस्स अदस्सनं अप्पथोगो । वृत्तत्थानं हि अप्पयोगो । 
सति पच्चयन्तरसमवाये पुनन्भवस्स दायिका, तदभावे अदायिकाति वृत्ताति आह 
अदायिका पि पुनम्भवं देतिच्चेवाः ति तं सभावानतिवत्तनतो । तेनेवाह--'समानसभावत्ता, 
तदानुभावत्ता चाति । तत्थ सभावो तण्हायनं, आनुभावो पच्चयसमवाये फलनिप्फादन- 
समत्थता । इतरेसु ति अवसिदटुकिलेसादीसु । पवत्तिविपाकदाधिनो कम्मस्स सहायभूता 
तण्हा (उपधिवेपवका' ति अधिप्पेता ति भह 'उपधिभ्हि यथानिभ्बत्ते' ति आदि । यथा- 
निब्बत्ते ति अत्तनो पच्चयेहि निव्वत्तप्पकारे । नन्दनं संउप्पिलावनं अभितस्सनं । रञ्जनं 
वत्थस्स विय रङ्खजातेन चित्तस्स विपरिणामनं, रमापनं वा। रागसम्बन्धेनाति रागपद- 
सम्बन्धेन “उप्पन्नस्सा' ति पृलि्लिङ्गवसेन वृत्तं । रूपारूपभवरागो विसं वक्खती ति एत्थ 
वक्ति किरियापदं कम्मत्थे वेदितम्बं । 


| १. अस्‌ पभक्खनसीखो आसूपिकोति (क) विसुद्धिमग्गमहाटीकायां इन्दियसच्चनिदृदेसवण्णनायं 
पस्सितब्बं । 


8. ६९॥ 


8. ७४) 





1 ब्र 











ए. ७०॥ 


१११ विभङ्खमूलटीका-अचुटीकां 





ति वृत्तं । रूपारूपभवरागो विसु वक्तीति कामभवे एव भवपद्थना उप्पत्ति वुत्ताति 
बेदितम्बां । 

तस्मिं तस्मिं पियश्पे पटनुप्पत्तिवसेन “उप्वज्जतो" ति वुत्ता, पुनप्युनं पवत्ति 
वसेन "निविस्षती' ति, परियुट॒ढानानुसयवमेन बा उप्पत्तिनिवेसा योजेतन्तरा । सम्पत्तियं 
ति मनुस्ससोभगो देवत्ते च । अत्तनो चकु ति सवत्युकं चवखुमाह, सपसादं वा 
मंसपिण्डं । विष्पसन्नपञ्चपसादं ति परिमुद्धनीलपीतलोहितकण्ट ओदातवण्णपसादं । 
रजतपनाक्िकं विय छि अन्मन्तरे ओदातत्ता । पामद्धसुत्तं विय लम्बकण्णबदध, 
तुङ्का उच्चा दीधा नासिका तुद्धनासिका, एवं लद्धवोहारं अत्तनो धानं । 
'लद्धवोहाराति वा पाठो । तिमिं सति तुङ्गा नासिका येसं, ते तुद्धनासिका । एवं 
लद्धवोहारा सत्ता अत्तनो घानं ति योजना कातव्ा । जिन्हं"““पे०"मजञ्जन्ति वण्णा 
सण्डानतो किच्चतो च। मानं“ पे०.` उकारं मञ्जन्ति अतीतादिभत्थविचिननसमल्थ। 
अत्तना पटिलद्धानो ति अज्छत्तञ्च सरीरगन्धादीनि बहिद्धा च विकेपनगन्धादीनि। 
उप्पज्जमाना उष्यज्जती ति यदा उप्पञ्जमानां होति, तदा एत्थ उप्पज्जतीति 


 सामजञ्जेन गहिता उप्पादकिरिया लक्खणभावेन वुत्ता, विसयविसिट्‌खा ख्वि्ठतब्ब- 


भावेन । न हि सामजञ्जविसेसेहि नानत्तवोहारो न होतीति । उप्पज्जमाना तिवा 

अनिच्छितो उप्पादो हेतुभावेन वुत्तो । उषप्पज्जती ति निच्छितो फलभावेन यदि 

उप्पञ्जमाना होति, एत्थ उप्पज्जती' ति । सो हि तेन उपयोजितो विय होति । 
समुदयसच्चनिहेसवण्णना निटिठिता ॥ 


“सब्बत्युकं चक्खु" ति इमिना सकलं चक्खुदसकमाह्‌, दुतियेन ससम्भारचवखुं । 
चहं ति कण्णस्स चछिदृपदें । कण्णबद्धं ति कण्णपाच्छि । वण्णस्ष्ठानतो रत्तकम्बलपटलं 
विय, किच्चतो मुदुसिनिद्धमधुरसदं मञ्जन्ति । सामञ्जेनगहिता ति विस्षयेन अविसे- 
सेत्वा गहिता । वियविसिह्ा ति चवखादिविसयविसिद्ा । एल्थ उप्पञ्जती ति समुदायाव- 
यवे हे विय सामञ्जविसेसेहिं न नानत्तवोहारो न होति यथा “रुक्ोर्सिसपा' ति । न हि स्वो 
वलो तसपा । तस्मा किरियाजेदसम्भावतो "सयाना भुज्ञन्ति सधना" ति आदीसु विय 
'ठुप्पज्जमाना' ति एत्थ किरियाय क्क्खणता, इतरत्य लविखतन्बता च वृत्ता । यदि 
इष्पज्जमाना होती ति अनिच्छितत्ता सासङ्ुं उप्पादक्रिरियाय अत्थिभावमाह । तेन उप्पादे 
सती ति अयमेतस्स अत्थो ति 'उप्पज्जमाना' ति एत्थ उप्पादो हेतुभावेन ` वृत्तो, इतरो च 
तस्स फलभावेनात्ति आह "सो हि तेन उपयोजितो विय होतः ति । उष्पज्जमाना तिवा 
तण्हाय तत्थ उप्पञ्जन सीता उप्पज्जनसभावो, उप्पज्जनसमत्यता वा वृत्ता । तत्थेव चस्सा 
उप्पज्जनसीलता सवकायतो अचञ्जसिम विसये पवत्तिया मभावतो, समत्थता पच्चयसमवायेन, 
अञ्जथा असमत्थता, यतो कदाचि न उप्पज्जति । निविस्तमाना निविसतौ ति एत्थापि इमिना 
नयेन अत्थो वेदितन्बो ति । 

समुदयसच्चनिहे सवण्णना निरत । 























अभिधभ्मपिटक्षे ११ १ 


३-नि रोध्च्चनिद्देसवण्णना 


॥२०४॥ बनृहतेति अनुडते, अष्पहीनेति अस्थो । सीहो वेधके पटिपञ्जति, नं 
उसुभ्हि, सुवानो छेडड्म्हि पटिपज्जति, न पहारके । खंयगमनवसेन विरञ्जति, अष्प- 
वत्तिगमनवसेन निखज्क्षति । अनपेक्खताय चजनवसेन हानिवसेन च चजीयति, पुन 
पथा न पवत्ति, तथा दूरखिपनवपेन पटिनिस्सज्जीयति, बन्धनभूताय मोचनवसेन 
मुच्चति, असंकिरेसवसेन न अल्लीयति ।! आयूहनं समुदयो, तप्पटिपक्खवसेन 
अनायुहनं । 

अपञ्जत्ति ति अपञ्जापनं, 'तित्तअलाबु अत्थी' ति वोहाराभावं वा। तित्त- 
अलाबुवल्लिया अप्पवेत्ति इच्छन्तो पुरिसो विय मग्गो दट्‌ठञ्बो, तस्स तस्सा अप्पवत्ति- 
न्निनचित्तस्स मूलच्छेदनं विय मग्गस्स निन्बानारम्मणस्स तण्टापहानं । तदप्पवत्ति 
विय तण्हाय अप्पवत्तिभूतं निन्बानं दट्ठन्बं । दुतियूपमाय दव्खिणद्रारं विय निन्बानं, 
चोरघातका विय मग्गो दट्ठन्बो, पुरिमा वा उपमा मग्गेन निरुद्धाय पियरूपसात- 
रूपेसु निरुद्धाति वत्तन्बतादस्सनत्थं वृत्ता, पच्छिमा निन्बानं आगम्म निरुद्धायपि । 

निरोधसच्चनिहेसवण्णना निरिठिता ॥ 
४--मगगसच्चनिहेसवण्णना 

॥२०५॥ अञ्जमगगपटिक्चेपनत्थं ति तित्थियेहि कप्पितस्स मग्गस्स दुक्- 
निरोधगामिनिपटिपदाभावं परिक्खेपेतुं ति अत्थो, अज्जस्स वा मग्गभावपटिवखेपो 


३- नि रोधत्तच्चनिहेसवण्णना 

।॥२०४॥। तण्हाय विर्‌ज्जनं हलिहिरागस्स विय पदुज्जनं ति कत्वा आह "खयगमन- 
वसेना' ति । विच्छिन्नं निरुज्छनं ति वत्तं अप्पवत्तिगमनवसेना' ति । चजनं छडइनं, हापनं वा 
ति आह "अनपेक्खताय चजनवसेन, हानिवसेन चाः ति । 

तदप्पवत्ति विया ति तस्सा तित्तअलाबु वल्छिया अप्पवत्ति विय । अप्पवत्तिहेतुभूतम्पि 
निन्बानं तण्हाय अप्पवत्ति विय गय्हतीति आह 'तदप्पवत्ति विया" ति यथा “रागक्खयोः 
ति । अप्पवत्तिभूतं ति तण्हाय अप्पवत्तिया पत्तं, पत्तन्बं ति अत्थो । निन्बानं आगम्म 
निरुद्धायपि तण्हाय पियरूपसातरूपेसु निरुदढा ति वत्तञ्बतादस्सनत्थं वृत्ता ति योजना । एत्थ 
च यस्मा मग्गो, निन्वानच तण्हाय समृच्छेदसाधनं, तस्मा शुरिमा वा उपमा" ति आदिना 
उपमाद्वयं उभयत्थ यथाक्कमं योजितं, उभयद्भानियं पन उभयत्थापि लब्भतेव । 

नि रोधसच्चनिहेसवण्णना निद्धिता । 


४--मगगसच्चनिटेसवण्णना 


।॥२०५॥ तित्थियेहि कण्पितस्स मगस्स पकतिपुरिसन्तरनाणादिकस्स । अरियं भा- 
पेती ति अरियं सामञ्जफलं रभपेति । 


[1 


१, सं° २-४४७, ४५५ पिट । 








8. ७१॥ | 


ए. ७५॥ 
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ए. ७६॥ 
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१६२ विभङ्गमूलटीका-अनुटीका 


अञङ्नमग्गपटिक्वेषो । पुरगलस्स अरियमावकरत्ता अरियं करोतीति अ्षरिथो, अरिष- 
कलपटिलाभकरत्ता अरियं कभापेति जनेतीति अरिथो । अत्तनो किच्चवसेन फलवसेन 
च अरियनामलाभो एव वुत्तो ति दटुब्बो । अदर अङ्गानि भस्साति अजञ्जपदस्थसमासं 
अकत्वा अद्ङ्खानि अस्स सन्तो ति अटद्धिको' ति पदसिद्धि ददुवा । 

चतुर ङ्गसमन्नागता वाचा जनं स द्धण्ठातीति तन्विपकलविरतिसभावा सम्मा- 
वाचा मेदकररमिच्छावाचापहानेन जने सम्पयुत्ते च परिग्गण्ुनक्रिच्चवती होतीति 
"परिग्गहलक्वणा' ति वृत्ता । यथा चीवरकम्मादिको कम्मन्तो एकं कातन्बं समुदरापिति 
निव्फादेति, तं तंक्रिरियानिष्फादको वा चेतनासङ्कातो कम्मन्तो हत्यपादचलनाद्कि 
किरियं सनुद्रापेति, एवं सावञ्जकन्तब्बकिरियासमुदापकमिच्छाकम्मन्तप्पहानेन सम्मा- 
कम्मन्तो निरवज्जपमुदुपनक्रिच्चवा होति, सम्पयुत्तघम्मे च समुट्‌ठपिन्तो एवं पवत्त- 
तीति 'समुद्ापनलक्छणो' ति वृत्तो । कायवाचानं खन्वसन्तानस्स च संकिलेसभृत 
मिच्छा म्राजीवप्पहानेन सम्माआजीवो "वोदापनलक्डणो' ति वुत्तो । 


अत्तनो पच्चनीककिलेला दिट्ठेकट्‌खा अविञ्जादयो । पस्सतीति पकेत ति 
अत्थो । तेनेव हि अङ्खेन तत्थ पच्चवेक्छणा पवत्ततोति, तथेवा ति अत्तनो पच्चनोक- 
किलेसेहि सरद्धि ति अत्थो । 


तम्दिपक्खविरतिसभावाति तस्सा सम्मावाचाय विपक्छतो मिच्छावाचाय विरति- 
सभावा । भेदकरमिच्छावाचा पिसुणवाचा, सनव्वापि वा मिच्छावाचा विसंवादनादिवसेन 
मेदकरी ति आह “भेदकरमिच्छावाचापहानेना' ति । विसंवादनादिकिच्चताय हि दानं 
अपरिग्गाहकानं मु्ावादादीनं पटिपक्लभूता सिनिद्धभावेन परिगाहकसभोवा सम्मावाचा 
तप्पच्चयसुभासितसम्परिग्गाहके जने, सम्पयुत्तवम्मे च परिग्गण्हन्ती पवत्ततौ ति षरिगहु- 
छक्खणा । तेनाह "जने, सम्पयुत्ते च परिग्गण्हुन किच्चवती' ति । चीवरकम्मादिको तादिसो 
पयोगो । कातञ्बं चीवररजनादिकं । निरवज्जसमृद्रापनकिच्ववा ति निरवज्जस्स कतन्चस्स, 
निरवज्जाकारेन वा समुद्रापनक्रिच्ववा । सम्पयुक्तधम्मे च समुहचेन्तो ति एत्य समुद्रापनं 
मिच्छाकम्मन्तपटिपकखभूतस्स अत्तनो किच्चस्स अनुगुणभावेन सम्पयुत्तानं पवत्तनमेव, 
उकिलपनं वा नेसं काथिककिरियाय भारुकिलपनं विय । सम्पयुत्तवम्मानं, आजीवस्सेव वा 
विसोधनं वोदापनं । 

दिटठेकटरा ति दिद्धिया सहजपहानेकङ्ा, परठम परगसम्मादिद्धिवसेनेव तं वेदितन्बं । 
"दिट्ठेकट्ूअविज्जादयो' ति पि पाठो । एतस्मिं पक्खे चतुमग्गसम्मादिह्टिया सङ्गह कतो 
होति । उपरिमग्गसम्माद्िट्रुया पन दिद्द्राने तं तं मग्गवज््ो मानो गहेतब्बो । सो हि "अह 
ति पवत्तिञआकारतो दिद्टद्ानियो । पकासेती ति किच्चपटिवेधेन पटिविज्ज्ञति । तेनेव हि 
अङ्खेनाति तेनेव सम्मादिद्िसङ्भातेन मग्ग ङ्न । तथापवत्तितेन करणभूतेन, तेन वा कारणेन । 
अङ्धसदो हि कारणत्थो पि होती ति । तत्थाति मर्गे, मग्गचित्तृप्पादे वा । 
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ङिच्चतोति पुन्बभागेहि दुक्खादिजाणेहि कत्तव्वकिच्चस्स इध निप्फत्तितो, 
इमस्तेव वा जाणस्स दुक वादिष्पङ्ासनङिर्वतो । तीण नामानि छभति कामसङ्कप्पा 
दिष्पहानकिञ्चनिष्फत्तितो । सिकललापदविभ क्गे, 'विरतिचेतना समे सम्पयुत्तधम्मा चं 
सिक्लापदानी' ति वंत्ताति तत्थ पधानानं विरतिचेतनानं ववेन "विरतियोपि होन्ति. 
चेतनायोपो' ति आह्‌ । मुसावादादीहि विरमणक्राले वा विरतियो भुभासितादिवाचा. 
भासनादिकाले च चेतनायो योजेतव्वा, मगगक्णे विरतियोव चेतनानं अमग्गङ्खत्ता 
एकस्स जाणस्स दुक्लादित्राणता विय एकाय विरतिया मुपावादादिविरतिभावो विय 
च एकाय चेतनाय सम्मावाचादिकिच्चत्तयसाधनसभावाभावा सम्भावाचादिभावा- 
सिदधितो, तं सिद्धियञ्च अङ्खत्तयत्तासिद्धितो च । 


पुञ्बभागेपि मग्गक्लणेपि सम्मासमाधि एवाति यदिपि समाधिउपक्षारकानं 
अभिनि रोपनानुमज्जनसम्पियायनन्रहनसन्तसुखानं वितक्करादीनं वसेन चतुहि ्चानेहि 
सम्मासमाचि विभक्तो, तथापि. वायामो विय ॒भनूपपन्नाकुसलानुप्पादनादिचतुवायाम- 
किच्च, सति विय च असुभायुलानिच्वानत्तेु कायादीसु सुभादिसञ्जपहान चतु- 
सतिकिच्चं, एको समाधि चतुक्कञ्जानसमाधिकरिच्चं न॒ साधेतीति पुव्बभागेपि 
पठमञ्जञानसमाधिवित्ते स्षानसमाधि परठमज्जानसमाचि एव मग्गक्बणेपि, तथा 
पञ्बभागेपि चतुत्थज्ज्ञानसमाधिचित्ते क्षानसमाधि चतुत्थञ्ज्ञानसमाधि एव मगगक्ल- 
णेपोति अत्थो । 

वचीभेदस्स उपकारको वितक्को सवज्जानवज्जवचीमेदनिवत्तनपवत्तनकराय 
सम्मावाचायपि उपकारको एवा ति “स्वायं ति आदिमाह । वचीभेदनियामिका 
वाचा कायिककिरियानियामकस्स सम्माकम्मन्तस्स उपकारिका। इदं वीरियं ति 
चतुसम्मप्पधानवोरियं । गतियोनि निप्फत्तियो, करिच्चादिसभावे वा । समन्वेित्वाति 
उपधारेत्वा । 


इमस्धेवा ति अरियमगगपरियापन्नस्सेव । यदिपि विरमितन्बतो विरमन्तस्स चेतनापि 
छञभतेव, विरतिथ्ा एव पन तदा पवानभावोति आह 'विरमणकाले वा विरतिथो' ति। 


सुभासित।दीति असम्फप्पकापादि । आादि-सहेन अपिसुणादि स द्धहिता । भासनादी ति एत्थ . 


पन कायसुचरितादि । अमगङ्धत्ताति अमग्गसयावत्ता । तमेव चेतनाय अमम्गसमभावतं दस्सेतुं 
"एकस्स जाणस्सा" ति आदि वृत्तं । तत्थ सम्मावाचादिकिच्चत्तयं नाम मिच्छावाचादीनं तिण्णं 
पापधम्मानं समुच्छिन्दनं, मर्णचेतना च तंस्तभावा न होतीति न तस्ता मग्गक्खणे सम्मावा- 
चादिभावसिद्ि। तंसिदियं ति किच्चत्तयसिद्धियं । यथा पनस्सा पुव्बभागे सुभासितवाचादि- 
भावो, एवं मग्गक्खणेपि सिया । एवं सन्ते यथा तत्थ एकस्स॒सम्मास _्ुप्पस्स तिकिच्चता, 


१. अभि० २-२९९ पिद्भु । 
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परिमानि द्वे सच्वानि उग्गण्ित्वा ति सम्बन्धो । इदं कन्तं ति निरोधमगणेसु 
निन्नमावं दस्तेति, न अभिनन्दनं, तन्निर्नभावोयेव च तत्थ कम्म रणं दुरं । 


किच्चतो ति परिञ्जादितो । आरम्भणपटिवेधो ति सच्छिकिरियापटिवेध- 
माह । सञ्बम्पि पटिवेधनाणं खोकुत्तरं ति कस्मा वुत्तं, ननु उग्गहादिपटिवेधो च 
पटिवेधोव, न च सो लोकृत्तरोति ? न, केवलेन पटिवेध-सदेन उग्गहादिपटिवेधानं 
अवचनोयत्ता, पटिवेधनिमित्तत्ता वा उग्गहादिवसेन पवत्तं दृकलादौसु पृञ्बभागे जाणं 
"पटिवेधो' ति वृत्तं, न पटिवेधन्ता, पटिवेधमूतमेव पन जणं सन्धाय।ह्‌ 'सब्बम्पि 
पटिवेधजाणं लोकुत्तर' ति । उग्गहपरिपुच्छाजाणानिपि सवनजाणे एव अवरोधं गच्छन्ती 
ति “सवनधारणसम्मसनजाणं लोकियं' ति तिविधमेव जाणमाह्‌ । उग्गहादीहि 
सच्चपरिग्गण्ट्नं परिग्गहो । 
पयोगो ति किरिया, वायामो वा। तस्स महन्ततरस्सइच्छितन्बतं दुक्कर 
तरतश्च उपमाहि दस्सेति “भवग्गगहणस्थं' ति आदिना । 


सम्मादिद्िमादीन च एकेकानं चतुकिच्चता, एवं एका मर्गचेतना सम्मावाचादिकिच्चत्तयस्स 
साधिका भवेय्य, तथा च सति ममो सम्मावाचादीनि तीणि अङ्कानि न भवेय्यु, छटट्जिको च 
अरियमम्गो सिया ति तथिदमाह "एकाय चेतनाया' ति आदिना । यस्या पनेतं नत्थि, तस्मा 
ममगपच्चयतावचनतो च न चेतना मग्गभावोति मम्गक्खणे विरतियोव सस्मावाचादयो । 
ब्रहनं सुखं । सम्तयुखं उपेक्ला । सा हि ' उपेक्वा पन सन्तत्ता, सुखमिच्चेव भासिता" 
ति? वुत्ता । वितक्कादीनं ति तेयेव अभिनिरोपनादयो पाकटपरियायेन वुत्ता । 
वचीसद्भारभावतो वचीभेदस्स उपकारको वितक्को । सावज्जाः ` पे० `` उपकारको 
एवा ति इमिना वचीभेदकं समुद्धापकचेतनानं विय विरतिया पि विसेसपच्चयो वितक्कोति 
दस्ति । व्चीभेदनियामिका वाचा ति वचीदुच्चस्तिविरतिमाह। साहि सम्मावाचाभूता 
मिच्छावाचासु संयमिनी । तत्थ यथा विसंवादनादिभिच्छावाचतो अविरतो मिच्छाकम्मन्ततोपि 


न विरमतेव । यथाह "एकं वम्मं "" पे०'ˆ"जकारियंति- । तथा अविसंवादनादिना सम्मा- 


वाचाय टितो सम्माकेम्मन्तम्पि पूरेत्तियेवाति आह 'बचीभेद"पे° "ˆ उपकारिका' ति । 


धम्मानं पवत्तिनिदराभावतो यथा गतीति निब्बत्ति वुच्चति, एवं ` पवत्ति भावतो रसख्क्वणानि- 


पीति अगह (किच्चादिसतभावे वा' ति । 

अभिनन्दनं ति तण्डादिवसेन अभिनन्दनं । 

वाचरुगगतकरणं 8गहो, अत्थपरिपृच्छनं परिपृच्छा ति तदुभयं सवनाधीनं ति आह 
'सवनजाणे एव अवरोधं गच्छन्ती ति । जाणेन परिच्छिन्दित्वा गहणं परिरण्टनं । 





- ~~~ 


१. विसुद्धि २-२०३, अभि २-१७१ पिट्‌ । 
२. खु° १-३९ पट्टे धम्मपदे । 
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वदधातं ति एत्थ गतमगगो "पदं" ति वुच्चति । येन चुपायेन कारणेन काम 
वितक्को उप्पञजति, सो तरु गतमागो ति तस्स घातो पदघातो । उद्सुक्कापित्वां 
ति उदं उद्धं सन्तिविपेसयुत्तं कटवा, वडहेखा ति अत्थो । 


पाक्यं विभत्तेभुति कतरपाच्यं ? धम्मङ्खहे तावे अद्र कसिणानि दस 
अमुभा चत्तारो ब्रह्मविहारा चत्तारि अरुप्पानि विभक्तानि, भागमेयु दस अनुस्पतियो 
आहारे पटिकूलघञ्जा चतुधातुववत्थानं ति इमानि चाति तत्थ तत्थ विभनत्तं । इनेसु 
तीति कामादीसु तीसु ठनेसु। 


मिच्छावाचासङ्काताया ति एतेन एकाय चेतनाय पहातब्ब एकत्तं दस्तेति । ` 


इध अरियसावको सकल्याणपुथुज्जनको सेक्खो । कायद्वारवोतिक्कमा ति आजीव- 
हेतुकतो पाणातिपातादितो विसुं विसु विरमणं योजेतब्बं । 


अयं पनस्साति मरगभावेन चतुल्विधम्पि एकत्तेन गरैत्वा अस्स मगगस्स अयं 
सानवसेन सब्भसदिससन्बासदिसएकच्चसदिसता वितेसो । पादकज्ज्ञाननियामेन होती 
ति इध पादकज्ज्ञाननियामं धुरं कत्वा आह्‌, अदुसालिनियं पन विपस्सनानियामं तत्य 
सञ््रवादाविरोधतो, इध पन सम्मसितज्ज्ञानपुग्गलज्ज्ञासयवादनिवत्तनतो पादकज्ज्ान- 
नियाम । विपस्तनानियामो पन साधारणत्ता इधापि न पटिक्खित्तोति दटुन्बो । अञ्ज 


तस्सा ति पमोगस्स। 


सोति कामवितक्कप्पवत्तिया कारणभूतो सुभनिमित्ते अयोनिसोमनसिकारो । तस्सा 
ति कामवितक्कस्स । गतं गमनं पवत्ति, तस्स उपायो ति गतमगो । 

पहातम्बएकत्तं ति परहातब्बतासामञ्जं । 

मगाभावेन चतुन्बिधम्पि एकत्तेना ति सोतापत्तिमग्गादिवसेन चतुन्िधम्पि मग्गभावेन 
एकत्तेन॒ सामञ्जतो गहेत्वा “अस्साः ति एकवचनेन वृत्तं ति अत्थो। सन्बस्स 
मग्गस्स॒ अञ्जमञ्जं सदिसता, च तथा असदिसता च एकच्चसदिसता च स्लानद्धवसेन) 
सब्बसदिससन्बास्दिसएकच्चसिसता, सो एव ॒विसेसोति योजेतब्वं । विपस्सनानियामं धुरं 
कत्वा आहा ति सम्बन्धो । इध पनाति इमिस्सा सम्मोहविनोदनियं । सम्मति - पै 
निवत्तनतो ति परठमत्थेरवादं वदन्तो तदज्जासयं पुरक्खत्वा वदती ति अधिप्पायेन वृत्तं । 
इतरथा इतरवादापेत्थ दस्सिता एवा ति । पादकज्क्ाननियामं ति पादकञ्ञाननियामं धुरं 
कत्वा आहाति योजना । "विपस्सना"ˆ* ` प°." ददुन्बो' ति कस्मा वृत्तं। नहि तस्सा 
दध परिक्खेपता अत्थि । तथा हि वृत्तं केचि वुद्धानगामिनिविपस्सना नियामेतीति वदन्तीति ? 
तयिदमेवं । €धापी ति इध पादकञ्ज्ञाननियामेपि विपस्सनानियामो न परिक्ित्तो ति अयज्हेत्थ 
अत्थो । तेनेवाह "साधारणक्ता' ति । इध पना" ति इमिनापि परठमत्थेरवादो सङ्खहितोति 


१, श्चानवसेन (मूक-टी ° २-७३ पिट्ठे ) । 


3. ७८ 











| 


७४।। 





११६ विभङ्खसूखटीका-अनुटीका 


चाचरियवादा वक्ष्लभाना विभजितव्वा ति यथावुत्तमेव ताव पादकञ्ज्ञाननियामं 
विभजन्तो आहं 'पादकञ््ञाननियानेन तावा' ति । 

भार्ये चतुककपञ्चक `" ०" ` वुत्त अदुसालिनियं ति अधिष्पायो । नतं तशय 
'आरूप्ये तिक चतुकञ््ानं उप्पञ्जती' ति वुत्त, न 'चतुककपश्चकञ्ानं' ति ? सच्चं, 
येसु पन संसयो अत्थि, तेसं उप्पत्तिदस्सनेन, तेनत्थतो चतुक्कपञ्चकनज्जानं 
उप्पज्जती ति वृत्तमेव होती ति एवमाहाति वेदितन्बं । समुदायञ्च अपेक्खित्वा 'तञ्च- 
लोकृत्तरं, न लोक्रियं' ति आह । चतुस्थज्ज्ञानमेव हि लोकियं तत्थ उप्पञ्जति, न 
चतुक्कं पञ्चकञ्चाति । एत्थ कथं ति पादकज््ञानस्स अभावा कथं दट्ढव्बं ति 
अत्थो । तं ज्ञानिकाव तस्स तत्य तयो मग्गा उप्पज्जन्ति तञ्जक्षानिक पठमफलादि 


पादकं कत्वा उपरिमगगभावनायाति अधिप्पायो, तिकचतुक्कज्क्षानिकं पन मगगं 


भावेत्वा तल्थुप्पन्नस्स अरूपञ्ज्ान तञ्ञानिकं फर्ञ्च पादकं कत्वा उपरिमगगमाव 
नाय अञ्क्षानिकापि उप्पञ्जन्ती ति सानग दिनियामिका पुञ्बाभिसङ्खारसमापति 
पादकं, न सम्मसितन्बाति फरखस्सपि पादकत्ता दट्‌छ्ब्बा । 

द्षजाादीनं रूपादिच्ारम्मणत्ता नेक्लम्मसङ्कप्पादीनं कसिणादि तं तं 
कुसलारम्मणारम्मणत्ता सम्मावाच। दीनं अङ्कनं तं तं विरमितन्बादिआरम्मणत्ता 


वेदितन्बो । यदि एवं कस्मा विपस्सनानियामो विसुं गहितोति ? वादत्तयाविधुरतादस्सनत्थं । 
अञ्न्ने चाचरियवादा ति सम्मसितज्चानपुण्लज्लाक्षयवारा । 

"आरूप्पेतिकचतुदकञछरानं''"पे० ` `" न लोकियं' ति इदं थेरवादे आगतं पोगाणदूुकधायं 
तन्तं कत्वा ठपितं ति अद्भुसालिनियं स ज्गदेत्वा वृतं ति आह वुत्तं अद्रुतालिनियं ति अधिप्पायो 
ति । येसूति पच्छिमज्जानवज्जानिसन्वाय वदति । तत्थ हि अरूपुप्पत्तियं संसयो, न 
इतररिमं । 'चतुवकप चकञञानं' ति वृत्ते अविसेसतो सासवानासवं अपेवखीयति, निवत्तेतन्ब- 
गहेतब्बसाधारणवचनेनेत्थ सासवतो अवच्छिन्दनत्थं "तच लोकुत्तरं' ति वत्वा निवत्तितवम्म- 
दस्सनत्थं "न रोकियं' ति वत्तं ति -स्सेन्तो आह समुदयञ्च " पे. आहा" ति । इतरथा 


व्यमिचाराभावतो "लोकुतरं' ति विसेसनं निरत्थकं सिया तपो मगा ति दुतियमग्गादयो । 
त्ज्चानिकं ति तिकचतुक्कञ्ानिकं सोत पत्तिफलादि । अञ्जन्लानिकापी ति त्िकचतुककञ््ञानतो | 


अञ्जज्ञानिकापि चतुक्कञ्छानिकापि मर्गा उप्पञ्जन्ति । पि-सदेन तञ्ज्ञानिकापि तिकचतुक्क- 
उ्लानिकाति अत्थो । यदि एवं चतुवोकारभवेपि पञचचवोकारभवे विय मग्गस्स तिकचतुक्कञ्ज्ानि- 
कभावे केनस्स ज्ञान ज्गादिनियाधोति आह श्षानङ्कादिनियामिका पुञ्बाभिषङ्खरसतमापत्तो' ति । 
पब्बाभिसद्कारसमापत्ती ति च पादकभूता अत्तना अत्तिक्कन्तधम्मविरागभावेन विपर्सनाय 
पव्ाभिसङ्खारकारी अरूपसमापत्ति, फलसमापत्ति वा । तेनाह "पादकं" ति । न सम्मसितब्धा 


ति न सम्मसितवब्बा समापत्ति ज्ञानङ्खादिनियाभिका सम्मसितब्ब्रानं तिकचतुक्कञ्ाननं तत्य , | 
. अनुप्पञजनतो, इतरथा च विसेसाभावतो । फलस्सपौ ति चतुत्थपञ्चमज्लानिकफलस्सपि । 





6 
॥ - 
# 
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अभिघम्मपिटके ११७ 


॑ ति आह्‌ । तदनुरूपो ति अविप्पटिसारकरसीलं वायामस्त विसेसपच्चयो 
ति सीलानुरूपता वायामस्स वृत्ता सम्पयुत्तस्पि, सम्पयुत्तस्सेव च वचनतो “सीक- 
भूमियं पत्तिट्ठिनस्सा'ति अवत्व। "पतिहुमानस्ता' ति वृत्तं । चेतसो अशम्मोसो ति 
'ए९कारक्ा' ति एत्य वृत्तेन सतारक्खेन चेतसो रव्खितता । तेनाह “इति"“"पे० `" 
सुविहितचित्तारक्वस्सा ति । 


आसवक्खयजाणस्स विज्जाभावो वृत्तौ तसि आसवक्खयसङ्काते मणे तीहि 
खन्धेह सङ्खहिते पञ्जाखन्धो विज्जा, सीलस्प चतुन्नञ्च क्लानानं चरणभावो वुत्तो 
ति इतरे द्वे खन्धा चरणं यं ति एतेन निन्बानं गच्छन्तीति यानं, विपस्सनाव यानं 
विपस्सनायानं । सीलं समाधिस्प विसेसपच्चयो, समाधि विपस्सनायाति समथस्स 
उपक्रारत्ता सोकक्लन्धो च समथयानेन स ङ्धहित; । विषस्सनायानेन कामेसु भादोनवं 
विभावेन्तो समथयानेन निरामिसं ज्ञानसुख अपरिच्चजन्तो अन्तदवयकूम्मग्गं विवज्जेति । 
पञ्जा विय मोहस्स, सोरुसमाधयो च दोसलोभानं उजुविपच्चनीका अदोसालोभेहि 
साधेतन्बत्ता । सोलसमाधिपञ्जायोगतो आदिमज्ज्षपरियोसान कल्याणं । सीखादीनि हि 
सासनस्स आदिम॑ञ्क्षपरियोसानं ति । यस्मिं ठितो मग्गद्रौ फल्ट्‌ढो च॒ अरयो होति, 
तं मगगफलसङ्कातं खन्धत्तयसद्धहितं सासनं अरियभूमि । 


॥ सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निद्विता ॥ 


दुक्वजाणादीनं ति दुक्वसमुदयनाणानं । तं तं कुसलारम्मणारम्मणत्ताति कामावचरा- 
दोस येन येन कुलेन सदधि नेक्लम्मसङ्कुप्पादयो उप्पज्जन्ति, तस्स तस्स कुसकस्स आरम्मणं 
आरम्भणं एतेसं ति तं तं कु्लारम्मणारम्मगा, तन्भावतो । तं तं विरमितब्शदि आरम्मग- 
त्ताति विसंवादनवत्थुआदिआरम्मणत्ता । वीतिक्कमितन्बतो एव हि विरती ति । "अङ्कनं ति 
इदं 'नेक्वम्मस कप्पादीनं' ति एत्था पि योजेतन्वं अवयवेन विना समुदायाभावतो । 
वितेसपच्चयोति भिनत्नसीलस्स, अपरिसुद्धसीरस्स वा सम्मप्पवानासम्भवतो समाधानस्स विय 
वाथामस्स सीरं विसेसपच्चयो । अयच अत्थो यदिपि पृरिमसिद्रसीख्वसेन युत्तो, सहजात- 
वसेनापि पन कन्मतेवाति दस्सेन्तो (सम्पयुत्तस््ताषी' ति आह । सहजमेव चेत्थ अधिप्पेतं ति 
आह्‌'सम्पदुत्तस्सेव चा ति आदि सम्मोसो पमादो, तप्पटिपक्खो असम्मोस्लो अप्पमादो, 
सो चित्तस्स जरक्खा ति आह "चेतसो रक्तता ति । 


सीलक्लन्धो चा ति च-सहैन समाधिक्खन्धो च । खन्तिप्पधानत्ता सीलस्स अदोस- 
साधनता, नोवरणजेट्ककस्प कामनच्छन्दस्स उन्रुविपच्चनीकभावतो समाधिस्प अलोभसाधनता 
ददुभ्वा । साषनंति परिवेधपासनं, (सासनब्रह्मचरियं" ति च वदन्ति । 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निद्धिता । 


8, ७८ 





११८ विभङ्गमूकटीका-अनुटीका 





२. अभिधम्मभाजनीयवण्णना 
॥ २०६-२१४॥ अरियसच्च-सदो समुदये वत्तमानो परिनेय्यभाव रहिते 
एकन्तपहातब्बे तण्ठासङ्खाते समुदये पवत्तति, न पहातन्बपरितेय्येसु अवसेसकिकेषाः 
वसेसाकुसलेसु अप्पहातन्बेसु च सासवकरुसलमूलावसेसपासवकुंसलेसूति सप्पदेसो तत्थ 
समुदयो होति केवलं सच्चसदै निप्पदेस्ो ति आहं “निप्पदेसतो समुदयं दस्तेतं' ति । 
दुक्लनिरोधा पन अरिसच्चदेसनायं धम्मतो निप्पदेसा एव । न हि ततो अञ्जो धम्मो 
अस्थि, यो सच्चदेसनायं दुक्खं निरोधो ति च वत्तब्बो सिया, मगगोपि अट्ठद्जिक- 
पञ्चद्धिकवारेसु अपुरो नत्थि, तेस्मा समुदयमेव “निप्पदेसतो दस्मेतुं ति वदति 
तस्स सब्बत्य तोधुपि वारेमु अदृन्बस्प दस्पितत्ता । अपुञ्तरसम्‌दयदस्सनत्थायपि हि 
च्चदेसनायं “तत्थ कतमो दुक्लसमुदयो ? तण्हा” ति वचनं केवलाय तण्ठाय सच्च- 
सहस्य पवत्तिदस्सनत्थं ति । दैसनावसेन पन तं तं समुदयं ठपेत्वा दुक्खं तस्स तस्स 
पहानवसेन निरोधो अदुद्जिकपङ्जिकसन्बलोकुतत कुसल्‌ सेन मग्गो च अरियसच्च 
ठेसनायं न वृत्तो ति दुक्लादीनि च तत्थ सप्पदेषानि दस्सितानि होन्ती ति तानि च 
 निप्पदेसानि दस्तेतुं सच्चदेसना वुत्ता ति वत्तं वटति । पच्चयसङ्कातं ति कम्मकिले- 
सवसेन जातिआदिदुक्स्स मूलभूतं ति अत्थो । 
निरोधसच्चं ""पे० ˆ" पच्चहाकारेहि निदिटं ति अरियपतच्चदेसनतो सच्व- 
देसनाय विसेषं दस्तेति । तत्थ '"तिण्णन्नञ्च कुसकमूलानं अवसेसानश्च सासवकुसलानं 
पहानं'' ति इदं तेसं पचवथानं भविज्जातण्हाउपादानानं पहानवसेन, अविज्जादीषुवा 


7, ७५) 





२-अभिधम्मभाजनीयवण्मना 

॥२०६-२१४ ॥ 'परिज्नेय्यभावर हिते एकन्तपहातन्बे' ति कस्मा वृत्तं, नच तण्हायपि 

चव्खादीनं विय तण्हावत्थुतावचनेन परिल्जेष्यता वृत्ता । यथाहं 'ख्पतण्डा लोके पियरूपं 

सातरूपं, एत्येसा तण्हा उप्पञ्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसती' ति आदि)। 

तप्परिबद्धसं किलेसप्पहा नवसेन समतिक्कसितन्बता हि परिञ्जेय्यता । एकन्तपहातन्रता च न 

तण्हाय एव, जथ खो अवस्ेसानं संकिलेसधम्मानम्पि । तथा हि तेसं सन्तरसो अच्चन्तप्पहापिका 
दस्सनभावनाति ? सच्चमेतं, तथापि यथा (दुक्खं अरिथसच्चं परिल्जरेय्यं' तिः तण्डावज्जे 
उपादानक्वन्धपखके परिज्नेय्यभावो निरुखहो, न तथा तण्डाय, तण्हाय पन "यायं तण्हा 

8, ८०॥ पोनोभविका' ति आदिना समुदयभावी विय सातिसथं पहातन््रमावो निरुहोति दस्सेतुं 


१. दी° २-२४६ । म ०-१-८५ । अभि-२-१०७ पिट्ठेसु । 

२. सं° ३-२३८२ पिट्ठे । 

३. अभि २-१०६। दी° २-२४६ । म० १-६०, २३७३; सं ३-३६९, वि ° ३-१५, 
। वः: खु° ९-२३९ पिट्ठेसु । 








अभिधम्मपिटके ११९ 


पहीनेसु तेसं अप्पवत्तिवसेन वृत्तं ति वेदितन्बं । न हि कुसला पहातन्बा ति । पहानं 
ति च मर्गकिच्चवसेन तदधिगमनीयं निरोधं दस्पेति, निरोधस्तेव वा तण्हादीनं 
 अप्पवत्तिभावो पहानं ति दय्छन्बं । 

यदिपि “"ुब्बेव खो पनस्स कायकम्मं, वचीकम्मं आजीवो सुपरिसुद्धो होति, 
एवमस्सायं अरियो अट्टङ्कखिको मग्गो भावनापारिपूरि गच्छती ति" लोकृत्तरमग्गकंछ्लणे 
अदट्ठद्कधिकमग्गपारिपूरिया उपनिस्सयदस्सनत्थं इदं वृत्त, तथापि ''ुब््ेव खो पना'' 
ति वचनं कायकम्मादि सुद्धिया दूरतरूपनिस्सयतं, चक्षवादीसु असा रञजन्तस्स असंयु- 
तस्स असम्मूब्हस्स आदोनवानुपर्षिनो विहरतो तायेव वुट्‌ठानगामिनिया विपस्सनाय 
आयति पञ्चुपादानक्लन्पेसु अपचयं गच्छन्तेभु सन्बसङ्भरेषु विवटुनवसेन, पोनोग्म- 
विकतण्टाय पहीयमानाय किलेसदूरी भावेन, कथिकचेतसिकद रथसन्तापपरिाहेसु 
पहीयमानेसु पस्सद्धकायचित्तवसेन कायिकचेतसिकसुखे पटि संवेदियमाने “या तथा- 
भूतस्प दिट्ठ, सस्त होति सम्मादिट्‌टी' ति आदिन।२ वुत्तानं वुट्ठानगामिनीविप- 
स्सनाक्खणे पवत्तानं पच्चन्नं सम्मादिट्ठादीनं अङ्खानं आसन्नतशूपनिस्सयतञ्च दस्सेती 


'परिञ्जेय्यभावरहिते एकन्तप्पहातम्बे' ति वृत्तं । यस्स अस इहितो पदेसो अत्थि, सो सष्पदेसो, 
एकदेसो ति अत्थो । तस्थाति अरियसच्चसरे । समुदथो ति समुदयत्थो । '"निप्पदेसतौ समुदयं 
दस्सेतुं' ति समुदयस्सेवेत्य गहणे कारणं दस्सेतुं "दुक्छनिरोधा पना ति आदि वृत्तं । तत्थ 
दुक्छनिरोधा ति दुक्खं, निरोषो च । अरियवच्चदेसनायं ति अरियसच्चदेसनायम्पि सच्च- 
देसनायं विय । धम्मतो ति देसेतव्वधम्मतो निप्पदेसा एव । "अवसेसा च किलेसा' ति आदिना 
देसताेदो एव हि तत्थ विसेसो । तेनाह “न हि ततो अज्ञो' ति आदि । अधुञ्बो नत्थी ति 
धमप्रतो अपुभ्बो नत्थौ ति अत्थो । तस्सा ति समुदयस्स । सन्बत्य तीसुपि वारेभु ति अट्ङ्किक- 
पञ्चद्धिकसम्बस ्गाहिकभेदेसु महावारेसु, तदन्तोगधेसु च पचसु कोट्रासेसु । अपुञ्बस्सा ति 
अवसेसा च किलेक्षा' ति आदिना तण्ठाय अपुन्बस्स । अवसिदरुकरिलेक्षादीनं हि समुदयतावचनं 
हथ अपुब्बदस्सनं । तस्स॒यदिपि दुतियततियवारे¶ु विसेसो नत्थि, पसु, पन कोदरासेषु 
उपरूपरि अपुव्वं दर्सितं ति कत्वा एवं वृत्तं । तुङ्हि समुदयविसेसदस्सनं, इतरं पन मग्गविसेस- 
दस्सनं । तस्स च वम्मतो अपुब््राभावो दर्सितोयेव । यदि एवं दुतियादिकोद्रासेसु, पठमकोद्रा- 
सेपि वा कस्मा तण्हा गहिता ति आह अपुब्बसमुदयदस्सनत्थायपि ही' ति आदि । केवलाया- 
ति तदञ्जकिलेसादिनिरपेक्वाय । देसनावसेन न वुत्तो तिन धेम्मवसेनाति अधिप्पायो । 
तस्मा दुक्छादीनि तत्थ अरियसच्चदे्नायं सप्पदेानि दस्मितानि होन्ति परियायेना ति 
ददुत्बं । अभिष्मदेषना पन निष्परियायकथा ति कत्वा अद्रुकथायं 'निप्पदेसतो समुदयं 
दस्सेतु' इच्चेव वृतं । पच्चयतङ्ातं ति पच्चयाभिमतं पच्चथभूतं, पच्चयकोद्रासं वा । 

तेषं ति कुसल्धम्मानं । पच्वयानं पहानवतेनाति देतुनिरोधेन फल्निरोषं दस्सेति, 
तुप्पटिबद्धकिलेषप्पहानेन वा कुषलानं पहानं वृत्तं । यथा वम्मा पि वो भिक्खवे पहातन्बा 


१, म ०-३-३२३७ पिट्‌ । २, म० ३-३३७ पिट्‌ठे । 


3. ७६॥। 








१.८१) 





१२० विभङ्खमूलटीका-अनु टीका 


ति आसन्नतूपनिस्सपवसेन पञ्चद्कधिकं मग्गं सुखं बुज्जन्तानं पुग्गखानं अज््ासयवसेन 
पच्चद्िकमग्गदेसनाय पवत्ततं दपेति । तेनाहं “ुन्वेव खो "“पे० ` "सुपरिसुद्धो होती 
ति वचनतो" ति आदि । एवमिदं वचनतो ति निस्सक्रवचनं देसनुपायस्स जापकनिदः 
स्सनं होति, वचनतो ति वा अत्तनो वचनानु्पं पञ्चद्कधिकोपि मग्गो पटिपदा एवाति 
भगवता देसितो ति अत्थो । कत्था ति ? देवपुरे, तस्मा तं देषितनयं दस्सेतुं पञ्च 
द्जिकवारोपि निदो धम्मस द्धाहकेहि । अथ वा “~” ब्बेव खो पनस्सा ति वचनेनेव 
अज्ज्ासयविसेसकारणनिदस्सकेन पुग्गलज्ज्ञासयवसेन पञ्चद्िको मग्गोपि परिषदा 
एवा ति देसितो होतीति आह-^पुब्बेव खो पन" पे०“वचनतो पन" पे०““देसितो | 
ति", तस्मा तं सुत्तन्ते देसितनयं दस्पेतुं पञ्चद्जिकवा योपि निदिट्ठो भगवता देव ` 
पुरे ति अस्थो । 

स्लानेहि देसनापवेसो, भ।वनापवेषो वा क्षानाभिनिवेसो । एकेकसिम कोटा 
चतुल्नं चतुन्नं नयसहस्सानं दस्सनं गणनासुखत्थं ति वेदितब्बं । यथा पन पाकि स्ति, ` 


तथा एकेकिस्सा पटिपदाय सुज्जतादीसु च पञ्च-पञ्च कोट्ठासे योजेत्वा पाकिमनं ॥ 


कतं ति विञ्जायति । तत्थ अट्‌ठद्कधिकवारे दुत्तियज्ज्ञानादीसु तस्मिं समये सत्तङ्जिकी 

मग्गो होतीति योजना कातन्बा, सन्बसद्धाहिकवारे च यथा विञ्जमानधम्भ- 

वसेनाति । 
अनिधेम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 


ति, । इति परियायतो कुसलानं पहानं वृत्तं, न निप्परियायतो तदभावतो ति आह नहि 


कुसला पहतम्बा' ति । यथाच कुसलधम्मेसु, अव्याकतधम्मेसु पि एसेव नयो । निरोधं ति । १ 


असद्भतधातं । अष्पवत्तिभावो ति सो निरोधस्स निब्वानस्स तण्हादिअप्पवत्तिहेतु भावो, तं 
पहानं ति वृत्तं ति अत्थो । 


कायकरमादिसुद्धिया ति पुञ्बभागकायकम्मवचीकम्मओआजीवसुद्धिया दुरतरूपनिस्सयतं | § 
अरिथमग्यस्स दस्सेती ति सम्बन्धो । पञ्चङ्धिःकं ` 'पे० ` पवत्ततं दीपेति, न पन अरिषमगगस्स ॥ 
पञ्चद्धिकत्ता ति अधिप्पायो । जापकनिदस्सनं ति जापकभावनिदस्सनं, एतेन 'वचनतो' ति । ` 


इदं हेतु अत्थे निस्सवकवचनं ति दस्सेति 1 वचनतो ति वा ईदिसस्स वचनस्स सम्भावतो । 
पटिपदाय एकदेसो पि पटिपदा एवा ति अत्थो । निदिषटो धम्मसङ्ाहकेहि स ङ्खायनवसेन । 


कानेहि देसन।पवेसो "लोकृत्तरं क्चानं भावेती ति" क्षानसीसेन देसनाव । तथा | 


भआवनापवेसो । पालिगमनं ति पाचिपवत्ति पाठदेसना । यथाविज्जमानधम्मवतेना ति तस्मि ।. 
चिन्तप्पादे रन्भमानवितवकादिधम्भवसेन । | 


अभिधम्पभाजनीयवण्णना निदिता । 





१. म० १-१८८ पिट्डे । २, अभि-१-७२ पिदरं । 
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३-- पञ्हुपुच्छकवण्णना 

॥२१५॥ एवं पुरिमेयुपि दोसूति कस्मा वृत्तं, ननु सुत्तन्तभाजनीये दुक्व- 
निरोधगामिनिपटिषदानिदैसे लोकियलोकुत्तरमिस्सको मग्गो वृत्तो । तस्सहि अदु 
कथायं * 'चतूसु सच्वेसु उग्गहादिवसेन पुञ्बभागजाणुप्पत्ति सन्धाय इदं "दुक्खे जाणं' ति 
आदि वृत्तं, पटिवेधक्खणे पन एकमेव जाणं होती ति सम्भादिद्धिया, तथा सम्मा- 
स ङ्कप्पादीनञ्च लोकियलोकरत्तरमिस्सकता दस्सिता “अपिचेसा सम्मादिट्ठि नाम 
पृव्बभागे नानाक्डणा नानारम्मणा होति, मर्गकव्वणेर एकक्वणा एकारम्मणा' ति 
आदिना चाति ? सच्चमेतं, एवं पन आममनवतेन तत्थापि चतुसच्चकम्मदुानदस्स- 
तादिमुखेन अरियोव अदुद्धिको मग्गो दस्सितो । एवञ्च कंत्वा 'पटिवेधक्खणे पन 
एकमेव जाणं होती" ति मग्गजाणस्स॒एकंस्सेव दुक्ष्खज।णादिता, 'मग्णक्खणे पन ` ` 
प०...एकोव कुसरसङ्कप्पो उप्यञ्जति, अयं सम्मासङ्कप्पो नामा' ति आदिना मग्ग- 
सङ्खप्पादीनं सम्मासङ्कप्पादिता च निद्धारिता, पाच्धियिञ्च अट्‌रङ्किकं मर्गं उदिसित्वा 
तमेव निदिसितुं "दुवे जाणं' ति आदि वृत्तं । तेन सुत्तन्तभाजनीयेपि द्विननं लोकियता, 
दिन्नं लोक्ृत्तरता वृत्ता "एवं पुरिमेसुपि दीस ति एतेना ति ॥ 

सच्चविभङद्खवण्णना निद्विता ॥ 


२३- पञ्हपुच्छकवण्णना 


।। २१५ ॥ तस्सा ति सुत्तन्तभाजनीयस्स । एवं पना ति (अपिचेसा सम्मादिद्ि नाम 
पुञ्बभागे नानाक्छणा नानारम्मणा' ति आदिप्पकारेन । एवञ्च कत्वा ति लोकृत्तरमग्गसस्सेव 
मग्गसच्चभावस्स अधिप्पेतत्ता। तेना ति तेन कारणेन, अरिथमग्गस्सेव उदिरसित्वा 
निदिङ्त्ता ति अत्थो । 


सच्चविभद्धवण्णना निदिता । 


~~~ --- 


१. अभि० अदु २-११० पिट्डे । ` 
२, मग्गकाले (अद्रुकथायं) अभिद्र २-१०७ पिट्ठे । 





8. ७७॥ 








8. ७८॥ 


8. <२॥ 


५--उन्दरिय विभद्धः 
१--अभिधम्मभाजनीयवण्णना 


॥२१९॥ चक्वुद्वारे इन्दहं कारेतीति चव्खुद्रारभवे तं द्वारिकैहि अत्तनो 
इन्दभावं परमिस्सरभावं कारयतीति अत्थो । तिह ते रूपग्गहणे अत्तानं अनुवत्तेति, 
ते च तं अनुवत्तन्तीति। एस नयो इतरेसुपि । येन तंसमङ्खीपग्लो तंसम्पयुत्तः 
धम्मा वा अञ्जाताविनो होन्ति, सो अञ्जाताविभावो परिनिद्वितक्रिच्चजाननं । 


कत्थचि हेति “दिन्नं खो भिक्लवे इन्दरियानं भावितत्ता बहुलीकतत्ता खीणा- 
सवो भिक्षु अज्जं व्याकरोति '"'प०-"अरियाय च पञ्जाय अरियाय च विमुक्तिया । 
या हिस्स भिक्लवे अरिया पञ्जा, तदस्स पञ्जिन्द्ियं । या हिस्स असिया विमुक्ति, 
तदस्स समाधिन्द्रियं' ति आदीसु+ द्र, "तिण्णं खो भिक्खवे इन्दरियानं भावितत्ता 
बहुलीकतत्ता पिण्डोलभारदवाजेन भिक्लुना अज्जा ब्याकता""पे०"'“सतिन्द्रियस्स 
समाधिन्द्रियस्स पञ्जिन्द्रियस्सा” तिर, “तीणिमानि भिक्डवे इन्द्रियानि । कतमानि 
तीणि ? अनञ्जातञ्जस्पामोतिन्दरियं अल्जिन्द्रियं अञ्जाताविन्दियं' ति ततीणि- 


५--इन्द्रियविभद्ध 
१-अभिधम्मभाजनीयवण्णना 


॥२१९॥ चक्लुदधारभावे ति चवयुद्रारमावहेतु । तं दवारिकेही ति तस्मि द्वारे पवत्तन- 
केहि चित्तचेतसिकेहि । ते हिं "तं द्वारं पवत्तिओकासभूतं एतेसं अत्थी' ति तंद्रारिका । ननु 
च त्बत्ुकेहिपि तं इन्दट्ठं कारेति । तेनाह अटूकथायं “"तिव्खे तिक्तता, मन्दे च मन्दत्ता'' 
ति ? सच्चं कारेति, तव्बत्थुकापि पन इध 'तंदारिका इच्चेव वृत्ता । अपरिच्चत्तद्वारभावंयेव 
हि चक्खु निस्सयदुं न "वत्थु" ति वुच्चति । अथ वा तंदारिकेसु तस्स इन्दहौ पाक्टोति 
"तं दवारिकेही' ति वृत्तं । इन्दद्रो परेहि अनुवत्तनीयता परमिस्सरभावो ति दस्तेन्तो तजि `“ 
प°“ अनुवत्तन्ती' ति आह । तत्थ तं ति चक्छुं । ते ति तंह्मरिके। किरियानिद्रानवाची 
आवी--सदो "विजितावी" ति आदीसु* विया ति आह "परिनिद्वितकिच्चजाननं'' ति 1 

"छ इमानि भिक्वे इन्द्रियानि । कतमानि छ ? चक्ुद्ियं "प° `" मनिद्धियं' ति 
एवं कत्थचि छपिद्ियानि आगतानि, कस्मा पन सृत्तःते खन्धादयो विय इद्दियानि एकजं 
न वृत्तानि, अभिधम्मे च वुत्तानी ति आह तत्थ सुत्तन्ते' ति आदि । निस्सरणुषायादिभावतो 


१. सं° ३-१९५ पिद ; २. सं° ३-१९७ पिदर; ३. सं° ३-१८० प्िद्रं । 
८. दी ० १-८२३, दी ° २-१४, दी ° ३-११७ पिद्ादीसु । 
,५. सं° ३-१८०-१८१ पिह्गसु । 
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| ठ मानि “"पे°“इत्थिन्द्ियं पृरिसिन्द्ियं जीवितिन्दियं' ति, च एवमादीमु तीणि, 
| ब्राह्मण इन्द्रियानि नानाविसयानि "पर" “चक्वुन्दरियं “ˆ प°" "कायिन्ियं” 
ति, 'पञ्चि"""पे०""“"सुखिन्ियं'“प०."""उपेक्न्दरियं' ति, 'प्चि“पे०-““-सद्धिन्दरियं 
“"प०"“"पञ्ज्िन्दरियं' ति च एवमादीसु पञ्च । तत्थ सुक्तन्ते दुकादिवचनं निस्सरणु- 
पायादिभावतो दुकादीनं । सन्बाति पन इन्द्रियानि अभिजञ्जेय्थानि, अभिजञ्जेय्यधम्म- 
देसना च अभिधम्मोति इध सञ्बानि एकतो वुत्तानि । 
खीणासवस्प भावभूतो हृत्वा उप्पत्तितो “ीणासवस्सेव उप्पञ्जनतो' ति 
वृत्तं ॥ 
लिङ्गेति गमेति जपेतोति लिङ्खं, लिङ्गीयति वा एतेनाति लिङ्खं, कि लिङ्केति, 
किञ्च वा लिङ्खीयतीति ? इन्दं, इन्दो वा, इन्दस्स लिङ्गं इन्दलिङ्खं, इन्दलिङ्धस्स 
अत्थो तभावो इन्दलिङ्ध्ो, इन्दलि ङ्गमेव वा ईन्द्रिय-सदस्स अत्थो इन्दलिङ्क्रो । 
सज्जितं उप्पादितं ति सिट्टं, इन्देन सिट्ठं इन्दसिटं । जुं सेवितं । कम्मसङ्कातस्स 




















98. ७९॥ 


ति एत्थ लोकुत्तरेषु मग्गपरियापन्नानि निस्सरणं, इतरानि निस्सरणफटं, विवटुसत्निस्सितेन 
निञ्बरत्तितानि सद्धिद्धियादीनि निस्सरणुपायो, इतरेसु कानिचि पवत्तिभूतानि, कानिचि 
पवत्तिउपायोति वेदितञ््रानि । 

खीणासवस् भावभरूतो ति छट्टङ्‌गुपेव्खा विय खीणासवस्सेव धम्मभरूतो । 

दे अस्था ति इन्दलिङ्गदन्दसिद्दरा । अत्तनो पच्वयवसेनाति यथासकः कम्मादिपच्च- 
यवसेन । तंसहितसन्तानेति इत्थिन्दरियसर्हिते, पुरिसिद्ियसहिते च सन्ताने । अञ्जाकारेनाति 
इत्थिआदितो अन्जेन कारेन । अनुवत्तनीयमावो इत्थिपुरिसिन्दियानं आधिपच्चं ति 
` योजना । इमस्मिञ्चस्थे ति आधिपच्चत्थे । 

तलं ति अनञ्जातञ्नस्सामीतिद्धियादीनं तिण्णं । या सुखदुक्िन्दरियानं इदानिदा- 
कारमम्भोगरसता वुत्ता, सा आरम्मणसभावेनेव वेदितव्बा, न एकच्चसोमनस्सिन्दियादीनं 
विय पररिकप्पवसेनाति दस्सेन्तो एत्य चा" ति आदिमाह । 


23. ३; 


यदिपि पृरिसिद्धियानन्तरं जीवितिन्ियं रूपकण्डेपि^ देसितं, तं पन रूपजीवितिन्दरियं, 
न च तत्थ मनिन्दियं वत्वा इत्थिपूरिसिद्द्ियानि वृत्तानि । इध पन अदुकथायं इन्दियानुक्कमो 
वुत्तो सन्बाकारेन यमक्देसनाय संसन्दतीति दस्सेन्तो आह “'सो इन्द्रिययमकदेतनाय समेतीः" 
ति । पुरिमपच्छिमानं अज्स्षत्तिकबाहिरानं ति चवखादीनं पुरिमानं अज्छत्तिकानं, इत्थिन्द्ियादीनं 
पच्छिपानं बाहिरानं । तेतं मज्छे वृत्तं उभयेसं उपकारकतादीपनत्थं ति अधिषप्पायो। तेन 
एवम्पि देनन्तरानुरोधैन जीवितिन्धियस्य अनुक्कमं वत्तु वटूतीति दस्सेति। कामञ्चेत्थ 





१, सं०३-१७९ पिहि; २. सं°३-१९१ पदि; ३. संर ३-१८३ पिदर 
४. सं° ३-१७७-१८० पिद्भुसु । 
५. अभि {-१४७ पिट्‌ठे । 











8. ८४ 


क विभङ्गमूुटीका-अनुटीका 


इन्दस्स लिङ्घानि, तेन च सिद्रानीति कम्मजानेव योजेतञ्त्रानि, न अञ्जानि। तेच 
दे अत्था कम्मे एव योजेतन्बा, इतरे च भगवति एवाति यथायोगं" ति आह्‌ । 
तेनाति भगवतो कम्मस्स च इन्दत्ता। एत्थाति एतेसु इन्द्रियेसु । उल्लिङ्धंन्ति 
पकासेन्ति फलसम्पत्तिविपत्तीहि कारणसम्पत्तिविपत्तियवओधतो । सो तं निमित्तं 
आसेवती'ति आदीसु+ गोच श्करणम्पि आसिवना ति वुता ति आह्‌ “कानिचि 
गोचरासेवनाथा'ति । तत्थ सब्बेसं गोचरीकातव्बत्तेपि “कानिची' ति वचनं अवि- 
पस्सितम्रानं बहुलीमनसिकरणेन अनासेवनीयत्ता । पच्चवेक्लणामत्तमेव हि तेषु 
होती ति। “तस्स तं मगगं आसेवतो'' ति आदीसुः भावना 'आसेवना'ति वुत्ताति 
भवेतन्बानि सद्धादीनि सन्धायाह “कानिचि भावनासेवनाया'ति । आधिपच्चं 
रन्द्रियपच्चय मावो, असति च इन्द्रियपर्चधभावे इत्थिपुरिसिन्दरियानं अत्तनो पच्चय 
वसेन पवत्तमानेहि तंसहितसन्ताने अञ्जाकारेन अनुपज्जमानेहि लि ङ्खादीहि अनुवत्त- 
नीयभावो, इमस्मिञ्चत्ये इन्दन्ति परमिस्षरियं करोन्तिचतव इन्द्रियानि । चक्वादीषु | 
दरिसतेन नयेन अञ्जरेसञ्च तदनुवत्तीसु आधिपच्चं यथारहं योजेतब्बं । 


एवं वुत्तं, परतो पन किच्चविनिच्छये इय पाच आगतनिघरामेनेव मनिद्दियानन्तरं जीवि 
तिन्द्रियस्य, तदनन्तर च इत्थिपुरिसिन्द्रियानं किच्वविनिच्छरथं दस्सेस्सति । सम्ब तं दुक्लं 
सह्भारदुक्व भावेन, यथार्हं वा दुक्लदुक्लतादिभावेन । दुविधत्तभावानुपालङ्स्ता ति रूपारूप- 
वसेन दुविधस्स अत्थभावस्स अनु पालकस्स । रूपारूपवसेन दुवि म्पिहि जीवितिच्दियं इध 
गहितं । “पवत्ती' ति एतेन सहजातवम्मानं पत्त नरसेन जीवितिन्दियेन वेदथितानं पवत्ते- 
तन्बतं दीपेति 1 "भावमामगसम्पयुत्त' ति इमिना फलभूतं अल्जिन्दरियं निवत्तेति । भावना" . 
गहणञ्चेत्थ सवका अवतः । "भावेतव्वत्ता' ति वुत्तत्ता भावनाभावो पाकटोष । दस्तनान्तरा ति 
समानजातिभूमिकेन अब्यावहिततं सन्धायाह, न अनन्तरपच्चयं । 

तस्ता ति इन्दरियपच्चयभावस्स । अनन्जक्षाधारणत्ता ति अञ्जेहि अनिद्ियेर्हि 
असाधारणत्ता । एवं सामत्थियतो किच्चविसेसं ववत्थपेत्वा पकरणतोपि तं दस्तेति ईइन्ियः- 
बय।य च पवत्तत्ता' ति । अञ्जेषं ति अञ्जेसं इन्द्रियसभावानम्पि सहजातधम्मानं 1 येहि तै 
इन्दुः कारेन्ति, तेसं वसवत्तापनं नत्थि, यथा मनिन्दरियस्स पुब्धद्धमसभावाभावतो 
सथञ्च ते अच्जदत्थु मनिद्ियस्सेव वसे वत्तन्ति। तेनाह "तं सम्पयुत्तानिपि ही' 
ति आदि) यदि एवं कथं तेषं इन्दौ ति? “सुखनादिलक्लणे सम्पयुततानं 
अत्ताकासानु विधापनमत्तं' ति वुत्तोवायमत्थो । चेतत्षिकता' ति इमिना सम्पयुत्तधम्पातं 
चित्तस्स॒पथानतं दस्सेति। ततो हि 'चैतसिका' ति वुच्वन्ति। सब्बत्या ति वसवत्तापं 
सदजातधम्पानुपालनं ति एवं याव अमताभिमुखभावपच्चयत्ता च सम्पयुत्तानं ति तं किच्च 


१, अं° नि° ३-२१७ पिट्ठे; २. अं० नि° १-४७५ पिट्े । 
३, विधानमत्तं ति (क०) । 
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हैहा ति अदुसालिनिय^ । अमोहो एव, न विसु चत्तारो धम्मा, तस्मा 
| पल्जिन्द्रियपदे विभावित्तानि. छवखणादीनि तेसञ्च वेदितव्बानीति 
अधिष्पायो। तेसानि अदुसाहिनियं लक्वणादीहि सरूपेनेव भागतानि। ननु च 
सुखिन्दियदुविलन्द्रियानं तत्थ कक्छणादीनि न वृत्तानीति ? किंञ्चापिन वुतानि, 
सोमनस्पदोमनस्सिन्द्रियानं पन वृत्तकक्खणादिवसेन विजञ्ज्रे्यतो एतेसम्पि वृत्तानेव 
होन्ति। कथं ? इट्ठफो ट्‌टब्बानुभवनलक्छणं सुखिन्द्रियं, इट्टाकारसम्भोगरसं, 
कायिकस्सादपच्चुपट्‌ठानं, कयिद्रियपददट्‌ढानं । अनिट्ठफोट्‌ठन्बानुभवनलक्लणं 
दुकिखन्द्रियं, अनिट्ठाकारसम्भोगरसं, कायिक्राबाधपच्चुपट्‌ठानं, कायिन्द्िय पदट्‌खानं 
ति। एव्थच इटठानिट्ठाकारानमेव आरम्मणानं सम्भोगरसतां वेदितन्ा, न 
विपरीतेपि इट्‌ छाक।रेन अनिटठाकारेन च सम्भोगरसता ति । 
निहेसे । “अनुप्पादने, अनुपत्थम्भे च सती" ति पदं आहरित्वा सम्बन्धितब्बं । न हि पदत्थो 
सञ्भावं न्यभिचरती ति जनक्रुपत्थम्भकत्तामावेपीति वृत्तं होति । तप्पच्चथानं ति इत्थिपुरि- 
सनिमित्तादिपच्चयानं कम्मादीनं । तप्पवत्तने निमित्तभावो ति इत्थिनिमित्तादिआकाररूप- 
निन्बत्तने कारणभावो । स्वायं इत्थिन्द्रियादीनं तत्थ अत्थिभावोयेवा ति ददुन्बं । यस्मिञििह्‌ 
सति यं होति, असति चन होति, तं कारणं ति। निमित्तभावो अनुविधानं' ति इमिना 
अनुविधानसदस्स कमत्थतं दस्सेति । सुखदुक्छभावपत्ता विया ति सय॑ सुखदुक्छसभावपत्ता 
विय, सुखन्ता, दुक्न्ता च विया ति अत्थो असन्तस्त""पे० ` ` 'मज्छत्ताका रानुपापनं 
अञ्जाणुपेक्वनादिवसेन वेदितन्बं । समानजातियं ति अकुसलेहि सुखदुवखेहि अकुसटूपेक्खाय, 
अब्याकतेहि अब्याकतुपेक्छाय कुसखसुखतो कुसदूपेवखाय । तत्था पि भूरि विभागेनायमत्थो 
भिरिदत्वा पोजेतन्बो । तं सब्बं खन्धविभङ्गं वृत्तमोन्टारिकसुखुमविभागेन दीपेतन्बं । आदि- 
सहेना ति 'कामरागन्यापादादी' ति एत्थ वृत्त आदिसटन । संयोजनसमुच्छिन्दनतदुपनिस्यता 
एव॒ सन्धाय अञ्नाताविन्दरियस्स फिच्चन्तरापसुतता वृत्ता, तस्सापि उद्धम्भागियसंयोजन- 
परिप्पस्सद्धिप्पहानकिच्चता लन्भतेव । अब्यापीभावतो वा अनञ्जाताविद्द्रियस्स परिप्पस्सद्धि- 
प्पहानकिच्चं न बत्तन्रं॑ततो अच्जिद्धियस्तापि तं जदुकथायं अनुद्धटं । मग्गानन्तरङिहि फलं 
(ताय सद्धाय अब्रुपसन्ताया" ति आदिः वचनतो किलेसानं परिप्पस्म॒म्भनवसेन पवत्तति, 
न इतरं । अञ्जथा अया सन्बकालं अप्पटिप्पस्सदकिलेतदरथा सियुं । इतरस्स पन निच्छन्द- 
रागेषु सत्तवोहारो विय रुचिहवसेन परिप्पस्सद्धिकिच्चता वेदितन्बा । 

एत्थाह-- कस्मा पन एत्तकानेव इन्द्रियानि वरत्तानि, एतानि एव च वृत्तानी ति ? 
भाधिपच्चत्यसम्भवतो ति चै । जआाधिपच्चं नाम इस्सरियं ति वृत्तमेतं। तथिदं आधिपं 
अत्तनो किच्चे बलवं ति अञ्जेसभ्पि सभावधम्मानं कन्भतेव । पच्चयाधीनचुत्तिका हि पच्च- 
युप्पन्ना । तस्मा ते तेहि अनुवत्ती यन्ति । ते च ते अनुवत्तन्ती ति ? सच्चमेतं, तथापि अत्थि 


१, अभि० अट्ठ १-३२९ पिट्‌ठे । 
२, भअभि-इ-१-३२९ पिट्‌ठे । 





| 
| 
| 
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१२६  विभङ्खमूक्टीका*अनुटीका 


सत्तानं अरियभूमिपटिलाभो भगवतो देसनाय साधारणं पानञ्च पयोजनं ति 
आह “अज्कत्तधम्मंषरिञ्जाया' ति आदि । अट्ठकथायं इत्थिपुरिसिन्दियानन्तरं 
जीवितिन्दरियदेसनक्कमो वृत्तो, सो इन्दरियियमकदेसनाय समेति । इध पन इन्द्रिय 
विभद्धे मनिन्दरियानन्तरं जीवितिन्द्रं वुत्त, तं पुरिमपच्छिमानं अज्छत्तिकबाहिरानं 
अनुपालकतेन तेसं मञ्जे वृत्तं ति वेदितन्बं । यञ्च किञ्चि वेदयितं, सब्बं तं 
दुखं । याव च दुविधत्तभावानुपालकस्स जीवितिन्द्रियस्स पवत्ति, ताव दुक्वभृतातं 
एतेसं॑वेदयितानं अनिवत्तीति ञआपनत्थं । तेन च चक्वादीनं दुक्लानुबन्धताय 
परिज्जेय्यतं जापति । ततो अनन्तरं भावेतब्बत्ता ति भावनामग्गसम्पयुत्तं अञ्जनं 

सन्धाय वृत्तं । दस्सनानन्तरा हि भावना ति । 

सत्तिपि पुरेजातादिपच्चयभावे इन्द्रियपच्चयभावेन साधेतन्बरमेव किच्च 
"किच्चं' ति आह्‌ तस्स अनञ्जसाधारणत्ता इन्द्रियकथाय च पवत्तत्ता । पृञ्ब ्गमभावेन 
मनिन्दरियस्स बसवत्तापनं होति, नाञ्जेषं । तंसम्पयुत्तानिपि हि इन्द्रियानि साघेतम्ब- 
भूतानेव अत्तन इन्दरिपकरिच्चं साधेन्ति चेतसिकत्ताति । ' सन्त्य च इन्द्रियपच्चयभावेन 


तसं विसेसो । स्वायं विसेसो '्चक्खुविञ्जाणादिप्पवत्तियल्हि चक्वादीनं सिद्धमाधिपच्चं' ति 
आदिना अद्रुकथायं दस्सितोयेव । 

अपि च खन्धपश्वके यायं सत्तपञ्जत्ति, तस्सा विसेसनिस्सथो छ अज्छत्तिकानि 
आयतनानीति तानि ताव आधिपच्चत्थं उपादाय चक्खुच्ियं'* पे" मनिद्धियं' ति आदितो 


वृत्तानि । ताति पन येन धम्मेन पवत्तन्ति, अथं सो धम्मो तेसं हितिहैतूति दस्सनत्थं जीवितं । 


तथिमे इन्दरियपटिवद्धा धम्मा इमेसं वसेन “इत्थो, पुसो" ति वोहरीयन्ती ति - दस्सनत्थं 
भआवद्ययं । स्वायं सत्तसल्नितो धम्मपुज्जो पव्न्यवसेन पवत्तमानो इमाहि वेदनाहि संकिलि- 
स्वती ति दस्सनल्थं वेदनापच्चकं । ततो विसुद्धत्थिकानं वोदानसम्भारदस्सनत्थं सद्धादिप चक । 
ततो बोदानसम्भारा इमेहि विमुज््न्ति, विसुद्धिप्पत्ता, निद्टितकिच्चा च होन्ती ति दर्पनत्थं 
अन्ते अनञ्जातञ्जस्सामीतिद्दियादीनि तीणि वृत्तानि } सञ्परत्य 'आधिपच्चत्थं उपादाया' ति 
पदं योजेतन्बं । एत्तावता अधिप्पेतत्थसिद्धीति अल्जेसं अग्गृहणं । 

अथ वा पवत्तिनिवत्तीनं निस्सयादिदस्सनत्यम्पि एतानि एव यत्तानि । पवत्तिया हि 
विसेसतो मूलनिस्सयभूतानि छ अज्छत्तिकानि आयतनानि । यथाह “छषु लोको समुप्पन्नो' ति 
आदि९। तस्सा उप्पत्ति इत्थिपुरि सिन्द्रियेहि । विसभागवत्थुसरागनिमित्ता हि येभरुय्येन 
सत्तकायस्स अभिनिब्बत्ति । वृत्तञ्हेतं 'तिण्णं खो पन महाराज स्निपाता गन्भस्सावककन्ति 
होति, इध मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च उतुनी होति, गन्भो च पच्चुपदटतो 
होती तिः । अवदानं जीवितिन्दियेन तेन अनु पाेतन्बतो । तेनाह आयुटिर्ति यपनायापना' ति 


| १. | अभि- २-१ १ ९ पिट्‌ठे । 
२. खु° १-३०४ पिट्‌ठे सृत्तनिपति । 
३. म० १-३३२, म० २-३६३, खु° ११-१२६ पिव्ठसु। 











अभिधम्मपिटके १२७ 


| ' ति अयं अधिकारो अनुवत्ततोति दट्ठन्बो । अनुष्पादने अनुपल्थम्भे च 


त्पच्चयानं तप्पवत्तने निमित्तभावो अनुविधानं । छादेत्वा फरिस्वा उप्पज्जमाना ` 


मुखदुक्लवेद्ना सहजाते अभिभवित्वा सयमेव पाकटा होति, सहजाता च तञ्बसेन 
मुखदुक्छभावप्पत्ता विया ति आह "यथासकं ओनारिकाकारानुपापनं' ति । असन्तस्स 
अपणीतस्सपि अकरुसलतब्विपा कादिसम्पयुत्तस्स मञ्स्त्ताकारानुपापनं योजेतब्बं, समान- 
जातियं वा सुखदुक्खेहि सन्तपणीताकारानुपापनञ्च । पसन्नपग्गहितउपटिठतसमाहित- 
दस्सनाक्रारानुपापनं यथाक्कमं सद्धादीनं । आदि सहेन उद्धम्भागियसंयोजनानि 
गहितानि, मर्गसम्पयुत्तस्तसेव च इन्द्रियस्स किच्च दस्सितं, तेनेव फलसम्पयुत्तस्प तं 
तं संयोजनानं येव परिप्पस्सद्धिपहानकिच्चता दस्सिता होती ति । सञ्ब्रकतकिच्चं 
अञ्जाताविन्दियं अञ्जरस्स कातब्बस्स अभावा अमताभिमुखमेव तब्भावपच्चयो च 


होति, न इतरानि विय किच्चन्तरपसुतञ्व । तेनाह (अमताभिमुखभावपच्चयता 
चा' ति । 


॥२२०॥ एवं सन्तेपी ति सति पि सब्बस ङ्गाहकत्ते वौरियिन्द्रियपदादीहि 
सङ्गहेतव्वानि कुंषलाकुसलवीरियादीनि, चक्खुन्द्रियपदादीहि सङ्धहेतन्बानि काल- 
पुगगलपच्चयादिभेदेन भिन्नानि चक्लादोनि सङ्धण्टन्तिच्चेव सन्वसङ्काहकानि, न 
यस्स्ा भूमिया यानि न विज्जन्ति, तेसं सद्धाहकत्ताति अत्थो । तेन च अविसेसितत्ता 


आदि? । उपभोगो वेदनाहि । वेदनावसेन हि इद्ादिसब्बविसयुपभोगो । यथाह "वेदयति 
वेदयती ति खो भिक्खवे, तस्मा वेदनाति बुच्चती' तिर । एवं पवत्तिया निस्सयसमृप्पादद्धि- 
तिसम्भोगदस्सनत्थं चकखुन्द्रियं याव उपेक्खिन्द्रियं ति दरसिन्दरियानि देसितानि। यथा 
चेतानि पवत्तिया, एवं इतरानि निवत्तिया । विरवंहुसन्निस्सितेन हि निन्वत्तितानि सद्धादीनि 
पच्च इद्द्रियानि निवत्तिया निस्सयो । उप्पादो अनञ्जातञ्जस्सामीतिन्धियेन तस्स पठमं 
उप्पज्जनतो । अवट्ढानं अल्जिद्धियेन । उपभोगो अञ्ञाताविन्धरियेन अग्गफलक्षमुपमोगतो । 
एवम्पि एतानि एव इद्ियानि देसितानि । एत्तावता यथाधिप्पेतत्थसिद्धितो अजञ्जेसं अग्गहणं । 
एतेनापि नेसं देसनानुक्कमोपि संवण्णितो वेदितन्बो । 


॥२२०॥ कुसलाक्रुसलवीरियादीनी ति एत्थ आदि सहेन कुसलसमाधिभ, दीनं, 
अब्याकतवौरियादीन च सङ्खहो ददब्बो प्चयादीति आदि-सदटेन दैसारम्मणादयो गहिता, 
यथावृत्तवीरियादीनि, चक्ादीनि च सङ्धण्हाति । इच्चेवं सन्बस क्ाहिकानि वीरियिन्दरियादि- 
पदानि, चक्खुन्दियादिपदानि च । तेना ति “एवं सन्तेपी' ति आदिना भूमिविभागकथनेन । 


१, अभि--१-१९ पिट्ठे । 
२. सं २-७१ पिट्ठे । 





३, ६३॥ 


8. < ६॥ 





००० 


1. ८ ७।। 
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सब्बेसं सड्वभूमिकत्तगटणष्पस खे तं निवत्तनेन सन्बसङ्गाहुकृवचनं अविज्जमानस्स 
सङ्धाहकत्तदीपकं न होती ति दस्सेति । 
अभिधम्मभाजनीयवण्मनां निद्विता । 


२--पञहपुच्छकवण्णना 

॥२२३॥ इध अनाभद्रं ति एकन्ताना रम्मणत्तेन भासितं । “रूपमिस्सकत्ता 
अनारम्मणेसु रूपधम्मेसु सद्धहितं' ति कस्मा वुत्तं, ननु मिस्सकत्ता एव जीविति- 
न्द्रयं अनारम्मणेसु असङ्गहितं । न हि अटिटिन्दरिया अनारम्मणा ति वुत्ता ति? 
सच्चमेतं, जीवितिन्दरियएकदेसस्स पन अनारम्मणेसु रूपधम्मेसु सञ्ञहिततं सन्धायेतं 
वृत्तं, अरूपकोट्ठासेन परित्तारम्मणाद्रिका अत्थीति सिथापव्खे सङ्खहितं ति 
अधिप्पायो । अरूपकोट्‌ ठासेन पन परित्तारम्पणादि का, रूपकोटूठासेन च नवत्तन्वता 
अत्थीति मिस्सकस्स समुदायस्सेव वसेन सियपक्खे स्गहितं. न एकदेसवसेनाति 
दट्ठब्बं । न हि अनारम्मणं परित्तारम्मणादिभावेन ` न वत्तब्बं न होती ति। 


तन्निवत्तनेनाति सव्बेसं सन्बभूमिकत्तनिवत्तनेन । अविञ्जमान' स ङ्गाहकत्त॑ति तस्सं तस्सं भूमियं 
अनुपलब्भमानस्स इन्द्ियस्स सद्धाहकता । 


अभिधम्मभाजनीयवण्णना निद्धिता । 


२-- पञ्टपुच्छंकवण्णना 

इध इमर्रिम सत्तिन्द्रिया अनारम्मणा' ति एवं एकन्तानारम्मणत्ते वुच्चमाने न 
आभट्‌ठं जीवितिन्दियं न भासितं । टीकायं पन अनाभद्‌ठ ति कतसमासं कत्वा वृत्तं । ङूष- 
धम्मेसु सद्कहिततं ति “रूपं' ति गणिततं । अरूपकोटधासेन अरूपभावेन सियापक्खे सङ्ख्ितं । 
कस्मा ? तस्स परित्तारम्पणादिता अत्थीति । यस्मा पन रूपारूपमिस्सकस्सेव वसेन सिया- 
पवखस ्गहो युक्तो, न एकदेसस्स, तस्मा एकदेसस्स तं अनिच्छन्तो आहं “अधिष्ायो' ति । 
इदानि तमत्थं पकासेतुं 'बरूपको्ासेन पना" ति आदि वृत्तं । नवत्तन्वता ति परित्तारम्म- 
णादिभावेन न वत्तब्बता। कथं पन रूपकरो्ासेनस्सानारम्मणस्स नवत्तञ्बता ति चोदनं 
सन्धायाह (न हि अनारम्मणं' ति आदि । “अविज्जमानारम्मणानारम्मणेसु ति इभिना 
'अनारम्मणा' ति बाहिरत्थसमासो अयं ति दस्सेति । नवत्तम्बेसु ति सारम्मणभ वेन तव- 
तन्बेसु । अनारमभ्मणत्ता ति आरम्मणरहितत्ता । ` नविन्रिया सिया परित्तारम्मणा, सिया 
महग्गतारम्भणा, सिया अप्पमाणारम्मणा, सिया न वत्तव्वा "परित्तारम्मणा' ति पि महुग्गता- 
रम्भणा' ति पि 'अप्पमाणारम्मणा' ति पी" ति आदीसुर विय न सारम्मणस्सेव नवत्तब्बतं 
दस्सेति । ` यथा च न सारम्मणस्सेव नवत्तन्बतापरियायो, जथ खो अनारम्मणस्सापी ति 


` सारम्मणे नियमाभावो । एवं नवत्तव्बं सारम्मणमेवाति अयम्पि नियमो नत्थी ति दस्सेन्तो 


१, अविज्जमानस्स (मूल टी ° २-८१ पिट्ढे) । २, अभि २-१३३ पिट्‌ठे। 


= च ॥ 
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रूपञ्च निव्वानञ्च अनारम्मणा, सत्तिन्द्रिया अनारम्मणा'' ति आदिवचनच्च 
भविज्जमानारम्मणानारम्मणेसु नवत्तव्वेसु अनारम्मणत्ता नवत्तव्बतं दस्सेत्ि, न 
सारम्मणस्सेव नवत्तन्बतं, नवत्तव्वस्स वा सारम्मणतं | न हि नवत्तव्ब-सदो 
सारम्मणे निरुच्हो । यदिपि सिया, “तिस्सो च वेदना रूपञ्च निव्वानञ्च इमे धम्मा 
न वत्तव्वा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता'' ति आदि न वृच्ेय्य, अथापि परित्तारम्मणादि- 
सम्बन्धो नवत्तव्व-सदो सारम्मणेस्सेव वत्तंति, “द्वायतना सिया परित्तारम्मणा"' ति 
भादि अवत्वा ““मनायतनं सिया परित्तारम्मणं'..पै०.-अप्पमाणारम्मणं" तिपि, 
` धम्मायतनं सिया परित्तारम्मणं. पेऽ जप्पमाणारम्मणं' ति पि, “सिया 
अनारम्मणं ' ति पि वत्त्वं सिया । न हि पञ्हपुच्छके सावसेसा देसना अत्थीति | 
अद्विन्द्रिया सिया अज्छत्तारम्मणा'' ति एत्थ च जीवितिन्द्रियस्स आकिञ्चञ्जायतन- 
काले अरूपस्य रूपस्स च अनारम्मणत्ता नवत्तव्बता वेदितन्बा | 


इन्द्रियविभद्खवण्णना निदिता ॥ 


` नवत्तब्बस्स वा सारम्मगतं"" ति आह । तस्स न दस्सेती ति सम्बन्धो । “"न ही ति आदिना 
तमेवत्थं विवरति । 


तत्थ रूपनिन्बानानं सुखादिसम्पयुत्तभावेन नवत्तव्बता, न परित्तारम्मणादिभावेनाति 
चदन सनसि कत्वा आह “अथाप” ति आदि । तत्य अथापि वत्तती ति सम्बन्धो । सिया 
अनारम्मगंति पि वत्तब्बं स्ियाति अनारम्मणं धम्मायतनं सारम्मणेहि विसु कत्वा एवं वत्तव्बं 
सिया । न वत्तञ्ब-सहो यदि सारम्भस्णेवेव वत्तेय्य, न चेवं वृत्तं, अवचने च अज्जं कारणं 
नत्थी ति दस्सेन्तो आह ““न हि पञ्हपुच्छके सावसे्ा देसना अत्थी" ति । तस्मा नवत्त ब्रसहो 
अनारम्मणसुपि वत्ततेवाति अधिपपायो । या पि ““जद्िन्दिया सिया अन्छत्तारम्मणा'" ति अञ्ज्ञ 
तारम्मणादिभावेन नवत्तव्वता वृत्ता, सा जीवितिन्दरियस्स आकिञ्चजञ्जायतनकाले पटमारुप्प- 


 विज्जाणाभावमत्तारम्मणतं सन्धाय वत्ता न सारम्मणस्सेव नवत्तव्बतादस्सनत्थं, नापि अनारम्म- 


णस्स॒ परित्तारम्मणादिभावेन नवत्तव्बताभावदस्सनत्थं ति दस्सेन्तो “ अद्विन्दिया सिया अज्क- 


। त्तारम्पणाति एत्थ चा" ति आदिमाह । तत्थ सिया अज्छ्तारग्मणातीति इत्ति-सटो आदि- 
अत्यो । तेन अवसिदरुपाछिसङ्घण्हनेन "सिया न वत्तव्वा “अज्छत्तारम्मणा' ति पि वहिद्धा- 
` रम्मणा तिपि 'अज्स्त्तबहिद्धारम्मणा'तिपी'' ति दमाय पाटिया वत्तमत्थं जीवितिन्दरियस्य 


दस्येन्तो “ जीवितिन्दियस्त `` पे०` ` "न वत्तब्बता वेदितम्बा' ति आह, तं वृत्तत्थमेव । 


इन्द्रियविभङ्खवण्णना निदिता ॥ 


भि # ०9 "र 





93. ८२॥ 


3. ८८ 
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7. ८३ ६--पटि च्चसमूप्पादविभद्धः 
१-- सुत्तन्तभाजनीय 
उहेसवारवण्णना 
।२२५॥ “क्रि वादी भन्ते सम्मासम्बुद्धो ति ! विभज्ञवादी महाराजा" ति' 
मोग्गलिपुत्ततिस्सत्थेरेन वृत्तता सम्मासम्बुद्धसावकरा विभज्जवादिनो । ते हि वेनयि- 
कादिभावं विभज्ज वदन्ति, चीवरादीनं सेवितव्बासेवितन्बभावं वा सस्सतुच्छेदवादे 
त्रा विभञ्ज वदन्ति “सस्सतो भत्ताच कोको चा ति आदीनं ठपनीयानं ठपनतो 
रागादिक्यस्स सस्सतस्स रागादिकायदुच्चरितादिउच्छेदस्स च वचनतो, न पतन 
एकंसब्याकरणीयादयो तयो पञ्टे अपनेत्वा विभज्जन्याकरणीयमेव वदन्ती ति। 
विभज्जवादीनं मण्डलं समूहो विभञ्जवादिमण्डल, विभज्जवादिनो वा भगवतो परिसा 
विभज्जवादिमण्डलं ति पि वदन्ति । आचरियेटि वुअविपरीतत्थदीपनेन ते अनन्भा- 
चिक्न्तेन । ““अविज्जा पुञ्जानेडजाभिसङ्खा रान हेतुपच्चयो होती'" ति आदि वदन्तो 
कथावत्थुम्हि पटिक्खत्त पुरगख्वादादिके च वदन्तो सकसमयं वोक्कमति नाम, तथा 
अवोक्कमन्तेन \ परसमयं दोसा रोपनव्यापारविरहेन अनायूहन्तेन । ““इदम्पि युत्त 
गहेतव्वं'' ति परसमयं असम्पिण्डेन्तेनाति केचि बदन्ति। 











8. ८९॥ ६-पटि च्चसमुप्पादविभद्खः 
१-सुत्तन्तभाजनीय 
उह सवारदेण्णना 
।॥ २२५ ॥। "्ुत्तत्ता'” ति इदं निस्सक्कं कि लवखणं ? हेतुलक्खणं । यदि एवं तंहैतुको 
विभज्जवादिभावो आपज्जति । न हि मोगगलिपुत्ततिस्सत्थेरेन वृत्तत्ता बुद्धसावका विभज्जवादिनो 


नि 


अहेसंति ? नयिदमेवं । तिविधो हि हेतु जापको, कारको, सम्पापकोति । तेसु बापकहेतु 
टृधाधिप्पेतो, तस्मा तेन महाथेरेन “किं वादी अन्ते सम्मासम्बुद्धो'' ति पुद्रेन ““वि भज्जवादौ 
महाराजा" ति तदा वृत्तवचनेन जायति ` ` सम्मासम्बुद्धसावका विभज्जवादिनो' ति इममत्थं दस्सेति 
{क पे० `` वृत्तता. ` पे० ` --विभञ्जवादिनोः' ति । ““अहङिदं ब्राह्मण विनयाय धम्मं देसेमि 
रागस्सा' ति आदि वत्वा नोच खोयंत्वं सन्धाय वदेसी' ति आदिना वेरञ्जब्राह्मणस्प 
भगवता वेनधिकादिभावो विभजत वृत्तोति तं अनुवदन्ता सावकापि तथा वदन्तीति आह "ते हि 
वेनयिकादिभावं विभञ्ज वदन्ती" ति। चीवरादीनं ति आ।द-सटेन सोमनस्सादीनं सङ्गहो । 
ददब्बो । तानिपि हि सेवितनब्बासेवितव्ब भावेन विभज्ज वृत्तानि । विभज्जवादिपरिसा विभजन | ` 

























१. वि० अदु १-४५ पिदरं । २. वि° १-३ दिदं । 
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' तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि, यथा तदेविदं विञ्जाणं सन्धावति 
संसरति अनञ्जं'' ति आदि" वदन्तो सत्तं पटिबाहति नाम, तथा अप्पटि बाहन्तेन । 
तथाहं भगवता धम्मं देसितं आाजानामि, यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता, 
ते पटिसेवतो नालं अन्तरायाया तिः, “सुपिनन्ते कतो वीतिक्कमो आपत्तिकरो होती'' ति 
च एवमादि वदन्तो विनयं पटिलोमेति नाम, तन्िपरियायेन तं अनुलोभेन्तेन । 
पटिकलोमेन्तो हि कम्मन्तरं भिन्दन्तो धम्मतञ्च विलोमेति । सुत्तन्ते वृत्ते चत्तारो 
महापदेसे, अद्ुकथायच्च वृत्ते सुत्तसुत्तानुलोमआचरियवादभत्तनोमतिमहापदेमे अलोके- 
न्तेन । तं जोलोकनेन हि सृत्ते विनये च सन्तिदुति नातिधावति । धम्मं ति परटिच्च- 
समुप्पादपाछ्छ । अत्थं ति तदत्थं । हैतुहैतुफलानि इध नाधिष्पेतानि । “'दुक्वादीसु 
अञ्जाणं अवज्जा'' ति वृत्तमत्थं परिवत्तित्वा पुन ““पुब्बन्ते अञ्जाणं'' ति आदीहि 
अपरेहिपि परियायेहि निदिसन्तेन । ““सङ्धारा इमिना परियायेन भवो ति वृच्चन्ति, 
तण्ठा इमिना परियायेन उपादानं'' ति आदिना निहिसन्तेना ति वदन्ति । 

सत्तोति सत्तसुञ्जताति वदन्ति, सत्तसुञ्जरेसु वा सद्कारेसु सत्तवोहारो । 
पच्चयाकारमेव चाति पच्चयाकारो एव च, म-कारो पदसन्धिकरो | 

तस्मा ति वृत्तनयेन अत्थवण्णनाय कातब्वत्ता दृव्करत्ता च। 

पतिदं नाधिगच्छामीति यत्थ टितस्स॒वण्णना सुकरा होति, तं नयं अत्तनो- 
येव जाणवलेन नाधिगच्छामीति अत्थो । निस्सयं पन आचिक्छन्तो आह “सासनं 


वादिमण्डलं ति एतस्मिं अत्थे यथा तं ओतिण्णो नाम होति, तंदस्सनत्यं “आचरिये अनब्भा- 
चिक्लन्तेना”” ति आदि वृत्तं । सक्रसमयावोक्कमादि हि परमत्थतो तदोतारो । “' असंकिलि्धापि 
अविज्जा अस्थि अम मवज्छा, याय निवृता खीणासवापि नामगोत्तादीसु एकच्चं न जानन्ति, सा 
कुसलचिन्तुप्पादेसुपि पवत्तती '' ति निकायन्तरिया । तं सन्धायाह "“अबिज्जा पुञ्जानेज्ञाभिसद्का रानं 
हेुषच्चयो होतीति आदि वदन्तो ति । उपल्वखणज्टेतं सहजातकोटिया । आदि-सहेन 
= नाणं उप्पजति, या संक्रिलिद्रा पञ्जाति, अचेतसिकं सीलं, अविजञ्जत्तिसद्भातं 
रूपभावं दृस्सील्यं ति एवमादि सङ्गण्ाति । परसमयायहनं परसमये व्यापारापत्तिया । यो तत्थ 
सकसमयेन विरुद्धो अत्थो, तस्स वा दीपनेन सिया, परसमये वादारोपतेन वां | तेसु पुरिमं 
 आचरिये अनन्भाचिवखन्तेना'' ति इमिना अपनीतं ति इतरं दस्सेति (परस्षम्ं -पे०.... 
अनायहन्तेना'' ति । असम्पिण्डेन्तेनाति उपचयत्थं सन्धाय वदन्ति । आयूहनसहो पन उपचयत्थो 
न होतीति केचिवदो न सारतो गहेतन्बो । 


तब्बिपरियायेनाति यथाविनयं अवद्ानेन । सावज्जस्स अनवज्जतादीपनादिना कम्मन्तरं 
भिन्दन्तो विनासेन्तो, आलोछेन्तो वा धम्मतं धम्मसभावं विलोमेति विपरीततो दहति । 
महापदेसेति महाअपदेसे, वुद्धादयो महन्ते महन्ते अपदिसित्वा वृत्तानि महाकारणानि । महापदेसे 





{. म° १-३२८ पिह । २. सं° १-२९७ पिद । 





8. ८४।। 


9. ९०॥ 


8. ८५॥ 











१३२ विभङ्खम्‌लटीक्रा-जनुटीका 


पनिद" ति आदि । इध सासनं ति पा्रिधम्ममाह, पटिच्चसमुप्पादमेव वा । सो 
हि अनुलोमपटिलोमादिनानादेसनानयमण्डितो अव्बोच्छिन्नो अज्जापि पवत्ततीति 
निस्सयो होति । तददुकथासद्भातो च पुडबाचरियमग्गे ति । 

''तं सुणाथ समाहिता'' ति आदरजनने कि पयोजनं ति तं दस्सेन्तो आह 
“वुत्तञहेतं'' ति आदि । अह कत्वा ति अत्थं कत्वा, यथा वा न नस्सति, एवं 
अद्विगतं विय करोन्तो अद्र कत्वा 1 पुव्बकाल्तो अपरकाले भवं पृव्बापरियं । 
पठमारम्भादितो पभुति खणे खणे जाणविसेसं किठेस क्लयविसेसञ्च रुभतीति अत्थो । 


कम्मविपाककिलेसवद्रानं मूलकारणत्ता आदितो वृत्तत्ता च अविज्जा परिच्च- 
समुप्पादस्स मूलं । तत्थ वट्लिया मूले दिदे ततो पभुति वल्लिया हरणं विय पटिच्च- 
समुप्पादस्स मूले दद्र ततो पभुति पटिच्चसमुष्पाददेसनाति उपमासंसन्दना न 
कातव्बा। न हि भगवतो “इदमेव दं, इतरं अद्द्ट' ति विभजनीयं अत्थि सन्बस्स 
दिदुत्ता। मूलतो पुति पन वल्लिया हरणं विय मृतो पभुति पटिच्चसमुप्पाद- 
देसना कताति इदमेत्थ सामजञ्जमधिष्पेतं, बोधनेय्यज्ज्ञासयवसेन वा बोधेतव्बभावेन 
मूखादिदस्सनसामञ्जच्च योजेतब्बं । 


तस्ताति-“स खो सो भिक्खवे कमारो वृद्धिमन्वाय इन्द्रियानं परिपाकमन्वाय 
पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो'“' प° रजनोयेहि, सो चव्खुना रूपं दिस्वा पियकूपे कूपे 


ति वा महाओकासे, महन्तानि धम्मस्स पतिट्रानद्ानानीति वृत्तं होति । तत्रायं वचनत्थो-- 
अपदिसीयतीति अपदेसो, वृद्धो अपदेसो एतस्साति बुद्धापदेसो । एस नयो सेसेसुपि । अत्थतो 
चायं महापदेसो ““सम्मुखामेतं भगवतो सुतं'' ति आदिना केनचि आभतस्स॒'धम्म।  तिवा 
'अनम्मो' ति वा विनिच्छयने कारणं । किं पन तं ति ? तस्स यथाभतस्स॒सुत्तोतरणादि एव । 
यदि एवं कथं चत्तारोति ? धम्मस्स दे सम्पदायो भगवा, सावका च। तेसु सावका 
संघगणपुग्गलवसेन तिविधा । एवं 'अमुम्हा मया अयं धम्मो पटिगगहितोः ति अपदिसितब्बानं 
भेदेन चत्तारो । तेनाह 'सम्मुखामेतं भगवतो सृतं" ति आदि । नेत्तियम्पि वृत्तं ` वुद्धापदेसो 
संघापदेसो सम्बहुलत्थेरापदेसो एकत्थेरापदेसो ति । 

सुत्तसुत्तानुलोमञाचरियवादअत्तनोमतिमहापदेसेति एत्थ तिस्सो सङ्गीतियौ आर्छहानि | 
तीणि पिटकानि अत्थस्‌ चनादिअत्थेन सत्तं । यथावृत्तस्स सत्तस्य अनुलोमतो यथावृत्ता एव चत्तारो 
महापदेसा सुक्तानुलोमं । पाचिया अत्थगाहगेन घम्मतायं पतिदापनतो अद्रुकथा आचरियवादो । 
नयगाहेन अनुबुद्धिया अत्तनो पटिभानं अत्तनोमति । एत्थ च सुत्तआचरियवादअत्तनोमतीनम्पि 
केनचि आभतस्स घम्माधम्मादिभावविनिच्छयने कारणभावसभावतो  महापदेसता वत्ताति 
रदितब्बा । सन्तरति अप्पटिवाहन्तो, अविोमेन्तो च । तच्विपरियायेन अतिधावति । एकस्स 





१. खु १०-१२ ट्ट । 











अभिघम्मपिटके १३३ 


सारज्जति, अपियरूपे रूपे व्यापज्जति, अनुपद्वितकायसती च विहरति परित्तचेतसो । 
सो तं च चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति यथाभृतं नप्पजानाति । यत्यस्स ते उष्पन्ना 
पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्छन्ति, सो एवं अनुरोधविरोधं समापन्नो य॑ 
किञ्चि वेदनं वेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदूवखमसुखं वा, सो तं वेदनं अभिनन्दति 
अभिवदति अज्खोसाय तिद्रुती'' ति*--एवं वृत्तस्स । एवं सोतद्रारादीसुपि । अभि- 
वदतो ति “अहो सुखं, अहो सुखं" ति वचीमेदकरप्पत्ताय बलवतण्टाय "अहं ममा' ति 
अभिवदतो । ततो बलवत्तिया मोचेतुं असक्कुणेय्यभावेन अज्ज्लो्ाय तिदतो । ततोपि 
बलवती उपादानभूता तण्हा नन्दी । एत्थ च अभिनन्दनादिना तण्दा वृत्ता, नन्दी- 
वचनेन तप्पच्चयं उपादानं चतुव्विधम्पि नन्दितातदविप्पयोगताहि तण्हादिदु- 
भिनन्दनभावेहि चाति वेदितनव्बं । "जातिषच्चया जरमरणं'' ति आदिकञ्च 
तत्थेव महातण्हासद्कयविसृत्तियुत्तेः वृत्तं । 

विपाकवट्रभूते पटिसन्धिपवत्तिफस्सादयो कम्मसमुदानञ्च ओजं सन्धाय 
“चत्तारो आहारा तण्हानिदानाः' ति आदि वृत्तं, वट्‌टूपत्थम्भका पन इतरेपि आहारा 
तण्हापभवे तस्मि अविज्जमाने न विज्जन्तीति (तण्डानिदाना' ति वत्तु वटुनित | 

ततो ततो ति चतुव्विधासु देसनासु ततो ततो देसनातो । जायप्पटिवेधाय 
संवत्ततोति जायोति मग्गो, सोयेव वा पटिच्चसमुप्पादो “अरियो चस्य जायो 
पञ्जाय सुदिद्रो होती'' ति वचनतो । सयमेव हि समन्तभद्रकत्ता तथा तथा परि. 


पदस्स एकेन पकारेन अत्थं वत्वा तस्सेव पुन पकारन्तरेन अत्थं वदन्तो वा अपरेहि परियायेहि 
निदिसति नाम यथा ““अविज्जा दुक्छच्चस्स याथावसरसल्वखणं पटिवरिनज्ितु न देती" ति आदि 
वत्वा पुन " अयं अवरिज्जा दुक्खादीसु अञ्जाणं' ति वृत्तापि ""दुक्ठसच्चस्स एकदेसो होती" 


ति आदिवचनं । अथ वा हैतुभावेन वृत्तस्स॒ अत्थस्स पुन फलमावेन वचनं तमेवत्थं पृनरावत्तेवा ` 


निदिसनं यथा ` विज्जाणपच्चया नामरूपं ति वत्वा पुन 'नामरूपपच्चया सदछायतन' ति 
वचनं । अथ वां ''सन्बमेतं भवचक्कं कम्मञ्चेव विपाको च । किटेसकम्मविपाकवसेन तिविधं' 
दि च आदिना वुत्तस्सेवत्थस्स दुविधतिविधादिविभागदस्सनं तमेवत्यं पुनरावत्तेतवा निदिसनं ति 


 एवमेत्थ अत्थो वेदितन्बो । 


सत्तवोहारोति "सत्तो ति समञ्जा । ये हि धम्मे समूहभूते सन्तानवेयेन वत्त माने 


॥ उपादाय सत्तपञ्जत्ति, तस्सा ततो अञ्जथानाञ्ज थाजच्चन्ताभावसङ्काते अन्ते अनुपगम्म 


# परटिच्वसम॒प्पादोति अत्थो । 


 याथावतो सङ्गहणं, बोधनञ्च॒धम्मतायं अकरुसलस्स दुक्करं दूरभिसम्भवन्ति । अव्रिज्जादिकस्सं 


पञ्चयधम्मस्स सङ्का रादिपच्चयुप्पन्नप्रम्मं पति हतु आदिना पच्चयेन पच्चयभावो पच्चधाकारो, 


~ ~~ ~~, 


१. म० १-३३३ पिटं । २. भ° १-३२८ पिह । 


३. सं° १-२९७ दिदं 


8. ९१॥ 








































3. ८६॥ 


28. ९२।। 





१३४ विभ ङ्गमूलटीका-अनुटीका 


विज््ितव्बत्ता ताय ताय देसनाय अत्तनो पटिवेधाय संवत्ततीति । समन्तभद्रकत्तं 
देसनाविरासप्पत्ति च चतुन्नम्पि देसनानं समानं कारणं ति विसेखकारणं वत्तुकामो 
आह ““विसेसतो'” ति \ अस्स भगवतो देसना, अस्स वा परिच्चसमुप्पादस्स देसनाति 
योजेतब्बं । पवत्तिकारणविभागो अविज्ञादिकोव, कारणं ति वा गहितानं पक्ति 
अदीनं अविज्जादीनञ्च अकारणता कारणता च। तत्थ समृच्न्य केचि अकारणं 
"कारणं! ति गण्हुन्ति, केचि न किञ्चि कारणं बुज्जन्ती ति तेसं यथासकेहि अनुर्पेहि 
कारणेहि सङ्कारादिपवत्तिसन्दस्सनत्थं अनुलोमदेसना पवत्ता, इतरासं तदत्थता- 
सम्भवेपि न तासं तदत्थमेव पवत्ति अत्थन्तरसन्भावतो । अयं पन तदत्था एवाति |. 
एतिस्सा तदत्थता वृत्ता । पवित्तभादीनवपटिच्छदिका अविज्जा आदि, ततो सङ्खारा । 
उप्पञ्जन्ति ततो विञ्जाणं ति एवं पवत्तिया उप्तिक्रुमसन्दस्सनत्थच्च । | 
अनुविरोकयतो यो सम्बोधितो पृन्बभागे तं तंफलपटिवेधो पवत्तो, तदनुसारेन 
तदनुगमेन जरामरणादिकस्स जातिआदिकारणं यं अधिगतं, तस्स सन्दस्सनत्थं अस्स 
पटिलोमदेखना पवत्ता, अनुविलोकयतो पटिलोमदेसना पवत्ताति वा सम्बन्धो। 
देसेन्तोपि हि भगवा किच्छापन्नं लोकं अनुविलोकैत्वा पठबभाग पे० `" सन्दस्सनत्थं . 
देसेतीति । आहारतण्हादयो पच्चुप्पच्चद्धा, सद्धा राविज्जा अतीतद्धाति इमिना अधि- 
प्वायेनाह “याव अतीतं अद्धानं अतिहरित्वा'ः ति, आहारा वा तण्टाय पभावेतन्बा ` 


वत्तनयेना ति "आचरिये अनब्भाचिक्वन्तेना ति आ दिना वृत्तनयेन । कामन्रेय ॥' 
सन्बापि अलत्थवण्णना इमिनाव नयेन कात्वा, पटिच्चसमुप्पादवण्णनाय नन गरुतरभावं । 
दस्सेन्तो एवं वदति । | 
पाटिधम्ने ति तेपिटकबुद्धवचनं । पटिच्रसमुप्वादं ति पटिच्चसमुप्पादपा् । 
अत्थं कत्वा ति हितं कत्वा । ` यथायं हितावहौ हेति, एवं कत्वा । अहि क्त्वातिवा 
अत्तन अस्थिकं कत्वा । सुतचिन्तामयादि जाणविसें । तद ङ्गविक्खम्भनादिना किले पक्यविसेषं | 
भवादोसु आदीनवप्पटिच्छादनतो, बलरपनिस्सयतो, कम्°स्स विसेसहेतुभावतो च बटृस् 
मूलकारणं अविज्जा 1 विपाकवदुनिमित्तस्स कम्मवदरुस्स कारणभूतम्पि क्रिलेसवद्रं अविज्जमूरकं 
ति दस्सनत्थं अविज्जा आदितो वृत्ता । तण्हापि हि अविज्जाय परिच्छादितादीनवे एव विसये! 
अस्सादानुपस्सिनो पवत्तति, न अनञ्जथा । सूलादिदस्तनसामञ्जज्चाति वल्टिया मूलमज्छपरियोः 
सानस्स दस्सनेन पटिच्चतमप्पादस्स तंदल्सनसामञ्जञ्च योजेतव्बं, समन्तचक्लुना सन्वस्स दिटततपि 
देसनाकाले देसनानाणचक्॒ना बोधेतब्बतावसेन एकदेसदस्सनस्स अचिप्पेतत्ता । 
दिद्विसहिताय, मानसहिताम वा तण्हाय 'अहं' ति, इतराय “समं” ति अभिवदतौ ॥ 
'अभिनन्दनतो' ति हि इमिना सप्पौतिकाय तण्हाय पवत्ति दस्सिता 1 "“ अभिवश्तो" ति इमिना ततो 
बलवतराय दिद्विसहिताय, सानसहिताय वा । ^ अज्छ्योप्ताय तिटूतो'" ति इमिना पन ततोपि 
बलवतमाय दिद्टिसहिताय, केवलाय वा तण्टाय पवत्ति दस्सिता । गिलित्वा परिनदराष 
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अनागतो अद्धा, तण्हादयो पच्चुप्पन्नो, सद्ाराविज्जा अतीतो ति। पच्चक्खं 
पन फर दस्सेत्वा तंनिदानदस्सनवसेन फलकारणपरम्पराथ दस्सनं युज्जतीति 
आहारा पररिमतण्टाय उप्पादिता पच्चुप्पन्नो अद्धा, तण्टादयो अतीतो, सद्भारा- 
विज्जा ततोपि अतीततरो संसारस्य अनादिभावदस्सनत्थं वृत्तोति याव अतीतं 
अद्धानं ति याव अतीततरं अद्धानं ति अत्थो युत्तो । 

आयति पुनन्भवाभिनिव्बत्तिञआहारका वा चत्तारो आहारा-- 

“आहारेतीति अहं न वदामि, आहारेतीति चाहं वदेय्यं, तत्रस्स कल्खो पटो 
कोनु खो भन्ते आहारेती'' ति। एवं चाहं न वदामि, एवं पन अवदन्तं म॑ यो एवं 
पृच्छेय्य “किस्स नु खो भन्ते विञ्ञाणाहारो'' ति। एस कल्खो पञ्टो, तत्र कल्लं 
वे्याकरणं, विज्जाणाहारो आयति पुनन्भवाभिनिव्वत्तिया' ति^--वचनतो तंसम्प- 
युत्तत्ता फस्सचेतनानं तप्यवत्तिहैतुत्ता च कवक्रीकाराहारस्स । तेन हि उपत्थम्भित- 
रूपकायस्स, तञ्च इच्छन्तस्स कम्मविञ्जाणायृहनं होति । भोजनचज्हि सद्धादीनं 
रागादीनञ्च उयनिस्सयोति वृत्तं ति । तस्मा ' ते कम्मवटुस जहिता आहारा पच्चुप्पन्नो 
अद्धा ति इमस्मि परिथाये पूरिमोयेवत्थो वृत्तो । अतीतद्धूतो पभुति “ईति खो 
भिक्खवे अविज्जापच्चया सद्कारा'' ति आदिनाः अतीते ततो परञ्च हेतुफञ्पटिपारटि 
पच्चक्वानं आहारानं निदानदस्सनवसेन आरोहित्वा निवत्तनेन विना अनृज्जञन्तानं 
तंसन्दस्सनत्थं सा अयं देसना पवत्ताति अत्थो । अनागतद्भुनो सन्दस्सनत्थं ति 


ठानज्हि अज्ञ्ोसानं । तप्पच्चयं ति तण्ठापच्चयं । कथं पन नन्दिविचनेन चतुल्बिधस्पि उपादानं 
वृत्तं ति आह (नन्दिता! ति आदि । तत्थ नन्दितातदविप्पयोगताहीति नन्दिभावेन सभावतो 
तण्हुपादानं, ताय नन्दिया तण्हाय अविष्पयोगेन अविनाभावेन दिट्‌ट्पादानं वृत्तं ति वेदितब्बं । 
(“दिद भिनन्दनभावेन'' ति इमिना दिद्ियापि नन्दिभावमाह्‌ । 

पटिसन्धिपवत्तिफस्तादयो ति पटिसन्पियं , पवत्ते च उप्पन्नफस्समनोसञ्चेतनाविन्माणानि । 
। 'विपाकवदट्रभूते' ति च इदं पवत्तवितेसनं दट्रन्वं । बट्टपत्थम्भक्ञा ति वटुत्तयूपनिस्सया । 
इतरेहि अकम्मजा । तास्मि ति यथावृत्तं आहारचतुक्के । वत्तं वहुन्तीति तण्टानिदानूपनिस्सयतो 
'तण्टानिदाना ति वत्तं युज्जन्ति। 

यथा अरियमग्णो अन्तद्वयवज्जितमञ्जिमपटिपदामावतो ““जायो'' ति वुच्चति, एवं 
परटिच्चसमप्पादोपीति आह "जयो ति मग्गो, सोयेव बा पटिच्चसमृप्पादो' ति। अत्तनो 
पटिवेधाय संबत्तति असम्मोहपटिवेषेन पटिविज्डितन्धत्ता । संवत्ततीति च निमित्तस्स कत्तेपचार- 
नसेनेतं वृत्तं यथा ' अरियभावकरानि सच्चानि अरियसच्चानी'' ति 1 पकति आदयो हेरा 
सच्चविभङ्खं हेतुविप्पटिपत्ति कथायं दस्सिता एव । अकारणं “कारणं ति गण्ह्न्ति यथा 
कपिलादयो । न किञ्चि कारणं डुज्ज्ञन्त यथा तं अज्ञे बाल्पुयुञ्जना। इतरां ति मञ्श्तो 





१, सं ०~-१-२५४ पिद । २. सं° १-२४६ पिह । 





9. ८७।॥। 





8. ८८॥। 


ए. ९३॥ 





१३६ विभङ्खमुखटी का-अनुशीका 


अनागतदुनो दुप्पटिविज्छन्तानं अपस्सन्तानं पच्चवखं पच्चृप्पन्तं हेतु दस्सेत्वा 
हेत॒फल्परम्पराय तस्स सन्दस्सनत्यं ति अत्यो । 

मूलका रणसदं अपेविखत्वा 'न अकारणं' ति नपुंसकनिदेसो कतो । अकारणं 
यदि सिया, सत्तं पटिबाहितं सियाति दस्सेन्तो सुत्तं आहरति । वंदरकथाय सोसभावो 
वद्ेतुनो कम्मस्सपि हेतुभावो । तत्य भवतण्ायपि हेतुभूता अविज्जा, ताय पटिच्छा- 
दितादीनवे भवे तटरप्यत्तितोति अविज्जा विसेसेन सीसमभूता ति “मूलकारणं ति 
वत्ता । पुरिमाय कोटिया अपज्जायमानाय उप्पादविरहतो निच्चतं गण्डेय्याति जाह 
""एवञ्वेतं भिवखवे वुच्चतौ'' ति आदि । तेन इतो पुब्ब उप्न्नपृन्बता नस्थीति 
अपञ््रायनतो पुरिमकोटिअपञ्जायनं वृत्त ति इममलत्थं दस्सेति । 

अविज्जातण्डाहेतुक्कमेन फठेसु वत्तन्वेसु ` सुगतिदुरवति गामिनो!" ति वचनं 
सद्खक्लणाविरोधनत्थं । रन्द्र हि पूजितस्स पुव्बनिपा तोति । स्वरा किर पंसस्स 


 अद्धिना अकछगनत्थं पुनप्मुनं तपित्वा केषटरतवा उण्टोदकं पायेत्वा विरित्तं सूनं अद्वितो 


मुत्तम॑सं गावि मारेन्ति । तेनाह '“अगिगिसन्तापि" च्वादि । तत्थ यथा वज्जञा गावी च 
अविल्ञाभिभूतताय यथावृत्तं उण्टोदकपानं अ [रभति, एवं पुथुज्जनो यथावृत्तं दुग्गति- 
गामिकस्मं । यथा पन सा उण्डोदकपाने आदीनवं दिस्वा तण्टावसेन सीतुदकपानं 
आरमति, एवमयं अविज्ञाय मन्दत्ता दुर्गतिगामिकम्मे आदीनवं दिस्वा तण्हावपेन 
सुगतिगासिकम्म आ रमति । दुक्त हि जविञ्जं तण्डा अनुवत्तति, सुखे तष्टं 
अविज्ञा ति। 


पदाय याव परियोसाना देवनादीनं तिस्सन्नं । तदस्यतातम्भवेषीति यथासकेदि कारणेहि पवत्ति- 
दस्सनत्थतासम्भवेपि । अस्थन्तर घन्भावतो ति पयोजनन्तरसन्भावतो । वृत्तानि हि ज्ककथायं 
"“जरापरणादिकस्स दुक्खस्स अत्तना अधिगतकं 1रणसन्दस्सनत्थं । आहारनिदानकवत्थापनानु- 
सारेन याव अतीतं अद्धान अतिहरित्वा पन अतीतद्त। पुति हेतुफलपटिपाटिसन्दस्सनल्थं । अना- 
गतद्हेतुसमृष्टानतो पमु अनागतद्धवन्दस्सनत्थं '" ति तिस्सन्नं यथाक्कमं तीणि पयोजनाति । 

तं तं फलपटिवेर्धोति आतिओआदीनं जरामरणादितंतंफञावगमे । अनरुविलोकयतो 
ति पुरिमे विकप्पे विपस्सनानिमित्तं अनुविलोकनं, दुतिय देषनानिमित्तं । कामपदानभूता 
तण्हा सनोसञ्चेतनाहा रसङ्खातस्घ भवर्स, तशम्पृत्तानं, तन्निमित्तानच्च सेसाहारानं विपेस- 
पच्चयो होतीति आह ` आहा ररेण्ूादयो पच्चष्प्नहा ' ति। आदि-सटेन यावर विञ्जाणं 
गहेतन्बं । आहारतण्हादयोति एत्थ पच्चृप्पन्न कम्मवटुपरियापन्ते आहारं गहेत्वा अद्धयोजनं 
नत्वा अनागतविपाकवदरुपरियापन्ते गहेत्वा य।जेतु॑वृत्त “आहारा वा तण्हाय पभावेतब्बा 
अनागतो अद्धा" ति । पमावेतब्बा ति आयति उप्पादेतन्बा । युञ्जती ति फलमूतें आहारे 


1 
१. अभि-दु-२-१२५ पिदरं । 









































































































































अभिधम्पपिटके १३७ 


एवं ति अविज्जाय निवृतत्ता तण्हा संयत्तत्ता च । अयं कायो ति सविजञ्जाण- 
ककायो खन्धपच्चकं, "“सच्यतनपच्चया फस्सो'' ति वचनतो फस्सकारणन्चेतं वुच्रतीति 
आयतनचवकं वा । समुदागतो ति उप्पन्नो । बहिष्ा च नामरूपं ति बहिद्धा सविञ्जराण- 
ककायो खन्धयज्चकः, सन्ायतनानि वा । इत्येतं ति इत्थं एतं । अत्तनो च परेसच्च पञ्च- 
क्न्धा द्रादसायतनानि च दरारारम्मणमावेन ववत्थितानि द्रयनामानीति अत्थो । 
''टथं पिच्च फस्सोति अञ्जत्थ चवखुरूपादीनि द्वयानि परिच्च चक्खुसम्फस्सादयो 
वृत्ता, इध पन अज्छत्तिकवाहिरानि आयतनानि । महाद्रयं नाम किरेतं'' ति" वुत्त । 
अयमेत्य अधिप्यायो--अच्जत्थ "चवखुश्च पटिन्च रूपे च उप्पञ्जति चक्छुव्रिञ्जाणं, 
तिण्णं सङ्खति फस्सो' ति आदिना "चक्खु चेव रूपा चपर" मनो चेव धम्मा चा 
ति वृत्तानि द्वयानि पटिच्च चक्वुसम्फस्सादयो वृत्ता, इध पन ""जयञ्चेव कायो ' ति चक्वा- 
दिनिस्पये सेसधम्मे चक्वादिनिस्पिते एव कत्वा वृत्तं, चक्रखादिकायं एकत्तेन ""अज्छत्तिकाय- 
तन॑" ति गहेत्वा "बहिद्धानामरूपं' ति वुत्तं रूपादिआआरम्मणं एकत्तेनैव वाहिराय्रतनं ति 
तानि अज्छत्तिकबाहिरानि गायतनानि पटिच्च फस्सो वृत्तो, तस्मा महाष्रयं नामेतं ति । 
एवञ्च कत्वा अत्तनो च परस्स च पञ्चहि खन्येहि चहायतनेहि चापि अय मत्थो दीपे- 
तव्बो वा"' ति वृत्तं । “अथं कायो'' ति हि वृत्तानि सनिस्सयानि चक्वादीनि अत्तनो- 
पञ्चक्लन्धा, “बहिद्ध नामरूप"! ति वृत्तानि रूपादीनि परेसं । तथा अयं कायो अत्तनोव 
अन्त्त करानि जायतानानि, बहिद्ध। नामरूषं परेसं बाहिरानीति । अञ्ज्था अज्सत्ति- 
कायतनमत्ते एव “अयं कायो" ति वृत्ते न अञ्कत्तिकायतनानेव अत्तनो पञ्चक्लन्धा 


पस्चप्पन्ने पच्चक्वतो दस्सेत्वा " तंनिदानं तण्हु तस्सा निदानं'' ति आदिना फर्परम्पराय, 
करारणपरम्पराव च दस्सनं तथाबुज्ञनकानं पुम्गलानं अज्ज्ञासयानुल मतो, धम्मसभावाविलो- 
मनतो च युत्तिया सङ्खग्हति* । यदि तण्हादयो अतीतो अद्धा, तण्हागहणेनेव सङ्खारा- 
विज्जा गहिताति किमत्थं पुन ते गरहिताति आह (सङ्का राविज्जा ततोपि अतीततरो 
अदा त्तो संस्तारस्स अनादिभावदस्तनस्थं'' ति^ । अतीतं ति वा ॐतीततासामञ्जेन अतीत- 
तरभ्पि सङ्कहितं दद्व । 

पुनञभवाभिनिभ्बत्तिजाहारका ।त पुनव्भवुपपत्तिपच्चया । इति व दनतोति एवं वृत्त 
वरचनसन्भावतो । विज्जाणाहारो ताव पुनठ्भवाभिनिन्बत्तिया हेतु इतरे पन कथं ति आह 
"“तंसम्पयुक्तत्ता `` पे० ` कवठीक। राहारस्ता"' ति । तस्स आयति पृनन्भवाभिनिव्वत्तिआहारका 
चत्तारो आहा याति सम्बन्धो । सद्धादीनं उपनिस्सयता परिच्चागादिकाके, रागादीनं गधितस्स 
भजनादिक्राके । तेन यथाक्कमं कृथलाकुसलकम्मवि ञ्जाणायहनं दस्सितं । तस्माति यस्मा 
आयति पुनठ्मवाभिनिन्बत्तिअहारका चत्तारो आहारा गग्हन्ति, तस्मा । पुरिमोयेवत्थो ति 





१. सं° अद्र २-३५ पिद्रं । २, सं० १-३०० पिह। ३. सं० अदु २-३६ पिदरं । 
४. सङ्खच्छति (क) । ५. टीकायं पन अञ्जथा पाठो द्रो । 


8. ९४।। 
















































98. ८९।। 





१३८ विभङ्खम्‌रटीका-अनुटीका 


होन्तीति अत्तनो च परेसञ्च पञ्चक्छन्धेहि दीपना न सम्भवेय्याति । सके वायतनानी 
ति सनेव सम्फस्सकारणानि, येहि कारणभूतेहि आयतनेहि उप्मन्नन फस्सेन पटर 
बालो सुखदक्खं पटिसंवेदेति । 

आदि-सटेन “एतेसं वा अञ्त्रतरेन अविज्जानीवरणस्स भिक्वे पण्डितस्स 
तण्टाय संयुत्तस्सा'” ति आदि" योजेतव्बं । तस्मिञ्हि सृत्ते सद्भारे अविज्जा- 
तण्टानिस्सिते एव कत्वा कायग्गहणेन विजञ्ञाणनामरूपसन्नयतनानि गहैत्वा एतस्मिञ्च 
काये सत्ायतनानं फस्सं त॑निस्सितमेव कत्वा वेदनाय विसेसपञ्चयभावं दस्सेन्तेन भगवता 
बाखपण्डितानं अतीतद्धाविज्जातण्ठामूलको वेदनान्तो परिच्चसमुप्पादो दस्सितो । पून च 
बारपण्डितानं विसेसं दस्सन्तेन-- 

“याय च भिक्खवे अविज्जाय निवुतस्स बालस्स याय च तण्टाय संयुत्तस्स अय 
कायो समुदागतो, सा चैव अविञ्जा बालस्य अप्पहीना, सा च तण्ठा अपरिक्खीणा । 
तं किस्स हेतु ? न भिक्लवे वारो अचरि ब्रहार्चारथं सम्मा दुक्लकंलयाथ, तस्मा न [लो 
कायस्स मेदा कायूपगो होति, सो कायृपगो समानो न परिमुच्च ति जातिया. पर. 
दुक्लस्माति वदामी' ति -- 


“आहा रतण्डादथो पच्चुप्पन्नद्धा'' ति आदिना वृत्तअत्थो । अतीते ति अतीते अद्धनि । ततो परं 
ति ततो अतीतद्धतो परं पच्चुपन्ने अनागते च अदढनि "'सद्भारपच्चया विज्जाणं ' ति आदिना । 
चच्चदलानं ति पच्चुप्यन्नभवपरिथापन्नताय पच्चक्मूतानं । पच्च्ष्पन्नं हेतुं ति एतरहि वत्तमानं 
तण्हादिकं आहा रादीनं हेत्‌ । 
सुत्तं आहरति '"आसवसमुदया अविज्जासमुदयो ति ` । ` 'वदहेतुनो ति विपाक्वद्रहेतुनो, 
स॒कलवदुहेतुना वा । अकूंस हि कम्मं कम्मवटुस्स, किलेसवदुस्स च पच्चयो हो तियेव । ''भेव- 
तण्हायपि हितुभूता' ति टमिना किलठेसवदुस्सापि अविज्जाय पच्चयभावमाह । “ एवञ्चेतं भिक्खवे 
वुच्चती'" ।त आदिना वदुरसं.सानम्पि अविज्जातण्हानं सप्पच्चयतादस्सनापदेसेन सब्बेखभिपि सद्भत- 
धम्मानं हेतुफलपरम्पराविच्छेदवृत्तिया पुरिमाय कोटिया अपञ्ञायनं विभावेति । 
अविज्जं तण्हा अनुवत्ततोति दुवखे तण्टं अभिभविता पवत्तिया ततो अविज्जाय बलव- 
भावमाह । अविज्जामिभूता हि सत्ता सत्तिपि तण्हापरितस्सिते एकन्तानत्थस सज्जितं अत्तकिल- 
मथानुयोगदुक्छ मनुयु=जन्ति । तण्ड अविञ्जा अनुवत्ततौ ति सुखे अविज्जं अभिभवित्वा पवत्तिया 
ततो तण्हाय बटवभावमाह्‌ । यदिपि सावज्जसुखानुभवे बर्वतीयेव अविज्जा विज्जमानज्ादी- 
नवं पटिच्छादेन्ती तिद्रुति, तण्हा पन ततोपि वल्वत्तरताय सत्ते विपुलानत्थसञ्हिते अनरिये सुखे 
नियोजेतीति अविञ्जाय तदनुवत्तनं वृत्तं । 


१. सं° १-२६३ पिदरं । २. स॑ १-२६३ पिद । 
३. म० १-६७ पिद्भं । 
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वेदनापभवं साविज्जं तण्टं दस्सेत्वा उपादानभवे च तंनिरिसते कत्वा “काय्‌- 
पगो होती" ति आदिना जाति आदिक दस्सेन्तेन पच्चप्पन्नहेतुसमुद्रानतो पभुति उभय- 
मूलोव पिच्च समुप्पादो वृत्तो, तन्विपरियायेन च पण्डितस्स पच्चुप्पन्नहैतुपरिक्खयतो 
पभूति उभयमखको पटिलोमपटिच्चसमुप्पादोति । 

दुरगतिगामिकम्मस्स विसेसपन्चयत्ता अविज्जा अविन्दियं विन्दती" ति वृत्ता, 
तथा विसेसपन्चयो विन्दियस्स न होतीति “'विन्दियं न विन्दती'' ति च। अत्ति 
निस्सितानं चवखुविज्जाणादीनं पवत्तनं उप्पादनं आयतनं । सम्मोहभावेनेव अनभि- 
समयभृतत्ता अविदितं अञ्जातं करोति । अन्तवि रहिते जवापेतोति च वण्णागम- 
विपरियायविकारविनासधातुजत्थविसेसयोगेहि पञ्चविधस्स ॒निरुत्तिखक्वणस्स॒ वसेन 
तीसुपि पदेसु अ-कार वि-कार ज-कारे गहैत्वा अञ्ञेसं वण्णानं लोपं कत्वा ज-कारस्स 
च दृतियस्स आगमं कत्वा अविञ्जा' ति वृत्ता । व्यञजनत्थं दस्सेत्वा सभावत्थं दस्सेतु 
“'अपिचा'* ति आदिमाह । चक्खुविञ्जाणादीनं वत्थारम्मणानि “इदं वत्थु, इदमा- 
रम्मणं'' ति अविजञ्जाय जातुं न सवकाति अविज्जा तप्पटिच्छादिका वृत्ता । वत्थारम्मण- 
सभावच्छादनतो एव अविज्जादीनं परिच्चसमुप्पादभावस्स, जरामरणादीनं पटिच्च- 
समुप्पन्नभावस्स च छादनतो परटिच्चसमुप्पादपटिञ्चसमुप्पन्नछछादनं वेदितन्चं । 


सङ्का र-सदग्गहणेन आगता सह्खारा सद्कार-सहेन आगतसङ्कारा । यदिपि 
अविज्जापच्चया सह्भारापि सद्भार-सदेन आगता, ते पन इमिस्सा देषनाय पधाना ति 


आयतनचछक्कं वा कायोति सम्बन्धो । चक्खादिनिस्सये सेसधम्मेति चक्खादिनिस्सय- 
भृते, तप्पटिबद्धे च ससन्तान परियापन्ते घम्मे । चक्छादिनिस्सिते एव कत्वा ति चक्खादिग- 
हणेनेव गहिते कत्वा । चक्लादिकायं ति चक्वादिवम्ममूहं परव पञ्चश्चन्ं । फस्सेन फुट ति 
आरम्मणं फुसन्तेन विय उष्पन्नेन सुखवेदनियेन, दुक्खवेदनियेन च फस्सेन फुट । फस्से हि तथा 
उप्पन्ते तंसमङ्गीपुगगलो फुट्रो ति वोहारो होतीति । 

यथा स्रायतनानि फस्सस्स विसेसपच्चयो, एवं वेदनायपीति दस्सेन्तो (सदायतनानं 
वेदनाय विसेकप्तपच्चयभावं' ति आह । तन्निरस्तं ति सदायतननिस्सितं । अतीतद्ाविज्जा- 
तण्हामूलक्ञो ति अतीतद्धभूतअविज्जातण्ामूक्को । कायस्त भेदा कायूषभो ति उभयत्थापि काय- 
सदेन उपादिन्नक्छन्धपञ्चको गहितो । तदृपगता उपपज्जनं पटिसन्धिग्हणं । उभयमुलो ति 
अविज्जातण्ाम्‌लो । 

अनभिसमयभ्‌तत्ता ति अभिसमयस्स पर्दिपक्वभूतत्ता । अविञ्जाया ति अविज्जाय सति । 


गहणं ति" गहेतन्वतं । तस्मा ति यस्मा सति सद्भारसदटेन आगतसङ्कखारत्तेपि अविज्जा- 
पच्चया सद्भारा पधानताय विसं वृत्ता गोबलीबह्नायेन, तस्मा । तर्य वृत्तम्पौति सङ्कार 


---~ - -- - - ~~~ ~~~ = ~ ` ` -~ 


१. सद्खारसद्गहणेनाति टीकायं, सद्भारसदटेन गहणं ति पन मूलपाठेन तत्थ भविततव्बं । 


8. ९०॥ 


98. ९५॥ 
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विसु वृत्ता । तस्मा ““दुबिधा' ति एत्थ अभिसङ्भं रणकस द्भ र॑ संह्धा र-सदनागतं सन्धाय 
तत्थ वृत्तम्पि वज्जेत्वा सदह्भा रसेन आगतसङ्खारा योजेतव्बा । ““स ङ्का र-सदनागत- 
सह्भारा"' ति वा समुदायो वृत्तो, तदेकंदेसो च इध वण्णितव्वभावेन “अविजञ्जापन्चया 
सद्भारा' ति, तस्मा वण्णितनब्बसन्बस द्गहुणवसेन दुविधता वृत्तातिं वेदितन्बा । पठमं 
निरुज््ति वचीसह्धारो ति अ।दिना वितक्रविचारस्सासपस्सातसञ्जावेदनावची- 
सह्भारादयो वुत्ता, न अविज्जासद्भारेसु वृत्ता कायसच्चेतनादयो । 


परितस्सतीति पिपासति । भवतति उपपत्तिभवं सन्धाय वृत्तं, भावयतीति 
कम्मभवं । चति खन्धानं मरणं ति "मरन्ति एतेना'ति वृत्तं । “"दुक्ला वेदना उत्पादः 
दुका ठितिदुक्वा'” ति ° वचनतो दधा खणति । आयासो ति परिस्समो विसादो । केवल- 
सदो असम्मिस्सवाचको होति किवला साख्यो' ति, निरवसेसवाचको च “केवला अख 
मागधा'' ति, तस्मा द्रेधापि अत्थं वदति । तत्थ असन्मिस्सस्साति सुलरहितस्स । न हि 
एत्थ किञ्चि उप्पादवयरहितं अत्थीति । 


तं सम्पयुत्ते, पुग्गलं वा सम्मोहयतोति सम्मोहुनरस। । आरम्मणसभावस्स 
छादनं हृत्वा गग्दतीति छादनपच्वुपदटराना । ''जासतवसमुदया अविज्जासमुदयो'' तिः 
वचनतो आक्षवपददु(ना । पटिसन्धिजननत्थं आयूहन्ति व्यापारं करोन्तीति आरूहुन 
रसा, रासिकरणं वा आगूहुनं । नामरूपस्स पुरेचारिकभावेन पवत्ततीति पु मरसं। 
पुरिमभवेन सद्धि घटनं हृत्वा गह्यतीति पटिसन्धिपच्वुपटनं । विञ्ज्ाणेन सह्‌ सम्प 


सदेन आगतसद्भरेमु वृतभ्पि अभिसङह्भं रणकसद्भं र दञ्जेत्वा अग्गहेत्वा इतरे सङ्खारा योजे- 
तब्बा । एवज्हि अत्थस्स उद्धरणुदढधरितव्बताद्र4 असङ्कुरतो दस्सितं होति । "इध वण्णेतभ्ब- 
वेना" ति इमिना अविज्जापच्चया सद्भारानं सतिपि सद्खारसदेन जआगतसङ्कारभावे यथा- 
वृत्तमेव पानभावं उल्लिङ्गंति । “"जआविञ्जापच्चया सङ्खं [रा'' ति तदेकदेसो वृत्तोति सम्बन्धो । 
इमस्मिं अत्थविङप्पे स द्गण्नवमेन सङ्घा रसदन आगतसद्खं रहि सद्धहितापि अविज्जापच्चया 
सह्भारा इध वण्णेतन्वभावेन परानाति विसु गहिता, पुरिमस्मिं ते वज्जेत्वा ति अयं विसेषो । 
तेनाह ""वण्णेतेब्बसभ्बत द्हणवसेन दुविधता वुत्ता” ति । सामञ्जतो स ङ्ग हमानम्पि परानभाव- 
जोतनल्थं विषु गग्हति यथा तं '“पुञ्जनाणसम्भारा ` ति । 


येन कुसलाक्रुसख्धम्मा "विपाकथम्मा' ति वुच्चन्ति, तं आयुहनं, कि पन तंति! 
अनुपच्छिन्नतण्डावज्जमाने सन्ताने सव्यापारता । तेनाह (पटिर्घा्धि" ` "पे ` आदनं सा" ति। 
चेतनापथानत्ता पन तस्स चेतनाकिच्चं कत्वा वृत्तं । रािकरणं, आहन ति च रासिभूतस्स खूपा- 
रूपवङ्कातस्स फलस्स॒निन्बत्तनतो वृत्तं । “अना .म्मणता जब्धाकतता '" ति इदं अन्याकतस्सेव 








१. म० १-३७७ प्िद्रं । २. म° १-६७ पिदरं । 
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युज्जती ति सम्पयोगरसं । अञ्जमजञ्जं सम्पयोगाभावतो रूपं विक्रिरतीति विकिरण- 
रसं । एवच्च कत्वा पिसियमाना तण्डुलादयो विकिरन्ति चृण्णी भवन्तीति । नामस्स 
कदाचि कूसलादि भावो च अर््थति ततो पिसेसनत्थं "अब्याकतपच्वुपट्रानं'' ति आह्‌ । 
अचेतना अव्याकता'' ति एत्थ विय अनारम्मणता वा अढ्थाकतता दटुन्वा । आयतन 
लक्खण ति घटनलक्वणं, आयानं तननलक्वणं वा । दस्सनादीनं कारणभावो दस्सना- 
दिरसता । अकुसलविपाक्रुपेवखाय अनिद भावतो दुवखेन इतराय च इदुभावतो सुखेन 
स ङ्गटहितत्ता “सुखदुक्खपच्वुषदराना'” ति आह । दृक्छसमुदयत्ता हेतुटक्वमा तण्हा । 
तव्रतत्राभिनन्दिनो'' तिः वचनतो अभिनन्दनरसा । चित्तस्स, पुग्गलस्स वा रूपादीसु 
अतित्तभावो हृत्वा गण्हतीति अतित्तभावपच्चुपटाना । तण्हादकहत्तं हत्वा कामु- 


अनारम्मणत्ता अन्याकतसम्बन्धिनी अनारम्मणताति कत्वा वृत्तं । आयतनं, घटनं ति च तं- 
तंहारिकधम्मप्पवत्तनमेव दटुब्बं । 

अननुबोधादयो अविज्जापदनिदेसे जागता । अविज्जापदसम्बन्ेन दिद्धिविष्षयुत्ता ति 
इत्थिलिङ्खनिटे सो । असण्ठानत्ता ति अविगहत्ता । 

सोकादीनं सन्भावा ति “"जातिपच्चया जरामरणं" ति अनिदरपित्वा तदनन्तरं 
सोकादौनम्पि वृत्तानं विज्जमानत्ता तेसं वसेन अद्धबहुत्तप्पतङ्खे पटिच्चसमुप्पाद ङ्गानं बहु भावे 
आपन्ने । हादसेवाति कथं दादसेव, ननु सोकादयोपि धम्मन्तरभृता पटिच्चसमुप्पाददेसनायं 
वृत्ता ति ? सच्चं वृत्ता, न पन अङ्खन्तरभावेनाति दस्सेन्तो ““न ही" ति आदिमाह । तत्थ फलेना 
ति फलभूतेन जरामरण द्गस द्गहितेन सोकादिना । भलद्' दर्सेनं ति इमाय पटिच्चसमुप्पाद- 
देसनाय मूलभूतं अविज्जङ्धं सोचनादीहि सम्मोहापत्तिकथनेन दस्सेतं ते सोकादयो दत्ता भव- 
चक्घस्स अविच्छेददस्सनत्थं । जरामरणं कारणं एतेसं ति जरामरणकारणा, सोकादयो , तन्भावो 
जरामरणकारणता । जरामरणं निमित्तं एतस्साति जरामरणनिमित्तं। तं तन्निमित्तानं ति 
एत्य तं ति सुत्तं । त्निमित्तानं दक्खनिभित्तानं सोकादीनं । ततो पराया ति अनागते दुति- 
यत्यभावतौ पराय ततियत्तमावादीसु पटिसन्विया । हैतुहैतुभूताति कारणस्स कारणमृता । 
पटिसन्धिया हि सङ्खारा कारणं, तेसं अविज्जा । सुत्तं ति ““अस्सुतवा पुथुज्जनो ` तिः इमं सुत्तं 
सन्धाय वदति । अविज्जा सोकादीनं कारणं ति दस्सिता अस्सुतवताय अविज्जाभिभवनदीप- 
निया तदृप्पत्तिवचनतो । “न सोकादीनं बालस्प जरामरणनिमित्ततामत्तस्स साधकं सुत्तं” ति 
वृत्त मत्थं पाकटं कातुं “न चा'' ति आदि वृत्तं। तेन न च जरामरणनिमित्तमेव दुक्खं दुक्खं, 
अथ खो अविज्जानिमित्तम्पेत्थ वृत्तनयेन योजेतब्वं ति दस्सेति । एवं जरामरणेन सोकादीनं एक- 
सद्कंपं कत्वा द्वादसेव पटिच्चसमप्पाद ङ्गानि वेदितव्वानि । 





१, कारकभावो (?) 
२. दी० १-२४६; मर १-८४-२३७२, अभि० २-१०६ पिटसु । 
३. म० ९-१, ९, सं ° १-२३१९, अमि १-२०८ पिदसु । 





8. ९१॥ 


93. ९६॥ 





= 
वस --- ~ 


2. ९७ 
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पादानं, सेसानि दिद हृत्वा उदट्रहन्तीति तण्हादन्ृत्तदिद्िपच्वुपदराना ॥ कम्मुपपत्ति- 
भववसेन भवस्स कक्खणादयो योजेतन्वा । 

आदि-सदेन अनुबोधादिभावग्गहणं' । दुक्वारीसु अज्जाणं अप्पदिपत्ति, असुभा- 
दीसु सुभादिविपल्लासा मिच्छापटिपत्ति । दिद्विविप्ययुत्ता वा अप्पटिपत्ति, दिद्विसम्प- 
यत्ता मिच्छापटिपत्ति । न अविज्जाय एव छ्रारिकता छच्नरम्मणत्ता च । अथ खो 
अञ्जेसुपि पटिच्वसमुप्पाद ्खेसु अरूपधम्मानं ति आह्‌ "सब्बेशुपौ" ति | नोभयगोचर 
ति मनायतनमाह । न हि अषू्पधम्मानं देसवसेन आसन्नता द्‌ रता च अत्थि जसण्ठानत्ता, 
तस्मा मनायतनस्स गोचरो न मनायतनं सम्पत्तो असम्पत्तो वा ति वृच्चतीति। 


कस्मा पनेत्थ जरामरणन्ता एव देसना क्ता, किं ततो परा पवत्ति नत्थीति ? नो 
नत्थि, अप्पहीनकिलेसस्स हि कम्मतो, विञ्जाणादिपरियोसानभूताय च चुतिया पटिस्न्धि- 
पातुभावोति पवत्तितदूपरमभूतं जरामरणं पुनब्भवाभिनिव्वत्तिनिमित्तं तं पन कम्मूपपत्ति भवतो 
जातिया दस्सितत्ता “भवपच्चया जाती" ति इमिनाव पकासितं ति. न पुन वुच्चति, न ततो 
परं पवत्तिया अभावतो । एककम्मनिव्वत्तस्स च सन्तानस्स जरामरणं परियोसानं । सति किले- 
सवटु कम्मृना ततो पुनव्भवृूपपत्ति, असति पन तस्मिं '"एसेवन्तो दुक्खस्पा ति जरामरणपरि- 
योसानाव देसना कता । यस्मा पन न अमरणा जरा अतिथि स॒न्बेसं उप्पत्तिमन्तानं पाकानन्तर्‌- 
भेदतो, न चाजरं मरणं अपाकमेदाभावा, तस्मा तदुभयः मेकमङ्खं कतं, न नामरूपं विय 
उभयदराने एकन्छं उप्पत्तिया, सछ्रायतनं विय वा आयतनभावेन किच्चसमताय । या पनाय 
ओसानं गता पुनब्भवाभिनिव्वत्ति दीपिता, ताय ^ 'विज्गाणपच्चया नामहूपं '' ति आदि, किले 
कम्माभावे तदभावतो "“अविज्जापच्चया सद्भारा'' ति एवमादि एव वा अत्थतो पकासितो 
होतीति वद्रत्तयस्स अनवद्रानेन परिव्भमनं दर्मं होति । अथवा जरागहणन परिपक्रपरि- 
पक्कतरादिक्कमेन वत्तमानं नामरूपादि, सोकादि च गब्हति, तथास्प परिपाककालवत्तिनी अविज्जा 
च । यथाह-~ ~ 


“स खो सो भिक्वे कुमारो वृद्धिमन्वाय इन्द्रियानं परिपाकमन्वाय पञ्चहि कामगुणेहि 
समप्पितो समङ्गीभूतो परिचारेति चक्खुविज्जेय्येहि च्पेहि ` प° ` कायविञ्जेग्येहि फोट 
व्बेहि "पे °`“ “'रजनीयेहि । सो चक्खुना रूपं दिस्वा पियखूपे रूपे सारज्जति, अप्पियलूपे शपे 
व्यापज्जति, अनुपद्टितकायसति च विहरति परित्त चेतसो, तच्च चेतो विमुक्तिं पञ्जाविमृत्तिं यथा- 
भूतं नप्पजानाति, यत्थस्स ते पापका अकुला धम्मा अपरिसेसा निरुन्डन्ती ' ति आदिः । 

एत्थ हि परिपद्गिन्द्रियस्स छसु द्वारेसु सरागादिग्गहणेन तदविनाभाविताय 
विमृत्तिया यप्पजानने च सोकादीनं पच्चयभूता अविज्जा पकासिता । अपि च 
““पियप्पभवा सोकपरिदेव दुक्खदोमनस्सुपायासा'' ति वचनतो कामासवभवासवेहि, "तस्स 





१. अननुबोधादिभावगहणं (?) २. दुभयं (क) । 


३. म० १-३३३ पिद । 
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सोकादीनं सब्भावा अ द्धबहुत्तप्पस द्धे ्वादसेवा' ति अङ्कानं ववत्थानं वेदि- 
तब्बं । न हि सोकादयो अङ्खभावेन वृत्ता, फलेन पन कारणं अविज्जं मूल द्धं दस्सेतु 
ते वृत्ताति । जरामरणन्भाहतस्स हि बारस्स ते सम्भवन्तीति सोकादीनं जरामरण- 
कारणता वृत्ता । “सारीरिकाय दृकवाय वेदनाय पुद्रो'' ति" च सत्ते जरामरणनिमितच्च 
दुक्खं सद्धहितं ति तं तं निमित्तानं साधकभावेन वृत्तं | यस्मा पन जरामरणेनेव 
सोकादीनं एकस द्गेपो कतो, तस्मा तेसं जातिपच्चया युज्जति । जरामरणपच्चयभावे 
हि अविज्जाय एकस द्कुपो कातन्वो सिया, जातिपच्वया पन जरामरणं सोकादयो च 
सम्भवन्तीति। तत्थ जरामरणं एकन्तिकं अद्खभावेनेव गहितं, सोकादयो पन 
ख्पभवादीसु अभावतो अनेकन्तिका केवलं पाकटेन फलेन अविज्जानिदस्सनत्थं गहिता । 
तेन अनागते जातिया सति ततो पराय पटिसन्धिया हेतुहैतुभूता अविज्जा दस्सिताति 
भवचक्कस्स अविच्छेदो दर्पितो होतीति । सृत्तञ्च सोकादीनं अविज्जा कारणं ति 
एतस्सेवत्थस्स साधकं दद्ुव्बं, न सोकादीनं बालस्य जरामरणनिमित्ततामत्तस्स । 


अहं सूपं, मम सूपं ति परियुदद्वायिनो'“*प०"."रूपविपरिणामज्जथाभावा उप्पज्जन्ति 
सोकपरिदेवदक्छदोमनस्सुपायासा'" ति वचनतो दिद्रासवतो, ““अस्सुतवा'" ति आदिवचनतो 
अ्रिज्जासवतो सोकादीनं पवत्ति दीपिता ति तेसं हेतुताय तम्गहणेन गहिता आसवा । 
तेसं सयच्च॒ जरासभावताय जरागहणेन गण्हन्ति, ततो च “"आसवसमुदयाअविञ्जा- 
समुदयो" ति वचनतो आसवनिमित्ताय च अविज्जाय जरागहणेन गहणं । ततो च 
''अविज्जापच्चया सद्भारा' ति आवदटति भवचक्कं । अपि च “स्कारपच्चया विञ्जाणं'' 
ति वत्वा ''भवपच्चया जाती ` ति वदन्तेनपि भवचक्करस्स अनवद्वानतो परिञ्भमनं दस्सितं । एत्थ 
हि विञ्जाणेन अविज्जानिवृतस्स पुनन्भवो दस्सितो, जातिया तण्हाय सम्पयुत्तस्स, उभयत्थ 
उभिन्नं अनुवत्तमानत्ताति अविज्जातण्हानिमित्तं भवचक्कं अनवद्रानेतो परिब्भमतीत्ति अयमत्थो 
दीपितो ति जरामरणन्तापि देसना न ततो परं पवत्तिया अभावं सूचेति अतदत्थत्ता, न च 
पच्चयन्तर दस्सनत्थमेव पुन वचनं ति सकेका व्रिञ्जातु एकत्रैव तदुभयदेसनाय तस्स धिदधत्ता। 
तथा यं कम्मं अविज्जाहेनकं, तं तण्हाहेतुकम्पि । यं तण्टाहेतुकं, तं अविज्जाहेतुकम्पि वेदितव्बं । 
कस्मा ? द्विन्नं भवमूलानं अञ्जमञ्जाविरहतो । यथा हि तण्हापच्चया कामुपादानहैतुकं 
कम्मभवसद्भारं वदन्तो न विना भवतण्डाय अविज्जा सद्भुारानं पच्चयोति दस्सेति । तथा तमेव 
अविज्जापच्चयं देसेन्तो न अन्तरेन अविज्जाय भवतण्हा कम्मभवस्स॒पच्चयोति । ततो च पुब्ब 
पवत्ता अविज्जादिपच्चया सङ्खारादयो, तण्हुपादानादिपच्चया भवादयो च, तथा तण्हाहेतु- 
उपादानपच्चया भवो, अविज्जापच्चया सद्भारा, भवपच्चया जाति, सद्भारपच्चयां विज्जञाणं, 








१, सं० २-४०८ पिटं । २, सं० २-३ पिह । 





8. ९२॥ 


8. ९८॥ 





ए. ९२॥ 


8. ९९॥ 
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“अस्सुतवा पुथुज्जनो” ति" हि वचनेन अविज्जा सोकादीनं कारणं ति दस्मिता, न च 
जरामरणनिमित्तमेव दुक्खं दुक्खं ति । 
उदेसवारवण्णना निदिता ॥ 


अविउज।पदनिहेसवण्णना 
॥२२९॥ “अविज्जापच्चया सङ्खारा'' ति हि वत्तं ति एतेन अविज्जाय विसे- 
सनभावेन सद्भारानच्च पधान भावेन वृत्तत्ता सद्भा रानं निदिसितन्बभावस्स कारणं 
दस्तेति । पिता कथयति ““दीघो सामो, मित्तो रस्सो, ओदातो दत्तो ' ति । 


रसितन्बो पटिविज्क्ितन्बो सभावो रसो, अत्तनो रसो सरसो, याथावो सरसो 
याथावसरसो, सो एव॒ लक्खितव्वत्ता लक्खणं ति याथावसरसरषखणं \ कतमा च 
भिक्खवे अविज्जा ? दृक्े अञ्जाणं'' त आदिना सुत्ते चत्तारेव वुत्तानीति ““सुक्तन्तिक- 
परियायेना"” ति आह । निक्वेषकण्डे.पनातिआदिना इध चतमु ठानेसु कथिताय एव 
अविज्जाय निवखेपकण्डे अदसु ठानेथु किञ्चजातितो पञ्चवीसतिया पदेहि खखणतो च 
कथितत्ता तदत्थसंवण्णनावसेन विभावनं करोति । अहापेत्वा विभजितन्बविभजनज्हि 
अभिधम्मपरियायो । 

जायति एत्थाति जाति, उप्पत्तिट्रानं । यदिपि निरोवमगगे अविज्जा आरम्मणं 
न करोति, ते पन जानितुकामस्ष तप्पटिच्छादनवतेन अनि रोधमग्गेसु नि रोधमग्गग्गहण- 
कारणवसेन च पवत्तमाना तत्थ उप्पज्जतीति वृच्चतीति तेसम्पि अविज्जाय उप्पत्ति 
दानता होति, इतरेसं॑ आरम्मणभावेन चाति । संधिकबल्देवगोणादीनं संघाटिनङ्खला- 
दीनि विय अञ्जसेतादीनं अविज्जाय दुक्वादिविसयानं अन्धत्तकरानं लोभादीनं 
निवत्तको अञ्जाणादिसमभावो लक्छणं ति दद्रुन्बं । 
जातिपच्चया जरामरणं, विञ्जाणादिपच्चया नामहूपादीति एवमेतेसं अङ्गानं पुव्वापरसम्बन्धौ 
दस्सितो होती ति वेदितन्वं । 

उदहेखवारवण्णना निहिता 


अविज्जापदनिहेसवण्णना 


॥२२६॥ पिता कथीयतीति असुको असुकस्स॒पिताति पितुभावेन कथीयति । 
कथियमानो च असन्देहत्थं अञ्जेहि मित्त दत्तेहि विसेसेत्वा कथीयतीति तं दस्सेन्तो आह्‌ "दीघो" 
प°" "दत्तो" ति । 

याथावोति अविपरीतो । किच्चज्ञातितोति पटिच्छा दनकिच्चतो, उप्पञ्जनद्रानतो च । 





१. सं ° २-४०८ पिदरं । २, सं° १-२४५, म० १-६७ पिदसु । 
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अत्थत्थं ति फठ्फं | आमेडितवचनज्हि सब्बेसं अत्थानं विसु विसु पाकट- 
करणभ वप्पकासनत्थं । अत्थो एव वा अत्थो अध्थत्थोति अत्थस्स अविपरीतता- 
दस्सनत्थं अत्थेनेवत्थं विसेसयति । न हि जाणं अनत्थं अत्थोति गण्टातीति। एवं 
कारणकारणं ति एत्थापि दद्रव्वं । तं आकारं ति अत्थत्थादिभाकारं । गहैत्वाति 
चित्ते पवेसेत्वा, चित्तेन, पुग्गखेन वा गहितं कत्वा । परिविद्धस्स पुन अवेक्वणा 
पच्चवेक्खणा । दुच्चिन्तितिचिन्तितादिलक्खणस्स बारस्स भावो बात्यं । पजानातीति 
पकारे हि जानाति । बल्वमोहनं पमोहौ । समन्ततो मोहनं सम्मोहो । 

दुक्खारम्मणताति दुवखारम्मणताय, याय वा अविज्जाय छादेन्तिया 
दुक्वारम्मणा तंसम्पयुत्तघम्मा, सा तेसं भावो ति दुक्खारस्मणता, आरम्मणमेकव वा 
आरम्मणता, दुवखं आरम्मणता एतिस्साति दुक्खारम्मणता । 

दुहृसत्ता गम्भीरा न सभावतो, तस्मा तदारम्मणता अविज्जा उष्पज्जति, 
दतरेसं सभावतो गम्भीरत्ता तदारम्मणता नुप्पञ्जतीति अधिप्पाधो। अपचखो 
पनाति मग्गस्प सङ्कतसभावत्ता ततोपि निरोधस्प गम्भीरतरतं दस्सेति । 

अविज्जापदनिहेसवण्णना निद्विता । 
सद्धारपदनिहेसवण्णना 

पुनातीति सोधेति अपुञ्जफलतो दुक्खसंकिरेसतो च, हितसुखञ्ज्ञासयेन पञ्जरं 
करो तीति तंनिप्फादनेन कारकस्सञ््ासयं पूरेतीति पुञ््ो, पूरको पृज्ञनिब्बत्तको च 
निरुत्तिलक्खणेन ““पुञ्जो ' ति वेदितब्बो । समाधिपन्चनीकानं अतिदूरताय न इङ्गति 
न चलतीति अत्थो । कायस्साति द्रारस्स सामिभावेन निहेसो कतो । 

गहूणक्रा रणवसे नाति गहणस्स॒ कारणभाववसेन । अञ्ञसेतादीनं निवत्त कानीति पदं 
आनेत्वा सम्बन्धो । 

छो देन्तियाति छादनाकारेन पवत्तन्तिया । तथा पवत्तनहेतु तं `म्पयुत्ता अविज्जा- 
सम्पयुत्ता दुक्खारग्मभा होन्ति । 


तस्मा ति सभावतो अगम्भीरत्ता तेसं दृहसभावकरणौो तदारम्मणता अव्रिज्जा 
उप्यज्जति । इतरेषं ति निरोधमग्गानं । समानेपि पणीतअंकिटेसिकादिभावे सप्पच्चयतो 
अप्पच्चयस्स विसेसं दस्मेतं “मगस्सा'* ति आदि वृत्तं । 


अविज्जापदनिटहेसवण्णना निद्रता । 
सद्खारपदनिहेसवण्णना 
(“सोधेति अपुञ्जञफलतो'' ति इमिना पुञ्जस्स॒विपाकदुक्ख विवित्ततं आह, “"दुक्लतो'' 
ति इमिना चेतोदुक्खविवित्ततं, ““संकिल ततो" ति इमिना किलेसदूक्छ विवित्ततं । '“अपुञ्ज- 
१० 








7. ९४ 
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पुञ्जञपगं ति भवसम्पततुपगं । तत्थाति विभ ङ्खसुतत ' । तजि पधानभावेन गहितं 
ति। सम्मादिटिठसुत्तेः पन “तयोमे आवूसो सङ्खारा'' ति आगतं ति । सन्बज्जु 
जिनभातितो पन अयं, न पच्चेकजिनभासितो, इमस्सत्थस्स दीपनत्यं एतेसं सुत्तानं 
वसेन ते गहिता 1 कथं पेतेन गहणेनायमत्थो दी पितो होतीति तं दस्सनत्थमाह्‌ 
"“अभ्निधम्मेपि हि युत्ते पि एकसदिसाव तन्ति निदिट्‌ा'' ति । सठबञजु ासितोति 
पाकटेन सृत्तन्तेन सदिसत्ता अयग्पि सनव्बञ्जुभासितोति तरायतीति वृत्तं होतीति । 

““तेरखापी'"ति वत्तं, तत्थ जाणविप्पयुत्तानं न भावनामयता पाकटाति 
"यथा ही" ति आदिमा । पथवीपथवीतिञआदिभावना च कसिणपरिकम्मकरणं 
मण्डलकरणच्च भावनं भजपिन्ति । 

दानवेन पवत्ता चित्तचेतसिका धम्मा दानं । तत्थ व्यापारभूता जयृहनचेतना 
दानं आरभ दानं अधिकिस्च उपज्जतीति वुच्चति, एवं इतरेसु । सोमनस्सचितत 
नाति अनुमोदनायवत्तिनिदस्सनमत्तमे । दटुन्ब | उपेक्खासहगतेनपि हि अनुस्सरति 
एवाति । 


कलतो'' ति वा इमिना पुञ्जस्स आयति हिततं दस्सेति । ` “दुक्खसंजलेततो'' ति इमिना पवत्ति- 
हिततं, पवत्तिसुखतञ्च॒दस्सेति । तंनिष्कादनेनाति हितसुखनिव्बत्तनेन । पुज्जभवनिब्बत्तको 
पुञ्जनिडबत्तको । 

'“ठवमिदं पुञ्जं पवङ्ढती'' ति आदीसु पुञ्ज फरम्पि पुञ्जं ति वुच्चतीति आह 
““पुञ्जुषगं ति भवसम्पत्तुपगं'' ति । 


^ 77 


आदिभावनाति “पवी पथवी'' ति आदिना कसिणेसु पवत्तभावना । पथवी पथवी ति 
वा एत्थ इति-सटो आदिअत्थो, पकारत्थो वा । तेन इतरकसिणानं गहणं । आदिभावना ति | 
आदिभूता भावना । साहि परिकम्मं'' ति वृच्चति । मण्डलकरणं कसिणमण्डलकरणं । 

दानदसेनाति देग्यधम्मपरिच्चागवसेन । चित्तचेतसिका ध्मा दानं दिथ्यति एतेनाति । 
तस्था ति तेसु चित्तचेतिकेसु । दानं आरब्माति तेहि निव्वत्तियमानं परिच्चागं उदिस्स। 
यथा वा सो निष्यज्जति, तथा स्वेता । अधिकिच्च ति तस्सेव वेवचनं । यथा वा सम्पयुततहि 
निव्बत्तियमाना दानकिरिया निष्फत्तिवसेन अधिकतं पापुणाति, तथा कत्वा । चेतनावसेनेव हि 
दानादिकम्मनिष्फत्ति । इतरेमूति “सीलं आरन्भा ति आदीसु । 


असरिक्लव र्पो ति अत्तना असदिषम्पि कटत्तारूपं ति सम्बन्धो । विनापि चतुल्यज््ा 
नविपाकेन । रूपतण्हासङ्कातस्साति “रूपतण्हा ` ति एत्य वृत्तरूपतण्हामाह । गञ्जं ति गङ्ख 
फलपरि माणं धारणीयवल्थं । तथा तण्डुलं । | 


~~~ 


१. सं° १-२४५ पिदरं । । ३ 
२, म० १-६७ पिद । | 
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असरिक्खकम्पि सखिखकेन चतुत्थज्ञानविपाकेन वेहप्फलादीसु विनापि 
असञ्जञेसु कटत्तारूपं । रूपमेव सफन्दनत्ता "सञ्जनं '* ति वृत्तं इञ्जनकरनीवरणादीनं 
अविक्वम्भनतो, रूपतण्हास द्खातस्स इञ्जनकस्स कारणत्ता वा । तेनेव रूपारम्मणं 
निमित्तारम्मणच्च सब्बम्पि चतुत्थज्जञानं निप्परियायेन ““अनिञ्ञनं'' ति न वृच्चती- 
ति। महातुलाय धारयमानो नाच्ा मिनमानो च समुदायमेष धारेति मिनति च, 
न एकेकं गञ्जं, एकेकं तण्डुलं वा, एवं भगवापि अपरिमाणा पठमकूसल्चेतनायो 
समुदयवसेनेव गहैत्वा एक जातिकत्ता एकमेव कत्वा दस्सेति । एवं दृतियादयोपीति । 

कायद्रारे पवत्ता” ति अवत्वा ““आदानग्गहणचोपनं पापयमाना उपपन्ना"! 
तिपि वत्तु वदतीति वचनविसेसमत्तमेव दस्तेति । कायद्रारे पवत्ति एव हि 
आदानादिपापनाति । परिमेन वा द्वारस्स उपलवखणभावो वृत्तो, पच्छिमेन चेतनाय 
सविजञ्जत्तिरूपसमुदापतं । तत्थ आकडिढत्वा गहणं आदानं, सम्पयुत्तस्प ग्रहणं ग हणं । 
फन्दनं चोपनं । 


एत्था ति कायवचीसङ्कुा रग्गहणे, कायवचीसञ्नेतनागहणे वा । अटुकथायं 
अभिञ्त्राचेतना न गहिता विजञ्जाणस्स पञ्चयो न होतीति । कस्मा पन न होति, ननु 
सापि कसला विपाकघम्मा चाति ? सच्चं, अनुपच्छिन्नतण्टाविज्ञमाने पन सन्ताने 
सब्यापारप्पवत्तिया तस्सा कुंसल्ता॒विपाकधम्मता च वृत्ता, न विपाक्ुप्पादनेन, सा 


("व चनविसेसमत्तमेवा'' ति अत्थविसेसाभावो वृत्तो ति अत्यविसेसाभावमाह ““कायद्वारे 
पव त्त एव हि जआादानादिपापना'' ति । पुरिमेनाति "'कायद्रारे पवत्ता'' ति इमिना । तचहि 
पवत्तिमत्तकथनतो द्वारूपलक्खणं होति । पच्िमेनाति ““आदाना''दिवचनेन । 

कायवचीसद्कारग1हृणेति उ.सं सन्धायाह। क यवचीप ञ्चेतनागहुणेति निरतं । 
विञ्जाणस्काति परिसन्धिविज्नाणस्स । सहजातस्स, पन अनन्तरस्स च पच्चयो हो तियेव । 
'करुसला विपाङ्धम्मा चा'' ति इदं सेक्पुथुज्जनसन्ताने अभिञ्जाचेतना इवाविप्येता, न इतरा- 
ति कत्वा वृत्तं । तेन यथावृत्तअभिज्जाचेतनापि परटिसन्धिसन्धिविजञ्जास्स पच्चयो सिया कु पल- 
सभावत्ता, विपाकधम्मत्ता वा तदज्जकुसलाकरुसलचेतना विया ति द्यति । तयिदं लोकरुत्तर- 
कुमलाय अनेकन्तिकं । न॒हि सा पटिसन्धिविञ्जाणस्स पच्चयो। अथ विपाकरदायिनीति 
वृच्चेय्य, एवम्पि अहोपिकम्मेन अनेकन्तिकं । न हि तस्सा विपाकुप्पादनं अत्थीति आह "न 
विपाकरुप्पादनेन कुसलता विपाक्धग्मता चा” ति। केवलज्हि या अज्जेसं विपाकवम्मातं 


सव्यापारा सउस्साहा पवत्ति, तदाकारावस्सा अप्पहीनकिटेसे सन्ताने पवत्तीति विपाकधम्मता | 


अनवञ्जद्रुन कुसल्ता च वृत्ता । एवसम्पि यदि विपाकघम्मा अभिजञ्जाचेतना, कथं अविपाकाति ? 
असम्भवतोति तं अभम्भवं दस्सेतुं “सा पन।'' ति आदि वृत्तं । अभिञ्जाचेतना हि यदि विपाकं 
उप्पादेय्य, सभूमिकं वा उप्पादे्य अनञ्जभूमिकं वा । तत्थ अज्जभूमिकस्स ताव उप्पादनं अयृत्त 
पच्चयाभावतो, तथा अदस्सनतो च । तेनाह “न ही'” ति आदि । सभूमिक्रं नवत्तव्वःरम्मणं 





8. ९५॥ 


8. १०१॥ 
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पन विपाकं उप्पादयन्ती रूपावचरमेव उप्यादेय्य । न हि अञ्जभूमिकं कम्मं अञ्जभूमिर्कं 
विपाकं उप्पादेतीति । अत्तना सदिसारम्मणञ्च तिद्ानिकं तं उप्पादेय्य चित्तप्पादकण्डे 
रूपावचरविपाकस्स कम्मसदिसारम्मणस्सेव वृत्तत्ता, न च रूपावचरविपाको परित्तादि- 
आरम्मणो अत्थि, अभिञ्ाचेतना च परित्तादिआरम्मणाव होति, तस्मा विपाकंन 
उप्पादेतीति विञ्जायति । कसिणेसु च उप्पादितस्स चतुत्थञ्ज्ञानसमाधिस्स आनिसंसमूता 
अभिज्ञा । यथाह “सो एवं समाहिते चित्त" ति आदि । तस्मा समाधिफलसदिसा 

सा, न च फलं देतीति दानसीलानिसंसो तस्मि भवे पञ्चयलाभो विय सापि विपाकन | 
उप्पादेति । यथा च अभिञजाचेतना, एवं उद्धच्चचेतनापि न होतीति इदं उद्धच्चसहगते 
धम्मे विसु उद्धरित्वा "तेसं विपाके जणं अत्थपटिसम्मिदा' ति वृत्तत्ता विचारेतव्बं । 


अयं पनेत्थ अमतग्गपथानुगतोविनिच्छयो--दस्सनभावनानं अभावेपि येसं 
पुथुज्जनानं सेक्खानच्च दस्सनभावनाहि भवितव्वं, तेसं तदुप्पत्तिकाले तेहि पहात 
सककरुणेय्या अकुसला “दस्सनेन पहातन्बा भावनाय पहातव्बा' ति च वुच्चन्ति, ` 


वा उष्पादे्य परित्तादिआरम्मणं वा, तेसु अत्तनो कम्मसमानारस्मणताय रूपावचर विपाकस्य 


दस्सितत्ता, परित्तादिआरम्मणत्ता च अभिञ्जाचेतनाय नवत्तव्बारम्मणं न उप्पादेय्य । तथा ।॥ 


लूपावचरविपाकस्स परित्तादिआरम्मणञ्च न॒ उ्पदेय्याति अयम | 
तम्भवो । तेनाह “अत्तना सदिलारस्मणञ्चा” ति आदि । तत्थ तिद्भानिकं ति पटिसन्िभवङ्ग 
च॒तिवसेन ठानत्तयवन्तं । पथवोकसिणं आपोकसिणं'' ति आदिना कुसलेन अभिन्नं कतवा 
विपाकस्य आरम्मणं देसितं ति आह ““चित्तप्पाद कण्डे" पे०`.. ट तत्ता” ति । "'रूपावचरति- 
कचतुङ्गज्छ्ानानि कुरुतो च विपाकतो च किरियती च चतुत्थस्स ज्लानस्स विपाको आकासा- 
नञ्चायतनं आकिच्चञ्जायतनं इमे धम्मा नवत्तव्वा परित्तारस्मणा तिपि 'महमतारम्मणा ॥ 
तिपि 'अप्पमाणारम्मणा' तिपी'' ति वचनतो रूपावचरविपाको एकन्तनवत्तव्वारम्मणोति 
आह “न॒ च रूपावचरविपारो परित्तादआरर्मणो अस्थ" ति । स्वायमशम्भवो परित्तादि- 
आरम्मणाय अभिन्जाचेतनाय विपाकाभावं साधति, न नवत्तव्वारम्मणाय । नवत्तव्वारम्मः 
णापि हि सा अत्थीति न व्यापीति विपाकानुप्पादने तस्सा अज्जं कारणं दश्सेत्‌ कसिणेसु चा" 
ति आदिमाह । समाधिविजम्भनभूता अभिञ्जा समाविस्स आनिवंसमत्तं ति "“समाधिफलक्दिकषा' 
ति वृत्तं । तस्स तस्स अधिद्रानविकरव्बनदिव्वसदसवनादिकस्स यदिच्छितस्स किच्चस्स॒निष्फादनः 
मत्तं पन अभिञ्जाचेतना, न कालन्तरफखा , दिद्ुधम्मवेदनीयं तिय नापि विपाकफला, अथ खो 
यथावृत्तआनि संसफला दटुन्बा । 
केचि पन 'समानभमिकतो आतेवनलामेन बलवन्तानि ज्ञानानीति तानि विपाकं देति 
समापत्तिभावतो, अभिज्ञा पन सतिपि ज्ञानभावे तदभावत्तो तस्मि तस्मि आरम्मणे आगन्तुका 


सा 


१, दी० १-७६-७७ । म० १-३१४-३१५ पिद्रादीसु । 
२. अभि २-३०९ पिदरं ¦ 























अभिधस्मपिटके १४९ 


पुथुज्जनानं पन भावनाय अभावो भावनाय पहातन्बचिन्ता नत्थि । तेन तेसं पवत्तमाना 
ते दस्सनेन पहातुं असक्कुणेय्यापि “भावनाय पहातब्बा"” ति न वृच्चन्ति। यदि 
वृच्चेय्युं, दस्सनेन पहातव्बा भावनाय पहातब्बानं केसच्चि केचि कदाचि आरम्मणा- 
रम्मणाधिपतिडउपनिस्सय पञ्चयेहि पञ्चयो भवेय्युं, न च प्राने “'दस्सनेन पहातब्बा 
भावनाय पहातब्बानं केसच्चि केनचिपञ्चयेन पच्चयो'" ति वृत्ता। सेक्खानं पन 
विज्ञमाना भावनाय पहातूं सक्करुणेय्या भावनाय पहातन्बा । तेनेव सेक्खानं दस्सनेन 
पहातन्वा चत्तत्ता वन्तत्ता मुत्तत्ता पहीनत्ता पटिनिस्सद्रत्ता उक्खेटितत्ता समुक्वेटितत्ता 
अस्पादितन्बा  अभिनन्दितन्बा च न होन्ति, पहीनताय एव सोमनस्सहेतुभूता 
अविक्खेपहेतुभूता च न दोमनस्सं उद्च्चञ्च उप्पादेन्तीति न ते तेसं जआरम्मणा- 
रम्मणाधिपतिभावं पकतूपनिस्सयभावञ्च गच्छन्ति । न हि पीने उपनिस्साय अरयो 
रागादिकिलेसे उप्पादेति । 


वाति दृच्बला, तस्मा विपाकं न देती ति वदन्ति । तं अक्रारणं पुनप्पुनं परिकम्मवसेन अभिन्जा- 
यपि वक्ोभावक्षन्भावतो । यं पन वदन्ति "'पादकज््ाने अत्तना समानसभावहि जवनेहि लदढा- 
सेवने सम्मदेव वषीभावप्पत्ते परियुद्धतादिअद ङ्पमन्नागमेन सातिसये जाते अभिज्ञा निन्बत्तन्ति, 
ताञ्च चतुत्थज्ज्ञानिकत्ता चतुत्थञ्ज्ञानभूमिको एव॒ विपाको निन्वत्तेथ्य, सो च यथावृत्तगुणेन 
बलवता पादकज्जानेनेव कतोकासेन सिज्छतीति अनोकासताय अभिन्जान विपाक देती ' ति। 
तम्पि अकारणं अविपाक्रभावतो तास । सति हि विपाकदायिभावे विपाकस्स अनोकापच,दना युत्ता, 
अविपाकता च तातं वृत्तनया एव । 

न होतीति विञ्ञाणस्स पच्चयो न होतीति \! उद्वच्चचेतनापि अभिञ्जाचेतनातो 
निन्तरिसेसेन वृत्ताति मज्जमानो “'विपाके'' ति च वचनं न विपाकारहतामत्तवाचको, अथ खौ 
विपाकरसुब्भ।ववाचकोति आह "“विचारेतञ्बं” ति । तथा च वृत्तं "न हि "विपाके ति वचनं 
विपक्रधम्मवचनं विय विपाकारहतं वदती'' ति । तत्थ यं विचारेतव्बं, तं हेद्रा वृत्तमेव । इदं 
परेत्य सन्निदरान--यस्मा उद्धच्चचेतना पवत्तिविपाकमेव देति, न पटिन्विविपाकं, तस्मा तस्सा 
पवत्तिविपाकस्स वसेन त्रिभङ्गं विपाको उद्धटो । उभयविपाकदायिकाय पन चेतनाय नोनाक्व- 
गिककम्मपच्चयो वुच्चतीति तदभावतो पद्राने तस्सा सो न वृत्तो । यं पन अद्रुकथायं ““विञ्ञा- 
णस्स पच्चयभावे अपनेतन्वा '' ति ` वृत्तं, तं पटिसन्विविञ्जाणमेव सन्धाय वृत्तं । ^^९बं उद च्च. 
चेतनापि न होती" ति इदभ्पि विञ्जाणस्स पच्चयताभावम॑त्तं गहे वृत्तं । एवङहेत्थ अञ्ज- 
मञ्ज पाल्या, अद्रुकथाय च अविरोधो ददुब्बो । 

एटा ति उद्धच्चचेतनाय विपाकदाने । अमतग्पपयेति एवंनामके पकरणे । ''पुथुज्जन- 
सन्ताने अकरसला दश्पनेन पहातव्बा, सेव्खसषन्ताने भावनाय पहातन्बा'' ति इमस्स अस्थस्स 
दृत्तत्ता ' थुजनानं पना" ति आदि वृत्तं । (न दुचव्रन्ती'" ति इमिना पुथुज्जने पवत्तबहिदढा- 
संयोजनादीनं भावनाय पहातन्बपरियायामावं दस्सेति । “यदि इुच्चेथ्युं'" ति आदिना तमेवत्थं 


१. अभि-दु-२-१३७ पिद । 





8. ९६॥ 


3. १०२॥ 








1. १०२३॥। 





१५० विभङ्गम्‌लटी का-अनुटीका 


वृत्तञ्च “सोतापत्तिमग्गेन ये किठेसा पीना, ते किसे न पृनेति न प्वेति न 
पच्चागच्छति.पे०""“अरहत्तमग्गेन" पेऽ". न पञ्चागच्छती'' ति? न च पृथुज्जनानं 
दस्सनेन पहात सक्करुणेय्या इतरेसं न केनचि पञच्चयेन पच्चयो होन्ती ति सक्रा वत्तं 
“दिदि अस्सादेति अभिनन्दति, त आरभ रागो उप्पज्जति, दिद विचिकिच्छा उद्धन्च 
उप्पज्जति । विचिकिच्छं आरभ विचिकिच्छा दिष्ट उद्धतं उप्पज्जती'' ति दिद्िविचि- 
किन्छानं उद्धच्चा रम्मणपञ्चयभावस्स वृत्तत्ता। एत्य हि उद्धच्चं ति उद्च्वसहगतं 
चिततुप्पादं सन्धाय वुत्तं । एवच्च कत्वा अधिपतिपद्वयनि्मे ““दिदि गरं कत्वा अस्पादेति 
अभिनन्दति, तं गरं कत्वा रागो उप्पज्जति, दद्व उप्पज्जती'" तिः एत्तकमेव वुत्त, 
न वृत्तं “उद्धरं उप्पञ्जती" ति । तस्मा दस्सनभावनाहि पहातव्बानं अतीतादिभावेन 
नवन्तव्बत्तेपि यादिसानं ताहि अनुप्पत्तिघम्मता आपादेतव्बा, तेसु पुथुज्जनेसु वत्तमाना 
दस्सनं अपेविखत्वा तेन पहातुं सक्कुणेय्या दस्पनेन पहातब्वा, सेक्वेषु वत्तमाना भावनं 


युत्तितो च आगमतो च विभावेति । तत्थ कैसञ्चीति सकभण्डे छन्दरागादीनं । केचोति सक्काय- 
दिद्िजादयो । कदाची ति अतोतादिके किस्मिच्ि काले । च॑त्तत्ताति आदि परियायवचनं । 
उपनिस्सायाति उपनिस्सयपच्चये कत्वा । 

इतरेति न दश्यनेनपहातञ््रानं । नचन हन्तोति सम्बन्धे । एवञ्च कत्वाति 
यथावृत्तप।चछियं उद्धच्चग्गहुगेन उद्भच्च सहगतचित्तुप्प(द। गहितो, न यत्थ कत्थचि उद्धच्चं ति 
एवमत्थे सति । तं ति दिद्भ। (“अतीतादिभावेन नवत्तञ््रत्तं ति कस्मा वृत्तं, ननु अनागता एव 
पहातब्बा ति ? न, उप्पज्जनारहा निप्परियायेन अनागता नाम, पहातन्तरा पन न उप्पञ्जनारहाति 
तें अतीतादिभावेन नवत्तञ्ता वृत्ता । दस्सनं अपेक्वित्वा ति भावितं दश्सनमस्गं उपनिधाय । 
सहायविरहाति दश्सनपहातन्बसङ्कातयहकारिकारणा भावतो । विपकं न जनयन्तोति सकलकलः 
परिक्छये विय एकच्चपरिक्खयेपि तन्निमित्तं तं एकच्चं कम्मं न विपच्चतीति अधिप्पायो । 
विपाको विभद्धः वुत्तोति पटिसन्धिपवत्तिमेदं दूवित्रम्पि विपाक सन्ायाह । 

अकुसलानंति यथावृत्तविसेसानं पुथुञजनसन्ताने अकृषलानं । अप्पहातब्जानं ति अपहा 
तव्बसभावानं कुसलादीनं । अष्यहातब्बविरद्ध भावता सावज्जता। ''एवस्पी' ति आदि 
दोसन्तरदस्सनं 1 तेन यदिपि तेषं अकर पठानं इमस्म तिके ततियपदतङ्घहो न सिया, नवत्तञ्बता 


पन आपज्जतीति दीपेति । सन्बेन स्वं धम्मवसेन अपङ्गहितस्स तिकदुकेमु नवत्तञ्वतापत्तीति ॥ 
आह ““नापञ्जती'' ति । इदानि तं नवत्तञ्बतानापज्जनं ““चिततुप्यादकण्डे'' ति आदिना कारणतो, ॥ 
निदस्यनतो च विभावेति । यत्था ति यस्मिं तिके। नियोग ति नियमतो एकन्ततो । तेषेति 
पदत्तयसङ्खहितधस्मानं । यथादुत्तपदेसु विधाति यथावृक्तेसु पञ्मादोसु तोसु पदेषु । यथा भिद्दि- ` 

तव्बा चित्तुष्पादा, इतरे च यथारहं रासित्तयवत्रैन भिन्द्त्वा भजापिता तंतकोद्रासतो कता, 
एवं । तत्थापीति चतुत्थकोद्रासेपि । भजापेतन्बेति नवत्तञ्जभावं भजवपितन्बे । तदभावाति तस 
चतुत्थकोदसस्स अभावा । तथाति नवत्तव्वभावेन । । 


१. खु०-७-१५६, खु° ८-८३ पिस । २. अभि° ८-१३४ पिद । 
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अभिधम्मपिटके १५६१ 


अपेक्खित्वा ताय पहातुं सक्क्रुणेय्या भावनाय पहतब्ा । तेसु भावनाय पहातब्बा 
सहायविरहा वि 1कं न जनयन्तीति भावनाय पटातब्बचेतनाय नानाक्खणिककम्म- 
पच्चयभावो न वृत्तो, अपेविखतब्बदस्सनभावनारहितानं पन पुथुज्जनेसु उप्यज्जमानानं 
सकभण्डे छन्द रागादीनं उद्धच्चसहगतचित्तुप्पादस्स च संयोजनत्तयतदेकटुकिरेसानं 
अनुपच्छिच्चताय अपरिक्खी णसहायानं विपाकुप्पादनं न सक्करा पटिक्िविनितुं ति उद्धच्चसह्‌- 
गतधम्मानं विपाको बिमङ्धे वुत्तोति | 


यदि एवं अपेक्ितवब्वदस्सनभावनारहितानं अकुसलानं नेवदस्सनेननभावनाय- 
पटातव्वता आपज्जतीति ? नापञ्जति अप्पहातव्बानं “नेव दस्सनेन न भावनाय 
पहातन्बा'' ति" वृत्तता, अप्पहातन्बविरूढसभावत्ता च अकूंसलानं । एवम्पि तेसं 
दमस्मि तिके नवत्तव्बता आपज्जतीति ? नापन्ञति चित्तुप्पादकण्डे दस्सितानं 
हादस्षञकुसलचित्तुप्पादानं द्वीहि पदेहि सङ्धहितत्ता । यथा हि घम्मवसेन सङ्कत- 
धम्मा सब्बे स द्धहिताति उप्पन्नत्तिके काल्वसेन अस द्हितापि अतीता नवत्तव्वाति 
त वुत्ता चित्तुप्पादरूपभावेन गहितैसु नवत्तब्बस्स अभावा, ए्वानधापि चित्तुपादभावेन 


उप्पन्नत्तिके अतीता, इव यथावृत्त मकुष्ला न वृत्ता, अपेकिखतन्बभावनारहितापि 
तं पभावानतिवत्तनतो तथा वृच्चन्तोति नवत्तव्बतापत्तिदोसं परिहरन्तो तस्स उदाहरणं ताव 
दश्सेतं अथ वा यथा सप्पटिधेही'" ति आदिमाह । तंपभावो चैत्य सावज्जतावितिद्रौ दस्सन- 
पहातव्वभावाभावो । “एवञ्च सती'' ति आदिना इपरस्मि पक्वे लद्भगुणं दश्सेति । भावना 
पहातेञ््ानंति परियायेन, निप्परिथायेन च भावनाय पहातन्बानं, तत्थ पुरिमानं अमृख्यततभावत्ता, 
पच्छिमानं अविपाकत्ता नानाक्डणिक्कम्मपच्चयता न वृत्ताति अप्पा । यथा च भाव्रनाय 
पहातब्बान नानाक्डणिककम्मपच्चयभावो नत्थि, एवं दस्सनेनपहातन्बानं वसेन तेषं पच्चय- 
लाभोपि नत्थीति दस्सेन्तो “न च" पे०" वृत्ता" ति वत्वा तत्थ कारणमाह “ये ह पैर" 
पवत्तन्ती'" ति । तत्थ न ते दस्सनतोडद्धं पवत्तन्तीति ये दस्सनेन पहातन्बपच्चया किठेसा, तै 
दस्सनेनपहातन्बपविखका एवा ति तेसं भावनाय पहातन्बपरियायोा एव नस्थि, कथं तेषं वसेन 
दध्पनन पटातब्बरा भावनाय पहातब्बानं केनचि पच्चयेन पच्चयोति वुच्चेय्याति अत्थो । अथ वां 
ये पुथुज्जनसन्ताने न दस्सनेन पहातञ्बा । न ते परमत्थतो भावनाय पहातब्रा । ये पन ते सक्ख- 
सन्ताने, न तेषं पञच्चयमूता दस्पनेन पहातञ्खा अत्थोति एवम्पि दस्पनेन पहातन्बा भावनाय 
पहातन्बानं केनचि पच्चयेन पच्चयो ति न वृत्ताति वेदितव् । यदि दस्सनेनपहात>त्रपच्चया 
करिलिसा दस्सनपविखका, तप्पच्चयं उद्धच्चसहगतं दस्सनेन पहातव्बं भियाति कथं तस्म एकन्त- 
भावनाय पहातनव्बता वृत्ताति चोदनं सन्धायाह “दस्पनेन पहातब्बऽच्चयस्सा' ति आदि । 
तस्म।ति यस्मा सरागवौतरागसन्तानेसु सहायवेकल्टेन कम्मस्स विपाक्राविपाकवम्मता विय पुचु- 
उजनयेक्खसन्तानेतु उद्धच्चहगतस्प वृत्तनयेन सविपाकाविपाकत। सिद्धा, तस्मा। तस्साति 
उद्च्चषहगतस्स । तादिशस्से त्राति उ ढच्चषहगतभावेन एकसभावस्प । 


१, अभि° १-२ पिह । 





8. ९७॥ 


9. १०४) 





3 
। 





8. १९५॥ 


9 अभि ९४७० पिद | 
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गहितेसु नवत्तव्बस्स अभावा नवत्तव्बता न वृत्ताति वेदितव्वा । यत्य हि चित्तुप्पादो 
कोचि नियोगतो नवत्तन्बो अत्थि, तत्थ तेसं चतुत्थो कोट्रासो अत्थीति यथावुत्तपदसु 
विथ तत्थ।पि भिन्दित्वा भजापेतव्तरे चित्तुप्पादे भिन्दित्वा भजापेति “सिया न 
वत्तन्बा परित्तारम्मणा'” ति आदिना । तदभावा उप्पन्नत्तिके इध च तथा न वुत्ता । 


अथ वा यथा सप्पटिषेहि समानसभावत्ता रूपधातुयं तयो महाभूता स्प 
टिवा'" ति वृत्ता | यथाह “असञ्जसत्तानं अनिदस्सनं सप्पटिवं एकं महाभूतं परटिच्च 
रे महाभूता, ढे महाभूते पिच्च एकं महाभूतं ति! । एवं पृथुज्ञानान पवत्तमाना 
भावनाय पहातव्बसमानसभावा “भावनाय पहातव्बा ` ति वुच्चेय्यं ति नल्थि 
नवत्तव्बतापस द्धो । एवञ्च सति पुथुञ्जनानं पवत्तमानापि भावनाय पहातन्बा सकं 
अण्डे छन्दरागादयो परभण्डे छन्दरागादीनं उपनिस्सययच्चयो, रागो च रागदिद्धीनं 
अधिपतिपच्चयोति अयमत्थो लद्धो होति । यथा पन अफोटुव्वत्ता रूपधातुयं तयो महा- 


भूता न परमत्थतो सप्पटिवा, एवं अपेक्वितव्वभावनारहिता पृुथुञजनेसु पवत्तमाना 


एत्य च यं ““न॒ भावनाय पहातन्बस्पि अत्थि उद्च्चषहगतं'' ति आदि अमतमापये 
वृत्तं, तं अकारणं, कस्मा ? तस्स एकन्तेन भावनाय पहातन्बत्ता । यथाहं '"कतमे घम्मा भावनाय 
पहातव्बा ? उद्धच्चसहगतो चित्तु प्पादो'' ति । यदि हि उद्वच्चसहंगतं न भावनाय पहातन््रेम्पि 
अभविस्स, यथा अतीतारम्मणत्तिके “नियोगा अनागतारम्मणा नत्थी ति वत्वा 'कामावचर- 
कुसलस्स विपाकतो दक चित्तुप्पादा'' ति आदिना पुन ॒विमजित्वा वृत्त, एवसिधापि "कतमे 
घस्मा भावनाय पहातव्बा ? नियोगा भावनाय पहाता नत्यी' ति वत्वा ("उद्धच्च पहगतो 
चिततप्पादो धिया भावनाय पहातन्तरो, सिया न वत्तव्बो  दस्सनेन पहातव्बो' तिपि भावनाय 
पहातन्बो' तिपी'" ति आदि वत्तव्बं सिधा, नच तथावृत्तं । याच तमत्थं परिपादेन्तेन “यदि 
वच्चे ' ति आदिना युत्ति वृत्ता, सापि अत्तिं। कस्मा! दस्सनेन पहातञ्ारम्णानं 
रागदिद्धि विचिक्िच्छुदवच्चानं दस्सनेन पहातव्वभावस्सेव इच्छितत्ता । 

यञ्च ““उद्धच्चं उप्पञ्जती'' ति उद्वच्चषहगतचित्तु पादो वृत्तोति दस्सेतुं अधिपतिषच्चय- 
निदेसे उद्धच्चस्स अनुद्धरगं कारणभावेन वत्त, तम्पि अक्रारणं अञ्जथापि-सावततेसपाटदस्सनतो । 
तथा हि “अतीतो धम्मो पच्चुप्यन्नस्स धम्मक्छ, अनागत धम्मो पच्चुप्पञ्नस्स ` धम्मस्स जस्म्मः 
णपच्चयेन पच्चयो'' ति एतेषं विभङ्खे चेतोपरियजागग्हगं कत्वा ''पच्चुपपन्नो धम्मो पच्चु- 
प्पन्नस्प धम्मस्सा'' तिः इमस्स विभ ङ्ख ठन्ममानम्पि चैतोपरियनाणग्गहुणं न कतं । 

सहायभावो च दस्सनेन पहातञ्बानं भावनाय पहातव्बरस्स विपाकदानं पति विचारैः 
तभ्बो । कि अविज्जादि विय दानादोनं उप्पत्तिया एद व्रिपाक्रुप्पादनसमल्थतायादनेन दस्षनेन 
पहातन्बा भावनाय पहातन्बानं सहकारिकारणं हन्ति, उह किलेभो त्रिय॒कम्मस्प परिषन्धि- 


२. अभि १-२९३ पिट । 
३. अभि०-९-४१२ पिदरं पटने । 


१ 
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सकभण्डे छन्दरागादयो न परमत्थतो भावनाय प.तब्बाति भावनाय पहातनब्बानं 
नानाक्वणिककम्मपच्चयता न वृत्ता; न च ““दस्सनेन पहातन्बा भावनाय पहातन्बानं 
केनचि पञ्चयेन पञ्चयो'' ति वृत्ता । ये हि दस्सनेन पहातब्बपच्चया किलेसा, न ते दस्सनतो 
उद्धं पवत्तन्ति, दस्सनेन पहातब्बपच्चयस्प पि पन उद्धच्चसहगतस्स सहायवेकल्लमत्तमेव 
दस्सनेन कतं, न तस्स कोचि भावो दस्सनेन अनुप्पत्तिधम्मकं आपादितोति तस्स 
एकन्तभावनाय पहातव्बता वृत्ता । तस्मा तस्स तादिसस्सेव सति सहाये विपाकुप्पा- 
दनवचनं, असति च विपाकानुप्पादनवचनं न विर्ज्छतीति । 

सापि विजञ्जाणपच्चयभावे यदि अपनेतव्बा, कस्मा “समवीसति चेतना" ति 
वृत्तं ति तस्स कारणं दस्सेन्तो आह ““अविज्जापच्चया पन सठ्बापेता होन्ती'" ति । 
यदि एवं अभिञ्जञाचेतनाय सह॒ “एकवीसती'' ति वत्तब्बं ति ? न, अवचनस्स वुत्त- 
कारणत्ता, तं पन इतरावचनस्सपि कारणं ति समानचेतनावचनकारणवचनेन य॑ कारणं 
अपेक्रिखत्वा एका वृत्ता, तेन कारणेन इतरायपि वत्तव्बतं, यञ्च कारणं भपेक्खित्वा 
इतरा न वृत्ता, तेन कारणेन वृत्तायपि अवत्तव्बतं दस्सेति । आनेञ्जाभिसद्खारो चित्त- 
सङ्कारो एवाति भेदाभावा पाकटोति न तस्स संयोगो दस्सितो । 


दाने सतीति), क्रिञ्चेत्थ-यदि पुरिमनयो, सोतापन्नादिेक्छ पन्ताने भावनाय पहातन्बस्स 
करिरियथावो आपञ्जति, सहायवेकल्टेन अतिपाकसभावताय आपादितत्ता खीणतण्ाविज्जमाने 
सन्ताने दानादि विय । अय दृतियो, भावनाय पहातन्बाभिसतस्सापि दस्सनेन पटातन्बभावो 
आपजञ्जति, पटिसन्धिदाने सति अपायगमनीयसभावान तिवत्तनतो । यं पनेत्थ वत्तन्ब, तं हेटरा 
वृत्तमेव, तस्मा पाछिया, अद्र कथाय च अविरज्छनवपनेत्थ अत्थविनिच्छयो वृत्तनयेनेव वेदितन्बो । 


साति उद्च्चचेतना । विजञ्जाणपचर्चयभावेति सम्पुण्णविपाकविञ्जाणपच्चयभावे । 
कारणं दस्सेन्तोति अविकलफलुप्पादनाधिकारे तदभावतो यदिपि उद्धच्चचेतना विञ्जञाणस्स 
पच्चयभावे अपनेतव्बा, अविज्जाय पन पच्चयुप्पन्नाभावे गहेतञ्बाति इमं कारणं दस्सेन्तो । 
घञ्ापीति वीसतिपि । तेनाह "“एकवीसतीति वत्तब्ब'' ति । तं ति येन कारणेन सह्भु रगहणेन 
अभिञ्जाचेतनाय अगहणं, तं कारणं । इतरावक्कनस्तापौति उद्धन्वचेतनावचनस्सापि । कि 
पन तं ? विज्जाणस्स पच्चयभावाभावो एव । भेदाभावाति कायवचीसङ्भुरवसेन विभागा- 
भावतो । संयोगोति तिकन्तरपदवसेन संयोजनं, तथा सङ्गहोति अत्थो । 


सुखसजञ्जाय गहणं अस्सादनंति अधिषप्पायेनाह ““सुखसनाय "“"पे° `" "दस्सेती' ' ति। 
“सुखसञ्जञाया'' ति च इदं करणत्थे करणवचनं । विपल्लासो हि दुक्वे सुखसज्जा । यं पन 
अदुकथायं ““अञ्जाणेना'' ति वृत्तं, तं हेतुम्हि कारणव चनं त्रिपल्लासस्सादनानं अत्रिञ्जाय 
हेतुभावदस्सनतो । ““रथो सेतपरिक्लारो'” तिः आदीसु परिवारत्योपि परिक्खारसहौ होतीति 
त्तं "तण्हाय परिवारे" ति । तण्हा पारिवारेति च तण्हाय क्रिज्चसाधनेन सद्कुरानं सहकारि 


१. पटिसन्धिदानं पतीति (?) २. सं-३-५ पिट । 


3. ९८॥। 


8. १०६॥ 
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सुखसञ्जाय गहेत्वाति एतेन तण्हापवत्ति दस्सेति । तण्हापरिक्खारेति तण्टाय- 
परिवारे, तण्ाय “सुखं सुभं" ति आदिना सद्भुते वा अलद्ुतेति अत्थो । तण्टा हि 
दुक्वस्स समुदयोति अजानन्तो “अहो वतां कायस्स॒भेदा परं मरणा खत्तियमहा- 
सालानं वा सहव्यतं उपपनज्जेय्यं'" ति सङ्कारे परिक्खरोतीति । अमरणत्थाति गदिता 
दुक्करकिरिया अमरतपो, देवभावत्थं तपो वा, दुक्वत्ता वा मरो मारको तपो अमरतपो। 
दिद अदिद्र-सदो विय मरेसु अमर-सदौ दटुब्बो । 

जातिञआदिपपातदुक्वजननतो मरुपपातसदिसता पुञ्जाभिसङ्भारस्स वृत्ता | 
रमणीयभावेन च अस्पादभावेन च गब्हमानं पुञ्जफलं दीपसिखामधुखि्तिसत्यवारा- 
सदिसं, तदत्थो च पुञ्जामिसद्भ रो तंनिपातरेहनसदिसो । 

"“सुखो दमिस्सा परिव्वाजिकाय करुणाय मुदूकाय लोमसाय बाहाथ सम्फस्तो 
ति आदिना" सुखसजञ्जाय बालो विय गुथकीक्नं किलेसाभिमूतताय कोधारतिअभि- 
भूतो असवसो मरितुकामो विथ विसखादनं करणफरक्खणेसु जिगुच्छनीयं दूक्खजञ्व 
अपुज्ञा्भिसङ्कखारं अर भति । लोभसहगतस्स वा गृथकन्नसदिघता, दोतक्षहगतस्प 


कारणभावं सन्धाय वृत्तं । परिक्।ददर। स्वर विय मूषनद्र होतीति दस्सेन्तो "“सद्भुते 
अल इते" ति आह । परिक्बरोति यथा फलदान तम्या होन्ति, तथा सङ्क रोति । अमरगत्थाति 
अमतत्था, तिञ्जानत्य। ति अत्या । बुकङररङदिथ ति पञ्चातपतप्पनादिदृकफरचिया । देवः 
भावाय तपो देवभावस्यं तपो । .म,रेतोति मासे हेतुअत्थं अन्तोनीतं कतरा । अमङ्ग ङ्प मङ्ग 
परियायेन वोहरन्ति मङ्गणिकाति वृत्तं “दिदं अदिद्रसदो विया” ति यया ' अतव पिव ' ति। 

पपातं पतनदुक्लसदिं ति कत्वा वृत्तं “जातिआदिपपा तदुक्ष्लं ति । इन्दददतरदय ट- 
क्षच्जितपन्वतसिख रप्पपातो मर्ष पातो । तं पुञ्ज फलं अत्थ पयोजनं एतस्साति तदत्थो । 

परिम्बाजिकाय तरणिया । अवसं अतेरिविह्‌ारी । किटेसासुचिपम्बरणेन पाते 
जिगुच्छनीयं । रागा द्िरिद्टाहेन, कटुकविषाकत।य च दुक्खं । आरभति करोति । सहायस्पापि 
पिसाचनगरस्स कामगुणपमिद्धिया सुखव्रिपल्लासहेतुमावो विया ति योजना । भिन्नजातियेन 
अवोमिस्पता निरस्तरता । जराय, मरणेन च अञ्जथत्तं विपरिणामो । 


27 


"“न तावाहं पापिम परिनिब्बापिस्सामी'' तिः वचनतो "'तात एहि, ताव इदं रज्जं 
पटिपञ्जाहो'' ति आदीसुं यदिपि परिमाणनियमन कम पदपूरणमत्तादौसुषि तावप] 
दिस्सति, इध पन वक्व मानत्तपेक्खो अचिप्येतो ति वृत्तं “(तावाति बत्तव्बन्तरापेक्खो लिपातो ' 
ति । अविञज।पर्चया पन॒ पे° ` ` -दस्तेतौ ति पुञ्बेनापरं अद्रुकथायं अविरञ््ञनमाह । 

रागादिअस्सादनकालपुति रागादीनं अस्सादनकलेसु । `'रागदिह्टिसम्पयुत्ताया ति 
एल रागसम्पयुत्ताय ताव अविजञ्जाय योजना होतु रागस्स अस्सादनभावतो, दिद्वि सम्पयुत्ताय 
पन कथं ति आह ''तदविष्पयुत्ता च दिही ` पे०` ` वेदितभ््ा'' ति । तंतम्पयत्तसङ्खरस्साति 


१. भण १-३८०प्दि।! २. दी° २-८२-८९ पिदसु । 











अभिधम्मपिटके १५५ 


विसखादनक्षदिसता योजेतव्वा । कामगुणसमिद्धिया समयस्सपि पिक्ाचनगरस्स सुख- 
विपल्लासहेतुभावो विय अरूपविपाकानं निरन्तरताय अनुपर्कखियमानउप्पादवयानं, 
दीघसन्तानताय जगय्हमानविपरिणामानं, सद्भारविपरिणामदुक्छभूतानम्पि निच्चादि- 
विपल्लासहेतुभावोति तेसं पिसाचनगरसदिसता, तदभिभुखगमनसदिसता च आने- 
ञ्जाभिसङ्का रस्प योजेतन्बा । 


तावाति वत्तव्बन्तरापेक्खो निपातो, तस्मा अविज्जा सङ्कारानं पच्चयोति इदं 
ताव सिद्धं, इदं पन अपरं वत्तव्वति अत्थो । अविज्जा पञ्चया पन सन्बपिता होन्तीति 
वृत्तं ति अभिञ्जाचेतनानं पच्चयभावं दस्सेति । >ेतोपरियधुन्बेनिवासअनागतंसजाणेहि 
परेसं अत्तनो च समोहचित्तजाननकाटेति योजेतब्बा । 


रागादिसम्पयुत्तसङ्भारस्स । अविञ्जारस्मणादितंति अविज्जाय आरम्मणादितं । आदि सदेन 
आरम्पेण।विपतिजरम्मणूपनिस्सयपक्तुपनिस्सये, अनन्तरादकि च पच्चये सङ्खण्टाति। 
अनविज्जारग्मगस्साति न अविज्जारम्मणस्प अव्रिज्जं अनारभ पवत्तस्स। आरम्मण।धि- 
१तिअनन्त रादिपर्चयवचनेसुति अआःरम्मणोधिपतिअ।रम्मणुपनिस्सयपज्वथवचनेभु अवृत्तस्प 
अनविज्जारम्मणस्स, अनन्तर दिपच्चथवचनेसु अवृत्त्स पठमजवनश्, दवीयुपि वृत्तस अविज्जा- 
रम्मगस्य दुतियादिजवनस्साति योजेतञ्बं । अनन्तरपच्चवयलाभिनो अनन्तरादिना, सहजातस्स 
हेतआदिना, असहजातस्स उपनिस्सय!दिना सद्भु(रस्स॒ अविज्जा पच्चयो होतीति अयमत्थो 
“यं किञ्च" ति आदिना दस्सितोति वेदितव्ं। समतिकक्मभवपत्थन।वसेनाति अविञ्जा- 
समतिककमत्थाय अरुपावचरज्श्ञान।नि उप्पदेन्तस्स, अव्रिज्जासमूरहत्ता अहपमवकषम्पत्तियो 
पत्थेत्वा तानेव ज्ञानानि {ञ्वत्तेन्तस्पाति पुञ्जाभिङ्कखारे वृत्तेन नयेन, वृत्तनयानुश(रेनाति 
अत्थो । 

एककारणवादो आपनज्जति यथा पकतिदस्सरपजापतिपुरिसकालादिवादा । एकस्मियेव 
लोकस्स कारणभूते सति ततो सकलाय पवत्तिया अनवसेसतो, सन्दा च पवत्तितन्वं अपेक्खि- 
तञ्त्रस्स॒कारणन्तरस्सय अभ।वतो । न चैतं अत्थि कमेनेव पवत्तिया दस्सनतो । कारणन्तरा- 
पक्खताय पन एककारणव।दो अपहतो घिया एकस्स च॒ अनेकसभावताभाव। । यत्तका ततो 
निब्बत्तंति, सब्बेहि तेहि समानसभावेहेव भवित्तब्, न विसदितेहि, इतरथा तस्स एकभावो 
एव न याति इममत्थमाह “' सम्डस्स ` पे० "`" पत्तितो चा" ति । शरिसेसेनाति एकतो एक, 
एकतो अनेकं, अनेकतो एकं ति इमेसु तीसु पकारेखु अविज्जमानेसु अनुपलन्भमानेसु पारिसेस- 
नायेन । अनेकतो अनेकं ति एकरस्मि चतुत्थे एव च पकारे विज्जमाने । यदिदं '“अविञ्जा- 
पर्वया सद्खारा, फस्सपच्चया वेदना ` ति आदिना एकहेतुफलदीपनं, तं एत्य देसनाविलासेन, 
विनेथ्यज्जञासयवसेन वा धम्मानं पधानपाकटासाघारणभावव्रिभावनत्थंति एकहेतुफल्दौपनं न 
नुपपञ्जति उपपज्जत्तियेव।ति दस्येति “यस्मा'' ति अ।दिना । 


यथाफस्तं ति सुखवेदनीयादिचक्खुसम्फसादितंतंफस्सानुख्पं ति वृत्त होतीति 
दस्सेन्तो “'घुखवेदनौयं'” ति आदि वत्वा "विदनाववेत्थानतो'' ति पदस्स अत्थं दस्सेतुं ““समा- 








8. ९९॥ 


>, १०८॥ 


3. १०९॥ 


१५६ विभङ्खमरटीका-अनुटीका 


अविज्जासमण्हत्ताति भवादीनवपरिच्छादिकाय अविज्जाय सम्मूच्हता। 
रागादीनं ति रागदिदट्विचिकिच्छद्धच्लदोमनस्सानं अविज्ञासम्पयुत्तरागादिजस्सादन- 
कालेसु अविज्जं आरब्भ उप्पत्ति वेदितन्वा । गरं कत्वा अस्सादनं रागदिद्विसम्पयुत्ताय 
एव अविज्जाय योजेतन्वं, अस्सादनञ्च रागो, तदविप्पयुत्ता च दिट्रीति अस्सादन- 
वचनेनेव यथावृत्त अविज्जं गरं करोन्ती दिदि च वृुत्ताति वेदितन्बा | रागादीहि च 
पार्यं सरूपेन वृत्तेहि तंसम्पयुत्तसङ्भारस्स अविज्जारम्मणादितं दस्सेति । अन- 
विज्जारम्मणस्स पठमजवनस्स आरम्मणाधिपतिअनन्तरादिपन्चयवचनेसु अवुतस्स 
वुत्तस्स च सब्वस्स स ङद्खण्नत्थं “यं किञ्ची'* ति आह्‌ । वृत्तनथेनाति समतिवक्रम- 
भवपत्थनावसेन वुत्तनयेन । 


एककारण्वादो अपज्जतीति दोसप्पसद्धो वृत्तो । अनिद्रो हि एककारणवादो 
सब्बस्स सन्बकाले सम्भवापत्तितो एकसदिससभावापत्तितो च । यस्मा तीय पकारेसु 


नेसु"" ति आदि वुत्तं । तत्थ समानेम्ुति अविसिद्रुसु । रस्सवसेनाति सुखवेदनीयादिफस्सवमेन । 
विषपरियायाभावतो ति व्यत्तयाभावतो । न हि कदाचि सुखवेदनीयं फस्सं परिच्च दुकेखवेदना, 
दृव्खादिवेदनीयं वा फस्सं पटिच्च सुखवेदना उप्पज्जति । सुखादिचववुसम्फस्सजादीनं ति 
सुखादीनं, चक्खुसम्फस्सजादीनञ्च वेदनानं । ओखारिकसुखुमादीहि आदि-सहेन हीनपणीतादि- 
सङ्खहो ददुब्बो । तत्थ यं उपादाय या वेदना “ओदारिका, हीना ति वा वुच्चति, न तयेव 
उपादाय तस्सा कदाचिपि सुखुमता, पणीतता वा अत्थीति वृत्तं "ओच्ारिकसुदुमादिस ङरा- 
भावतो ति । यथा वृत्त्तम्फस्सस्पाति सुखवेदनीयादिफस्सस्सा । सुखवेदनीयफस्सतोयेव सुख- 
वेदना, न इतरफस्सतो । सुखवेदनीयफस्सतो सुखवेदनाव, न इतरवेदना । तथा सेसेसुपीति 
उभयपदनियमवसेन यथाफस्सं वेदनाववत्थानं, यथावेदनं फस्सववत्थानं ति पदद्वयेन कारणन्तरा- 
सम्मिस्सता फलस्य, फलन्तरासम्मिस्पता च कारणस्सप॑दस्सिता पर्मपक्खे अपंकिण्णताववत्यानं 
ति कत्वा । दतियपक्खे पन पच्चयमेदभिन्नेन कारणविमेसेन फलविषेसो, फलविसेसेन च॑ कारण- 
विसेसो निच्छीयतीति अयमत्थो दस्सितो सन्निदरुनं ववल्थानं ति कत्वा । पुरिमस्मिञ्च पक्खे 
धम्मानं असङ्कुरतो ववत्थानं वृत्तं । दृतियस्मिञ्च यथाववस्थितभावजाननंति अयमेतेसं विमेसो । 
उतुआदयोति आदि-स .न चित्तविसमाचारा पित्तवातादयोपि सङ्खग्न्ति । एकर्मि दोसे कुपिते 
इतरेपि खोभं गच्छन्ति । सन्तेसुपि तेसु सेम्ह गटिकारेन रोगवृषत्तमतो सेम्हो पाक्टोति अत्थो । 


"भवो ' ति वृत्तानं सङ्कारानं कारणस्स पकारणं, कारणमेव वा तण्हाति आह 
“(तण्हाय सङ्कार कारणमावस्त इत्तत्ता'' ति। तस्सपी ति तण्हायपि। तण्हा हि कामासवो 
भवासवो च । कामासवभवासवा कामुपादानं, दिद्रासवो इतसपादानं ति आह्‌ “वतु पादान्ता 
कामभवदिटुस श ' ति । ते च "उपादानपच्चया भवो ' ति वचनतो उपादानञ्च 'तण्हापच्चया 
उपादानं ` ति वचनतो तण्हा च सद्भारस्स कारणं ति पाकटा। अनस्सादनीयेसु अनेकादीन- 
वेवोकिण्णेसु सङ्खारेसु अस्सादानुपस्सना अविज्जाय विना न होतीति दस्सेन्तो आहं 
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अविज्जमानेसु पारिसेसेन चतुत्थे एव च विज्जमाने एकटैतुफक्दीपने अत्यो अत्थि | 
तस्मा न नुपपज्जति । 

यथाफस्सं वेदनाव व्थ।नतोति “"सुखवेदनीयं भिक्खवे फस्सं पटिच्च उप्पज्जति 
सुखावेदना'' ति आदिना? ““चक्लुञ्च पटिच्च ˆ प°". तिण्णं स द्गति फस्सो, फस्स- 
पच्चया वेदना'' ति आदिना च सुखवेदनीयादिचवखुस म्फस्सादिअनुरूपेन सुखवेदनादि- 
चक्लुसम्फस्सजावेदनादीनं ववत्थानतो, समानेसु चक्खुरूपादीसु फस्सवसेन सुखादि- 
विपरिथायाभावतो, समानेसु च रूपमनसिकारादीसु चक्खादिसङ्खटरुनवसेन चक्खु- 
सम्फस्सजादिविपरियायाभावतो, अज्जपच्चथसामञ्जरेपि फस्सवसेन सुखादि वक्खु- 
सम्फस्घ जादीनं ओन्यरिकयुखुमादिस _्गुराभावतो चाति अत्थो । सुखादीनं यथावृत्त- 
सम्फस्सस्स अविपरीतो पच्चयभावो एव यथादेदनं फस्सववत्थानं, कारणफल्विसेसेन 
वा फञ्करारणविसेसनिच्छयो होतीति उभयत्थापि निच्छयो ववत्थानं.ति वुत्तो । 
कस्मादयोति कम्माहारउतुआदयो अपाकटा सेम्हपटिकारेन रोगवृपसमतो । 


''अस्सादानुपर्षिनो तण्डा पवडढती'' ति बचनतोति ““संयो जनीयेसु भिक्खवे 
धम्मेसु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवड्ढति, तण्हापञ्चया उपादानं, उपादान- 
पच्चया भवो'' तिर इमिना सृत्तेन तण्डाय सह्कारकारणभावस्स वृत्तत्ताति अत्थो । पून 
तस्सापि अविज्जा कारणं ति दस्सनत्थं “अविञ्जासमुदया आसवस बुदयोति वचनतो" 
ति आह । तण्हा वा चतुरुपादानभूता कामभवदिद्रसवा च सद्भारस्स कारणंति 
पाकटाति सुत्तदवयेनपि अविज्जाय सह्भारकारणभावमेव दस्सेति । अस्सादानुपस्तिनोति 


'अस्तादानुषस्तिनो पे "` "र्द सता होत" ति । खीगासवरस सङ्काराभावतोति व्यतिरेकेनपि 
अविज्जाय सहभू रकारणभाव विभावेति । एकन्तेन हि खीणासवोवविदृसु । एतेन बानं एव 
सम्भवतो अविज्जाय असाधारणता वृत्ता ति दस्सेति। वत्थारम्मणादीनि हि इतरेसम्पि 
साधारणानि । वत्थारम्मणतण्हुपादानादीनि निय अविज्जापि पुञ्जाभिसङ्घखारादीनं साधारण- 
कारणं ति चदनं मनसि कत्वा आह ““ुञ्जमवादी'" ति आदि । तत्थ आदि-पहेन अपुज्जा- 
नेजजभवा गहेतव्जा । पुल्जभवोति पुञ्जाभिसद्खा रहेतुको उपपत्तिभवे। । एस नयो सेसेसु । एत्थ 
च किच्चकरणद्ानभेदेन किच्चवती अविज्जा भिन्दित्वा दस्सिता। न हि यदवत्था अविज्जा 
पुञ्जामिसद्भा रानं उपनिस्सयो, तदवत्था एव इतरेसं उपनिस्सयोति सक्का विञ्जातुं । पत्य च 
भवादीनवप्परिच्छादनं ति अत्थतो पुञ्जाभिसद्भारादोनं तंतंभव्रसद्भं।तदूक्खहेतुसभावानभि- 
समेयनिमित्तता । 

ठानं ति धरमानता अधिप्येताति वृत्तं ““ठानविरुद्धोति अत्थिताविरढ)" ति। ठानविष्डधा 
चक्खुरूपादयो । ` "पुरिमचित्तञ्ही'' ति आदिना ठानविरुढो च उदाहटोति आह “न इदं 


१. सं° १-३२१ पिट । २. सं० १-३०० पिदरं । 
३. सं° १-३१३ पिह । 





3. १००॥ 


8. ११०॥ 





8. १०१॥ 


१५८ विभङ्गम्‌ख्टीका-अनुटीका 


हि चनेन आदीनवपरिच्छादनकिच्चा अविज्जा तण्ाय कारणं ति दस्सिता होतीति । 


यस्मा विदा, तस्मा पुञ्जामिसङ्कारादिके जभिसङ्भुरोतीति अविज्जाय सह्भार- 
कारणभावस्स पाकटत्ता अविदसुमावो सद्भारकारणभावेन वृत्तो खीणासवस्स सङ्भा- 
राभाव्तो असराघारणत्ता च । पुञ्जाभिसद्भारादीनं साधारणानि वत्थारम्मणादीनीति 
पुल्जभवादिआदीनवपटिच्छादिका अविज्जा पुञ्जाभिसङ्कारादीनं असाधारणं कारणं ति 
वा मत्थो दद्ुब्बो | 


ठानविरुढो ति अत्थिताविरुद्धो । केचि पन “पटिसन्धि आदीनि साना" ति 
वदन्ति, एवं सति परिमचित्तं पच्छिमचित्तस्स ठानविरुद्धो पच्चयोति न इदं एकन्तिकं 
सिया । भव द्गम्पि हि भव ङ्गस्स॒अनन्तरपच्चयो, जवनं जवनस्साति, न च सिप्यादीनं 
पटिसन्धिआदिानं अत्थीति न तं इध अधिप्पेतं | कम्मं रूपस्स नमनरुप्पनविरोघा 


 सारम्मणातारम्मणविरोधा च सभावविरुद्धो पच्चयो, खीरादीनि दधिभादीनं म चू- 


रम्बिलरसादिसभावविरोधो । अविजाननकिन्लो आलोको विजाननकिञ्चस्स विञ्ज।- 


 णस्स, अमदनकिञ्चा च गुादयो मदनकिञ्चस्सय आसवस्स । 


गोलोमाविलोमानि दज्बाय पञ्चयो, दधिभदीनि भ्‌ तिणकस्स। एत्थच 
अवी ति रत्ता एक्का वृच्चन्ति। विपाकायेव ते च न, तस्मा दुक्खविपाकायपि अवि- 
जजाय तदविपाकानं पुञ्जानेञ्जाभिसङ्कारानं पञ्चयत्तंन न युज्जतीति अत्थो । तद- 
विपाकत्थेपि सावज्जताय तदविरुदधानं तंसदिसानञ्च अ पुञ्जामिसङ्भारानमेव पच्चयो, 


एकन्तिक सिया" ति । ““चक्खरूपादयो'' ति आदिना हि परतो ठानव्िषद्धा उदाहरीयन्तीति । 
पुरिमसिप्पादिसिक्ला हि पच्छा पवत्तमानसिष्पादिक्रिरियानं समोधानासम्भवा ठानविरोधोति 
यथावृत्तमत्थं समत्थेतुं “न च सिष्पादीनं'' ति आदि वृत्तं । तत्थ तं ति पर्टिसन्विआआदिटानं । 
इधाति टानसभावक्रिच्चादिग्गहे । आदि-सटेन आरम्मणमूमिसन्तानादिविषरुढा गहेतव्वा, ते च 
अनुलोमतो गोत्रभुस्स, गोत्रभुतो मग्गस्स॒लिङ्खपरिवत्तनादिवसेन च पवत्तियं वेदितन्तरा । नमन- 
रप्पनविरोधा सभावविरुदधो पच्चयोति योजना । तत्थ नमनर्प्वनंति अरूपरूपभावमेव दश्सेति । 
कम्मं चेतनासभावं, रूपं रुप्पनसभाव्रं ति सभावविषश्दं । भधुरम्बिलरसादीति खीरं मुररसं 
पित्तुपसमनं मधुरविपाकसभावं, दधि अम्बिलरधं पित्तव्रूहनं कटुव विपाकसभावंति अतो 
सभावविरोधा । 


दधि आदीनीति दधिपलालानि । भरू तिणकरसाति भूतिणकनामकस्स ओसधिविसेसस्स । 
अवी नाम एका, ता पन येभुय्येन रत्तलोमका होन्तीति वृत्तं “"रत्ता एका” ति। 
विपाकानम्पि पच्चयभावतो, अ्रिपाकानसम्पि पच्चयुष्पन्नभावतो न विपाकधम्मव्रिपाकापिक्वा 
पच्चयपच्चयुपन्नताति वृत्तं “विपाङायेव ते च नाः ति। तेनाह “तस्मा” ति आदि। 
तदविपाकानं ति तस्सा अविज्जाय अविपाकभूतानं । न न युज्जति युज्जति एव पच्चयुष्पन्नता- 
मत्तस्स अचिप्पेतत्ता । तदविर्दधानं ति ताय अविज्जाय अविरुढधानं । 


























अभिधम्मपिटके १५९ 


न इतरेसं ति एतस्स पसङ्धस्स निवारणत्थं “विरुदो चाविरुदो च, सदिसासदिसो 
तथा । धम्मानं पञ्चथो सिद्धो'' ति वृत्तं, तस्मा तमलत्थं पाकटं करोन्तो “इति अयं 
अविज्जा'' ति आदिमाह्‌ | 


अच्छेज्जसृुत्तावृताभेज्जमणीनं विय पृब्बापरियववत्थानं नियति, नियतिया, 
नियति एव वा सङ्गति समागमो नियतिसद्धति, ताय भावेसु परिणता मनुस्सदेव- 
वह ङ्खादिभावं पत्ता नियतिसङ्कतिभावपरणता । नियतिया सङ्धतिया भावेन च 
परिणता नानप्पकारतं पत्ता नियति सङ्कतिभावपरिणताति च अत्थं वदन्ति। एतेहि 
च विकप्पनेहि अविज्जा अकूसलं चित्तं कत्वा पुञ्जादीसु यत्थ कत्थचि पवत्ततीति 
दममत्यं दर न्तो आह “सो एवं अविज्जाया' ति आदि । 

अपरिणायको बालोति अरहत्तमग्गसम्पटिपादककल्याणमित्त रहितो त अत्थो । 
अरहत्तमग्गावस्षानं वा जाणं समविसमं दस्सेत्वा निब्बानं नयतीति परिणायकं ति 
वत्तं, तेन रहितो अपरिणाथको । धम्मं जघ्वाति सप्पूरिसूपनिस्सयेन चतुसन्चप्पका- 
सकसुत्तादिधम्मं जत्वा, मग्गजाणेनेव वा सन्बधम्मपवरं निन्बानं अत्वा, तंजानना- 
यत्तत्ता पन सेससच्चाभिसमयस्स समानकालम्पि तं पुरिमकालं विय कत्वा वृत्त | .. 


सद्भारपदनिहेसवण्णना निहिता 


पुञ्बापरियववत्थानं ति कायपवत्तिगतिजातिञआदोनं यथारहं पुव्बापरभावेन पवत्ति 
सा पन केनचि अकटा अकटविधा पटिनियतसभावाति दस्सेतं नियत्तिवादिन। वृत्तनिदस्सनं 
आहरन्तो "“अच्छेज्जसुत्तादुताभेञ्जमणीनं विया'' ति आह । दृतियविक्प्ये सङ्खतीति अधिच्च- 
समुप्पादो यादिच्छिकिता, यं सन्धाय “"यदिच्छाय पवत्तनं निवत्तनं यदिच्छाया' ति आदि 
वुच्चति । भावोति धम्मानं सभावसिद्धिता, यं सन्याय वदन्ति "'कण्टकरस् कौटतिखिणभावं, 
कपिद्ुफलस्स षटुभावं, मिगपक्खीनं वा विचित्तवण्णसण्ठानादितं को अभिसद्भ रोति, कैवलं 
सभावतिद्धोवायं विसेसो ति । तेनाह -सब्बे सत्ता, सब्बे पाणा, सब्बे भृता, सब्बे जोवा अवसा 
अव्रला अवीरिया नियतिसङ्गतिभावपरिणता' ति' । एतेहि विकृष्पनेहीति चतिआदीसु 
सम्मूकहताय ' "सत्तो मरती ` ति आदिविकप्पनेहि कारणभृतेहि । अकुसललं चित्तं कत्वाति 
अयोनिसोमन सिकारपरिब्रूहनेन चित्तं अकूसलं कत्वा । 


सुत्तादिधम्मति सुत्तगेय्यादिपरियत्तिधम्मं । परियत्तिधम्मच्हि सम्मदेव जानन्तो परिपत्ति- , 


धम्मं परिपूरेत्वा पटिवेधधघम्पे पतिद्रु हति । तं ति तं जाननं, निन्बानामिसमधोति अत्थो । 


सङ्खारपदनिहे सवण्णना निदिता । 


१. दी० १-५० पिदरं । 








8. १११॥ 








9. १०२॥ 


8. ११२॥ 





१६० विभङ्खम्‌र्टीका-अनुटोका 


विञ्जाणपदनिहेसबण्णना 


॥२२७॥ यथावृत्तसङ्भारपन्चया उप्पज्जमानं तंकम्मनिन्बत्तमेवं विञ्जाणं 
भवितुं अरहतीति “ बात्तौसं लोकियविपाकविजञ्जाण्यनि सङ्धहितानि होन्ती'' ति 
आह । धातुकथायं पन विप्पयुत्तेनसङ्धदहितास द्धहितपदनिहेसे - 

“सङ्का रपच्चया विञ्जाणेन ये धम्मा"'“पे०..“स्छायतनपच्चया फस्सेन, फस्स- 
पच्चया वेदनाय ये धम्मा विप्पयुत्ता, ते धम्मा कतिहि खन्येहि ` पेऽ“ वङ्कहिता ? 
ते धम्मा असङ्कतं खन्धतो ठपेत्वा एकेन खन्धेन एकादसहायतनेहि एकादसहि धातुहि 
सङ्कहिता । कतिहि अस क्गहिता ? चतुहि खन्धेहि एकेनायतनेन सत्तहि धातूहि 
अस द्धहिता'' ति- 

वचनतो सब्बविञ्जाणफस्सवेदनापरिग्गहो कतो । यदि हि एत्थ विञ्जाण- 
फस्सवेदना सप्पदेसा सियु, “विपाका घम्मा'' ति इमस्स विय विस्सज्जनं सिया, तस्मा 
तत्थ अभिधम्मभाजनीयवसेन स द्कारपच्चया विजञ्जञाणादयो गहिताति वेदितन्त्रा | 

अविज्जापच्चया सङ्करा च अभिधम्मभाजनीये चतुभूमककुसरसङ्खारो अकरसल- 
सह्कारो च वृत्तोति सो एव धातुकथायं गहितो ति दद्रव्बो । भवो पन धघानुकथायं 


विञ्जाणपदनिहेसवण्णना 

॥ २२७ ॥ यथावु तसङ्कारपचवयाति पुञ्जाभिसङ्खा रादिवृत्तप्पकारसद्घारपच्चया । 
विजञ्जाणादयो वेदनापरियोसाना एतरहि विपाकवद्रभूता इधाधिप्पेताति जाह "तं कम्मनिञ्चत्त- 
मेव विञ्जाणं भवितं अरहती"' ति । अयच्च अत्थवण्णना धातुकथापाछ्िया न समेतीति दश्सन्तो 
““धातुकथायं षन" ति आदिमाह । तत्थ धातुकथायं वचनतो सन्बविजञ्जाणफस्सवेदनार्पारगहो 
कतो धातुकथायं ति योजना । सप्पदेताति सावसेसा, विपाका एवा ति अच्रप्पायो । विजञ्जाणा- 
दीसु हि विपकेसुयेव मधिप्पेतेसु यथा-- 
““विपाकेहि धम्मेहि ये घम्मा विष्पयुत्ता, ते घम्मा अपङ्कृतं खन्धतो खेत्वा पञ्चहि खन्धेहि 
दरादसहायतनेहि तेरसहि धातरहि सद्धहिता । कतिहि अस द्गहिता ? न केहिचि खन्धेहि न कैहिचि 
आयतनेहि पञ्चहि धातूहि असद्खगहिता'' ति - 
विपाकविप्पयुत्तानं सङ्गहासङ्गहा विसज्जिता, एवमिधापि विस्सज्जितन्बं सिया । तेनाह 
८"विषाका धम्माति इमस्स विय विस्सज्जनं तिया" ति। तश्माति यस्मा विप्पयुत्तेन 
सङ्क हितास ङ्घ हितपदनिहेसे निप्पदेसाव विञ्जाणफस्सवेदना गदिता, तस्मा । तत्था ति धातुकथायं । 
अभिधम्ममाजनीयवसेनाति इमरिम परिच्चसमुप्पादविभ ङ्ख अभिधम्मभाजनीयवसेन । तेनाहं 
''अविज्जापच्चया सङ्करा चा'' ति आदि। तेन यथावृत्तअत्थवण्णना सृत्तन्तभाजनीयवसेन 
वत्ताति यथादस्सितं विरोध परिहरति । यदि अभिव्रम्मभाजनीयवसेन धातुकथा पाधि 





१. अभि ३-९० पिदरं । २. अभि० ३-९२ पिदरं । 
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कस्मुपपत्तिभवविसेसदस्सनत्थं न अभिधम्मभाजनीयवसेन गहितो । एवञ्च कत्वा तत्थ 
“उपादानपच्चया भवो'' ति अनुद्धरित्वा “कम्मभवो'' ति आदिनाव नयेन भवो 
उद्वटो । विपाकञ्हेतं ति विञ्जाणस्स विपाकत्ता स द्खारपच्चयत्तं साधेति, तस्स पन 
साधनत्थं ““उपचितकम्माभावे विपाकाभावतो'' ति वृत्तंति तं विवरन्तो ““विपाक- 
च्चा" ति आदिमाह्‌ । 

येभुय्येन लोमसस्पयुत्तजवनावसानेति जवनेन तदारम्मणनियमे सोमनस्स- 
सहगतानन्तरं सोमनस्ससहगततदारम्मणस्स वृत्तत्ता सोमनस्ससहगतानेव सन्धाय वृत्तं ति 
वेदितव्बं । यस्मा पन तिहेतुकजवनावसाने च कदाचि अहेतुकं तदारम्मणं होति, तस्मा 
"'येभुथ्येना'' ति आह । सक वा ति ““दिरत्ततिरत्ता'' दीसु विय वेदितव्वं । द्विक्खत्तुमेव पन 
उप्पञ्जन्तीति वदन्ति । “दिरत्ततिरत्त'' ति एत्थ पन वा-सहस्स अभावा वचनसिलिद्रिता- 
मत्तेन दिरत्तग्गहणं कतं ति युज्जति, “निरन्तरतिरत्तदस्सनत्थं वा" ति। इध पन 
वा-सदो विकप्यनत्थो वत्तोति सकि एव च कदाचि पवत्ति सन्धाय “रसाक्र वा ति 
वृत्तं ति दटुब्बं । तेनेव हि सकि तदारम्मणप्पवत्तिया विचारेतन्वतं दस्सेन्तो "“चित्त- 
प्पवत्तिणणनायं पना'* ति आदिमाह्‌ । तत्थ चित्तप्यबत्तिगणनायं ति विपाककथायं 
बलवरूपादिके आरम्मणे वृत्तं चित्तपपवत्तिगणनं सन्धायाह्‌ । तत्थ हि दैव तदारम्मणु- 
प्पत्तिवारा आगता । जवनविसयानुभवनज्हि तदारम्मणं आसन्नभेदे तस्मि विसये 
एकचित्तक्खवणावसिदरायुके न उप्पज्जेय्याति अधिप्पायो । अनुरूपाय परिसन्धिया ति 
अकूसल्विपाकस्स अपायपटिसन्धि, कामावचरादिकुसलविपाकानं कामरूपारूपसुगति- 
पटिसन्धियो यथाकम्मं अनुरूपा । 


पवत्ता, अथ कस्मा `कामभवो पञ्चहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि घातूहि 
सद्धहितो । रूपभवो पञ्चहि खन्धेहि पञ्च हायतनेहि अद्रहि धातृूहि सङ्क हितो' ति आदिना 
उपादिन्नक्खन्धवसेन भवो विस्सज्जितोति चोदनं मनसि कत्वा आह ““भवो पन `" 'पे० `" "न 
अभिधम्मभाजनोयवसेन गहितो'" ति । एवञ्च कत्वा ति अभिधम्मभाजनीयवसेन अगहितत्ता 
एव । तत्था ति धातुकथायं । विषाक्ञ्हेतं ति हि-सदटो हतु अत्थो । यस्मा यथावृत्तबत्तींस विध- 
विञ्जाणं विपाकं, तस्मा तं सह्भारपच्चयंति इममत्थं दस्सेन्तो ““विञ्ज्ञाणस्स विपाकत्ता' ति 
आदिमाह । 

“सोमनष्त ह्‌ तानेव सन्धाय वृत्तं ' ति इदं विचारेतन्बं उपेक्वासहगतकुसलाकुसल- 
जवनानन्तरम्पि सोमनस्ससहगततदारम्मणस्स॒ इच्छितत्ता तथा हि अदहूुरुथायं ' 'चतुत्नं पन 
दहेतुककुसलचित्तानं अञ्ज तरजवनस्स परियोसाने अहेतुकचितं तदारम्मणभावेन पतिद्राती'" तिः 
वत्वा ` इदु रम्मणे पन सन्तीरणसम्पि तदारम्मणम्पि सोमनस्ससहगतमेवा' ति वृत्तं । कुसला- 
कुसलज्हि अतिइदुम्पि आरम्मणं तथाभिसद्भरणेन कदाचि न मज्छत्तं कत्वा न पवत्तति, विपाकं 





१. अभि० ३-१३ पिट। २. अभि-दु १-३१६ पिट । 
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8. १०३॥। 





8. ११३॥ 


१६२ विभङ्धमूलटीका-अनुटीका 


पटिसन्धिकथा महाविसयाति कत्वा पवत्तिमेव ताव दस्पेन्तो "पवत्तियं पन।'' 
ति आदिमाह । अहेतुकट्रयादीनं द्वारनियसानियमावचनं भव ङ्गभृतानं सयमेव द्रारत्ता 
चुतिपटिसन्धिभूतानञ्च भव खस ङ्कातेन अजञ्जैन च दारेन अनुप्पत्तितो नियतं अनियतं 
वा द्वारं एतेसं ति वत्तं असक्कुणेय्यत्ता । एकस्स सत्तस्स पवत्तरूपावचरविपाको पथ- 
वीकसिणादीसु यस्मि आरम्मणे पवत्तो, ततो अञ्जस्मि तस्स पवत्ति नत्थीति रूपा- 
वचरानं नियतारम्मणता वृत्ता । तत्र प्साति पवत्तियं बातिसविधस्स । 


इन्द्रियप्पवत्तिञआनुभावतो एव चवखुसोतदरारमेदेन, तस्स च विजञ्जाणवीथि- 
भेदायत्तत्ता वीधिभेदेन च भवित्व, तस्मिञ्च सति ““जावज्जनान्तरं दस्सनं सवनं वा 
तदनन्तरं सम्पटिच्छनं'" ति आदिना चित्तनियमेन भवितब्बं । तथा च सति सम्पटि- 
च्छनसन्तीरणानम्पि भावो सिद्धो होति, न इन्द्रियप्पवत्तिआनुभावेन दस्सनसवनमत्त- 
स्सेव, नापि इन्द्रियानं एव दस्सनसवनकिच्चताति दममत्थं दस्सेन्तो आह "'द्वारवोथि- 
भेदे चित्तनियमतो चा'' ति । परमकूसलेन चे तदारम्मणस्स उप्पत्ति होति, तं पठम- 
कुसलानन्त रं उप्पञ्जमानं जनकं अनुबन्धति नाम, दृतियकुसलादिअनन्तरं उप्पज्ज- 
मानं जनकसदिसं अनुबन्धति नाम, अकरुसकानन्तरं उप्पज्जमानच्च कामावचरताय 
जनकसदिसं ति । 


पन यथासभावतोव आरम्मणरसं अनुभवति 1 तेनाह "न सक्का विपाकं वञ्चतु ति। 
किरियजवनानं पन विसयाभिसङ्भुरणस्स॒ बल्वभावतो तदनन्तरानं तदारम्मणानं यथाविसयं 
वेदनावसेन तदनुगुणता इच्छिता । ये पन क्िरियजवनान्तरं तदारम्मणं न इच्छन्ति, तेसं 
वत्तन्बमेव नत्थि । यं पन ''जवनेन तदारम्मणं नियमेतब्बं '' ति वृत्तं, तं कुसलं सन्धाय वृत्तं ति 
च वृत्तं । तस्मा पथावृत्तो विचारेतन्बो । तिहेतुकजवनावसाने च दहेतुकजवनावसाने चाति 
समुच्चयत्थो च-पटो केचि पन विभागं अक्त्वा “कुसलजवनावसानेपि अहेतुकतदारम्मणं होतीति 
“येभुग्येना' ति वृत्त" ति वदन्ति । लोभविनत्तस्स वा सत्तानं बहुलं उप्पजनतो “'ेभुख्येन!'' ति 


वृत्तं । "सक्र वा" ति वचनसिलिद्रुतावसेन वृत्तं यथा “अद्र वा दस वा" ति दस्सेतुं ““दिरत्तः | 


तिरत्तादिसु बिय वेदितन्बं'' ति आह । वा-पटृस्स अंभावाति सुय्यमानस्स वा-पदस्स अभावेन _ 
वृत्तं । अतत्थो पन तत्थापि वा-पटौ लब्भतेव । तिरत्तं पन वासादिकै लन्भमाने दिरत्ते वत्तन्बमेव ` 
नत्थीति दिरत्तगगहणं विसं न योजेतीति अधिप्पायेन 'वचनिलिदुतामत्तेना'' ति वुत्तं । केवलं 
"'तिरत्तं'' ति वृत्ते अञ्जत्थ वासादिना अन्तरितम्पि तिरत्तं गण्टे्य, दिरत्तविसिद्रुं पन तिरतं 
वुच्चमानं तेन अनन्तरितमेव तिरत्तं दीपेतीति आह ““निरन्तरतिरत्तदस्तनत्थं वा'” ति । बलव । 
रूपादिके आरम्मणेति अतिमहति रूपादिआरम्मणे । ““अधिष्वायो' ति एतेन एकचित्तव्णा- ` 
युकेपि विसये कदाचि तदारम्मणं उप्पज्जेय्याति “रक एवा ' ति आदिना वृत्तमत्थं उल्लिङ्गंति । 
“सब्बद्रारेसु तदारम्मणे द्वे एव ॒वित्तवारा आगता'' ति वृत्तत्ता अयम्पि अत्थो विचारा , 
गहेतन्बो । अनुरूपाय षटि सन्धियाति अत्तनो अत्तनो अनुच्छविकेन पटिसन्धानकिच्चेन । 
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एकादस तदारम्मण चित्तानि प° तदारस्मणं न गण्हुन्ती ति तदारम्मण- 
भावताय “तदारम्मणं"' ति ठद्धनामानि तदारम्मणभावं न गण्न्ति, तदारम्मण- 
भावेन नप्पवत्तन्तीति अत्थो । अथ वा नामगोत्तं आर्भ जवने जविते तदारम्मणं 
तस्स जवनस्स आरम्मणं न गण्ह्न्ति, नालम्बन्तीति अत्थो | रूपारूपधस्मेति रूपा- 
रूपावचरे धम्मे । इदं पन वत्वा “अभिञ्जानाणं आरडभा'' ति विसेसनं परित्तादि- 
आरम्मणताय कामावचरसदिसेसु चैव तदारम्मणानुप्पत्तिदस्सनत्थं । मिच्छत्तनियता 
धम्मा मग्गो विय भावनाय सिद्धा महाबला चाति तत्थ जवनेन पवत्तमानेन सानुबन्ध- 
नेन न भवितव्वं ति तेसु तदारम्मणं परिक्खित्तं । लोकुत्तरधम्मे आरञभाति एतेनेव 
सिद्धे ' सम्मत्त नयतधम्मेसु"' ति विसुं उद्धरणं सम्मत्तमिच्छत्तनियतधम्मानं अजञ्ज- 
मञ्जपटिपक्खाति बल्वभावेन तदारम्मणस्स अवत्थुभावदस्सनत्थं । 

एवं पत्तियं विञ्जाणप्पवत्ति दस्सेत्वा पटिसन्धियं दस्सेतुं “थं पन वृत्तं” ति 
आदिमाह । केन कत्था ति केन चित्तेन किमि भवे । एकृनवीसति परिसन्धियो तेन 
तेन चित्तेन पवत्तमाना परटिसन्धिक्वणे रूपारूपधम्माति तेन तेन चित्तेन सा सा तत्थ 
तत्थ पटिसन्धि होतीति वृत्ता । तःसाति चित्तस्स | 

आगन्त्वाति आगतं विय हृत्वा । गोपक्षसीवीति रज्ञो हिता रक्खे गोपक- 
कुलं जातो सीवलिनामको । कम्मादिञनुस्सरणन्यापाररहितत्ता ““सस्मृच्हूकाल- 
किरिणा“ ति वृत्ता । अव्यापारेनेव हि तत्थ कम्मादिउपद्रातं होतीति । ““पिसिय- 
मानाय मक्खिकाय पटमं कायद्रारावज्जनं भव ङ्ख नावदेति अत्तना चिन्तियमानस्स 
कस्सचि सत्थिताया"ति केचि कारणं वदन्ति, तदेतं अकारणं मव ङ्खविसयतो अञ्जस्स 
चिन्तियमानस्स अभावा अञ्जचित्तपवत्तकाले च भव ङ्गवटुनस्सेव असम्भवतो । इदं 


कति पटिसन्धियो, कति पटिसन्धिचित्तानी'' ति आदिना परिसन्धिविचारो परतो 
वित्थारतो कथीयतीति आह ““पटिसन्धिकथा महावि पयाति कत्वा पवत्तिमेव ताव दस्तेन्तो'' 
ति । अहेवुकदषादीनंति अ।दि-सटेन महाविपाकमहग्गतविपाके सङ्खण्हाति । द्वारनियमानियमा- 
वचनंति द्वारस्स नियतानियतावचनं, नियतद्रारं, अनियतद्रारं ति वा अवचनं ति अत्थो । 
अनुप्पत्तितोति न उप्पज्जनतो । यदिपि "“अनुरूपाय पटिसन्धिया'' ति पटिस्न्धिपि हट गहिता, 
` पत्तियं पना ` ति अधिकतत्ता पन पवत्तियेव पच्चामदुा । पच्चयुप्पन्नभावेन पटमृहिद्रानि 
सन्बानिपि लोक्रियविपाकचित्तानि अन्वादेसं अरहन्तीति आह “^तत्रस्साति पवत्तियं बाति 
सविधस्ता'' ति । 


यथा कामावचरपटिसन्धिविञ्जाणसङ्क1तस्स बीजस्स अभावेपि रूपभे चक्ख॒ुसोतिन्द्रिय- 
पवत्तिआनुभावतो चक्वुसोतविञ्जाणानं सम्भवो, एवं तेनेव कारणेन सम्परिच्छनादीनम्पि तत्थ 
सम्भवोति दस्सेन्तो "इन्द्रियपवत्तिआनुभावतो एवा'” ति आदिमाह । तत्य चक्लसोतद्वारभेदेनाति 
चक्खुसोतद्रा रविसेसेन भवितव्बं ति सम्बन्धो । तस्साति चव्खुसोतद्वारस्स । द्वारवन्तापेवखो 





9. १०४) 








= 


8. १०५ 


3. ११४॥) 


----~ 





१६४ विभङ्खम्‌लटीका-अनुटीका 


पनेत्य कारणं सिया--“तानिस्स तम्हि समये ओरम्बन्ति अज्जोलम्बन्ति अभिप्- 


लम्बन्ती "१ ति वचनतो तीसु जवनवारेसु अप्पवत्तस्वेव कम्मादि उपद्रानिन भवितन्बं । 


अनेकजवनवारप्पवत्तिया हि अज्छोलम्बनं अभिप्पटम्बनञ्च होतीति । तस्मा काय- 


्रारावज्जनं अनावदेत्वा मनोद्रा रावज्जनमेव कम्मादिमाटम्बणं पठमं भवं आवद्रेति, ` 


ततो फोदुव्बस्स बलवत्ता दुत्तियवारे कायविञ्जराणवीथि पच्चुप्पन्े फट पवत्तति, 


ततो पुरिमजवनवारगहितेस्वेव कम्मादीसु कमेन मनोद्रारजवनं जवित्वा मूलभवद्ध- 


सह्भातं आगन्तुक भव ङ्धसङद्खातं वा तदारम्मणं भव जोतरति, तदारम्मणाभावे 
वा भव ङ्घमेव । एर्काह्म ठाने कालं करोती ति तदारम्मणानन्तरेन चुतिचित्तेन, 


तदारम्मणाभावे वा भव ङ्खसद्भातेनेव चुतिचित्तेन चवतीति अत्थो । भवङ्गमेव हि 
चुतिचिन्त हुत्वा पवत्ततीति चुतिचिनत्तं इध “भव ङ्ख ' ति वृत्तन्ति । मनो्रारविसयो 
लहुकोति लहुकपच्चुपद्रानं सन्धाय वृत्तं ““अरूपधरपमानं "प°." लहूको'' ति । अरूप 
धम्मस्स हि मनोद्रारस्स विसयो लहुकपच्चुपद्रानोति । बवति च रूपम्मस्स | 
 कायद्वारस्स विसये अप्यवत्तित्वा मनोद्रारविसये कम्मादिम्हि पठमं चित्तप्पवत्ति- 


दस्सनेन अरूपधम्मानं विसयस्य लहुकता दीपिताति । रूपानं विसयाभवेपि वा 
““अरूपधस्मानं'' ति वचनं येसं विसयो अस्थि, तंदस्सनत्थमेवाति दद्ुब्बं । तेन चु 
कम्मादीसु चित्तप्पवत्तितो लटुगहणीयता विसयस्स छर्हुकता । 


द्रारभावोति आह (“विञ्जञागवो यिभेदायत्तत्ता'' ति । तस्मिञ्च सतीति तस्मि द्वारमेदे, वीधिभेदे 
च सत्ति । भ।बोति उप्यत्ति । जनकं अनुबन्धति नामति तंतदिपे तञ््रोहारं कत्वा वृत्त । 

हदं पन वत्वाति रूपारूपावचरभरम्मे आरन्भ॒तदारम्मणानुप्पत्ति वत्वा । भावनाधाति 
अक्रुसलभावनाय संकिलेसवड्दनेन, संकिलिट समाधानेनाति अत्थो । तथा हि रोभदोससहगतः 
चिन्तु्पादेपि समाधि ““अवष्टिति अविसाहारो अविकेपो अविसाहटमानसता ति आदिना 
निदद्रौ । अवत्थुभावदस्सनत्थं ति अद्भुानभावदस्सनत्थं, अनारम्मणभावदस्सनत्थंति अत्थो । 

“केन कल्था'' ति पदश्स ““केन चित्तेन कस्मि भवे” ति सद्भुपेन वृत्तमत्थं वित्थारतौ 
दस्येत्‌ 'एकूनवीसती'' ति आदि वृत्तं । तत्थ तेन तेन चित्तेनाति तेन तेन अहेतुकद्वयादिचित्तन 
सद्ध पवत्तमाना पटिसन्धिक्लणे रूपारूपधम्मा एकूनवीसति पटिसन्धियोति योजना । तेन ते 
चित्तेन सहजातादिपच्चयताय हेतुभूतेन, कारणभूतेन वा । तत्थ तत्थ भवे । 

अनुस्सरणत्थो व्यापारो अनुस्परणभ्याप।रो । केचीति धम्मसिरित्थेरं सन्धाय वदति । 
तीच जवनवारेचु `" प° `` `` भवितम्बंति कस्मादिउपद्रानस्स परतो तीहि जवनवारेहि पवत्तितनं 
ति अस्थो 1 तेनाह “अनेक "'पे०"" ` अभिष्पलग्बनजञ्व होती" ति । तस्माति यस्मा 
एकजवनवारस्सेव कम्मादिउपद्ूनेन मरणं न सम्भवति, तस्मा । फोटु्बस्ताति पहा रफोदट व्बस्स । 
भव ङ्ध चित्ते वत्तमाने, अन्तरन्तरा पञ्चद्वारवीथिया वा वत्तमानाय फोदरव्बसमायोगे पठ 





१. भ ३ २०३ पिद । २. अभि १-१९ द्रं । 


॥ 








# क ठ च 


कक. 


अभिधम्मपिटके १६५ 


कम्मादीनं भूमिचित्तुपादादिवसेन वित्यारतो अनन्तो पभेदो ति “'सद्केपतो'" 
ति आह्‌ | 

अविज्जातण्टादिकिलेसेसु अनुपच्छिन्ेस्वेव कम्मादिनो उपदानं, तच्चार्भ 
चित्तसन्तानस्स॒ भवन्तरनिन्नपोणपत्भारता होतीति आह ““अनुपच्छिन्चकिलेसबल- 
विनामितं'' ति । सन्ताने हि विनामिते तदेकदेसभूतं पटिसन्धिचित्तेञ्च विनामितमेव 
होति, न च एकदेसविनामितभावेन विना सन्तानविनामितता अत्थीति । सनब्बत्थ 
पन “'दुग्गतिपटिसन्धिनिन्नाय चृतिया पृरिमजवनानि अकुंखलानि, इतराय च कुंस- 
लानी'" ति निच्छिनन्ति। “निमित्तस्सादगधितं वा भिव्खवे विजञ्ञाणं तिद्रुमानं 
तिद्रुति अनुव्यञ्जनस्सादगधितं वा । तस्मि चै समये कारं करोति, ठानमेतं विज्जति, 
यं द्विन्नं गतीनं अचञ्जतरं गति उपपज्जेय्यं निरयं वा त्िरच्छानयोनि वा" ति हि 
वृत्तं । तस्मा मासन्नं अकूसलं दुग्गतियं, कुसलच्च सुगतियं परटिसन्धिया उपनिस्सयो 
होतीति । 

रागादिहतुभ्‌तं हीनमारध्मणं ति अकरुसटविपाकस्स आरम्मणं भवितुं युत्तं 
अनिद्रा रम्मणं आह । तम्पि हि सङ्धुप्पवसेन रागस्सपि हेतु होतीति, अकुसलविपाक- 
जनककम्मसहजातान वा ॒तंसदिसासन्नचुतिजवनचेतनासहजातानच्च रागादीनं हेतु- 
भावो एव हीनता । तञ्हि पच्छानुतापजनककम्मानमारम्मणं कम्मवसेन अनिट 
अकुसलतिपाकस्स आरम्मणं भवेय्य, अञ्ञथा च इद्रारम्मणे पवत्तस्स अकूुसक्कम्मस्स 
विपाको कम्मनिमित्तारम्मणो न भवेय्य | न हि अकरसख्विपाकरो इद्र रम्मणो भवितु- 


काण्द्रारावज्जनुप्पत्ति युत्ता, तथापि किस्मिल्चि चिन्तियमाने तमेवारन्भ एकर््मि जवनवारे 
पवत्ते पच्छा कायद्वारावज्जनुप्पत्ति पिया चित्तस्स खहुपरिवत्तिभावतोति केचिवादस्स अविषप्पायो । 
यथा निहायन्तस्स फोटुव्बसमायोगेन पुज्ज्ञनकाले मनोद्रारावज्जनमेव आवदटरेति, न कायद्वारा- 
वज्जनं । ““पञ्चहि विञ्जाणेहि न परिनबुज्छती'' तिः हि वृत्तं । एवंसम्पदं वा एतं दद्ुव्बं । 
लहुकपच्दुपटुपनति लहुञउपदटूानं । मनोद्ारस्स विसयो कम्मादिको । हुक ताति ल्हूपद्रानता । 
रूपानंति चक्खादिरूपघम्मानं । विस्तयभावेषीति रूपायतनादिविसयसन्भावेपि । येक्तं बियो 
अत्थीति येसं निप्परियायेन विषयो अत्थि । तंदस्तनत्थमेवाति तेसं सारम्मणानंयेव दस्सनत्थं । 
तेनाति तस्मा । 

(“भरूसिचित्तप्पादादिवसेना ' ति इदं कम्मं सन्धाय वृत्तं, कम्मनिमित्तस्पपि वसेन लब्भतेव 
तस्ष छा रम्मणभावतो । गतिनिमित्तस्स पन पेद) नौलादिकोयेव । 

अनुपच्छिःनेसु मगगेन अप्पहीनेसु । तञ्च कम्मादि । भवन्तरनिन्न।दिता चित्तसन्तानस्स 
भवपद्थनाय तर्थाभिसङद्घतता । यस्मिलिहि चित्तं न्ताने पुञ्जादिचेतनाय विय भवपत्थनाय 
परिभावना अनुपच्छिन्ना, त्येव भवन्तरपरियापन्नचित्तृप्पत्तिं । तं पन चित्तं तथा उप्पज्जमानं 


१, सं° नि° २-३७७ पिदरं । २. अभि० २-३२४ पिह । 





8. ११५॥ 
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8. १०६॥ 


६६६ विभङ्खमूलटीका-अनुटौका 

























मरहतीति 1 पञ्चदरारे च आपाथमागच्छनतं पच्चृप्पच्चं कम्मनिमित्तं जासन्नकतकम्मा- | 
रम्मणसन्ततियं उप्पन्नं तंसदिसच्च ददुव्वं, अञ्जथा तदेव पटिसन्धिारम्मणूपद्रापक _ 
तदेव च पटिसन्धिजनकं भवेय्य, न च पटिसन्धिया उपचारभूतानि विय ““ए्तस्मि 
तया पवत्तितव्वं'' ति पटिसन्धिया आरम्मणं अनुपादेन्तानि विय च पवत्तानि चति- 
आसन्नानि जवनानि पटिसन्िजनकानि भवेय्युं । “कतत्ता उपचितत्ता'' ति" हि वृत्तं । 
तदा च तंसमानवीधियं पिय पवत्तमानानि कथं कतूपचितानि लियं, न च अस्सादि- ` 
तानि तदा, न च लोक्रियानि लोक्ुत्तरानि विय समानवीधिफलानि होन्ति । 


““ुव्बे वासस तं कतं होति पापकम्मं दुक्लवेदनीयं, पच्छा वास्स तं कतं होति 
पायकम्मं दुक्खवेदनीयं, मरणकाले वास्स होति मिच्छादिद्टं समत्ता समादिन्ना, तेन 
सो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जती'' तिः | 
आदिना सूक्ते मरणकाले समत्ताथ समादिन्नाय मिच्छादिद्धिया सम्मादिद्धिया च. 
सहजातवरेतनाय पटिसन्विदानं वृत्तं, न च दुन्बरेहि पञचदरारिकजवनेहि मिच्छादिद 
सम्मादिद्ं वा समत्ता होति समादिन्ना । वक्लति च-- 


““सन्वम्पि हेतं कुसलाक्ुसरघम्मपटिविजाननादिचवनपरियोसानं किच्च मनोः । 
द्रारिकचित्तनेव होति, न पञ्चदरारिकेनाति सब्बस्सपेतस्स किच्चस्स करणे सहजवनः- 
कानि वीथिचित्तानि पटिक्रित्तानी'' ति | | 


ताय विनामितं विय होतोति वतं ““अनुपचि उ््िले ्बलविनामितं'' ति । सम्बत्थाति 
सुगतिदुगगतीसु । इत रायाति सुगतिपटिसन्विनिन्नाय चुतिया । "" निच्दनं'' ति वृत्तस्य निच्छयस्ब 
निबन्धनं आगमं दस्सेन्तो “निमित्तस्तादगधितं वा'' ति आदिमाह्‌ । 

अकुसलेहि दुमातूुपनिस्सये नियमिते कुलं सुगतूुपनिस्सय।ति नियमितमेव होतीति । 

अनिटठे आरम्भणं आह यतो दुग्गतिपटिसन्धि दश्सीयतीति अधिप्पायो । यदि ए 
“"रागादिदेतुमृतं" ति कस्मा वृत्तं ति आह “तम्पि हिषे होती" ति । तम्पीति 
अनिद्रारम्मणस्पि । यस्मा पन होनं आरम्मगं ति आरस्मणमूतकर मनिसित्तं अधिष्पेत्तं, तस्र 
“अकु लवरिपाकजनककम्मसहजातनं वा" ति आदि वु कम्मनिपित्तभूतज्हि आरम्मण पं 
विपाक्रस्स जनकं कम्मं तेन सहजातानं, तस्स ॒कम्मध्सं सदिसासन्नजवनसहजातानञ्च रीतं 
आरम्मणपच्चयसद्भातो हेतु होति, सो एव च्स हीनमावोति दस्तु ' 'तञ्ही' ' ति आदि वृत्त । 
कम्मवसेन अनिटठति हीनस्स अकुषल्कम्मध्य आरम्मणतो आरम्मणतावसेन हीनति कलवा 
अनिद, सभावेन इदुम्पीति अधिष्पायो । “अन्था चा'' ति आदिना कम्मनिभ्मित्तारम्मणस्व 
अकुसल्विपाकस्स न सम्भवति दस्सेति । आसन्नकतकम्मारम्मगकषर ततियंति आसन्नकतस्व 
कम्मस्स आरम्मणसन्ताने । तं्दसंति यथावृत्तकम्मारम्मणसदितं । पटिसन्धिआरम्मणुपहूापकं 
पटिसन्धिया आरम्मणस्स उपद्ापकं । चुतिजसन्नजवनानं पटिसन्धिजनकल्थे अयमत्थो लढभय्य 





१, अभि० १-१०४ पिह । २, म० ३-२५७ पिं । ३. अभि० अ० २-३८८ ए 





अभिधम्मपिरके १६७ 


तत्थ हि “न किञ्चि धम्मं पटिविजानातीति “मनोदृन्बङ्खगमा धम्मा' ति एवं 
एकम्पि कूसलं वा अकूसलं वा न पटिविजानाती'" तिः च वृत्तं । येसं पटिविभाव- 
नप्पवत्तिया सुखं वा दुक्खं वा अन्वेति, तेसं सा पवत्ति पञ्चदरारे परिक्खित्ता, कुसरा- 
कुसलकम्मसमादानञ्च तादिसमेवाति । तदारम्मणानन्तरं पन चवनं, तदनन्तरा च 
उपपत्ति मनोष्रारिका एव होति, न सहजवनकवीधिचित्ते परियापन्नाति इमिना अधि- 
प्पायेन इध पञ्चदरारिकतदारम्मणानन्तरं चुति, तदनन्तर पटिसन्धि च वृत्ताति दटरुब्वं । 
तत्थ अवसेसपञ्चचित्तक्वणायुके रूपादिम्हि उप्पन्नं पटिसन्धिं सन्धायेव ““पच्चुप्पन्ना- 
रम्मणं उपपत्तिचित्तं पच्चुप्पन्नारस्मणस्स भव द्धस्स॒ अनन्तरपच्चयेन पच्चयो'' ति, 
अववसेसेकचित्तक्छणायुके च उप्पन्नं “सन्धाय पच्चुप्पन्नारम्मणं उपपत्तिचित्तं अतीता- 
रम्मणस्स भवङ्खुस्स अनन्त रपच्चयेन पच्चयो'' ति वृत्तं ति वेदितन्बं । 


सुद्धाय वा ति महग्गतकम्मनिमित्तारम्मणाय जवनवीथिया तदारम्मणरहिता- 
याति अत्थो । सा पन जवनवीधथि मह्ग्गतविपाकस्स उपचारो विय दट्ुब्बा । केचि पन 
तं वीथि मह्ग्गतावसानं वदन्ति। अतीतारम्मणा एकादसविधा, नवत्तव्बारम्मणा 
सत्तविधा । 


च'दनं मनसि कत्वा आह "न चं प,टसन्धिषा' ति आदि । तंमानवोथियं ति ताय परिसन्धिया 
एकवीधियं । न अस्तादितानीति अस्सादनभूताय तण्हाय न आमद्रानि । 


समत्ताति परिपुण्णा, परियत्ता वा 1 “मरणकाले""'पे°."समादिन्ना' ति वचनतो 
यथावृत्तचुतिआसन्नजवनानं पटिसन्धिदानं सिद्धं ति चोदनं सन्धायाह न च दुब्बलही'" ति आदि । 
(“वक्लति चा ति जादिना वृत्तमेवत्थं उपचयेन प।कटतरं करोति । नाणवल्थुत्रिभङ्ख- 
वण्णनायज््हि ' 'पञ्दहि विज्जाणेहि न कञ्चि धम्मं पटिविजानाती'' तिः पदानं अत्थं विवरन्तो 
वक्ति ““सञ्बम्पि प° ` `" पटिक्छित्तानी'' ति । तत्थ पटिविजाननादीति आदि-षटेन इरिया- 
पथकप्पनकायवचीकम्मुपदुापन कृसलाकुसल्घम्मसमादानसमापज्जनवृद्रानानि सङ्गण्टाति । उप- 
पञ्जनसुपिनदस्सनादीनं मनोद्रारिकचित्तेनेव पवत्ति पाकटाति तानि बहि करोन्तो “चबन. 
परियो तानं किच्च" ति आह्‌ । सह्‌ नवनकानीति जवनसदहितानि, पञ्चद रिकरजवनेहि सद्धि 
ति अत्थो । 

तत्थाति ''पञ्चहि विज्जाणेहि न कल्वि धम्मं परिविजानातो'' ति पादिवण्णनायं | 
ने कञ्चि धर्मं पटिविजानातीति एत्थ न सब्बे रूपादिधम्मा धम्मग्गहणेन गहिताति यथाधिप्येत- 
धम्मदस्सनत्थं ` मनोपुव्वङ्खमा धम्माति एवं वृत्तं एकम्पि कुसलं वा अकुसलं वा न 
पटिविजानाती ` अद्रुकथायं वृत्तंति दस्सेत्वा तस्स अत्थं विवरन्तो “येष” ति आदिमाह । 
तस्सत्थो--यपेसं कुसलाकुतलघम्मानं पटिविभावनण्पब्तिया सिद्धा विपाकधम्मता योनिसोमनसि- 


१. खु° १-१३प््रु। २. अभि० अ० २-३८७ पिदरं । , ३. अभि० ९-४२८ पिह 
४. अभि-२-३२१ पिदरं । ५. बु०-१-१३ पिह! 
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१६८ विभङ्खम्‌लटीका-अनुीकां 


एतेनानुसारेन आरप्पचुतियापि अनन्त रा पटिसन्धि टेदितढ्बाति इदं कस्मा 
वृत्तं, ननु “पथवीकसिणज्ञानादिवसेन प१िलद्वमहग्गतसुगतियं टितस्सा'' ति एवमादिकं 
एव नये अयम्पि पटिसन्धि अवरुद्धाति ? न, तत्थ रूपावचस्चुतिजनन्तराय एव पटि- 
सन्धिया वृत्तत्ता । तत्थ हि ““पथवीकसिणादिकं वा निमित्तं महग्गतचित्तं वा मनोर 
आपाथमागच्छति । चक्खुसोतानं वा” ति जआदिकेन रूपावचरचुतिया एव अनन्तरा 
पटिसन्धि वृत्ताति विज्जायति । अथापि यथासम्भवयोजनाय अयस्पि पटिसन्धि तत्थेव 
अवरुद्धा, अशूपावचरचुतिअनन्तरा पन रूपावचरपटिसन्धि नत्थि, अरूपावचरे च 
उपरूपरिचृतिया टैद्टिमा देद्टिमा पटिसन्धीति चतुत्थारुप्पचुतिया नवत्तव्वारम्मणा पटि- 
सन्धि नत्थि । तेन ततो तत्थेव अतीतारम्मणा कामावचरे च अतीतपच्चुप््नारम्मणा 
पटिसन्धि इतराहि च यथासम्भवं अतीतनवत्तव्बारम्मणा आरुप्पटिसन्धि, अतीत- 
पच्चुप्पननारम्मणा च कामावचरपटिसन्धि योजेतन्वाति इमस्स विसेसस्स दस्सन्थं 
विसु उद्धरणं कतं । 

एवं आरम्मणवसेन एकविधाय कामावचरसुगतिचुतिया दुविधा दुग्गतिपटिः 
सन्धि, दुग्गतिचुतिया दुविधा सुगतिपटिसन्धि, कामावचरसुगतिचुतिया द्विएकद्धिप्प- 
कारानं कामरूप्पारुपानं वसेन पञ्चविधा सुगतिपटिसन्ि, रूपावचरचुतिया च तथेव 


कारञयोनिसोमनतिकारसमृद्राना, याय सुखं वा दुखं वा तंसन्तानें अन्वेति अनुगच्छति, 
पञ्चविच्जाणानं सा विपाकधम्मता पटिक्लित्ता पटिसेविताति । तादिशषमेवाति कसलाकुसल- | 
घम्मपटिविजाननसदिशमेव । यदि पञ्चारे यथावुत्तशिच्चस्स करणे सहजवनकानि वीधिचित्तानि 
पटिकिवित्तानि, कथं तत्थ वचनुपपज्जनानि सम्भवन्तोति चौदनं सन्वायह ''तदारम्मणान्तर 
पना ति आदि 1 निप्परियायेन मनोष्टारिकभाव। मनोद्रा रावज्जनु'पत्तिपुन्बकोति तदभावेनाह्‌ ` 
८“हइमिना अषिष्वायेना” ति अवसेसेकचित्तक्व णायुके रूपादिम्हीति योजना । 


उपचारो विय ददुब्बा समानारम्मणत्ता, उपपत्तिनिमित्तत्ता च । केचीति धर्मिरिस्येरं 
सन्धाय वदति महुग्तावसानं बदन्तीति यथापच्चयं महतसमापत्ति समापज्जित्वा वृद्टितस्ष 
सा वीथि उप्पञ्जति, ततो चत्िचित्तं होतीति वदन्ति । अतीतारम्बणा एकादसविधाति नव 
कामावचरसुगतिचुतियो, द्वं विञ्जञाणञ्चायतननेवसञ्जानासज्जायतनआरुप्पचुतियोति एवं 
अतीतारम्मणा एकादसविधा युगतिचुतियो । पञ्च रूपावचरा, वृत्तावसेसा ढे अशूपावचराति . 
नवतब्बारम्मणा सत्तविधा चुत्ियो । दुगतिचुति पन परतो वुच्चतीति इध न गहिता । तथा हि. 


ववखति ““दुम्गति चुतिया पन "प°" न दस्सिता ति । 















एवमादिकेति आदि-सदेन “'सुद्धाय वा जवनवीधियाः' ति आदिवचनं सङ्गण्हाति। 
तथा हि वृत्तं '“सुद्धाय वा ति महर्गतकम्मनिमित्ता रम्मणाय जबनवीधिया ति । ` "विज्जापती' + 
ति इमिना यदिपि “पथवीकसिणादी'' ति आदि-सदेन अरूपावचरज्जञानारम्णस्सापि सङ्गहो 
सम्भवति, ““चक्खुसोतानं वा” ति पन रद्र यस्सेव॒वसेन विकप्यन्तरकरणं यथ 





॥  ----------------- ---- 


साता नाया 


अभिधम्पपिटके १६९ 


पञ्चविधा, दुविधाय अरप्पचुततिया पच्चेकं द्वितं द्विननं कामारुप्वार्न वसेन अदरूविधा च 
पटिसन्धि दस्सिता, दुग्गतिचुतिया पन एकविधाय दुग्गतिषटिसन्धि दुविधा न दस्सिता, 
तं दस्सेतं “"दुर्शतियं ठतस्स पना"! ति आदिमाहं । यथावुत्ता पन-- 


दिद्विपञ्चप्पकारा च, पञ्चादुदूविधापि च। 

चतुवीसति सब्बापि, ता होन्ति पटिसन्धियो ॥ 
“कामावचरस्स कुसलस्स कमस्स कतत्ता'' ति ' आदिना नानाक्खणिककम्मपच्चयभावो 
दस्सितप्पका रोति उपनिस्सयपच्चयभावमेव दस्सेन्तो “'वुत्तञ्हेतं”” ति आदिमाह । 


आदिना सहति आदिना विमिरपविज जाणेन सह्‌ । ओमतो दे वातयोवा 
दसका उप्पञ्जन्तीति गढ्भसेय्यकानं वसेन वुत्तं । अञ्जत्थ हि अनेके कलापा सहं 
उप्पञ्जन्ति | ब्रह्मत्तभायेपि हि अनेकगावुतप्पमाणे अनेके कापा सहुप्पज जन्तीति 
तिसतो अधिकानेव रूपानि होन्ति गन्धरपाहा रानं पटिक्षित्तत्ता चक्लुसोतवत्थुत्तक- 
जीवितछ्व्कमवेपि तेसं बहृत्ता। अद्रकथायं पन तत्थपि चक्खुसोतवत्थुदसकानं 
जीवितनवकस्स च उप्पत्ति वृत्ता, पाछ्ठियं पन ““रूपधातुया उपपत्तिक्खणे ठपेत्वा 
असजञ्जयत्तानं देवानं पञ्चायतनानि पातुभवन्ति, पञ्चधातुयो पातुभवन्ती'' ति वृत्तं, 
तथा “'खूपधातुया छ आयतनानि नव धातुयो"' ति सन्स द्खहवसेन तत्थ विज्जमाना- 


अत्थस्घ जापकं ति दश्सेति। जापकञ्च नाम अगतिका गतीति यथावुत्तं जापक असम्भावेन्तो 
''अथापी ति आदिभाह। यो यत्थ सम्भवति, तस्स योजना यथासम्भव "जना, ताय । 
अयम्पि पटिसन्धीति आरप्पचुतियानन्तरं पटिसन्धिं वदति । तत्थेवाति "` पथवीकसिणादिकं वा 
निमित्तं" ति वृत्ते परमे विकप्पे एव । देद्टरिमा हेह्िमा पटिषन्वि नत्थोति येजना । तेनाति 
तस्मा । ततोति चतुत्थाशुप्पचुतितो । तस्थेवाति चतुल्थारष्पे एव । अतोतारम्मणा पटिसन्धि, 
ततो चतुत्थारुप्पचतियो कामावच्चरे अतीतपच्प्यन्न(रस्मण। पटिसम्धि । इतराहीति 
आरुपचुतीहि । दुतिया आरूपपटिसन्वि अतीतारभ्षणा, इतरा नवतब्बारम्मणाति आह 
''यथासस्भवं' तति । अतीतपच्ुष्यन्नारम्मगा च कामावचरपटिषन्धीति एत्थाप्ि इतराहीति 
सम्बन्धो 1 सब्बत्थ च ““योजेतव्बा'' ति सम्बन्धितव्बं । इमस्त विसेसस्साति "तेना ति 
आदिना यथावृत्तस्स विसेसस्स । वसुं दरणं कतं अधिकवचनमन्ज मत्थं बे घेतीति । 
आरस्मणवसेन एकविधायाति अतीतारम्पमणतावसेन एकविधाय । दुविधाति अतीता- 
रम्मणा, पच्चुप्पन्नारभ्मणा चाति द्विसकारा। दुम्गतिचुत्तिया आरम्मणवसेन एकविधाया 
ति पदं अनेघ्ा योजेतन्बं । अतीतपच्चुप्पन्नारसम्मणताय द्विप्पकारा कामावचरपटिषन्धि, 
नवत्तव्बारम्सणताय पएकप्पकरारा रूपावचरपटिसन्धि, नवत्तब्बातीता रम्मणताय हिप्पकारां 
आरुप्पपटिषन्धीति आह ““'दएकद्विप्कारानं क ।मरूपारप्पानं वसेना' ति । "'तथेव।' ति इमिना 


१. अभि-१-१०४-१०८-१९१६ प्सु । 





8. १०८॥ 


8. ११८॥ 


--->------- ययै 





१७० विभङ्गमल्टीका-अनुटीका 
यतनधातुयो दस्सेतु वृत्तं । कथावस्थुम्हि च घानायतनादीनं विय गन्धायतनादीनच्र 
तत्थ भावो पटिक्खिपो'' अत्थि तत्य घानायतनं ति ? आमन्ता, अत्थि तत्थ गन्धायतनं 
ति ? न हैव वततव" ति अदिना", न च अफोदु्बायतनानं पथवीधातुआआदीनं विय | 9 
अगन्धरसायतनानं गन्वरसानं तत्थ भावो सक्का वत्तु फुसितुं असक्कुणेय्यताविनि- ` 
मुत्तस्स पथवीआदिसमावस्प विय गन्धरसभावविनिमुत्तस्स गन्धरससभावस्स अभावा । 
यदि च घानसम्फस्सादीनं कारणभावो नत्थीति आयतनानीतिते न वुच्चेय्यु, 
धातुसदो पन निस्सत्तनिज्जीववाचकोति गन्धधातु रधातूति अवचने नल्थि कारण, 
धम्मभावो च तेसं एकन्तेन इच्छितन्बो सभावधारणादिल्क्वणतो अञ्जस्स अभावा, ` 
घम्मानञ्च आयतनभावो एकन्ततो यमकः वुत्तो ““घम्मो आयतनं ति ? आमन्ता"' ति। 
तस्मा तेसं गन्धरसायतनभावाभावेपि कोचि आयतनसभावो वत्तव्बो । यदि च फोटुव्व- 
भावतो अज्जो पथत्रीधातुअदिभावो विय गन्धरसभावतो अञ्जो तेसं कोचि सभावो 
सिया, तेसं धम्मायतने स ङ्कहौ । गन्धरस भावे पन आयतनभावे च सति गन्धो च सो 
8. १०९॥ जआयतनच्च गन्धायतनं, रसो च सो आयतनञ्चव रसायतनं ति इदमापन्नमेवाति गन्ध- 
रसायतनभावो च न सक्का निवारेतुं, “तयो आहारा" ति च वचनतो कवीकारा- 
हारस्स तत्थ अभावो विञ्जायति । तस्मा यथा पाया अविरोधो होति, तथा ्प- 
गणना कातब्बा । एवज््हि धम्मता न विलोमिता होतीति । 


` ~ 3 न - ~~~ 


~ ----->-> 





ब* ध 
न अ ४ क 


न ~~ ३ 


"द्विए्कद्टिप्पकरारानं कामरूपारुप्पानं वसेन'' ति पदद्वयं आकड्ढति । दुविधायाति नवत्तत्रा- | 
तीतारम्मणतावसेन दुविव्ाय । पच्चेकंति विं वितु । ह्विन्नं द्िन्नं कामारप्पानं ति एल्थायं 
योजना--नवत्तव्वारम्मगाय आरूप्पचुतिया अनन्तरा अतीतारम्मणा पच्चृष्पन्नारम्भणा च 
कामपटिसन्प्री, नवत्तब्वारम्मणा अतोतारम्मणा च द्वे अ{रुपपटिसन्धो, तथा अतोतारम्मणाय- 
पीति इमासं वसेन अद्रुविधा । 

"्विद्री'' ति गाथाय वृत्तमेवत्थं सुखग्गहणत्थं स ङ्खहेत्वा दश्सेति । यदिपि ""कम्मस्सं 
केतत्ता॒ ति आदिनापि कम्मस्स विप।कानं उपनिस्सयपच्चयभाव) गहितोयेव होति, “" कृसला- 4. 
कुसलं कम्मं ` ति आदिना पन विसुं उपति स्सयपच्चयभावो दल्सीयतीति “कामावबर्स्त' "पे" 
आदिना नानाक्छणिकूकम्मफच्चपभ।वो दस्तितण्पकारो'' ति आह्‌ । 4 

आदिना विमिस्तविञ्जाणेनाति एकस्स भवस्व आदिभूतेन रूपविमिध्येन पटिषन्धि- = ॥ 
विजञ्जञागेन । अञ्जत्थाति संसेदजओपपातिकयोनियं । अवचनं पटिक्वेपं मज्जमानो “गन्ध- 
रसाहा रानं पटिदिखत्तत्ता'' ति वत्वा सव्वेन सव्वं रूपभवे ते नल्थीति अधिष्पायेनाह्‌ ' चक्वु- 
सोतवत्थुतत्तकजीवितछक्कभावेषी'' ति । पा्टियं ति धम्महदयविभङ्गपादियं । पञ्चायतनानोति ह. 


| चक्लुसोतमनरूपघम्मायतनानि । पञ्च घातुयोति ता॒एव पञ्च घातुयो । वृत्तच्हि “" रूपवातुया ह 


१. अभि-४-२७८ दिद । २. अभि० ५-७९ पिद । 4 
३. अभि० २-४१९ पिह । | = 

















अभिधम्मपिटके १७१ 


जातिउण्णायाति गन्भं फारठेत्वा गहितउण्णायात्तिपि वदन्ति । सम्भवभेदोति 
अत्थिताभेदो । निज्ञामतण्हिका किर निच्चं दुक्वातुरताय कामं सेवित्वा गन्भंन 
ग्न्त | 

रूपीब्षटोमु ताव ओपपातिकयथोनिङेसूति ओपपातिकयोनिकेहि रूपीब्रह 
निद्धारेति । “संसेदजोपपातीसु अवकंसतो तिसा"' ति एतं विवरन्तो आह “अवकं सतो 
पना” ति आदि, तं पनेतं पाच्छिया न समेति । न हि पाच्यं कामावचरानं संसेदजोप- 
पातिकानं अघानकानं उपपत्ति वृत्ता । धम्महदयविभद्धे ' हि- 


“कामधातुया उपपत्तिक्ठणे कस्सचि एकादसायतनानि पातुभवन्ति, कस्सचि 
दसायतनानि, कस्सचि अपरानि दसायतनानि, कस्सचि नवायतनानि, कस्सचि सत्ता- 
यतनानि पातुभवन्ती'' ति-- 


वत्त, न वृत्तं ““अद्रायतनानि पातुभवन्ती'' ति । तथा “दसायतनानि पातु- 
भवन्ती" ति तिक्वत्तु वत्तव्वं सिया, अघानकडउपपत्तिया विज्जमानाय तिक्वततुञ्च 
““नवायतनानि पातुभवन्ती'' ति, न च तं वृत्तं । एवं धातुपातुभावादिपञ्डैसु यमकेपि 
घानजिन्हाकायानं सहचारिता वुत्ताति । 


उपपत्तिवखणे कतमानि पञ्चायतनानि पातुभवन्ति ? चक्खायतनं रूपायतनं सोतायतन मना- 
यतनं घम्मायतनं । इमानि पञ्चायतनानिं वातुभेवन्ति । कतमा पञ्चधातुयो पातुभवन्ति ? चक्छु- 
धातु `." पे०.“.चम्मघातु । इमा पञ्चवातुयो पातुभवन्ती " ति । छ आयतनानि सहायतनेन 
सद्धि तानियेव । नव धातुयोति चक्वुूपचक्लुविञ्जागमोदसदशोतविज्जाणमनोधम्ममनोविञ्ञाण- 
धातुयो । सञ्ब्रसङ्खहवसेना ति अनवपेसपरि गहवसेन । तस्याति रूपध्रातुयं । “(कथावत्थुम् 
चा” ति आदिना न केवकं धम्महदयविभङ्खपालियंयेव, अथ खो पक्ररणन्तरेपि गन्धादयो 
पटिविखत्ताति दध्सेति । तत्थ धानायतनादीनं वियाति सदिसूदाहरणदस्सनं । यथा घाना- 
यतनादीनं तत्थरूपभवे भावो अत्थि, ता पटिक्वत्ता, एवं गन्धायतनादोनच्च।ति । अस्थि तश्य 
घानायतनं ति पृच्छा सकरवादिस्स । यजञ्टिं तत्थ आयतनं नस्थि, तस्स वसेनायं चै।दना । ततो 
प्रवादी यं तत्य अज्छत्तिकानं तिण्णं आयतनानं घानदिकं सण्ठाननिमित्तं, तदेव अयतनं ति 
लद्धिया “'आमन्ता"' ति पटिजानाति । बाहिरानं गन्धायतनादीनं वसेन पुद्रौ यस्मा घानप्प- 
सादादथो तत्थ न इच्छति, तस्मा तें गोचरं पटिसेधेन्तो “न हेवं वत्तब्बे ति परिक्खिपति । 
आदि-पटेन ! "अत्थि तत्थ जिन्हायतनं ति ? आमन्ता । अत्थि तत्थ रसायतनं ति? न हेवं 
वततव" ति आदिनयप्पवत्तानं अनुलोमपटिलोमसंसन्दनपञ्ादीनं सङ्गह दद्व्बो । अफोटडा- 
यतनानं ति फोदटव्बायतन माव रह्वितानं, अफोदट्रव्वसभावानं ति अत्थो । 

इदानि अनायतनसभावे गन्धरसे पटिजानित्वापि दोयं वदन्तो “यदि च" ति आदि- 
माह । अवचने नत्थि कारणं यथ।धम्मसासने अभिधम्मे । तेसं वा निसत्तनिज्जीवसभावत्ताति 





१. अभि २-४२९ पिद । २. अभि०-२-४३३ पिदरं । 


8. ११९॥ 








8. ११५॥ 


8. १२०॥ 








१७२ विभङ्खमृलटीका-अनुटीका 


चुतिपरिसन्धीनं खन्धादीहि अञ्जमजञ्जरं समानता अभेदो, असमानता भेदो । 
नयमुखमत्तं दस्सेत्वा वृत्तं अवृत्तञ्च सब्ं स द्खण्हित्वा जाह “अयं ताव अरूपभृमिसुयेव 
नयो'' ति । रूपारूपावचरानं उपचारस्स बल्वताय ततो चावित्वा दुग्गतियं उपपत्ति 
नत्थीति ''एकच्चयुगति वुतिया'' ति आह्‌ । एकच्चदुरगतिपटिसन्धौति एत्थ एकच्चगग- 
हणस्स पयोजनं मग्गितव्वं । अयं पनेत्थाधिप्पायो सिया-नानत्तकायनानत्तसञ्जीसु वृत्ता 
एकच्चै विनिपातिका तिहेतुकादिपटिसन्पिका, तेसं तं पटिसन्विं विनिपातभावेन 
दुग्गतिपटिसन्धीति गहैत्वा सब्बसुगतिचुतियाव सा पटिसन्धि होति, न 
एकच्चसुगतिचुतिया एवाति तं निवत्तनत्थं एकच्चदुग्गतिग्गहणं कतं । अपाथपटिसन्धि 
एव हि एकच्चसुगतिचुतिया होति, न सन्बसुगतिचृतिया । अथ वा ॒दुग्गतिपटिसन्धि 
द्विधा एकच्चसुगतिचुतिया अनन्तरा दुग्गतिचुतिया चा ति । तत्थ पच्छिम 
वज्जेत्वा परिम एव गण्डितुं आह “एकञ्च दुग्गतिपटिसन्धौ"' ति । अहेतुकचुतिया 
सहेतुकपटिसन्धीति दुहेतुका तिहेतुका च योजेतव्बा । मण्डूकंदेवपृत्तादीनं विय हि 
भहेतुकचुतिया तिहेतुकपटिसन्धिपि होतीति । 


अधिप्पाधो । यथा च धातुभावा, एवं धम्मभावो च तेषं एकन्तिको, तथा आयतनभावो च।ति 
सब्बथापि तत्य विज्जमानानं गन्धरसानं आयधतनेसु अवचने कारणं नत्थीति दध्सेन्तो ““धम्मभावो 
चा'' ति आदिमाह्‌ । जल्जत्त परमत्थस्स अभावा । कोचि आयतनसभावोति धम्मायतनमेव 
सन्धाय वदति । तेन यदि रूपभवे गन्धरसा विज्जन्ति, यथावृत्तकारणतो गन्धरसायतनभावेन 
अवुच्चमानापि धम्मयतनभावेन वत्तब्बा सियुं, न च वृत्ता । तस्मा निदु मेत्थ गन्तब्बं ““नत्थेव 
रूपभवे गन्धरसा ति दस्सति । किञ्च रूपवातुयं गन्धरसभावेन अवृत्तानं, कामधातुयं वृत्तानं 
तेसं कि गन्धरसभावतो अज्ञेन सभावेन रूपधातुयं अस्थिभावो, उदाहु य॑न्धरसभावेन । यदि 
प्रमो प्क्ख। धम्मायतने तेसं सङ्कहा सिया अनायतनसभावस्स सभावधम्मस्स अभावा, अथ 
दृतियो तेनेव कारणेन नसं गन्धरक्षायतनभावो सिद्धोति इदमत्थं दस्सेन्तो “यदि च" ति 
आदिमाह । तस्माति मरस्मा गन्धरसा धम्महदयविभङ्खं न वृत्ता, कंथावत्थुम्हि च तेसं भावो 
परटिक्वित्तो, फुितुं असककुणय्या पथवीआदयो विय घाथित्‌ुं, सापितुञ्च असक्कुणेय्या ते नद्य, 
धातुसदेन च तें गहिता, धम्मभावो च तेषं एकन्तिका, तस्मिञ्च सति सिद्धो आयतनभावो, 
तस्मा । तथाति प।छिय अवृत्तवम्मे हपेत्वा चक्खुत्तकादिवसेन । एवं ति चवखुसत्तकादिवसेन 
रूपगणनाय करियसनाय । धम्मताति पािधम्मो, रूपभवे वा पवत्तनकरूपधम्मता । "“न विलो. 
मिता" ति इमिना यथापटिजञ्जातं धम्मं दीपितं उषिलिङ्धंति । 

एत्य च रूपाव्रचरसत्तानं घानजिन्हायतनाभावतो विज्जमानापि गन्धरसा आयतनकिच्चं 
न करोन्तीति ते अनामधित्वा पाचिय ““पञ्चायतनानि पातुभवस्ति, छ आयतनानी'' ति आदि 
वृत्तं । तयो आहारा ` ति च अज्ज्ञोहरितव्बस्स आहारस्स अभावेन ओज्रुमकरूपसमद्रापन- 
सद्खातस्स आहारकिच्चस्स अकरणतो, न सुब्बेन स्वं गन्धरसानं, ओजाय च अभावतो । इति 
विसयिनो, किच्चस्स च अभावेन विसयो, किञ्चवा च धम्मोन वृत्तो । यस्मिज्हि भवे 








अभिधम्मपिटके १७३ 


तस्स तस्स विपरीततो च यथायोगं योज्ेतञ्बं ति “एकच्चसुगतिचुतिया 
एकचचदुग्गतिपटिसन्धी"" ति आदीसु भेदविसेसेसु “"एकच्चदुग्गतिचुतिया एकच्च- 
सुगतिपटिसन्धी'' ति आदिना यं यं युज्जति, तं तं योजेतन्बं ति अत्थो । युज्ज- 
मानमत्तापेवखनवसेन नपुसकनिरेसो कतो, योजेतव्बं ति वा भावत्थो दद्ुव्बो । अमहुग्ग- 
तबहिद्धारम्मणाय महग्गतथञ्जत्तारम्मणातिओआदीसु पन विपरीतयो जना न कात्वा । 
न॒हि महगगतअज्छत्तारम्मणाय चुतिया अरूपभूमीसु महग्गतबहिद्धारम्मणा 
पटिसन्वि अत्थि । चतुक्वन्धाय अरूपचुतिया पञ्चक्खन्धा कामावचरपटिसन्धीति 
एतस्स॒ विपरियायो सयपेव योजितो । अतीतारम्मणचृतिया पच्चृप्पन्नारम्मणा 
परिसन्धीति एतस्स च विपरियायो नत्थि एवाति। भैदविसेसो एव च एवं 
वित्यारेन दस्सितो, अभेदविसेसो पन एकेकस्मि मेदे तत्थ तत्थेव चुतिपटिसन्धि- 
यो जनावसेन योजेतव्बो “पञ्चक्न्धाय कामावचराय पञ्चक्खन्धा कामावचरा "प° 
"“"अवितक्कञविचाराय अवितक्कअविचारा' ति, चतुक्न्वाय पन चतुक्लन्धा 
सयमेतर योजिता । एतेनैव नयेन सक्का जातु ति पञ्वक्वन्धादीयु अभेदविसेसो न 
दस्सितोति । ततो हेतुं विनाति तत्थ हेतुं विना । 


विसयी नत्थि, तस्मिं तंहेतुको निप्परियायेन विसयस्स आयतनभावो नत्थीति विज्जमानस्सापि 
अवचनं, यथा रूपभवे पथवीतेजोवायोघातूनं फोट ञ्वायतनभावेन । यस्स पन यत्य वचनं, 
तस्स तत्थ विसयीसन्भावहेतुको निप्परियायेन आयतनभावो वृत्तो दिद यथा तत्थेव रूपायत- 
नस्स । यदि विसथीसनब्भावहेतुको विसयस्स॒निप्परियायेन जायतनभावो, कथं असजञ्जसत्तानं 
देवानं द्रे आयतनानि पातुभवन्तीति 1 असञ्जसत्तानज्हि चक्खायतनं नल्थि, अचक्खायतनभावेन 
च नेसं रूपायतनं अन्जेसं अविसयोति ? नायं विरोधो। येन अविप्पायेन रूपधातुयं 
सञ्जीनं गन्धायतनादीनं अवचनं, तेन रूपायतनस्सापि अवचनं ति अपञ्जोनं एकं आयतनं 
वत्तव्बं । यथासकज्हि इद्द्रियगोचरभावापेक्वाय येसं निप्परियायेन आयतनभावो अत्थि, तेसु, 
निदिसियमानेसु तदभावतो रूपधातुयं सजञ्जीनं गन्धादिके विसं आयतनभावेन अवत्वा वम्म- 
, मनोविज्जाणस्स च विसयभावृपगमनतो धम्मायतनन्तोगये कत्वा '"पञ्चा- 
यतनानी '' ति पायं वृत्तं । एतदत्थज्हि “'घम्मायतनं ` ति सामनज्जतो नामकरणं, पिद्धि- 
वहुकानि वा तानि कत्वा ““पञ्चयतनानी' ति वृत्तं । यन च पन अधिप्पायेन असञ्जीनं 
रूपायतनं वृत्तं, तेन सज्जीनम्पि गन्धादीनं विसु गहणं कातव्वं ति इमस्स नयस्स दस्सनत्थं 
''असज्जसत्तानं देवनं दरे आयतनानि पातुभवन्ती' ति ` वृत्तं । असतिपि हि अत्तनो इन्द्रिये रूपस्स 8. १२१॥ 
वण्णायतनसभावातिक्करमो रत्थेवाति तं रूपायतनन्त्वेव वृच्चति । इमिना च नयदस्सनेन 
गन्धादीनि तीणि पक्िपित्वा सञ्जीनं अदु आयतनानि, असञ्जीनं पर््चाति अयमत्थो दस्सितो 
होति । एवञ्चेतं सम्परिच्छितन्वं । अञ्जथा रूपलोके फुसितुमसर्वकुणेय्यताय पथवीआदीनं 
वचीघोसो एव न सिया । न हि पटिघदुनानिषंसमन्तरेन सदृप्पवत्ति अत्थि, न च फुसनसभावानं 


१. अभि० २-४३४ पिट । 











8. १११॥ 


8. १२२॥ 








१७४ विभङ्खमूल्टीका-अनुटीका 


अङ्खपच्च द्गसन्धीनं बन्धनानि अद्धपच्चङ्धसन्धिबन्धनानि, तेसं छेदकानं । 
निरुढेसु चक्खादीसूति अतिमन्दभावूपगमनं सन्धाय दृत्तं ति वेदितव्वं । पञ्चदरारिकं- 
विञ्जाणानन्तरम्पि हि पृञ्बे चति दस्सिता । यमके च-- 

“यस्स चक्खायतनं निरुज््ति, तस्स मनायतनं निरुज््तीति ? अमन्ता । यस्स 
वा पन मनायतनं निरुज्जति, तस्स ॒चक्खायतनं निरुज्छतीति ? सचित्तकानं अचक्खु- 
कानं चवन्तानं तेसं मनायतनं निरुज््ति, नो च तेसं चक्खायतनं निरुज्छ्ति । 
सचक्खुकानं चवन्तानं तेसं मनायतनञ्च निरुज्क्ति, चव्खायतनञ्च {.रुज्डती'' ति-- 
आदिना चक्खायतनादीनं चुतिचित्तेन सह निरोधो वृत्तोति। द्धो अव॑सेसो 
अविज्जादिको विञ्जाणस्स पच्चयो एतेनाति लद्धावसेसपच्चयो, स द्खा रो । अविज्जा- 
पटिच्छादिकादीनवे तस्मिं कम्मादिविसये पटिसन्धिविञ्जाणस्स आरम्मणभावेन उप्पत्ति- 


कत्थचि अफुसनसभावताः सक्का॒विञ्जातुं । फोटरुन्बायतनसङ्खतस्स च भूतत्तयस्स अभावे 
रूपभवे रूपायतनादीनम्पि सम्भवो एव न पिया, तस्मा फुपितं सक्कुणेय्यतायपि पथवीआदीनं 
तत्थ कायिन्दियाभावेन तेसं फोदुब्बाभावो न वृत्तो । एवञ्च कत्वा रूपघातुयं तेसं सप्वटिघ- 
वचनञ्च समत्थितं होति । वृत्तञ्हि “अधञ्जसत्तानं अनिदस्सन सप्पटिवं एकं महाभूते पिच्च 
द्रे महाभूता" ति आदिः । पटिधो हेत्य ॒भृतत्तयस्स॒कायप्पसादं पति तं निस्सयभूतधघदुनहारेन 
अभिमुखभावो, सो च फुसितं असवङरणेथ्यसभावस्स घटनाय ` अभावतो नत्थि । ननु द्र 
आयतनानी' ति एत्थ परियायायतनं अधिषप्येतं, अथ कस्मा गन्धायतनादीनिपि गहेत्वा ' पञ्चा 
यतनानी' ति न वृत्तं ति ? “नयदस्सनवसेन देसना पवत्ता'' ति वृत्तौवायमत्थे । अथ वा तत्य 
रूपायतनस्सेव वचनं अञ्जभूमिकानं पसादस्स विसयभावं सन्धाय, न पन इतरेसं अभावतो । 
नापि परियायेन गन्धायतनादीने आयतनसभावाभावतो । असञ्जीनज्हि रूपायतनं समान- 
भूमिकानं वेहप्फलानं, उपरिभूमिकानच्च सुद्धवासानं पसादश्स विसयभावं गच्छति, न पन 
गन्धरसा ति तेसंयेव तत्थावचनं युत्तं । कथावलत्थुम्हि च निप्परियायेन गन्धायतनादीनं अल्ि- 
भावं पटिजानन्तं सन्ध्राय पटिपेधो कतो । यदिपि चैतं वचनं तत्थ गन्धायतनादोनं अभाव- 
विभावनं न होति, अत्थिभावदीपनम्पि पन अञ्जवचनं नत्थेवाति ? नयिदमेवं अद्रकथासु तत्थ नेसं 
अत्थिभावस्स निद्धारेत्वा वृत्तत्ता । यच्हि अद्रुकथावचनं  पाछ्िया न विष्ज््ति, तं पादधिवरिय 
पमाणभूतं अगरहिताय आचरियपरम्पराय यवज्जतना अगतत्ता* । तत्य विया-- यं पाल्या 
न विरुज््ति अद्रुकथावचनं, तं पमाणं । इदं पन विरुज्ज्तीति ? नथिदमेवं यथा न विरुज्सति, 
तथा परिपादितत्ता । चक्ादीनं आयतनानं, तन्निस्सयानञ्च विज्जाणानं सत्तसुञ्जतासन्दस्स- 
त्थं भगवतो धातुदेसन।ति आयतनभावेन वृत्तानंयेव धातुभावदीपनता धातुभावस्सापि नेमं 
अवचनं युज्जति एव, तस्मा यथा पाछछिया अविरोधो होति, तथा चक्खुदसकादिवसेन अदु 
कथा. रूपगणना कताति न एत्थ धम्मताविलोमनासङ्काय ओकासो ति वेदितव्वं । 


१. अभि० ५-१३२ पिदरं । २. अघटुनसभावता (क) । 
३, अभि० ९-४७२ पिटं । ४, आभतत्ता (?) 





अभिधम्मपिटके १७५ 


दानभूते तण्टाय अप्पहीनत्ता एव पृरिमुप्पन्नाय च सन्ततिया परिणतत्ता पटिसन्धिद्राना- 
भिमुखं विञ्जञाणं निन्नपोणपन्भारं हृत्वा पवत्ततीति आह “तण्हा नामेती'* ति । 
सहजातसद्धाराति चुतिआसन्न जवनविञ्जाणसहजातचेतना, सब्नेपि वा फस्सादयो । 
तस्मि पटिसन्धिद्राने कम्मादिविसये विञ्ञाणं खिपन्ति खिपन्त विया तस्मि विसये 
पटिसन्धिवसेन विजञ्जाणपतिद्रानस्स टेतुभावेन पवत्तन्तीति अत्थो । 


तं ति तं विञ्ज्राणं, चृतिपटिसन्धितदासन्नविञ्जाणानं सन्ततिवसेन विञ्जाणंति 
उपनीतेकत्तं । तण्हाय नामियमानं पे०.“ पवत्ततीति नमनखिपनपुरिमनिस्सयजह- 
नापरनिस्सयस्सादननिस्सयरहितपवत्तनानि सन्ततिवसेन तस्सेवेकस्स विजञ्जाणस्स 
होन्ति, न अञ्ज्रस्साति दस्सेति । सन्ततिवसेनाति च वदन्तो “तदेविदं विञ्जाणं 
सन्धावति संसरति अनजञ्ज्ं ति" इदञ्च मिच्छागाहं पटिविखपति । सति हि नानत्तनये 
सन्ततिवसेन एकत्तनयो होतीति । ओरिमतीररुक्खविनिबद्धरज्जु विथ पुरिमभवत्तभाव- 


विनिबन्धं कम्मादिञरम्मणं दट्ुव्बं, परिसो विय विञ्जाणं, तस्स मातिक।तिक्क- 


एद्कस्स॒ जातकाले उण्णा जाति डण्णाति पठमो अत्थो । ततो सुखुमतरतं सन्धाय 
“गनब्भं ` "*पे०"""" इति पि वदन्ती" ति वृत्तं । सम्भवनस्स भेदो त्रा सम्भवभेदो, पवत्तिमेदो 
ति अत्थो । 

रूपीब्रह्मसुति अधिकरणे भुम्मं, ओपपातिक्योनिकेसृति निद्धारणति दस्सेन्तो ““ओष- 
पातिश्योनिकेहि रूपीब्रह्यो निद्धरेती'" ति आह । तेन ““ओपपातिकयोनिकेसू'" ति सामञ्जतो 
वृत्त रासितो “'रूपीब्रह्मेसू ति विसेसं निद्धारेति । न समेनीति न संसन्दति, विरुज््तीति 
अत्थो । याय पाटिया न समेति, तं दस्सेन्तो ""धरमहूदयविभङ्खही' ' ति आदिमाह । 


एकादसाति परिपुण्णायतनस्स सदायतनवज्जानि एकादसायतनानि । कस्पचि दसा- 
यतनानोति अन्धस्स॒ चक्खायतनवज्जानि । कस्सचि अपरानि दसायतनानीति बधिरस्स 
सोतायतनकैज्जानि । कस्सच नवायतनानीति अन्धवधिरस्स चक्खसोतायतनवज्जानि । कस्सचि 
सत्तायतनानीति गन्भसेय्यकस्स रूपगन्धरसकरायफोटुव्वमनोधम्मायतनवसेन वृत्तं । 


न वुत्तं अट्‌ठायतना7 पातुभवन्ती'" ति इदं “नहि पाक्यं पेऽ "वृत्ता ति 
एतस्स अत्थविवरणं । चक्खुसोतघनविकलस्प हि उपपज्जमानस्स अद्रुव आयतनानि सियुं ति। 
सति च अघानकुपपत्तियं पुनपि “कस्स अपरानि दत्ायतनानि पा ;भवन्ती'" ति वत्तव्वं 
सिया । तथा च सति यथा अन्धबधिरस्स वसेन कस्सव्निवायतनानि पातुभवन्ती'' तिर एक- 
वारं वृत्तं, एवं अन्धाघानकस्स, बधिराघानकस्स च वसेन “कस्सचि अपरानि नवायतनानि, 
कस्सचि अपरानि नवायतनानि पातुभवन्ती ' ति वत्तव्वं सिया, एवं न वृत्तं ति इममत्थं 
दस्सेति तथा पे० "नच तं दृत्तं" ति। एवं धातुपातुभावादिषपञ्हेसूति "'कस्सचि एकादस 
धातुयो पातुभवन्ति, कस्सचि दस धानुयो, कस्सचि अपरा दस धातुयो, कस्सचि नव॒धातुयो, 





१, म° १-३२३ पिदरं । १. अभि° २-४२७ पिटं । 





8. १२३॥ 





- - ---- ~ जकन ---का------~- ---- 


8. ११२॥ 


8. १२४॥ 


१७६ विभद्धम्‌ल्टीका-अनुटीका 


मनिच्छा विय तण्हा, अतिवकमनपयोगोविय खिपनकसङ्कारा । यथा चसो पुरिसो 
परतीरे पतिद्ुहमानो परतीरसुकखविनिवद्धं किञ्चि अस्सादयमानो अनस्सादयमानो 
वा केवलं पथवियं सबल्पयोगेहेव पतिद्राति, एवमिदम्पि भवन्तरत्तभावविनिबद्ध 
हदयवत्थुनिस्सयं पञ्चवोकारभवे अस्सादयमानं चतुवोकारभवे अनस्सादयमानं 
वा केवल आरम्मणसम्पयुत्तकम्मेहेव पवत्ति । तत्थ अस्सादयमानं ति पापुणन्तं, 
पटिकुभमानं ति अत्थो । 


भवन्त रादिपटिसन्धानतो ति भवन्तरस्स आदिसम्बन्धनतो, भवन्तरादयो वा 
भवयोनिगतिविञ्जाणद्ितिसत्तावासन्तरा, तेसं पटिसन्धानतोति अत्थो । कस्मं ति पटि- 
सन्धिजनकं कम्मं । स्खाराति चुतिआसन्नजवनविञ्जाणसहगता खिपनकसद्खारा । 


कस्सचि सत्त धातुयो पातुभवन्ती'' ति एवं धातुपातुभावपच्छो वेदितव्यो । आदि-सदैन 
'“कस्सचि च॒दसिन्द्रियानि पातुभवन्ती'' ति आदि !नयप्पवत्ता इन्द्रियपञ्हादयो स ङ्गहिता । 

एत्थ च यथा “सत्ति उक्कंसतो च रूपानी" तिः पदं '"संसेदजोपपात्तोसू ति एत्थ 
योनिद्रयवसेन योजयति, न एवं ““अवकंपतो तिषा'' ति इदं, इदं पन संवेदजय)निवसेनेव 
योजेतव्वं, एकयोगनिदि द्रस्सापि एकदेसो सम्बन्धं लभतीति । संसेदजस्तेव च जच्चन्धवधिर- 
अघानकनपंसकस्स जिन्हा कायवत्थुदसकानं वसेन तिस रूपानि उप्पज्जन्तीति वृत्तं न अपपाति- 
कस्साति अयमेत्य अद्रुकथाय अधिषप्पायो । ये पन 'ओपपातिकस्स जच्वन्ध "पै ° `" ` उप्यज्जन्तीति 
मराअटर्‌ठकथायं वृत्तं ति वदन्ति, तं न गहेतन्वं । सो हि पमादपाठो । एवच्च कत्वा आयतनयमकः 
वण्णनाय ““कामधातुयं पन अघानको ओपपातिको नत्यि 1 यदि भवेय्य, "'कस्सचि अटायतनानि 
पातुभवन्ती' ति वदेथ्या'' तिः वव्खति । अपरे पनाह "'कस्सचि एकादसायतनानि पातुभवन्ति, 
याव कस्सचि नवायतनानी' ति पारि ओपपातिके सन्धाय वृत्ता । तस्मा पुञ््ेनापरं अद्रुकथायं 
अविरोधो सिद्धो होति, तथा च यथावृत्तपाछिया अयमत्यवण्णना अञ्जदत्थु संसन्दति 
समेतिए्वा' ति । अयं पनेके वदन्ति '“ओपपातिकग्गहणन संसेदजापि सङ्खग्हन्ति । तथाहि 
धररहुदयविभङ्खे 'कामधातुया उपपत्तिवखणे कस्सचि एकादशायतनानि पातुभवन्ती ति आदीन" 
उसे 'ओोपपातिकानं पेतानं' ति आदिना ओपपातिकग्गहणमेव कतं, न संसेदजग्गहणं ` ति, तं 


परिपुण्णायतनानंयेव संसेदजानं ओपपातिकेसु सङ्खहणवतेन वृत्तं ति वेदितव्वं । तथा हि 


वक्खति ““संसेदजयोनिका परिपुण्णायतनापरिपुण्णायतनमावेन ओपपातिकसङ्खहं कलत्र वृत्ता 
ति ““पधानाय वा योनिया सब्बं परिपुण्णायतनयोनि दस्सेतुं 'ओपपातिकानं ति वृत्तं  तिच। 
अटुकथायं पन योनियं सरूपेनेव पकायेतं, संसेदजयोनिवसेनेव च॒ अवकंसतौो पवत्ति दस्सेतुं ¦ 
ओपपातिकयोनिया इतरं अस ङ्गहेत्वा ' 'संसेदजोपपातीसू'' ति वृत्तं ति । सव्वं तं वीमंपित्वा 
गहेतन्बं । 

१. अभि० २-४२७ पिद, २. सत्तत्तिउक्कंसतोव रूपाणि (अभि °-दु २-१५३ द््ि। 
३. अभि० दु-३-३०९ पिदरं । ४. अभि० २-४२६ पिदरं । | 
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सहादिहैतुकाति एत्थ परटिघोसो सदृटेतुको, पदीपो पदीपन्तरादिहैतुको, मुदा 
रज्छनहेतुका, छाया आदासादिगतमुखादिहेतुका । अञ्जत्र अगन्स्वा होन्तौति सदादि- 
पञ्चयदेसं अगन्त्वा सदादिहेतुका होन्ति ततो पन्बे अभावा, एवमिदम्पि पटिसन्धि- 
विज्जराणं न हैतुदेसं गन्त्वा तंहेतुकं होति ततो पुन्बे अभावा, तस्मा न इदं हेतुदेसतो 
पुरिमभवतो आगतं पटिघोसादयो विय सदादिदेसतो, नापि तत्थ हेतुना विना उप्पन्तं 
सदादीहि विना पटिघोसादयो वियाति अत्थो । अथ वा अञ्जत्र अगन्त्वा हन्तीति पुञ्बे 
पच्चयदेसे सच्चिहिता हृत्वा ततो अञ्जत्र गन्त्वा तप्पञ्चया न होन्ति उप्पत्तितो पुब्ब 
अभावा, नापि सदादिपन्चया न होन्ति, एवमिदम्पीति वृत्तनयेन योजेतब्बं । एस नयोति 
बीजङ्करादीसु सब्बहैतुरैतुसमुप्पन्नेसु यथासम्भवं योजना कातब्बाति दस्सेति | इधापि 
हि हैतुहेतुसमुष्पत्नविञ्ञाणानं एकन्तमेकत्ते सति न मनुस्सगतिको देवगतिभूतो सिया, 
एकन्तनानत्ते न कम्मवतो फट सिया । ततो ““रत्तस्स बीजं, रत्तस्स फट'' ति आदिकस्स 
विय “भूतपृब्बाहं भन्ते रोहितस्सो नाम इसी" ति आदिकस्स' वोहारस्स लोपो 


चुतिषटिसन्धीनंति अनन्तरातीतचुतिया, तदन्तराय भिस्सामिस्समेदाय पटिसन्धिया । 
खन्धादीहीति खन्धारम्मणगतिहेतुवेदनापीतिवितक्कविचारेहि । महग्गतअज्छत्तारम्मणाय 
महगतअज्जत्तारम्मणा, अमहग्गतबहिद्धारम्मणाय अमहग्गतबहिद्धारम्मणाति एवमादिना 
अरूपभमीसुयेव चुतिपटिसन्धीनं भेदाभेदविसेसस्स सम्भवतो “नयमुखमत्तं दस्तेत्वा' ति वृत्तं । 
एकच्चसुगतीति मटग्गतवञ्जसुगति अधिप्येताति आह ““कूप।रूपावचरानं"' ति आदि । केचि 
पन `यथा महग्गतावज्जा, एवं उत्तरकुरुकवज्जा'' ति पि वर्दन्ति। एकच्चसुगतिचुतिथाति 
वृत्तसुगतिचुतिया । यदिपि ''अयं नाम दुग्तिपटिसन्धि न होती" ति नियमो नस्थि, देसना 
पन सोतपतिता गताति वदन्ति । नियतबोधिसत्तपेक्खाय वा एवं वृत्तं । तेसचिहि एकच्चदुग्गति- 
पटिसन्धि नत्थि अवीचि आदीसु अनुपपज्जनतो । “"एकच्चदुगतिचुतिया'' ति एत्थापि इमिना 
नयेन अत्थो वेदितन्बो । 

एकच्च्‌ युगतिपटिसन्धीति पन कामावचरसुगतिपटि सन्धि वेदितन्बा । सयमेवाति अत्तना 
एव । “भेदविसेषो एव च एवं वित्थारेन दरिसतो' ति इदं ““अमहग्गतबहिद्धारम्मणाया" ति 
आदि सन्धाय वृत्तं । "'चतुक्लन्धायः ` प° ` पटिसन्धि होती" ति इदं पन अभेदविसेसदस्सन- 
मेवा ति । एके कस्मिं भेदेति ' 'दमहगतबहिद्धारम्मणाया'' ति एवमादिके एकेकरस्मि भागे । 
तत्थ ॒तत्थेवा ति ''अमहग्गतवदहिद्धारम्मणाय महग्गतबहिद्धारम्मणा, अमहगतज्स्त्तारम्मणाय 
महतज्खत्तारम्मणा ' ति आदिना तस्मि तस्मि भेदे, तत्थ तस्येव वा भवादिके चवित्वा 
उपपज्जन्तस्स वसेन चुतिपटिसन्धियोजना वेदितवब्बा । भुम्मत्थे अयं तो-सटोति दस्सेन्तो “ततो 
हैतुविनाति सस्य हेतुं विना ति आह । तस्सत्थो--तस्मि पुरिमभवे निप्फन्नं अत्रिज्जासङ्घारा- 
दिकं कारणं विना न होतीति । 


१. सं° १-६१ पिदर । 
१९ 





8. ११३॥ 


8. १२५॥। 
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सिया, तस्मा एत्थ सन्तानबन्परे रति हितुहैतुसमृप्पन्नेसु न एकन्तमेव # वा नानता 
वा उपगन्तव्बा । एत्थ च एकन्तएकतापटिसेधेन “सयं कतं सुखं दुक्खं" ति इमं दिद 
निवारेति, एकन्तनानतापरिसेधेन “परकतं सुखं दुक्खं" ति, टितुहेतुसमुप्पन्नभाववचनेन 
“जधिच्चसमुप्पन्न"' ति । एत्था ति एकसन्ताने । 

चतुमधुरअलत्तकरसादिभावना अग्बमातुु ङ्गादिवीजानं अभिसङ्खारो । एत्थ 
बीजं विय कम्मवा सत्तो, अभिसङ्कारो विय कम्मं, बीजस्स॒अङ्कुरादिप्पबन्धो विय 
सत्तस्स परिसन्धिविञ्जाणादिप्पबन्धो, तत्थुप्पन्नस्स मधुरस्स रत्तकेसरस्स वा फलस्स 
वा तस्सेव बीजरस, ततो एव च अभिसद्भारतो भावो विय ॒कम्मकारकस्सेव सत्तस्स, 
तंकम्मतो एव च फलस्स भावो वेदितव्बो । बालसरीरे कतं विज्जापरियापुणनं सिप्प- 
सिक्नं ओसधप्पयोगो च न वुड्ढसरीरं गच्छन्ति । अथ च तंनिमित्तं विज्जापाटवं 
सिप्पजाननं अनामयता च वृडढसरीरे होति, न च तं अञ्जस्स होति तंसन्ततिपरिया- 
पन्ते एव वुड्ढसरीरे उप्पज्जनतो, न च यथापयुत्तेन विज्जापरियापुण नादिना विना 


अतिमन्दभावूपगमनं सकिच्चासमत्थता । पञ्चदरारिकविज्जाणवसेन चति पटिसिद्धा, न 
तदनन्तरविञ्जाणवसेन । स्वायमत्थो “'पञ्चत्नं द्वारानं ' ति आदिना हद्रा अटुकथायमागतोति 
आह ““प्चद्वारिकविञ्जाणानम्तरस्पि हि पब्ब दस्सिता' ति । तत्थ य॑ बत्तव्वं, तं हेद्रा वृत्त 
मेव । चुतिचित्तेन सदधि चक्खायतनादीनं निरोधो होतीति दस्सेतुं । यमके च)'' ति आदि वृत्तं । 
परिणतत्ता ति परिपाकवसेन परियोसानं गतत्ताति अधिप्पायो । फस्सादयो यथावृत्तचेतनासह- 
जातफस्मादयो । यथाउपद्धिते कम्मादिआरम्मणे अनेकवारं उप्पत्तियासन्तानस्स अभिसद्भुरणं 
तत्थ पटिसन्धिविञ्ज्ञाणपतिटानस्ष हेतुभावो । 


सन्तानवसेन निप्पज्जमानानं नमनादिक्रिरियानं एकस्मिं पटिसन्धिविज्नाणेयेव अत्थ- 
सिद्धीति दस्सेन्तो आह “नमन ` `पे० *  "दस्सेती'' ति । पथवियं सबरलपयोगेहीति पथविया 
आधारणभूताय अत्तनो बलेन, पयोगेन च करणभूतेन । 


सहहेतुकोति सदस्स पधानादिभावं सन्धाय वुत्तं । तादिसो पव्बतकरच्छि आदि पदेषोपि 
तस्स हेतुयेव । पदीपन्तरादीति आदि-सदेन तेख्वद्विआदिके स ङ्खण्ठाति । ततो सटा दिप्पवत्तितो 
पुव्बे अभावा 1 पटिघोसादीनं हि सदादिप्पवत्तितो सति पुरिमसिद्धियं ते सदादिपच्चयदें 
गच्छेयं, न पन ते अत्थीति वृत्तं “ततो पुब्बे अभावा ' ति । उपमेय्येपि एवमेव अत्थो योजे' 
तव्बो । यथा च हेतुदेसं न गच्छति हैतुसमुप्पन्नं, एवं ततो नागच्छतीति आह “तस्मा न” 
वै०-- आगतं" ति । ते सदादयो पच्चया एतेसं ति तप्पच्चया । वृत्तनयेनाति उपमायं वृत्तनये- ` 
तेव । पृरिमभवहेतुदेसे सचि हितं हृत्वा पटिसन्धिविजञ्जाणं ततो अञ्जत्र भवन्तरे तं उपग्त्वा 
तप्पच्चयं न होतीति अत्थो । पच्चयतो निव्वत्तमानं पच्चयुप्पन्नं अज्जत्र अगन्त्वा पच्चयदें 1 
अनुपगतमेव हृत्वा निव्वत्ततीति पटमो अत्थो । पठमं पच्चयेन समोधानगतं हृत्वा ततो अच्जत्र॒। 


गन्तवा पच्चयुष्न्नवतयुभावं नापज्जतीति दुतियो अत्यो । यथासम्मबति याय॒“"न लीरतो दमि || 
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 अञ्जरतो होति तदभावे अभावतो | एवमिधापि सन्ताने यं फलं, एतं नाञ्जस्स, न च 
 बजञ्तरतोति योजेतन्बं । न अञ्जतोति एतेन च सङ्कवाराभावे फलाभावमेव दस्सेति, 
नाञ्जपच्चयनिवारणं करोति । 


| यम्पि वृत्तं, तत्थ वदामाति वचनसेसो । तत्थ वा उपभुज्जके असति सिद्धा 
 भृञ्जकसम्मुतीति सम्बन्धो । फलतीति सम्मुति फलतिससपुति । 


< एवं सन्तेपीति अस ङ्कन्तिपातुभावे, तत्थ च यथावृत्तदोसपरिहरणे सति 
। सिद्धेति अत्थो । पवत्तितो पुञ्बेति कम्माय्‌हनक्खणतो पुञ्बे । पच्छा चाति विपन्चन- 
। पवत्तितो पच्छा च । अविपक्रविपाका कतत्ता चे पच्चया, विपक्रविपाकानम्पि कतत 
। समानं ति तेसम्पि फलावहत्ता सियाति आस ङ्कानिवत्तनत्थं आह “न च निच्चं 
फरावहा'' ति । न विज्जमानत्ता वा अविज्जमानत्ता वा ति एतेन विज्जमानत्ं 
अविज्जमानत्तञ्च निस्साय वृत्तदोसेव परिहरति । 


| तस्सा पाटिभोगकिरियाय, भण्डकीणनकिरियाय, इणगहणादिकिरियाय वा 
करणमत्तं तंकिरियाकरण मत्तं । तदेव तदत्थनिष्यातने परटिभण्डदाने इणदाने च 
 पच्चयो होति, अफलितनिय्यातनादिफलं ति अत्थो | 


सम्भूतं सिया, न खीरसामिनो दधि सिया'' ति च खोरदधीसु एकन्तं एकताय, नानताय च 
दोसयौजना कता । इमिना नयेन बीजादीसु सब्बहेतुसु, अङ्कुरादीसु सन्बहेतुसमुप्पन्नेसु यथा- 
सम्भव हतुअनुरूप, हेतुसमुपन्नानुरूपञ्च दोसयोजना कातव्वा । सन्तानबद्धेसु धम्मेसु एकन्त- 
एकतापटिसेवेन सस्सतगाहस्स पटिसेधितत्त। वृत्तं “सयं कतं सुखं दुक्लं ति इमं दिटिठ निवारेती ' 
ति । तथा एकन्तनानतापटिसेधेन उच्छेदगाहो पटिसेधितो होतीति आह “परं कतं सुखं दुद्खं 
भञ्जो करोति, अञ्जो पटि पंवेदेतीति इमं दिट्ठ निवारेती"" ति । तेन कतनासो, अकतागमो 
च निवत्तितो होतीति अधिच्चसमुपपन्नदिद्धिनिवारणेनेव नियत्तिसभाववादपटिसेधोपि कतोति 


` दटुन्वं । 


तत्थाति अङ्कुरादिप्पवन्धङ्काते भूतुपादारूपकषन्ताने । तं ति विज्जापाववादि । 
ञ्जष्प्ाति बालकले कतविज्जापरियापुणनादितो अच्जस्स सङ्खारतो अञ्जो तण्हादिको 
अज्जपर्चयो । 


निय्यातनादि एव फक निय्यातनादिफलं, अफलितं निय्यातनादिफलं एतस्साति 
अफल ` ` पे° ` * फलं, यथावृत्तकिरियाकरणं! । 


पिषण्डवसे नाति अकतावयवविभागस्स समृदायस्स वसेन । सब्बत्याति पुञ्जाभिसङ्कारादिके 
सन्बस्मिं पच्चयधम्मे, पटिसन्धिभेदे वा पच्चयुप्पन्नधम्मे । उ लवकम्मस्त वसेन योजेतज्धो । भसो 
निस्सयो हि उपनिस्सयो । ““अविसेसेना'' ति वत्तेपि कामावचरपुञ जाभिसह्भारो चक्ु- 





१. तथावृत्तकिरियाकरणं (क ०) | 





8. १२६॥। 
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8. १२७ 
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अवितेसेनाति ““तिरेतुको तिहेतुकस्सा'' ति आदिकं भेदं अकत्वाव सामजञ्जतो, 
यिण्डवसेनाति अत्थो । सम्बत्थ उपनिस्सयपच्चयो बलवकम्मस्स वसेन योजेतव्बो । 
“दुब्बलच्हि उपनिस्सयपच्चयो न होती" ति वक्वमानमेवेतं पदु नवण्णनायं ति | 
अविसेसेनाति सब्वपञ्जाभिसङ्भारं सह स द्धण्डाति दादसाकुसल्चेतनाभेदो ति एत्थ 
उद्धच्चसहगता कस्मा गहिताति विचारेतन्बमेतं । एकस्स विञ््ाणस्स तथेव पच्चयो 
पटिसन्धियं, नो पवत्तेति एकस्पैव पच्चयभावनियमो पटिसन्धियं, नो पतते । पवत्ते हि 
सत्तननस्पि पञ्चयो ति अधिप्पायो । “तथा कामावचरदेवलोकेपि अनिद्रा रूपादयो त्थी ' 
ति वृत्तं, देवानं पन पुव्बनिमित्तपातुभावकारे मिकातमालादीनं अनिदटरता कथं न सिया । 

सेव द्वीसु भवेसू ति एत्य एकूनतिसचेतनाभेदम्पि चित्तसङ्ारं चित्तसद्भार- 
भावेन एकत्तं उपनेत्वा ““स्वेवा' ति वुत्तं । तदेक्देसो पन कामावचरचित्तसङ्भारोव 
तेरसन्नं नवन्नञ्च पच्चयो ददरुन्बो । एकदेसपच्चयभावेन हि समुदायो वृत्तोति । 


विञ्जाणादीनं पञ्चन्नं पवत्ते, इतरो पठमञज्ञानविपाकादीनं पवत्ते च पटिसन्धियञ्च पच्चयो 
होतीति पाकटोयमत्थोति तं अविभजित्वा “्ब्बपुञजानिसङ्कारं सह सङ्खण्ट ति'" च्चेव वुत्तं । 
द्ादसाकुसलचेतनाभेदोति नथिदं समासपदं, सन्िवसेन पनेतं वृत्तं । द,दक्षाति च भुमत्थेपच्चत्त- 
वचनं, द्राद्सु अकुसल्चेतनासु । अकु ्लचेतनाभेदोति एकादसाकुक्षल्चेतनापभेदो, द्वादसाकृसल- 
चेतनापभेदो चाति अत्थो वेदितव्बो । एवञिहि सति न एत्थ किञ्चि विचारेतव्वं हेट्ा वित्थारितत्ता । 
केचि पन "!्रादसाकुसलचेतनाभेदोति इदं "छलनं पवत्ते' ति आदिना योजेतञ्वं ति वदन्ति, तेसं मतेन 
उद्धच्चचेतनाय गहणे पयोजनं विच।रेतव्बमेव पटिसन्धियापि पच्चयभावस्स वृत्तत्ता । एकस्साति 
एत्थ एव-सटो रृत्तनिदष्रोति आह '“एकस्सेव पच्चयभावनिथमो'' ति । मिलातमालादीनं ति 
मिलातमालकिरिद्िवत्थादीनं । मनोषदोसिकानं तदजञ्जवल्यूनभ्पि अनिता कथं न किया, सिया 
एवाति अधिप्पायो । अद्भुकथायं' पन पचुरता भावतो तं अनामसित्वा "तथा कामावचर- 
देवलोकेपी ' ति वृत्तं । केचि पन “'देवलोके अनिट नाम परिकप्पनवसेन, सभावतो पन तत्थुपन्नं 
इदुमेवा'' ति वदन्ति । | 

८“एकूरनातिसचेतनःभेदम्पी'' ति इमिना उद्धच्चचेतनायपि पवत्ति विपाकदायिकं अनु- 
जानाति, अदटुकथाअधिप्पायवसेन वा एवमाह । पञ्चदसन्नं अहेतुकविपाकविञ्जाणानं गद्ध्कानानि 
दरे अपनेत्वा अवसेसानं तेरसत्नं । द्द चक्खुसोतसम्पटिच्छनविञ्जाणानि, तीणि सन्तीरणा- 
नीति नवम्नं । एकदेसपच्चयभावेनाति एकदेसस्स वीसतिचेतनाभेदस्स कामावचरचित्तसङ्भारस्स 
पच्चयभावेन एकूनतिसचेतनाभेदो समुदायो वुत्तो । स्वेवाति अवयवगतेनापि विसेसेन समुदायो 
वोहरीयति यथा "“अलङ्कतो राजकुमारो ति । 

यत्याति पञ्चवोकारभवं सन्धायाह । तत्थ हि "'कामावच रसुगतियं ताव ठितिस्सा ति 
आदिना पटिसन्धियं, पवत्तियञ्च विपाकस्स॒विलत्थारप्पकासनं कतं । चतुत्थज्कञानभूमौति 


१. अभि २-१५८ दिह । २. अभिनदु-२-१४९ पिद्रं । 
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यत्थ च वित्थारप्पकासनं कतं, ततो भवतो पदाय मुखमत्तप्पकासनं कातुकामो 
आह आदितो पट्वाया'' ति । तेन “द्रीसु भवेस" ति आदि वुत्तं । ततियज्ञ्ञानभ्‌मि- 
वसेनाति एतेन एकत्तकायएकत्तसञ्जीसामजञ्त्ेन चतुत्थज्ज्ञानभूमि च असञ्जारुप्प- 
वज्जा गहिताति वेदितव्वा । यथाप्तम्भवं ति एकवीसतिया कामावचररूपावचरकरुसल- 
विपाकेसु चुदुसन्नं पटिसन्धियं पवत्ते च, सत्तन्नं पवत्ते एव । अयं यथासम्भवो । 

चतुन्नं विञ्जाणानं ति भवादयो अपेक्ित्वा वुत्तं, चतूसु अन्तोगधानं पन 
तिण्णं विञ्जणानं तीसु विञ्जाणद्वितीसु च पच्चयभावो योजेतव्बो, अविजञ्जाणके सत्ता- 
वासे सह्भारपच्चया विञ्जाणे अविज्जमानेपि तस्स सङ्कु रहेतुकत्त दस्सेतुं “अपिचा' 
ति आदिमाह । एकस्मिञ्च मुखमत्तप्पकासने पुञ्जाभिसङ्का रादीनं दुग्गतिआदीसु 
पत्तियं कुसल्विपाकादिविञ्जाणानं पच्चयभावो भवेसु वुत्तनयेनेव विञ्जाथतीति न 
वृत्तोति वेदितन्बो । 

विजञ्जाणपदनिहेसवण्णना निदिता ॥ 


नामरूपपदनिदहेसवण्णना 


॥२२८॥ सृत्तन्ताभिधम्मेसु नामरूपदेसनाविपेसो देसनाभेदो । तयो खन्धाति 
एतं यदिपि पायं नत्थि, अत्थतो पन वृत्तमेव होतीति कत्वा वृत्तं ति वेदितव्बं । 


वेहप्फलभूमि वदति । तेनाह ""असञ्जारुप्पवनज्जा'' ति । चतुत्थज्ज्ानमेव हि भावनाविसेसप्पवत्तं 
असञ्जभूमि, आरुूपभूमिञ्च पिष्फादेति, चतुक्कनयवसेन वा संवण्णना वृत्ताति वेदितव्बा । अट 
महाविपाका, परित्तविपाकेयु पच्छिमो, पञ्च रूपावचरविपाकाति एवं चृहुसन्नं । सत्तन्न॑ति 
सेसानं परित्तविपाकानंयेव सत्तन्तं । 


भवादयोति भवयोनिगतिसत्तावासे । तिण्णं विञ्ज्ाणानं ति पुरिमानं तिण्णं आशूप्प- 
विपाकविञ्जाणानं । तीसुति पञ्चमादीसु तीसु विञ्जाणद्वितीसु । दृत्तनयेनाति'' कामभवे पन 
दुगतियं अट्ुन्नम्पि परित्तविपाकविजञ्ञाणानं तथेव पच्चयो पवत्ते, नो पटिसन्धियंति आदिना 
वु तनयेनेव । 
विञ्जाणपदनिहेसवण्णना निद्धिता । 


नामरूपपदनिहेसवण्णना 


॥२२८॥ यदिपि सुत्तन्ते, अभिधम्मे च परटिच्चसमुप्पादनिरहेसे रूपपदस्स देसनाभेदो 
नत्थि, अभिधम्म पन ("सव्वं रूपं न हतु ' ति आदिना सुक्तन्ततो देसनाभेदो अत्थेवा ति आह 
(“सुत्तन्ता '" "प° `" ` भेदो'' ति । सदह्ैथयेसु परिच्छेदतो गहितेसु अत्ययिद्धो तत्थ सङ्कयापरिच्छेदो 
ति वृत्तं “अस्यतो पन वृत्तमेव होती'" ति । 








~ 


१. अभि-दु २-१५७ पिटं । २. अभि १-१४५ पिदरं । 


` "न भ प्का 


8. १२८ 
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8. ११५॥ 
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अण्डजानच्च अभावकानं ति योजेतव्बं । सन्ततिसीसानीति कलापसन्तान- 
मूलानि । यदिपि विकाररूपानि पटिसन्धिक्ठणे न सन्ति, लक्छणपरिच्छेदरूपानि 
पन सन्तीति तानि अपरिनिप्फन्नानि परमत्थतो विवज्जेन्तो आह्‌ ““रूपरूपतो' ति । 


कामभवे पन यस्मा सेसओपपातिकानं ति एत्थ किञ्चापि कामभवे “ओषः 
पातिका'' ति वृत्ता न सन्ति, येन सेसग्गहणं सात्थकं भवेय्य, अण्डजगन्भसेग्यकेहि पन 
ओपपातिकसंसेदजा सेसा दोन्तीति सेसग्गहणं कतं ति वेदितव्वं । अथ वा ब्रह्म 
कायिकादिकेहि ओपपातिकेहि वृततेहि सेसे सन्धाय सेसओपपातिकानं” ति आह्‌ } ते पन 
अरूपिनोपि सन्तीति 'कामभवे'' ति वृत्तं । अपिपुण्णायतनानं पन नामरूपं यथा- 
सम्भवं रूपमिस्सकविञ्जाणनिदैसे वुत्तनयेन सक्का धम्मगणनातो विच्जातुं तिन 
वुत्तं ति ददुब्बं । ः 


अवकंसतो दरे अदरुकानेव उतुचित्तसमुद्रानानि होन्तीति ससद्कालं सन्धाय 
"'उक्कंसतो द्विननं नवकानं”, ति वुत्तं । पुञ्बे ति खन्धविभङ्खेति वदन्ति । तत्थ हि ` 
“"एकेकचित्तकलणे तिक्लततुं उप्पज्जमानं'' ति वुत्तं । इधेव वा वुत्तं सन्ततिदरयादिकं । 
सत्तकपरियोघानं सन्धायाह "पुढे वृत्तं कम्मसपुदनं सत्ततिविघं'' ति, ते पनुप्पज्ज- 
मानं एकेकचित्तकंखणे तिक्त्तु उप्पज्जतीति इमिनाधिप्पायेन वृत्तं “ एकेकचित्तक्खणे 
तिक्तु उप्पज्जमानं ' ति । चतुद्िसा ववत्थापिताति अञ्जमजञ्जसंसदुसीसा मूलेन 
चतुसु दिसासु ववत्थापिता अञ्जमञ्तरं जालिङ्गैत्वा ठिता भित्नवाहनिका विय । 


ओपपातिकसत्तसूति वा॒सामञ्जतो सब्बे ओपपातिका वृत्ता । तेसु ब्रह्मकायिकादिग- 
हणेन हूपावचाराव वृत्ताति तदञ्जे सन्धाय सेतओपपातिकानं ति सेसमहणं सात्थक्मेव । 
वत्तनयेनाति "द्रे वा तयो वा दसका, ओमतो आदिना सहा" ति आदिना" रूपमिस्सकविज्जाणे 
वृत्तनयेन । ः 

"रे सन्ततिसीसानी'' ति आरब्म याव ॒"“सत्त सन्ततिसीसानी'" ति एत्तकं अट कथापाठं | 
सन्धाय वृत्तं ““सत्तकपरियोकतान'' ति । एकेकचित्तवखणे तिक्वत्तं सूपुष्पत्ति अननुजानन्तो आह । 
“'हमिनाधिष्पायेना'' ति । चित्तस्स उप्पादक्णेयेवं सव्वं रूपं उप्पञ्जतीति हि अत्तनो 
अधिप्पायो । । 

“रूपजनककम्मजं'" ति इदं भूतकथनमत्तं दटुव्व्रं॑पञ्चविञ्जाणानं अतंसभावताभावा । 
हपाजनककम्मजं ति वा॒चुतिचित्तं सन्धाय वुत्तं । पटिखन्धिचित्तं पन "“पवत्तियं ति इमिनावं । 
निवत्तितं । ““सव्वेसम्पि चुतिचित्तं रूपं न समृदरापिती '' ति अद्रुसालिनीटीकायं वृत्तोवायमल्यो । 
पञ्चविञ्जाणक्णे तप्पच्चया रूपुप्पत्तिया अभावेन वुत्तं ““पञ्चविजञ्जाणप्पवत्तिकालं सन्धाया ' 





१. अभि-दु २-१५२ पिद । २, अभि-दुं २-१६१ पिदरं । 
३. मूकटी ° १-१५२ पिद्भं । 


अभिधम्मपिटके १८३ 


पञ्चवोकारभवे च पवत्तियं ति रूपाजनककम्मजं पञ्चविञ्जाणप्यवत्तिकाल 
र सहज [तविजञ्जाणपञ्चयच्च सन्धायाह । तदा हि ततो नाममेव होतीति, कम्मविञ्जाण- 
पन सदापि उभयं होतीति सक्का वत्तु, पच्छाजातविञ्जाणपन्चया च सूपं 
होतीति। असञ्जेमुतिआदि कम्मविञ्जाणपच्चयं सन्धाय वुत्तं, पञ्चवोकार- 
भवे च पवततियं ति भवद्धादिजनककम्मतो अञ्जन खूपुप्पत्तिकालं निरोचसमापत्ति- 
कारं भवद्धदिऽप्पत्तिकाठतो अञ्जकारच्च सन्धाय वृत्तं ति युत्त । भवज्गादि 
'उष्पत्तिकाले हि तंजनकेनेव कम्मुना उप्पज्ञमानं रूपं, सो च विपाको कम्म 
वरिञ्जराणपञ्चयो होतीति सवका वत्त । सहजातविजञ्जाणपच्चयानपे;खम्पि हि पवत्तियं 
 कम्मेन पवत्तमानं रूपं नामञ्च न कम्मविजञ्जाणानपेक्लं होतीति । सढ्बल्थाति पटि- 
सन्धियं पवत्ते च । सहजातविञ्जाणपच्चया नामरूपं , कम्मविञ्ञाणपन्चया च नामरूपञ्च 
यथासम्भवं योजेतव्वं । 


नामच्र रूपश्च नामरूपच्च नामरूपं ति एत्थ नामरूप-सदो अत्तनो एकदेसेन 
नाम-सदेन नाम-सदृस्स सरूपो, रूप-सदेन च रूप-सदूस्स, तस्मा “सरूपानं एकसेसो 
ति नामरूप-सदृस्स ठानं इतरेसञ्च नामरूप-सदहानं अदस्सनं दटरन्बं । 


विपाकतो अञ्जं अविपाक । यतो दविधा मतं, ततो युक्तमेव इदं ति योजेतन्बं । 
कु्लादिचित्तव्खणे ति आदि-सटेन अकु सलकिरियचित्तक्खणे विथ विपाकचित्तक्खणेपि 
विपाकाजनककम्मसमुद्रानं सद्धहितं ति वेदितब्बं । विपाकचित्तक्खणे पन अभिसद्खार- 
। विञ्जाणपच्चया पव्बे वृत्तनयेन उभयज्च उपलन्भतीति तादिसविपाकचित्तक्खणवज्जनत्थं 
 “करुरलादिचित्तक्वणे'' ति वुत्तं । 


सुत्तन्तिकिपरियायेनाति पटाने रूपानं उपनिस्सयपञ्चयस्स अवृत्तत्ता वृत्त, 
पततन्ते पन “यस्मिं सति यं होति, असति चन होति, सो तस्स उपनिस्सयो निदानं 


। ति। तत्थापि असहजातविञ्जाणपच्चया अत्थैव सूपुप्पत्तीति आह “सहजातविञ्जाणप्च- 
५ ति। भवद्धादीति भवद्धसम्पटिच्छनसन्तीरणतदारम्मणानि । अञ्ज्ञेनाति यथावृत्त- 
। केप्मविञ्जाणतो अञ्जेन अभिसङ्भारविज्जाणेन । रूपमेव हि कुसलाकुषलक्रिरियचित्तपपवत्ति- 
। कंवणे अभिसद्भा रविज्ञाणपच्चया उप्पज्जति, न नामं भवङ्खं । तंजनङेनाति भव ङ्गादिजनकेन । 
। कम्मविजञ्जाणष्पच्चया विपाकचित्तप्पवत्तिकाे विपाकनामस्स, कम्मसमुदानल्पस्स च वसेन । 
 सहजातविजञ्जाणपच्वया पन इतरचित्तप्पवत्तिकलेपि विपाको विपाकनामवसेन, चित्तसमुद्रान- 
 हपवयेन च नामरूपस्सय सम्भवो दस्सेतव्वोति आह “सहजात ` ` प°." योजेतम्ब'' ति । 
 हपरसहेन च अत्तनो एकदेसेनाति सम्बन्धो । सरूपानं एकदेसो एकविभत्तियं ति सहल्क्वणं 
 सन्धायाह “सरूपानं एकदेसो" ति । इच्छितो हि एकदेसरूपानम्पि एकदेसो यथा ""निदस्सित- 


१, पाणिनी- १-२-६४ सृत्ते । 


8. ११६॥ 


8. १२९॥ 
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हेतु पभवो'' ति कत्वा “"विञ्जाणूपनिसं नामरूपं" ति रूपस्स च विञ्जाणुपनिस्सयता 
वुत्ता । वनपत्थपरियाये च वनसण्डगामनिगमनगरजनपदपुग्गलूपनिस्सयो इरियापथ- 
विहारो, ततो च चीवरादीनं जीवितपरिक्खारानं कसिरेन च अप्पकसिरेन च समुदा- . 
गमनं वुत्तं, न न वनसण्डादयो आरम्मणूपनिस्सयादिभावं इरियापथानं चीवरादिसमु- ` 
दागमनस्स च भजन्ति, तस्मा विना अभावो एव च सुत्तन्तपरियायतो उपनिस्सयभावो ` 
दटुव्बो । नामस्स अभिसदह्भारविज्जाणं कंम्मारम्मणपटिसन्धिजादिकाले आरम्मण- 
पञ्चयोव होतीति वत्तव्वमेव नलत्थीति रूपस्सेव सृत्तन्तिकपरियायतो एकधा पन्चयभावो- ¦ 
वृत्तो । ससंसयस्स हि रूपस्स॒तंपच्चयो होतीति वृत्ते नामस्स होतीति वत्तव्बमेव 
नत्थीति । 


पवत्तस्सय पाकटत्ता अपाकटं परटिसन्धि गहैत्वा पृच्छति “कथं पनेतं" ति 
आदिना । सृत्ततो नामं, युक्तितो रूपं विञ्जाणपच्चया होतीति जानितन्बं। 
यत्तितो साधेत्वा सुत्तेन तं दबं करोन्तो ""कम्मसमुद्रानस्सपि ही“ ति भआादिमाह्‌ । 
चित्तघमुदरानस्तेवाति चित्तसमुदरानस्स विय । यस्मा नामरूपमेव पवत्तमानं दिस्सति 
तस्मा तदेव वदन्तेन अनृत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं । सुञ्जतापकासनेञ्हि धम्मचङ्घप्प- 
वत्तनं ति अधिप्पायो । नामरूपमत्ततावचनेनेव वा पवत्तिथा दुक्खसच्चमत्तता वृत्ता, . 





विपक्खेही'' ति । निदस्सितो च निदस्सितविपक्ख। च निहस्सितविपक्ोति अयज्देत्थ अत्थो । 
““ठानः" ति इमिना सेससदस्स अत्थं वदति । सरूपेन टपनज्हि इध सेसनं । | 


यं-तं-सदानं अब्यभिचारितसम्बन्धत्ता अवृत्तम्पि ततो-सदं आनेत्वा आह “ततो 
युत्तमेव इदं ति योजेत्बं'' ति । विपाकस्स अजनकं विपाकाजनकं, निस्सन्दफलमत्तदायक 
कम्मं, तं समुद्ानं एतस्साति विपाक (जनककम्मममुट्‌ठानं । दृत्तनयेनाति 'वत्थुकायवेन 
रूपतो द्रे सन्ततिसीसानि, तयो च अरूपिनो खन्धा'' ति आदिना" वृत्तेन नयेन । उभयति 
नाम, रूपञ्च । 

कम्मारम्मगपटिसन्धिआदिकाकेति एत्य आदि-सटेन सम्मसनादिकालसङ्गहो दटू्बो । 
तं ति अभिसद्भारविञ्जाणं । । 


यदिपि “अत्थि रूपं चित्तसमदरानं'' ति आदि वचनतो रूपस्सपि विञ्जाणपच्चयता । 
स्ततो जानितव्वा, विजञ्जाणस्निस्सिता इद्ानुभवनादयो तस्मि सति सन्भावतो असति च 
अभावतो यथा सद्धेग्यादिवत्थुम्हि सद्धादयोति नामस्सपि युत्तितो विज्जाणपच्चयता सिद्वा 
अटुकथायं पन वुत्तमत्थं॑दस्सेन्तो ““सुत्ततो नाम" " 'पे० "ˆ" जानित्बं ' ति आह । यावदेव 
पस्चयपच्चयप्पन्नधम्ममत्तताविभावनमुखेन अविपरीततो पवत्तिनिवत्तिसन्दस्सनं पटिच्चसमुष्पाद्‌" 
देसना, तावदेव च धम्मचक्घप्पवत्तनं ति दस्सेन्तो यस्मा" ति आदिमाह । यस्मा पन पवत्ति 


~~ ~~ 


१. अभि-दु-२-१६१ पिद । २. अभि--१-१४६ पिट । 





| 
| 
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दुवखसच्चप्पकासनेन च तस्स समुदयो, तस्स च निरोधो, निरोधगामी च मग्गो 
पकासितो एव होति । अहेतुकस्स दुव्खस्स हेतुनिरोध।, अनिरुज्बनकस्स च अभावा, 
निरोधस्स च उपायेन विना अनधिगन्तव्वत्ताति चतुसन्चप्पकासनं धम्मचक्कप्पवत्तनं 
योजेतन्बं । 

नामरूपपदनिहेसवण्णना निद्ता । 


स्ायतनपद निहेसवण्णना 

॥२२९२॥ नियमतो ति च इदं चतुन्नं भूतानं, छन वत्थूनं, जीविततस्स च यथा- 
सम्भवं सहजातनिस्सयपुरेजातटन्द्रियादिना एकन्तेन सन्ायतनस्सं पवत्तमानस्स पञच्चय- 
भावं सन्धाय वृत्तं । रूपायतनादीनं पन सहजातनिस्सयानुपालनभावो नत्थीति अग्गहणं 
वेदितब्बं । आरम्मणारम्मणपुरेजातादिभावो च तेसं न सन्ततिपरियापन्नानमेव, न च 
चक्लादीनं विय एकप्पकारेनेवाति अनियमतो पञ्चयभावो । नियमतो ` ` प° ““जीविति- 
न्दरियंति एवं ति एत्थ एवं-सहेन वा रूपायतनादीनम्पि स ङ्खहौ वेदितव्बो । छट्ायत- 
नञ्च सक्ायतनच्च सकाधतनं ति एत्थ यदिपि चृ्रायतनसकायतन-सदहानं सदहृतो 
सरूपता नत्थि, अत्थतो पन सन्ायतनेकदेसोव चछ्रायतनं ति एकदेससरूपता अत्थीति 
एकदेसससरूपेकसेसो कतोति वेदितव्बो । अत्थतोपि हि सरूपानं एकदेसरूपेकसेसं 
इच्छन्ति “वङ्गो च कुंटिको च कटिला'' ति, तस्मा अत्थतो एकदेससरूपानज्च एकसेसेन 
भवितन्बं ति । 


निवत्तिविभावनतो सच्चदेसनाव पच्चयाकारदेसना, सच्चदेसना च धम्मचक्कप्पवत्तनं । यथाह 
"ददं दुक्ं ति मे भिक्छवे.".पे० “` बा राणसियं इततिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं ` 
ति आदि, तस्मा ““विज्लाणपच्चया नामरूपं '' ति पदस्स सच्चदेसनाभावदीपनेन धम्मचक्कप्प- 
वत्तनभावं दस्सेतं ““नामरूपमत्ततावचनेनेव वा ` ति आदि वृत्तं । 

नामरूपपदनिटेसवण्णना निदिता । 


सच्छायतनपदनिहेसवण्णना 


॥२२९॥ यथासम्भवं ति सम्भवानुरूपं । तेन चतु्नं ताव भूतानं सहजातनिस्सयअत्थि- 
अविगतवसेन चक्छायतनादीनं पञ्चन्नं पच्चयभावो, वल्थूसु पन हदयवत्थुनो छष्रायतनस्स पटि- 
सन्धियं सहजातनिस्सयअञ्जमञ्जविप्पयुत्तअत्थिअविगतवसेन, पवत्तियं यस्मा अनन्तर चित्तेन 
सद्धि उष्पन्नमेव वत्थु टितिपत्तिया बलभ (वेन तस्स निस्सयो भवितुं, सक्कोति, न सहजात, तस्मा 
पुरेजातनिस्सयविप्पयुत्तजत्थिअविगतवसेन । इतरवत्धून पञ्चविज्जाणसद्भातस्स छृट्रयतनस्स 
इन्द्रियपच्चयवसेन च, जीवितस्स इन्द्रियअत्थिअविगतवसेन पच्चयभावो वृत्तोति ददुब्बो । 
एकप्पकारेनेवाति यथा चक्ख]दीनं मनायतनस्स परटिनियतदस्सनादिकिच्चानुविधानतो नियतौ 
एकप्पकारेनेव पञ्चयभावो, न एवं रूपायतनादीनं, तेसं पन रूपारम्मणादिना पकारन्तरेनं 


8. ११५ 


8. १३०।। 
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द = _ ` १ 


मथ वा छद्रायतनञ्च मनायतनञ्च दद्रायतनं ति वा, मनायतनं ति वा, च््रा- 
यतनञ्च चछायतनञ्च छटायतनं ति वा, मनायतनञ्च मनायतनज्च मनायतनं ति 
वा एकसेसं कत्वा चक्खादीहि सह॒ “सक्रायतनं'' ति वृत्त ति तमेव एकसेसं नाममत्त- 
पच्चयस्स, नामरूपपन्चयस्स च मनायतनस्स वसेन कतं अत्थतो दस्सेन्तो आह्‌ 
""छद्रायतनच्च स्ायतनच्च सन्ायतनंति एवं कतेकसेसस्सा'' ति । यथावुत्तोपि हि 
एकसेसो अत्थतो चट्रायतनञ्च सछायतनञ्वाति एवं कतो नाम होतीति । सन्बत्थ च 
8. ११८॥ एकसेसे कते एकवचननिदेसो कतेकसेसानं सन्छयतनादि सदह्वचनीयतासामञ्जवसेन 
कतोति दटुन्बो । अब्याकतवारे वदखतीति किञ्चापि अवुसलवारे कुंसच्वारे च 
“नामपन्चया छदायतनं'' ति वृत्तं, सत्तन्तभाजनीये पन विपाकटटरायतनमेव गहितं ति 
अधिप्पायेन अनव्याकतवारमेव साधकभावेन उदाहटं ति दद्रुव्बं । पञ्चयनये पन ““छटर ` 
होति तं अवकंसतो'' ति आदिना अविपाकस्सपि पच्चयो उद्धटो, सो निरवसेसं वत्तु- 
कामताय उद्धटोति वेदितव्बो । इध सङ्कहितं ति इव एकसेसनयेन स ङ्गहित॑, तत्थ 
अव्याकतवारे लोकियविपाकभाजनीये विभन्तं ति वेदितव्वं ति अधिषप्पायो । 

| नेय्यं ति जेय्यं । उक्कं सावकंसोति एत्थ सत्तधा पञ्चयभावतो उक्वंसो अद्रधा- 
| पञ्चयभावो, ततो पन नवधा ततो वा दसधाति अयं उक्कसो, अवकंसो पन दसधा 
पञ्चयभावतो नवधा पञ्चयभावो, ततो अद्धा, ततो सत्ताधाति एवं वेदितव्बो, न पन 

सत्तधापन्चयभावतो एव दवेपि उक्कंसावकंसा योजेतन्बा ततो अवकंसाभावतोति । 


तस्य पच्चयभावो ति ““अनियमतो” ति वुत्तं । केचि पन “नियमत ति परं " ससन्ततिपरि- 
यापन्नं'" ति इमिना सम्बन्वित्वा अत्थं वदन्ति '“एकन्तेन ससन्ततिपरियापन्नं '' ति) 
“'छट्‌ठायतनज्ञ॒ मनायतनज्च छंद्‌ठायतनं'' ति इमिना विग्गटेन अत्थतो, इतरहि दीह 
सदतो पि अत्थतो पि सरूपतं दस्तेति । ` चवलादीहि सह'' सद्ायतनं' ति वृत्त" ति वृत्तनयेन 
एकसेसं कत्वा मनायतनं चक्खादोहि सरद्धि ` सद्रायतनं ` ति वृत्तं ' नामरूपपच्वया सद्ायतनं ` 
ति। यथावत्तोति “छष्वायतनञ्च मनायतनच्चा'' ति आदिना अत्तना वतत प्पक्रारो । संढदत्थाति 
नामरूपसदटेन, सव्छायतनसदेन च सदरूपतासु, अत्थसरूपतासु वा । यदि सृत्तन्तभाजनीये 
विपाकचदरायतनमेव अधिष्येतं, अथ कस्मा ` इतरं पना '' ति आदि वृत्तं । अविपाकञ्हि तत्थ 
इतरं ति अधिष्पेतं ति चौदनं सन्धायाह्‌ ` प्च वयनये पना ति आदि । 
| | सहजातादीसु हेतुआहा रिन्द्रियपच्चये परक्खिपित्वा दसधा, ततो एकं अपनेत्वा नवधा, 
| ततो एकं अपनेत्वा अद्धा पच्चयभावो वेदितन्वो । एवमेत्य सोधारणवसेन अबकंसो, रतु- 
आदिअसाधारणवसेन उक्कंसोति क्चानादीनम्पि वसेन वेदितव्बो । 
1, १३१।। पटिसन्धियं अरूपधम्मा कम्मजरूपस्स उष्पादक्णे पच्चया हन्तीति "वत्त" ति 
विसेसेति । ““पच्छाजातविष्पयुत्तादयो एवा” ति नियमेन सहजातपुरेजातविप्पयुत्तादयो निवत्तेति । 





१. छधा (कं) 
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हदयवत्थुनो सहायं हृत्वाति एतेन अरूपे विय असहायं नामं न होति, हदय- 
वत्थु च नामेन सह्‌ छद्रायतनस्स पञ्चयो होतीति एत्तकमेव दस्सेति, न पन यथा हदय- 
वत्थु पञ्चयो होति, तथा नामम्पीति मयमत्थो अधिष्पेतो । वत्थु हि विप्पयुत्तपञ्चयो 
होति, न नामं, नामञ्च विपाकटैता दिपन्चयो होति, न वत्थूति । पवत्ते अरूपधम्मा 
कम्मजरूपस्स दितिप्पत्तस्सेव पञ्चया होन्ति, न उप्यन्नमानस्साति विप्पयुत्तअत्थिअवि- 
गता च पच्छाजातविप्पयुत्तादयो एव चक्खादीनं योजेतन्बा । 


अवसेसमनायतनस्सा ति एत्थ ““पञ्चवखन्धभवे पना'' ठि एतस्स अनुवत्तमानत्ता 
पञ्चवोकारभवे एव पवत्तमानं पञ्चविजञ्जाणेहि अवसेसमनायतनं वृत्तं ति दद्ुब्बं । 
नामरूपस्स सहजातादिसाधारणपच्चयभावो सम्पयुत्तादिअसाधारणपच्चयभावो च यथा- 
सम्भवं योजेतन्बो । 


सद्धायतनपदनिदेसवण्णना निद्रिता ॥ 


फस्सपदनिहेसवण्णना 8. ११९॥ 


॥२३०॥ "“छद्रायतनपन्चया फस्सो" ति अभिधम्मभाजनीयपाछछि आरुप्पं सन्धाय 
वृत्ताति'" ““छट्ायतनपच्चया फस्सो ति पाक्रिजनुसारतो'" ति आह्‌ । अज्सत्तं ति 
ससन्ततिपरियापन्नमेव गण्हाति । तञ्डहि ससन्ततिपरियापन्तकम्मनिव्वत्तं तादिसस्स 
फस्सस्स पच्चयो होति, रूपादीनि पन बहिद्धा अनुपादिन्नानि च फस्सस्स आरम्मणं 
होन्ति, न तानि चक्वादीनि विय ससन्ततिपरियापन्नकम्मकिठेसनिमित्तपवत्तिभावेन 
फस्सस्स पञ्चयोति पठमाचरियवादे न गहितानि, दतियाचरियवादे पन यथा तथा वा 
पञ्चयभावे सति न सक्का वज्जेतंति गहितानीति । 





'अवसेसमनायतनस्सा'' ति अवसेसम्गहणम्ि पकरणतो विसिद्रविसयमेवाति दस्सेतुं 
८/व्‌ञ्चदखन्धभवे'' ति आदिमाह, यतो अद्रुकथायं "'वत्थुरूपं ' ति आदि वृत्तं । यथासम्भवं 
योज्ञतब्बो ति नामरूपस्त परटिसन्धियं सहजातअञ्जमञ्जनिस्सयअत्थिअविगतादिपनच्चयभावो 
सहजातादिसाधारणपच्चयभावो, सम्पयुत्तविपाकदटेतुआहारिन्द्ियादिपच्चयभावो सम्पयुत्तादि- 
असाधारणपच्चयभावो ना मत्स, रूपस्स पन विप्पयुत्तपच्चयभावो योजेतब्बो । 


सद्रायतनपदनिहेसवण्णना निदिता । 


| च 


।। २३० ॥ तदभेदवसेना ति तस्स फस्सस्सय अभेदवसेन, फस्सभाव्ामञ्जेनाति 
अत्थो । न युत्त एकस्सेव वचनं । अञ्ज्तापीति यथावृत्तो अञ्जस्सापि । सन्बायतनतो 
हि एकस्स फस्सस्स असम्भवचोदन१य॑तप्पसङ्गंन॒एकायतनतो अनेकस्सापि सम्भवो नत्थीति 











8. १२०) 


8. १३२॥ 
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यदि सव्बायतनेहि एको फस्सो सम्भवेय्य, सल्ायतनपन्चया फस्सो'' ति एकस्स 
वचनं युज्जेय्य । अथापि एकम्हा आयतना सब्बे फस्सा सम्भवेययु, तथापि सब्वायतनेहि 
सन्बफस्ससम्भवतो आयतनभेदेन फस्सभेदो नत्थीति तदभेदवसेन एकस्स वचनं युज्जेय्य, 
तथा पन असम्भवतो न यत्तं ति चोदेति "न सडबायतनेही'' ति आदिना । अञ्जस्सपि 
वा असम्भवन्तस्स विधानस्स बोधनत्थमेव “नापि एकम्हा भयतना सब्बे फस्सा'' ति 
वृत्त, “न सन्बायतनेहि एको फस्सो सम्भोती' ति इदमेव पन एकफस्सवचनस्स अयुत्त- 
दीपकं कारणं ति वेदितव्वं । निदस्सनवसेन वा एतं वृत्तं, नापि एकम्हा आयतना स्वे 
फस्सा सम्भोन्ति, एवं न सब्बायतनेहि एको फस्सो सम्भोति, तस्मा एकस्स वचनं 
अयुत्तं ति । परिहारं पन अनेकायतनेहि एकफस्सस्स सम्भवतोति दस्सेन्तो " तात्र 
विस्सज्जनं' ति आदिमाह । एकोपि अनेकायतनप्पभवो एकोपनेकायतनप्यभवो । 
छधा पञ्चयत्ते पञ्च विभावये ति एवं सेसेसुपि योजना । तथा चाति पच्चुप्यन्नानि 
रूपादीनि पच्चृप्पन्नञ्च धम्मायतनपरियापन्नं रूपरूपं सन्धाय वृत्तं । आरर्भणपच्च 
यमस्ेनाति तं सब्बं अपच्चुप्पन्नं अञ्जञ्च धम्मायतनं सन्धाय वृत्तं । 


फस्सपदनिटहेसवण्णना निदिता ॥ 


वेदनापदनिहेसवण्णना 


॥२३१॥ “सेसानं " ति एत्थ सम्पटिच्छनस्स चक्खुसम्फस्सादयो पञ्च यदिपि 
अनन्तरादीहिपि पञ्चा होन्ति, अनन्तरादीनं पन उपनिस्सये अन्तोगधत्ता सन्तीरण- 
तदारम्मणानञ्च साधारणस्स तस्स वसेन "एकधा'' ति वृत्तं । 


^>. 1 


चोदना “ईदिषी धम्मता नत्थी'' ति जापनत्थाति दस्सेति "“अञ्जक्षाषी'' ति आदिना। 
निदस्सनबतेनाति उदाहरणदस्सनवसेन । एकफस्सस्त सम्भवतोति कारणापदेसो । एकफस्स- 
सम्भवस्स लब्भमानत्ता ““सक्रायतनपच्चया फस्सो ति भगवता वत्तं ति परिहारं दस्सेन्तो ति 
योजना 1 सेसेशरुति एकन्ति आदीसु । नवधा पञ्चयत्ते एकं विवाकमनायतनं विभावये । तथ। 
चा ति आरम्मणपुरेजातअत्थिअविगतवसेन ! य्वायं पच्चयभावो `यादिसानं होति, तं दस्सतु 
““पच्चुष्यन्नानि ` ` पे “ "सन्धाय वृत्तः" ति आह । अतीतानागतकालविमुत्तानम्पि = आरम्मण- 
मत्तताय सम्भवतो आह “आरम्मण `` "प° `` "सन्धाय वुत्तं'' ति । तत्य तं ति रूपायतनादि । 


फस्सपदनिदेसवण्णना निद्ता । 
वेदनापदनिहेसवण्णना 


॥ २३१ ॥ अनन्त रादीहीति अनन्त रसमनन्तरूपनिस्सयनत्थिविगतपच्चयेहि । अपः 
निश्ठयेति अनन्तरूपनिस्सये । अनन्तरसमनन्तरपच्चया हि अनन्तरतावसेनेव अनन्तररूपनिस्ये 
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| तेभूमकविपाकवेदनानम्पि सहजातमनोसम्फस्ससङ्कातो सो फस्सो अदधा 
 पञ्चयो होतीति योजेतन्बं । पच्चय॑ अनुपादिन्नम्पि केचि इच्छन्तीति “या पना" ति 
आदिना मनोद्रा रावज्जनफस्सस्स पच्चयभावो वुत्तो, तञ्च मुखमत्तदस्सनत्थं ददुब्बं । 
एतेन नयेन सब्बस्स अनन्तरस्स अनानन्तरस्स च फस्पस्स तस्सा तस्सा विपाकवेदनाय 
उपनिस्सयता योजेतब्बा ति । 

वेदनापदनिदेसवण्णना निदिता 


तण्हापदनिहेसवण्णना 


॥ २३२ ॥ ममत्तेनाति सम्पियायमानेन, अस्सादनतण्हाया ति वृत्तं होति । तत्थ 
पत्तो विय वेदना दद्ुब्बा, खीरादयो विय वेदनाय पच्चयभूता रूपादयो, खीरादि- 
दायिका धाति विय रूपादिृ्ारम्मणदायक्रा चित्तकारादयो छ । तत्थ वेज्जो 
रसायनोजावसेन तदुपत्थम्भितजीवितवसेन च धम्मारम्मणस्स दायको ति दटु्बो । 
आरम्मणपच्चयो उप्पज्जमानस्स आरम्मणमत्तमेव होति, न उपनिस्सयो विय 
उप्पादकोति उप्पादकस्स उपनिस्सयस्सेव वसेन “एकधा वा" ति वुत्तं । उपनिस्सयेन 
वा आरम्मणुपनिस्सयो सङ्खहितो, तेन च आरम्मणभावेन तंसभावो अञ्जोपि 
आरम्मणभावो दीपितो होतीति उपनिस्सयवसेनेव पच्चयभावो वृत्तोति वेदितव्बो । 


यत्मावाति आदिना न केवलं विपाकसुखवेदना एव, तिस्सोपि पन वेदना 
विपाक्रा विसेसेन तण्टाय उपनिस्सयपनच्चयो, अविसेसेन इतरा चाति दस्सेति। 
उपेक्खा पन सन्तत्ता, सुखमिच्चेव भात्िताति तस्मा सापि भिय्यो इच्छनवसेन तण्टाय 
उपनिस्सयोति अधिप्पायो । उपेक्छा पन अकुसलविपाकभूता अनिदत्ता दुक्खे 
अव रोधेतव्वा, इतरा इटुत्ता सुखेति सा दुक्खं विय सुखं विथ च उपनिस्सो होतीति 


अन्तोगधा । नलत्थिविगतपच्चया पन अनन्तरसमनन्तरपच्चयधम्मानयेव तथाभावतो तदन्तोगधा । 
तस्सात्ति उपनिस्सयस्स । 
सम्बस्साति विपाकस्स, अविपाक्स्स च । पटिसन्धिभवङ्गचुतिचित्तसम्पयुत्ताय हि 
वेदनाय सहजातमनोसम्फस्सो वृत्तनयेन अदधा पच्चयो होति । अनन्तरो अनन्त रादिना, 
अनानन्तरो उपनिस्सयवसेनेव पच्चयो होति । सम्भवदध्सनं चेतं, न तासं मनोद्रारिकभावदस्सनं 
ति दटरब्बं । 
वेदनापदनिहेसवण्णना निद्रिता । 


तण्हापदनिहेसवण्णना ` 
।॥२३२॥ यथा च रसायनजानि ओजाजीवितानि, एवं तंनिमित्तं सुखं, तदपनेय्यं ज रादि- 
द्व्खच्च धम्मारम्मणभावेन योजेतव्बं । 





8. १२१॥ 








8. १३३॥। 


१९० विभङ्गम्‌ल्टीका-अनुटीका 


सक्का वत्तु ति । “वेदनापच्चया तण्हा | ति वचनेन सन्बस्स वेदनावतो प्चयस्स 
अत्थिताय तण्टप्पत्तिप्पस ङ्ख तंनिवारणत्थमाह "'वेदनापच्चया चापी"" ति आदि । 


ननु “अनुसयसहाया वेदना तण्टाय पच्चयो होती'' ति वचनस्स अभावा 
अतिप्पसङ्खनिवत्तनं न सक्का कातुं ति ? न, वट्रुकथाय  पवत्तत्ता । वरय हि 
अनुसयविरहै अभावतो अनुसयसहितायेव पच्चयोति अत्थतो वृत्तमेतं होतीति । अथ 
वा “अविज्जापच्चया'' ति अनुवत्तमानत्ता अनुसयसहिताव पच्चयोति विञ्जायति । 
““वेदनापच्चया तण्डा'" ति च एत्थ वेदनापच्चया एव तण्डा, न वेदनाय विनापि अयं 
नियमो विजञ्जायति, न वेदनापच्चया तण्हा होति एवाति, तस्मा अतिप्सद्धौ नत्थि 
एवाति । प 
वुसौमतोति वुसितवतो, वृसितब्रह्मचरियवासस्साति अत्थो । वुस्सतीति वा 
“वुसी'' ति मग्गो वुच्चति, सौ एतस्स वृत्तो अत्थीति वुत्लीमा । जग्गफलं वा परिनिद्ित- 
वासत्ता “वुसी'' ति वुच्चति, तं एतस्स अत्थीति वुसीमा । 
तण्डापदनिदहेसवण्णना निदिता ॥ 


उपादानपदनिहेसवण्णना 


॥ २३३ ॥ सष्सतो अत्ताति इदं पुरिमदिद्व उपादियमानं उत्तरदिद्ि निदस्सेतुं 
वृत्तं । यथा हि एसा दिद्व दच्नीकरणवसेन पुरिमं उत्तरा उपादियति, एवं त्थि 


कम्मफलाभिपत्थनावसेन सत्ता कम्मानिपि आयृहन्तीति सातिसयं तण्डाय विपाकवेदना 
उपनिस्सयो, न तथा इतराति आह ' "विपाका विसतेसेन ` पे० अविसेसेन इ \रा ८1 '” ति । 
इतराति अविपाक।ति अत्थो । ““ुखभिच्चेव भिता" ति इदं इदटुसभावंयेव उपेक्खं सन्वाप 
वृत्तं, न अनिटुसभावं । तेनाह ` उवेक्ला पना" ति आदि । सम्बस्साति अवीतरागत्स, वीत- 
रागस्स च वेदनावतौ पुग्गलस्स । 


वेदनापच्चय। एवाति अयं नियमो नियमन्तरनिवत्तनपसे ति नास्स पच्चयन्तरनिवत्त- 
नत्थता दटुव्वा । एतेन पच्चयुप्पन्नन्तरपटि क्लेष।पि निवत्तितो होति । 


तण्हापदनिरहेसवण्णना निदिता । 


उपादानपदनिहेसवण्ण्ना 


॥२३३॥ पुरिभर्दिषट ति ““सस्सतो अत्ता'' ति' पगेव अभिनिविद सस्सतगाहं सन्धाय 
वृत्तं । तेनाह "“अत्तागहणं ` ` पे० ददम्बं'” ति । उपादियमानं ति गण्हन्तं । लोकोतिवा 
गहणं ति यं ““लोको सस्सतो'' ति गहणं, सा दिद्रीति अत्थो । तेनाह “" दिट्‌टृपादानभूतं' ति । 


१, दी° १-१२द्। 











अभिधम्मपिटके १९१ 


दिन्नं" ति आदिकापीति । अक्तगहणं पन अत्तवादूपादनं ति न इदं दिट्‌ूटुपादानदस्सनं 
ति ददुब्बं । रोको चाति वा अत्तग्गहणविनिमृत्तं गहणं दिट्‌टुपादानमूतं इध 
पूरिमदिद्विउत्तरदिद्विवचनेहि वृत्तं ति वेदितव्वं । “धम्मसङ्कंपवित्थारे पन सद्भुपतो 
तण्हादत्हत्त, सद्केपतो दिद्विमत्तमेव, वित्थारतो पना" ति एवं धम्मसङ्खेपवित्थारतो 
सङ्कंपं वित्थारञ्च निद्धारेतीति । धम्मसङ्केपवित्थारे ति निद्धारणे भुम्मं दट्ुब्वं । 

पकतिअणुजदीनं सस्सतगाहपुव्ब ङ्गमो, सरीरस्स उच्छेदग्गाहपुब्ब ज्मो च 
तेसं सामिभृतो कोचि सस्सतो उच्छिज्जमानो वा अत्ता अत्थीति अत्तग्गाहो कदाचि 
होतीति “येभुय्येना'' ति वृत्तं । येभुय्येन पठमं अत्तवादुपादानं ति आदिना वा सम्बन्धो । 

यदिपि भवरागजवनवीधि सन्बपठमं पवत्ति गहितप्पटिसन्धिकस्स भवनि- 
कन्तिया पवत्तितन्बत्ता, सो पन भवरागो तण्हादच्त्तं न होतीति मञ्जमानोन 
कामुपादनस्स पठमुप्पत्तिमाह । तण्ह्‌। कामुपादानं ति पन विभागस्स अकरणे स्वापि 
तण्हा कामुपादानं ति, करणेपि कामरागतो अचञ्जापि तण्डा द्हभावं पत्ता कामुपादानं 
ति तस्स अरहृत्तमग्गवज्सता वृत्ता | 

उष्पत्तिद्रानभूता चिन्तप्पादा विसयो । पञ्चुपादानक्न्धा आलयो, तत्थ 
रमतीति आल्यरामा, पजा । तेनेव सा आख्यरामता च सकसन्ताने परसन्ताने च 
पाकटा होतीति । उपनिस्यवचनेन आरम्मणानन्तरपकतूपनिस्सया वुत्ताति 
अनन्तरपच्चयादीनम्पि सङ्खहो कतो होति । 

उपादानपदनिदेसवण्णना निदिता 


“"धम्मसङ्केष " पे० ` दिटिठमत्तमेवा'' ति इदं न्यवहितानं पदानं सम्बन्धदस्सनं । तत्थ सङ्कुपतो 
दिद्विमत्तमेव चत्तारि उपादानानीति अचिष्पायो । धम्मसङ्कं पवित्थारतोति समुदायभूततो धम्म- 
सद्कपवित्थारतो तदवयवभृतं स द्भ, वित्थारञ्च निद्धारेति । 

सस्सतगाहपुन्ब ज्गमो, उच्छेदगाहपुच्ब ङ्गमो च अत्तगाहोति योजना । तेसंति यथावृत्त- 
सस्सतुच्छेदगाहानं म॒कभावेन विधायकत्ता सामिभूतो । आदिना वा ति "'पठमं अत्तवादुपादानं ` 
ति आदिना वा वाक्येन । 

येन भवस्सादने गधितचित्तो भवनिन्बत्तकं कम्मं कत्वा उपपन्नो, सा भवनिकन्ति सन्ताने 
चिरानुबन्धा अभिण्हुप्पत्तिका उपपन्नमत्तस्स उप्पज्जतीति आह ““यदिपि""" पे० ` पवत्तितेन्बत्ता * 
ति । अरहत्तमगगवज्छत्ता भव रागस्सपि कामुपादानभावो अत्थेवाति आह “'तण्हादठहृत्तं न होतीति 
मञ्ज्मानो' ति । भवरागोपि हि सविसये दलं पवत्ततीति । सभ्ब।पि तण्हा कामुशदानं ति 
एत्थापि तस्स अरहत्तमगवज्जता वृत्ताति आनेत्वा योजेतन्वं । 

उप्पत्तिटठानभूता न॒ आरम्मणभूताति अचिष्पायो 1 तेनाति खन्धानं आल्यभावेन । 
आरम्मणानन्तरपकतुपनिस्सयाति आरम्मणपनिस्ययअनन्तरूपनिस्सयपकतूुपनिस्सया । अनन्तर- 
पचचयादीनं ति अनन्तरसमनन्तरआरम्मणपच्चयादीनं । 

उपादानपदनिदटेसवण्णना निद्रता । 


9. १२२॥ 





8. १२३॥ 


। 
। 


9. १३४ 





१९२ विभङ्खम्‌लटीका-अनुटीका 


भवपदनिहेसवण्णना 


॥ २३४ ॥ फलवोहारेन कम्मभवो भवोति वृत्तोति उपपत्तिभवनिब्बचनमेव 
दरयस्सपि साधारणं कत्वा वदन्तो आह “भवतीति भवो'' ति । भवं गच्छतीति 
निप्फादनफलवसेन अत्तनो पवत्तिकाके भवाभिमुखं हृत्वा पवत्ततीति अत्थो, 
निब्बत्तनमेव वा एत्थ गमनं अधिषप्पेतं । 

सञ्जावतं भवो सञ्ञाभवोति एत्थ वन्तु-सदस्स लोपो दटटरव्बो, तस्स वा अत्थे 
अकारं कत्वा “सञ्जाभवो'' तिपि पाठो । वोकिरीयति पसारीयति वित्थारीयतीति 
वोकारो, वोकिरणं वा वोकारो, सो एकरिम पवत्तत्ता एको वोकारोति एको वृक्ते, 
पदेसपसट्प्पत्तीति अत्थो । 


चेतनासम्पयत्ता वा. पे०.. सद्धहिताति आचयगामिताय कम्मसद्भाततं 
दस्सेत्वा कम्मभवे स ङ्खहितभावं परियायेन वदति, निप्परियायेन पन चेतनाव 
कम्मभवो । वृत्तञ्हि ““कम्मभवो तीहि खन्धेहि एकेनायतनेन एकाय धातुया 
सम्पयुत्तो, एकेन खन्धेन एकेनायतनेन एकाय घातुया के हिचि सम्पयुत्तो'' ति । 
उपपत्तिभवो तीहिपि तिकेहि वृत्ता उपपत्तिवखन्धाव । यथाह ““उपपत्तिभवो कामभवो 
सञ्ञाभवो पञ्चवोकारभवो पञ्चहि खन्धेहि एकादसहायतनेहि सत्तरसहि धातूहि 
स द्धहितो"” ति आदिर । यदि हि अनुपादिन्नकानम्पि गहणं सिया, "द्रादसहायतनेहि 
अदुारसहि धातूही'' ति वत्तब्बं सिथाति । 


भवपदनिहेसवण्णना 


॥ २३४ ॥ "भवती" ति इदं उपपत्तिभवनिन्बचनं । दयस्साति कम्मुपपत्तिभवदवयस्स । 
निण्फादनफलं फलस्स उप्पादनसमत्थता । निब्बत्तनं निप्फादनं । 

'“भगवंमूलका" ति विय ““सञ्जावंभवो'" ति वत्तव्बे अत्थि अत्थ वा बं-सदौ 
लृत्तनिदिदरोति आह ““सञ्ज्ाभवो!' ति । तस्त वा अत्थेति तस्स वन्तुसटस्स अत्थे, अत्थि-अत्थेति 
अत्थो । अकारं कतवाति यथा पीतिसुखं अस्स अत्थी'' ति अस्थे अकारं कत्वा उप्पादेत्वा नं 
पीतिसुखं ति वृच्चति, एवं सञ्ञा अस्स अत्थीति सञ्जो, भवो, सोव सञ्जभवो । एकस्मि ति 
रूपक्न्धे एव । पवत्तत्ता ति पवत्तकपवत्तनद्ानानं अभेदेपि उपचारवसेन भिन्नं विय 
कत्वा दस्सेति । 

कम्मसङ्काततंति "कम्मं" ति वत्तव्बतं, कम्मकोद्ासतं वा । "'चेतनाहं भिक्खवे कम्मं 
वदामी" ति आदिना सृत्तेपि चेतनाय कम्मभावो आगतोव । निप्परियायेन पन चेतनाव 





१. अभि-३-४५ पिटं । २. अभि ३-१३ पिटं । 
३. अं-३-१५२, १६३, ३४०, ५५३ पिद्ुंसु । ४. अं-२-३६३ पिद । 


# 
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सङ्खारभवानं धम्मभेदतो न सद्भारा एव॒ पून वृत्ताति "सात्थकमेविदं 
पुनवचनं” ति एतं न युक्तं तिचे? न, भवेकदेसभावेन सङ्कारानं भवोति पुन 
वृत्तत्ता । परेन वा धम्मविसेसं अगणेत्वा पून वचनं चोदितं ति चोदकाभिलासवसेन 
` सात्थकमेविदं नवचनं“ ति वृत्तं । 

कामभवादिनिव्वत्तनकस्स कम्मस्स कामभवादिभावो फलवोहारेन अद्ुकथायं 
वृत्तो । अन्तोगधे विसुं अगणेत्वा अञ्मन्तरगते एव कत्वा कामभवादिके कम्मुपपत्तिभव- 
वसेन दुगुणे कत्वा आह "@ भवा" ति । 

अविसेसेनाति उपादानभेदं  अकत्वाति अत्थो । उपादानभेदाकरणेनेव च 
द्रादसप्पभेदस्स र्‌ ज्गंह॒वसेन स द्गहतो “छ भवा ति"' वृत्तं । 


गोसीलेन कुव रसीटेन च समत्तेन समादिन्नेन गुनं कुक्कु रानञ्च सहन्यता 
वृत्ताति सीखब्बतुपादानवतो ज्ानभावना न इज्तीति मञ्जमाना तेन रूपारूपभवा 
न होन्तीति केचि वदन्ति, वक्खमानेन पन पकारेन पञ्चयभावतो ““तं न गहैतन्बं” ति 
आह । असुद्धिमगे च सुद्धिमग्गपरामसनं सीलन्बतुपादानं ति सुद्धिमग्गपरामसनेन 
रूपारूपावचरज्तानानं निन्वत्तनं न युज्जतीति । पुराणभारतसीताह्‌ रणपसुबन्धविधि- 
आदिसवनं असद्म्मसवनं । आदि-सहेन असप्पूरिसूपनिस्सयं पृन्बे च अकतपुञ्जतं ४, १२५॥ 


कस्मभवोति वृत्तमत्थं अभिधम्मपादियाव साधेन्तो “दुत्त्ही" ति आदिमाह । इमाय हि 
 वेदनासञ्जाविञ्जाणक्लन्धेहि, मनायतनमनोविज्जाणधातूहि, सद्धा रवखन्धधम्मायतनधम्मधातु- 
। एकदेसेन च कम्मभवस्स सम्पयुत्ततं वदन्तिया घातुकथापाछिया तस्स चेतनाभावो दीपितोति। 


धर्मभेदतोति चेतनाचेतनासम्पयुत्तभावेन, कूसलाकुसलाव्याकतभावेन च धम्मविभागतो । 
पुनवचनं ति इमिनाव पुनरुत्तिदोसापत्ति पटिञ्जाताति परस्स आसङ्कु दस्सेन्तो 
` सात्थकमेविदं पुनवचनं ति एतं न पत्तंतिचे" ति आह । भवेकदेसभावेनाति कम्मभवस्स 
 एकदेसत्ता सङ्भारानं । तेन येसं धम्मानं समुदायो भवो वृत्तो, तदेकदेसा सद्कारा, समृदायेकदेसा 
च अलत्थतो भिन्ना एवाति वृत्तमेवेतं ति दस्सेति। पुन यथावृत्तमेव भेदं मनसि कत्वा अत्थतो 
। पृनवचनाभावं दस्सेन्तो “रेन बा" ति आदिमाह । 
1 [== अनतोपधेति कामभवादिअन्तोगघे सञ्जाभव।दिके । कामभवादिकेति कामरूप।रूपभवे । 
| उपादानभेदं ति कामुपादानादिउपादानविसेसं । 


` तेनाति सीलब्वतृपादानेन । बक्छमानेनाति "इदं सोलब्वतं नामा” ति आदिना 8, १३५॥ 
अहुकथायं वक्खमानेन पकारेन । पुराणं ब्रहमण्डलिङ्खखन्धपुराणादिः । “'सेतवधयज्जंआरभते 
भ्रतिकामो' ति आदिना पसुमारणविधानयुत्तो यञ्जविधि पञुबन्धविधि । 


१, अभिद्र २-१७८ पिट । २. खन्धपुराणादि (क) । 
३. विसुदधि-टी° २-३३२ पिदुपि। 


हः १३ 











१९४ विभङ्खम्‌ल्टी का-अनुटीका 


अत्तमिच्छापणिधितच्च सङ्कण्टाति। तदन्तोगधा य तरसिमि दुच्चरितनिन्बत्ते 
सुचरितनिव्वत्ते च कामभवे अन्तोगधा एवाति अत्थो । 

अन्तोगघाति च सञ्जाभवपञ्चवोकारभवानं एक्देसेन अन्तोगधत्ता वृत्तं । 
न हि ते निरवयेसो कामभवे अन्तोगधाति । सप्पभेदस्साति सुगतिदुर्गतिमनुस्सादिष्य- 
ञओदवतो । कमेन च अवत्वा सीलव्बतुादानस्स अन्ते भवपच्चयभाववचनं अतप्तवादुपादानं 
विय अभिष्टु असमुदाचरणतो अत्तवादुपादाननिमित्तत्ता च । 

हेतुपच्चयप्पभेदेहौ ति एत्थ मगगपच्चयो च वत्तव्बो । दिट्‌ट्पादानादीनि हि 
मग्गपच्चया हन्तीति । 

भवपदनिहैसवण्णना निद्रिता । 


जातिजरामरण्मदिपदनिहेसवण्णना 


॥ २३५ ॥ उपपत्तिभवप्पत्तियेव जातीति आह “न॒ उपपत्तिभवो' ति । 
जायमनस्स पन जाति जातीति उपपत्तिभवोपि असति अभावा जातिया पच्चयो ति 
सक्का वन्तं । जायमानरूपपदट्वानतापि हि रूपजातिया वुत्ता “उपचितरूपपदद्रानो 
उपचयो, अनुप्पबन्धरूपपदद्राना सन्तती'' ति । 

खन्धानंजातानं उञ्जाततानुञ्जातता च हीनपणोतता । आदि-सदेन 
सुवण्णदृच्वण्णादिविसेसं स ङ्गण्ठाति 1 अज्छत्तसन्तानगततो अञ्जस्स विसेसकारकस्स 
कारणस्य अभावा "'अज्ञत्तसन्ताने'' ति आह्‌ । 


अत्तनो सृद्धिमग्गपरामासमत्त्ता सीलन्बतुपादानस्स अत्तवादृपादाननिमित्तं वुत्तं 1 


मग1पच्चया होन्ति मिच्छानिग्यानसभावत्ता । अनन्तरस्स पन कामकम्मभवस्स 
अनन्तरसमनन्तरथनन्तरूपनिस्सयनत्थिविगतासेवनपच्चयेहि उपादानस्स पच्चयभावो 
पाकटोयेवाति न वृत्तौ । 
भवपदनिदेसवण्णना निद्रिता 


जातिजरामरणादिपदनिहेसवण्णना 


॥२३५।॥ उपपत्तिभदुप्यत्तीति उपपत्तिभवे, उपपत्तिभवभावेन वा उपादिन्नक्खन्धानं 


उप्पत्ति । जायमानस्स खन्धस्स । जाति निन्बत्तिविकारो । उपपत्तिभवोपि जातिया पच्चयो । 


कस्मा ? उपपत्तिमवे असति जातिया अभावाति योजना । ““जायमानरूपपददट्ढानता'” ति आदि- 


नापि तस्स जातिया पच्चयभावंयेव विभावेति । 


१. अभि-अद्ु-१-३६४ पिदरं । 


= । 


~ ^" 


-क-- 


४१ 


= 44 


क $ केन 


अभिधम्मपिटके १९५ 


तेन॒ तेनाति जातिन्यसनादिना जरामरणतो अञ्जेन दुक्वधम्मेन | 
उपनिस्सयकोटियाति उपनिस्सयंसेन, उपनिस्सयलेसेनाति अत्थो । यो हि पदान 
अनागतो सति भावा असति च अभावा सृत्तन्तिकपरियायेन उपनिस्सयो, सो 
'“उपनिस्सयकोटी'" ति वुच्चति । 


जातिजरामरणादिपदनिदैसवण्णना निदिता ॥ 


भवचव्ककथावण्णना 8. १२५॥ 


॥२४२॥ समितं ति सङ्खतं, अन्बोच्छिन्नं ति अत्थो । कामयानस्साति कामय- 

मानस्स, कामो यानं एतस्साति वा कामयानो, तस्स कामयानत्स । रुप्पतोति सोकेन 
* रप्पति | 

परियुद्रानताय तिद्रुनसीलो परियुद्रानट्रायी । ““परियुदरद्रायिनो'" ति वा पाठो, 
तत्थ परियुद्रातीति परिय, दिद्ुपरियुदुं तेन तिद्रतीति परियुद्ुटयौति अत्थो 
ददुव्बो । पच्च पुडबनिमित्तानाति “माला मिलायन्ति, वत्थानि किटिस्सन्ति, कच्छेहि 
सेदा मृच्चन्ति, काये वेवण्णियं ओक्कुमति, देवो देवासने नाभिरमती'" ति" वृत्तानि पञ्च 
मरणपुव्बनिमित्तानीति अत्थो । तानि हि दिस्वा कम्मनिन्वत्तवखन्धसङ्खाते उपपत्ति- 
भवे भवछन्दबरेन देवानं बलवसोको उप्पञ्जतीति | बालो ति अविद्रा। तेन अवि- 
ज्जाय कारणभावं दस्सेति । तिविधं ति तस्सारुप्पकथासवनकम्मकारणादस्सनमरण- 
कारकम्मोपदुाननिदानं सोकादिदुक्खं । आसवे साधेन्तीति आसवे गमेन्ति बोधे 
न्तीति अत्थो । 





सतिपि सुक्कसोणितादिके पितुगतविसेसादिकारणे बाहिर पच्चये तस्स पन अनियतत्ता, 
हीनपणीतादिविसेसस्सय च अधिप्येतत्ता वृत्तं अजतत" पे० ` ˆ" अभावा'' ति । 


जातिजरामरणादिपदनिटे सवण्णना निदिता । 


भव चधककथावण्णना 
॥२४२॥ सम्बन्धं इतं गतं ति समितं । तेनाह "सद्धं ' ति । 
भव्च्छन्दो भवरागो तस्तारुष्पकथासवनं ति तस्स बालभावस्स अयुत्तकारिताय अनुच्छ- 
विककथासवनं । एतेन परूपवादहेतुका दिदुक्खं दस्सेति, "“कस्मकारणादरसनं ' ति इमिना दण्ड- 
हेतुकं, इतरेन दुग्गतिनिब्बत्ति हेतुकं । गमेन्ती ति नापिन्ति । फलेनापि हि अब्यभिचारिना हेतु ४8. १३६॥ 
जायति, वुद्िनिमित्तेन विय महोघेन उपरिदेसे वृद्धिनिपातो । तेन वृत्तं "` बोधेन्ती' ति । 


१. खु° १-२४७ पिद्रुं इतिवृत्तके । 








3. १२६॥ 


१९६ विभद्धम्‌रटीका-अनुटीका 


एवं सतौति अविदितादिताय अनादिभावे सति । आदिमत्तकथनं ति आदि 
एतस्स अत्थीति आदिमं, भवचक्घं । तस्स भावो आदिमत्तं, तस्स कथनं आदिमत्त- 
कथनं । विसेसनिवत्तिजत्थो वा मत्त-सदो, सति अनादिभावे अविज्जा आदिम्हि 
मञ्चे परियोसाने च सब्वत्थ सियाति आदिमत्ताय अविज्जाय कथनं विरुज्क्षतीति 
अत्थो । अविज्जाग्गहणेनाति अविज्जाय उप्पादनेन कथनेन, अप्पहानेन वा, अत्तनो 
सन्ताने सन्निहितभावकरणेनाति अत्थो } कम्मादौनीति कम्मविपाकवद्रानि । वदट्रकारण- 
भावेन पघानत्ता ““पधानधम्मो ति अविज्जा कथिता । वदतीति वदो । वेदेति, 
वेदियतीति वा वेद्यो, सुखादि अनुभवति, सन्बविसये वा जानाति, “सुखितो'' ति 
आदिना अत्तना परेहि च जानाति जायति चाति अत्थो । ब्रह्यादिना वा अत्तनावा 
ति वा-सदो च-सदत्थो । तेनाह ` 'कारकवेदकरहितं'' ति च-सदत्थसमासं । 

दरादसविधयुञजतासुञ्जं ति अविज्जादीनं ६ ददसविधानं सुञ्जताय सुज्ज, 
चतुन्बिधम्पि वा सुञ्जतं एकं कत्वा द्ादस््खतान द्रादसविधाति ताय द्वादसविधाय 
सुञ्जताय सञ्जं ति अत्थो । 

पुडबन्ताह रणतोति पृञ्बन्ततो पच्चुप्पन्नविपाकस्स आहरणतो परिच्छिन्न 
वेदनावसानं एतं भवचक्घं ति अत्थो 1 भवचवकेकदेसोपि हि भवच्गं ति वुच्चति । 
वेदना वा तण्हासहायाय अविज्जाय पच्चयो होतीति वेदनातो अविज्जा, ततो सद्भा- 
राति सम्बज्ज्रनतो वेदनावसानं भवचक्र ति युत्तमेतं, एवं तण्ाम्‌रके च योजेतब्बं । 
द्िन्नम्मि हि अञ्जमजञ्जं अनुप्पवेसो होतीति । अ विज्जा धम्मसभावं पटिच्छादेत्वा 
विपरीताभिनिवेसं करोन्ती दिद्विचरिते संसारे नयति, तेसं वा संसारं सद्भारादि- 
पर्वात्त नयति पवत्तेतीति “'संसारनायिक'“ ति वुत्ता । फटुप्पत्तियाति कत्तुनिदेसो । 
विञ््राणादिपच्चुप्पन्नफलृप्पत्ति हि इध ॒दिरा अदिदानञ्च पूरिमभवं अत्तनो हैतुनं 


विसेषनिञ्बत्तिजत्थो मत्तसहो "अवितक्कविचारमत्ताः ति आदीसु विय । अप्पहीना- 


विज्जा कारणलाभे उष्प्तिअरहताय समीपेयेवाति आह -. 'सन्निहितभावकरणेन)'' ति । वेदेती 


ति वेदयति । तस्स अत्थवचनं अनुभवतीति । वेदं वा जणं करोति उप्पादेतीति वेदेति । तस्स 


अल्यवचनं जानातीति । वेदियतीति पन कम्मकर्तुकम्मानं वसेन निहेसोति तस्सपि अत्थं दस्सेन्त 


(“ज्ञानाति, जायति चा'' ति आह । च-सदत्थोति समुच्चयत्थो बरह्मादिना च कारकेन, अत्तनाच 


वेदकेन रहितं ति अत्थो । च-सहत्थत्तमासं ति इन्दसमासमाह । 
चतुञ्िधम्पि वा सुञ्जतं ति धुवभावादिसुञ्जतं, अत्तादिसुञ्जतञ्च सन्धाय वदति । 
पुञ्बन्ततो ति अतीतकोटुःसतो । वेदनावसानम्पि भवचक्कं परिपुण्णमेवाति दस्सेतं 
““वेदन। वा” ति आदि वृत्तं । अविज्जागहणेन वा तष्डुपादानानि, सङ्का रग्गहणेन भवो, विञ्जा- 
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अविज्जाङ्कारानं फलं अजनेत्वा अनुपच्छिज्जनं पकासेति । अथ वा पूरिमभवच्घ 
दूतियेन सम्बन्धं वुत्तं ति वेदनासद्भातस्स॒फलस्स उप्पत्तिया तण्टादीनं हैतूनं अनुप- 
च्छेदं पकासेति, तस्मा फलुप्पत्तिया कारणभूताय पठमस्स॒भवचक्रस्स हेतूनं भनुप- 
च्छेदप्यकासनतोति अत्थो । सद्भारादीनमेव वा फलानं उप्पत्तिया अविज्जादोनं दैतुनं 
फलं अजनेत्वा अनुपच्छेदमेव, विजञ्जाणादिहितूनं वा सङ्घा रादीनं अनुबन्धनमेव पका- 
सेति पठमं भवचक्कं, न दियं विय परियोसानम्पीति ““एलुप्पत्तिवा हेतुनं अनुपच्छेद- 
प्पकास्षनतो'' ति वृत्तं । “विञ्जाणपच्चया नामरूपं! ति एत्य अपरिपुण्णायतनकलल- 
हपं वत्वा ततो उद्धं ““नामशूपपच्चया सत्छायतनं'' ति सन्छायतनप्पवत्ति वुत्ताति आह 
"अनुपुडबपवत्तिदोपनतो'' ति । “मवपच्चया जाती ` ति एत्थ न आथतनानं कमेन 
उप्पत्ति वृत्ताति आह्‌ "“सहुप्पत्तिदौपनतो"' ति । 


हेतुआदिपुच्व श॒ तयो सन्धी एतस्साति हेषुफलहेतुपुडबकतिसन्धि, भवचक्घं । 
हतृफकहेतुफलवसेन चतुष्पभेदो अङ्गानं सङ्गहो एतस्साति चदुभेदशङ्गहं । सखूपतो 
अवृत्तापि तस्मि तस्मि सङ्गह आकिरीयन्ति अविज्जासद्भारादिग्गहणेहि पकासी- 
यन्तीति आकारा, अतीतदेतुआदीनं वा पकारा आकारा । किङेसकम्मविपाका विपाक- 
किञेसकम्मेहि सम्बन्धा हुत्वा पुनप्युनं परिवत्तन्तीति तेसु वट्रनामं आरोपेत्वा “ तिवटूं"' 
ति वृत्तं, वद्रेकदेसत्ता वा “वदटरानी'" ति वृत्तानि । 


सन्धीनं आदिपरियोस(नववत्थिता सन्धीनं पुञ्बापरषदत्थिताति अत्थो । 

"या काचि वा पन चेतनाभवो, चेतनासम्पयुत्ता आ{हनसद्खारा'' ति 
ददं इमिस्सा धम्माद्ितिजाणभाजनीये वृत्ताय पटिसरम्भिदा पारिया वसेन वृत्तं । 
एत्थ हि “चेतना भवो'' ति आगताति । भवनिदैसे पन सात्थको'' ति एत्थ 


णादिगहणेन जातिजरामरणानि, सोकादयो च गहिताति एवमपि वेदनावसानं भवचक्कति युत्त- 
मेवेतं । तण्हामूलङे चा ति तण्ुपादानग्गहणेन अविज्जा गहिताति आदिना योजेतब्बं । तेनाहं 
'द्वि-नं'“* पे० `` होती!" ति । तत्थ द्विन्नं ति पुरिमपच्छिषानं उभिन्नं हेवुफर्वज्जानं । विप- 
रोतामिनिवेसं करोन्ती ति निमित्तं कत्तु उपचारे वदति । अनुपच्छेदमेव पकासेतीति योजना । 


हेतुफलसन्धि, फलदेतुसन्धि, पुनपि हैतुफलसन्धोति एवं हेतुआदिपुन्बका हेतुफल्हेतु- 
पुञ्बका । हेतुफलहेतुरलवसेना ति अविज्जादिदेतु, विज्जाणादिफङं, तण्हादिहेतु, जातिफल्वेन । 
उपसग्गवितेसेन अत्थविमेसो होतीति “आकि रीयन्ती'' ति पदस्स पकासीयन्तीति अत्थो वृत्तो \ 
{हिल उकम्मविषाकाति अविञजादिके वेदनापरिय साने वदति । विषाककिले तकम्मेही ति विज्जाणा- 
दीहि भवपरियोसानेहि । पुन कम्मश्स विपाकसम्बन्वो वुत्तनयत्ता न गितो । "“वहरानी'" ति च 
इदं ““तीणि वह्ानि'" ति विगहवसेन लन्भमानं गहैत्वा वुत्तं । 


~ -- 
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“चेतनाव सङ्कार, भवो पन चेतनासम्पयुत्तापी"" ति विभद्धपाछ्िधा वसेन दर्विं । 
“तत्थ कतमो पृज्त्राभिसङ्घखारो ? कुसला चेतना कामावचरा'' ति आदिना हि 
सङ्भारानं चेतनाभावो विभद्धपालियं' वृत्तो ति। तत्थ पटिषस्मिदापाल्ियं 
“चेतनासम्पयुत्ता विपाकधम्मत्ता सविपाकेन आयहनस कातेन सद्कृताभिसङ्खरण- 
किच्चेन सद्भारा" ति वुत्ता । विभङ्खपाक्ठियं ““सन्वम्पि भवगामिकम्मं कम्मभवो' 
ति भवस्य पच्चयभावेन भवगामिभावतो कम्मसंसदुसहायताय कम्मभावतो च 
उपपत्तिभवं ` भावेन्तीति भवो ति वृत्ता, उपपत्तिभवभावनकिच्चं पन चेतनायं 
सातिसयं ति पटिसन्भिदापाच्छियं चेतना “भवो"' ति वृत्ता, भवाभिसह्भु रणकिच्चं 
चेतनाय सतिसयं ति विभद्गपाच्छियं* (“वुसला चेतना'' ति आदिना 
“सङ्कारा" ति वृत्ता, तस्मा तेन तेन परियायेन उभयं उभयत्य वत्तु यृत्तं ति 
नत्येत्य विरोधो । गहणं ति कामुपादानं किच्चेनाह । परामसनं ति इतरानि । 
आयूहनावत्तानेति तीसुपि अत्थविकप्यसु वुत्तस्स आयूहनस्स अवसाने । 
। ्रीसु अत्थविकप्येसु वृत्ते आयूहनसङ्खारे “तस्स पुडबभागा'* ति आह, ततिये 
वृत्ते "तं समभ्पयुत्ता' ति । दहुरस्त चित्तप्पवत्ति भव ङ्गबहुला येभुय्येन भवन्तरजनकं- 
कम्मायूहुनसमत्था न होतीति “इध परिपक्कत्ता आयतनानं'” ति वृत्तं । कम्मकरण 
काले सन्महो ति एतेन कम्मस्स पच्वथमू तं सम्मोहं दस्सेति, न कम्मसम्पयुत्तमेव । 
कम्मानेव विपाकं सम्भरन्ति वडढेन्तीति कथ्मसम्भारा, कम्मं वा सङ्खारः 
भवा, तदुपकारकानि अविज्जातण्टुपादानानि कर्मसम्भार।, पटिसन्धिदायको वा 
भवो कम्मं, तदूषकारका यथावृत्तआयूदनषङ्खा रा अविज्जादयो च कम्मसम्भार। ति 
कम्मञ्च कम्मसम्भारा च केम्मसम्भाराति एकसेसं कत्वा “कम्मस भार!” ति नाह । 





ब ''पुरिमकम्मभवसिमं मोहो" ति आदिना” अदट्रुकथा् आगतत्ता आसन्नपन्चक्खतं 
सन्धाय वृत्तं “"इमिस्ता'' ति । विभद्धपाछ्िया वसेन दस्तितं, तस्मा न अद्रकथाय पुब्बापरविरोधो 
यथापाठं अत्थस्स पकासितत्ताति अधिप्पायो 1 तत्थ चेतनासम्पयुत्तानञ्च चेतनाय च सङ्खार्‌- 
भावेन, कम्सभवभावेन च वत्तव्बमेवाति पाचद्रयाचिप्पायविवरणवसेन दस्तेतु "तस्था ' ति 
आदि वृत्तं । भवस्ता ति उपपत्तिभवस्स । “भवो ति वृत्ता चेतनासम्पयुत्ताति सम्बन्धो । 
` गहणं ति निकामनवसेन आरम्मणस्स गहणं । तेनाह ` “कामुपादानं किच्चेनाहा'' ति । 
दतरानि किच्चेनाहाति योजना । तीसु अत्थविकप्येसूति “तं कम्मं करोतो पुरिमा चोदनायो ' 
ति आदिना^ वृत्तेसु तीसु आयहनचेतनानं अल्थविकप्येसु । ननु च ततिये अत्थविक्रप्े 


१, अभि-२-१४२ पिद, २. खु° ९-१३४ पिद, 
३. अभि-२-१४२ पिदरं । ४, अभि० २-१४२ पिदुं । 
५. अभि-दु २-१८२ पिदरं । 
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दस धम्मा कम्मं ति अविज्जादयोपि कम्मसहायताय कम्मसरिक्लक्रा तदुपकारका 
चाति “कम्मं' ति वुत्ता। संखिप्पन्ति एत्य अविज्जादयो विञ्जाणादयो धाति 
सङ्केपो, कम्मं विपाको च । कम्मं विपाकोति एवं संखिपीयतीति वा सह्खो 
अविज्जादयो विजञ्जाणादयो च । सङ्केपभावसामजञ्जेन पन एकवचनं कतं ति दद्ुव्चं । 
सङ्कपसदो वा भागाधिवचनं ति कम्मभागो कम्मसङ्कंपो । 

एवं समुष्पन्नं ति कम्मतो विपाको । तत्थापि अविज्जातो सङ्खराति एवं 
समप्पन्नं । तिसन्धिआदिवसेन वा समुप्पन्नं इदं भवचक्कं ति अत्थो । इत्तरं ति 
गमनधम्मं, विनस्सधम्मं ति अत्थो । तेन उप्पादवयवन्ततादीपकेन अनिच्च सदेन 
विकारापत्तिदीपकेन चल-सटेन च॒ अदीपितं कालन्तरद्वायितापटिक्लेवं दोपति, 
अधुवं ति एतेन धिरभावपदिवखेपं निस्सारतं । हेतु एव सम्भारा हैवुसम्भारा | 
'“ठानसो हेतुसो'' ति एत्थ एवं वुत्तं वा ठानं, अञ्जम्पि तस्स तस्स साधारणं कारणं 
सम्भारो, असाधारणं हेतु । एवं ति एवं हेतुतो धम्ममत्तसम्भवे हितुनिरोधा च 
वटट्पच्छेदे धम्मे च तंनिरोधाय देसिते सतीति अत्थो । ब्रह्मचरियं इध हद्य्चरियिध। 
सत्ते चा ति एत्थ च-सदो एवं ब्रह्मचरियञ्च विज्जति, सस्सतुच्छेदा च न होन्तीति 
समच्चयत्थो । एवच्हि देतुभायत्ते धम्ममत्तसम्भवे सत्तो नुपलन्भति तस्मिञ्च 
उपलन्भन्ते सस्सतो उच्छेदो वा सिया, नुपलन्भन्ते तस्मिं नेवुच्छेदो न सस्सतं ति 
वुत्तं होति । 

सच्चप्पभवतो ति स्वतो, सच्चानं वा पभवतो । कुसलाकुसलं कम्मं ति 
वटुकथाय वत्तमानत्ता सासवं ति विञ्जायति । अविसेसेनाति चेतना चेतनासम्प- 
यत्तकाति विसतेसं अकत्वा सन्बम्पि तं कुसलक्िसल कम्मं “समुदयसच्चं ति 
वृत्तं ति अत्थो । "“तण्हा च" पेऽ" जवसेसा च सासवा कुसलाधम्मा'' ति हि 
चेतना चेतनासम्पयुत्तविसेसं अकत्वा वृत्तं ति, अरियसच्चविसेसं वा अक्त्वा समुदय- 
सच्चं ति वृत्तं ति अत्थो | 


आगृहनस्स अवसाने चेतना न वृत्ताति ? यरदिपि सरूपतो न वृत्ता, ''तंसम्पयृत्ता ति पनं 
सदृतो पधानभावेन वृत्तस्स॒आगूहनस्स अप्पधानभावेन वृत्ता अवसाने पच्छतो वृत्ता विय होतौति 
हमं परियायं सन्धाय “तीसुपि "प° ` अवसाने'' ति वृत्तं । 


निप्परियायेन पन येसु आयृहनस्स अवपताने चेतना वृत्ता, ते दस्सेतुं "हीच ` पे०"^' 
आहा" ति वृत्तं । ततिये अत्थविकप्पे वृत्त आयृहनसङ्खारे तंसम्पयुत्ताति आहा ति योजना । 
कभ्मग्स पच्चयभूतं ति सङ्घा पच्चयं । तेन (कम्मक्रणकाले ' ति एत्थ कम्म-सदन सन्वस्सपि 
| कि गहिततं दस्सेति । तेनाह "“न कर्मषम्पयुत्तमेवा'' ति । 

कभ्मानेवा ति कम्मानियेव । विपाकधम्मताय कर्प्र्सारक्वका । सहजात्तकोटिया, 
उपनिस्सयकोटिया च तस्स कम्मस्स उपका रकाति तदृपकारका । संखिष्पन्तीति संखिपीयन्ति 
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8. १२९॥ 


8. १३८ 
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वल्थुसूति आरम्मणेसु, चक्खादीसु वा पटिच्छदेतन्परेसु वत्थूसु । सोकादीनं 
अधिदुानत्ताति तेसं कारणत्ता, तेहि सिद्धाय अविज्जाय सहितेहि सद्भारेहि 
पच्चयो च होति भवन्तरपातुभावायाति अधिप्पायो । चृतिचित्तं वा पटिसन्ि- 
विञ्जाणरस अनन्तरपच्चयो होतीति "“पच्चयो च होति भवन्त रपातुभावाया'* ति वुत्त । 
तं पन चृतिचित्तं अविज्जासङ्काररहितं भवन्तरस्स॒ पच्चयो न होतीति तस्स 
सहायदस्नत्थमाह “सोकादीनं अधिद्रानत्ता' ति । हिघाति अत्तनोयेव सरसेन 
धम्मन्तरपच्चयभावेन चाति हिधा । 

विज्जा पच्चया सङ्खाराति एतेन स द्भ रानं पच्चयुप्पन्नतादस्सनेन “को नु 
खो अभिसह्भु रोतीति एस नो कल्छो पञ्डो"' ति दस्तेति । तेनेतं कारकदस्सन- 
निवारणं ति । एवमादिदश्सननिवारणं ति एतेन “सोचति परिदेवति दुक्खितो" ति 
आदिदस्सननिवारणमाह । सोकादयोपि हि पच्चयायत्ता अवसवत्तिनो ति “जातिपच्चया 
जरामरणं सोक"प० `" सम्भवन्तीति एतेन वुत्तं ति । 
गण्डभेदपील्का विय। ति गण्डभेदनत्थं पच्चमाने गण्डे तस्सपि उपरि जायमानखुहूक- 
पीठका विय । गण्डस्स वा अनेकधाभेदे पीठका विय । गण्डविकारा सूनतास रागपुन्ब- 
गहणादयो । 

पटलाभिभूतचक्खुको रूपानि न पस्सति, किर्चिपि पस्सन्तो च विपरीतं पस्सति, 
एवं अविज्जाभिभूतो दुक्खादीनि न पटिपज्जति न पस्सति, मिच्छावाप्‌ रिपज्जतीति 
पटलं विय अविऽ्जा, किमिना विय अत्तना कतत्ता वद्रस्स अत्तनोयेव परिब्भमन- 
कारणत्ता च कोसप्पदेसा विय सद्धारा, सद्भारपरिग्गहं विना पतिं अलभमानं 
विज्जाणं परिणायकपरिग्गहूं विना पतिद्ं अलभमानो राजक्ुमारो बिया ति परिग्गहेन 
विना पतिद्रालाभो एत्थ सामञ्ञ । उपपत्तिनिमित्तं ति कम्मादिआरम्मणमाह्‌ । परि- 


संयहीयन्ति । ““संखिप्पन्ति एत्था'' ति अधिकरणसाधनवसेन सद्कपसटस्स अत्थं वत्वा पुन 
कम्मसाधनवसेन वत्तु "“संखिपीयती'' ति आदि वृत्तं । 

तत्थापीति “कम्मं'' ति वृत्तकम्मसम्भारेपि । गमनचम्मं ति भंगुपगमनधम्मं । तेन इत्तरं 
ति भङ्खपरं ति वृत्तं होति । तेनाति विनस्नधम्मतादीपकेन इत्तरसहेन । निस्सारतं अत्तसाराभावं 
१ ---- । एवं ''इृत्तर'' ति आदिना अनिच्चं फलं इत्तरं अधूवं ति चतुन्नं पदानं अत्थविसेस- 
वाचितं दस्सेति । ठानस्लोति एत्य वृत्तद्रानं नाम पच्चयो । अञ्जम्पीति अज्जत्थ वृत्तं । तस्स 
तस्त फलस्य । धम्ममत्तसम्भवे सति वट्‌ टुपच्छेदे सतीति योजना । एवं ति वृत्तप्पकारेन 
समुच्चयत्थे च-सदहं सति । 


सच्चानियेव पभवोति समानाधिकरणपक्खं सन्धायाह ““सच्चप्पभवतोति सच्छतो' 
ति। “यस्स पहानल्थं भवतीति ब्रह्मचरियं वुस्सती'' ति एवंभूतं अरियसच्चं विसेसं कत्वा । 


-. 
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कप्पनतोति आरम्मणकरणतो, सम्पयुत्तेन वा वितवकेन वितक्कनतो । देवमनुस्समिग- 
विह द्खादिवि विधप्पकारताय माथा विय नामरूपं, पतिद्राविसेसेन वुडिढविसेसापत्तितो 
वनप्पगुम्बो विय सच्यतनं ¦ आयतनानं विसयिविसयभूतानं अञ्जमञ्जाभिमुख- 
भावतो आयतनघटनतो । एत्थ च सद्भारादीनं कोसप्पदेसपरिणायकादीहि द्रीहि द्रीहि 
सदिसताय दरे दवे उपमा वृत्ताति दद्ुन्बा । 


गम्भीरो एव हृत्वा ओभासाति पकासति दिस्सतीति गम्भीरावभासो । जाति- 
पच्चयसप्भ्‌तसमुदागतटरीति जातिपच्चया सम्भृतं हृत्वा सहितस्स अत्तनो पञ्चयानुरूपस्स 
उद्धं उद्ध आगतभावो, अनुप्पबन्धोति अत्थो। अथवा सम्भूतद्रौ च समुदागतद्रौ च 
सपभ्‌तमुदागतट्रौ । “न जातितो जरामरणं न होति, न च जाति विना अञ्जतो होती 
ति हि जातिपन्चयसम्भूतदरो वृत्तो । इत्यश्च जातितो समुदागच्छतीति पच्चयसमुदा- 
गतट्रो, या या जाति यथा यथा पच्चयो होति, तदनुरूपपातुभावो ति अत्थो । 


अनुलोमपटिोमतो ति इध पन पञ्चयुप्पादा पच्चयुप्यन्नुप्पादसङ्कातं भनुलोमं, 
निरोधा निरोधसङ्कखातं पटिलोमज्चाह्‌ । आदितो पन अन्तगमनं अनुलोमं, अन्ततो च 
आदिगमनं पटिलोममाहाति । “दमे चत्तारो आहारा कि निदाना" ति आदिकाय 
वेमज्छतो प्राय पटिलोमदेसनाय, “चक्खु पटिच्च रूपे च उप्पज्ञति चक्वुविज्जाणं, 
तिण्णं स्कति फस्सो, फस्सपनच्चया वेदना'' ति आदिकायः ्, च द्विसन्धि- 
तिस ह्भपं, ““संयोजनीयेसु भिक्वे धम्मेसु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवड्ढति, 
तण्हापच्चया उपादानं" ति आदीसुः एकसन्धिद्िसङ्भपं । 


तेहि सोकादीहि । “सोकदोमनस्सुपायासा अविज्जाय अवियोगिनो ` ति आदिना पृ 
वृत्तनयेन तिद्धाय अ विज्जाय । अत्तनोयेवाति पच्चयुप्पन्नं अनपेविखत्वा अत्तनोयेव पवत्तसङ्कात- 
किच्चतो । 


सोकादयोपि हीति एत्थ हि-षटो हैतुजत्थो । यस्मा ' सोकादयो पच्चयायत्ता अवस- 
वत्तिनो'' ति इदं “'जातिपच्चया “पे `" `सम्भवन्ती ' ति पतेन वचनेन सिद्धं, तस्मा तं 
“अत्ता सोचती'"' ति आदिदस्सननिवारणं ति अत्थो । 


सति च परिह रज्जं विय गतियो अनेकानत्थानतुबन्धाना, ताहि च विञ्जाणस्सं 
उपद्दतताति दस्सेतं ““तङ्का एपरिग हितं पे० `` रञ्जने" ति वृत्तं ति एवं वा एत्थ अत्थो 
ददुब्बो । यथाउपद्टितानि कम्मादीनि चुत्तिआभन्नजवनेहि परिकप्पेत्वा विय गहितानि पटिसन्वि- 
विञ्जाणेनौप परिकपितानि विय होन्ति, तं पनस्स परिकप्पनं अत्थतो आरम्मणकरणमेवाति 


१. सं° १-२५३ पिदरं । २. सं° १-३००, सं° २-२६१ पिद्ुसु । 
३. सं° १-३१३, ३१५ पिद्ुंसु । 





8. १३०॥ 




















8. १३१॥ 
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अविञ्जादीनं सभावो परटिविज्ज्ीयतीति पटिवेधो | वृत्तञ््हि ' 9 तेसं वा 
तत्थ तत्थ वुत्तधम्मानं परिविज्ज्ितन्बो सलक्डणसङ्कातो अविपरीतसभावो पटिवेधो' 
ति" । आपृञ्जाभिस द्भारेक्देसो सरागो, अज्ञो विरागो, रागस्स वा अपटिपक्वभावतो 
रागप्पवड्ढक सब्बोपि अपृञ्जाभिसङ्कारो सरागो । इतरो परिपक्वभावतो विरागो । 
““दीघरत्तं हैतं भिक्लवे अस्सुतवतो पुथुज्ञनस्स अज्छ।सितं ममापितं परमद्रं "एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' तिः” अत्तपरामासस्स विञ्जाणं व्रिसिद्ं वत्थु वृत्तति 
विञ्ज।णस्स चुञ्जतद्रौ गम्भीरो, अत्ता विजानाति संवरतीति सन्यापारतासङ्खन्ति 
अभिनिवेसबर्वताय अड¶ापारटरुजसङ्कन्तिपटिसन्धिपातुभावदहौ च गम्भीरा, नामस्स 
रूपेन, रूपस्स च नामेन असम्योगतो बिनिल्भोगो, नामस्स नामेन अविनिडभोगो 
योजेतब्बो । एकुप्प देकनिरोवेहि अविनिन्भोगे अविप्पेते रूपस्स च रूपेन टन्भति । अथं 
वा एकचतुवोकारभवेसु नामरूपानं असहवततनतो अञ्जमञ्जविनिन्भोगो पञ्ववो- 
कारभवे सहवत्तनतो अविनिन्भोगो च वेदितन्बो । 

अधिपतियह्ी नाम इन्द्रियपच्चयभावो । ““लोकोपेसो द्रा रापेस। खेत्तम्पेतं'' ति" 
वुत्ता छोकादिअत्था चक्खादोसु पञ्चसु योजेतव्बा । मनायतनस्सपि लुज्जनतो मनोतम्फ- 
स्सादीनं हा रखेत्तभावतो च एते अत्था सम्भवन्तेव । आपाथगतानं रूपादीनं पकासन- 
योग्यताच्क्लणं ओभासनं चकलादीनं विक्षविभावो, मनायतनस्व विजाननं । संवहूनटरी 
वृत्तं “रि पे" ` तो'' ति । सङ्कुःपनं वा परिकप्पनं ति वृत्तं '" वितकेन वितक्कनतो'" ति । 
ससम्भारचक्खुआदथो सढ्र।यतनस्त पतिद्‌ठाविततेत्ो । 

यदाकाराय जातिया यदाकारं जरामरणं सम्भवति, सम्मवन्तञ्चः यथानुपुन्बं पवत्त, 
सो अत्थो जातिपच्चयसम्भूततमुदा तदो, सहितस्स समुदतस्स पुग्गलस्स जोरणभिज्जनावत्था 


 धम्मा जरामरणपदेसेन वृत्ता, सा च नेसं अवत्था जातिपुल्बिका, ते च समुदिता एव पवत्तन्तीपि 
एवं जातितो जरामरणस्स सम्भूतसमुदागतद्रौ वेदितन्बो । जातितो जरामरणं न न होति होतियेव 


एकन्तेन जातेस्स जरामरणंसम्भवतो,न च ज।ति विना हति अजातस्स तदभावतोति जरामरणस्स 
जातिपच्चयतं अन्वयन्यतिरकेहि विभावति “न जातितो" ति आदिना । इत्थं ति जातिपच्चया 
जरामरणस्प निन्बत्ताकारं वदति । 

निरोधा निरोधतङ्कातं ति पच्चयनि रोधा पच्चयेप्पन्ननिरोधसङ्कातं । अनुलोमदेनाय 
च वेमज्छतो पद़ायाति योजना । 

अपुञ्जाभितद्खारेकदेसो सरागो रागेन सहजेकटरोति कत्वा । सभ्बोपि अपुञ्जाभिसङ्कारो 
सराणे पहानेकट्रुभावतो । यस्मा पन अकुंसलधम्मो अकुसलधम्मस्स समभागो, अकुंसलधम्मो 
विसभागो, यथार्हं पच्चयो च होति, तस्मा "परिपक्व भावतो, रागप्पवडढको ` ति च वृत्तं । 
“तदेव विञ्जाणं सन्धावत्ति संसरती' ति मिच्छाभिनिवेससन्भावतो संसरणकिरियायपि 
« (अक . अभिदरु-१, २३ पिद्रं। २. सं° १-३२१ ष््ि। 
३. अभि-१-१५७-१५८ पिदरंसु । ४. सम्भृतच्च (?) 
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विसमेन चक्खुसम्फस्सादीनं पञ्चन्नं, इतरे छन्नम्वि योजेतब्वो । फुसनञ्च फस्सस्स 
सभावो, संघटनं रसो, इतरे उपट्रानाकारा । आरम्मणरसानुभवनटरौ रसवसेन वुत्तो, 
वेदयितदरौ खव्खणवसेन । अत्ता वेदयतीति अभिनिवेसस्स बल्वताय निर्जौवद्रौ वेदनाय 
गम्भीरो । निज्जीवाय वदनाय वेदयितं निज्जीववेदयितं, निज्जीववेदयितमेव अत्थो 
निज्जीववेदयितद्री | 


आदानो चतुन्नम्पि उपादानानं समानो, गहण कामुपादानस्स, इतरेसं 
तिण्णं अभिनिवेसादि अत्थो  “दिद्िकन्तारो'' ति हि वचनतो दिद्रीनं दुरतिक्कमनदरी- 
पीति । दच्हगहणत्ता वा चतुन्नम्पि दुरत्तिक्कमनटरौ योजेतव्बो । योनिगतिठितिनि- 
वापेषुखिपनंति समासे भुस्मवचनस्स अलोपो दद्ुब्बो, तस्मा तेन आयृहुनाभिसङ्खं रणः 
पदानं समासो होति । जरामरण द्धं मरणप्पधानं ति मरण्ट्रा एव खयादयो गम्भीरा 
दस्सिता । नवनवानडिह परिक्लयेन खण्डिच्चादिपरिपक्कप्पवत्ति जरा ति, खयहो 
वा जराय वृत्तोति दटरुभ्बो । नवभावापगमो हि खयोति वत्तु युत्तोति । विपरिणामो 
द्विन्नम्पि । सन्ततिवसेन वा जराय खयवयभावो, सम्मुतिखणिकवसेन मरणस्स भेद- 
विपरिणामता योजेतन्बा । 


अत्थनया ति अत्थानं नय । अपिज्जादिअत्थेहि एकत्थादी सेन भावेन नीयन्त 
गम्मेन्तोति एकत्तादयो तेसं नयाति वृत्ता । नीयन्तीति हि नयाति । अत्था एववा 


सन्यापारता विञ्जाणस्स वृत्ता । सब्यापारताभिनिवेसबल्वताय, स ङ्कुन्ति अभिनिवेसबल्वतायाति 
पच्चेकं योजेतव्बं । "“असहवत्तनतो, सहव तनतो" ति एतेन अहवुत्ति विनिन्भोगो, सहवृत्ति 
अविनिन्भोग।ति दस्सेति । 


सभावाधिगमनिमित्तता अआभासनं । चक्वा दिसच्निस्सयेन हि पञ्चविञ्जञाणानि रूपादि- 
सभावं उपलभन्ति । इतरे फुषनसङ्गतिपश्निपतदरा । छनं ति छत्तम्पि सम्फस्सानं । 


आदानं ति उपसटेन विनापि दठहगाहो अपिप्पेताति आह ““आदानटठो चतु्नम्पि 
उपादानानं समानो" ति । गहणं ति निकामनवसेन विसयस्स पटिच्छन्ं ति वृत्तं । “गहणट्ढो 
कामुपादानस्सा' ति। इतरेसं ति दिट्ष्पादादीनं । तस्माति विमत्तिया अलृत्तभावतो । तेना 
ति िपनसदेन । हानि वा खीणभावौो खयोति ““खषदट्ले वा ति आदि वृत्तं । द्विन्नंति 
जरामरणानं । मरणपनयनरसत्ता वा जरायपि मरणद्रौ एव दस्सितो । 


नीयन्ति गमेन्तीति नया एकत्तादयो । केहि नीयन्ति ? अविज्जादिअत्थेहीति इममत्थमाह 
“"अविज्जादी' ति आदिना । सेन भावेनाति सकेन अविज्जादिभावेन, तं जमुञ्चित्वा एव । न-हि 
अविज्जादिविनिमृत्तं एक्तं नाम क्रिञ्चि परमत्थतो अत्थि। सेन भवेनाति वा सकेन 
एकत्तादिभावेन । अविज्जादीसु विञ्जञायमानो हैतुफलधम्मानं एकसन्ततिपतितादिसङ्ातो 


93. १४०॥ 








8. १३२॥ 


२०४ विभङ्धमूलटीका-अनुरीकां 


एकत्तादिभावेन नीयमाना जायमाना “अत्थनया'' ति वृत्ता । नीयन्ति एतेहीति वा 


नया, एकत्तादीहि च अत्था ““एकं'' ति आदिना नीयन्त, तस्मा एकत्तादयो अत्थानं 


नयाति अत्थनया । सन्तानानुपच्छेदेन बीजं सक्वभावं पत्तं रुक्डभावेन पवत्तं ति एकन्तेन 
वुच्चतीति सन्तानानुपच्छेदो एकत्तं, एवमिधापि अविज्जादीनं सन्तानानुपन्छेदो 
एकत्तंति दस्सेति । 


भिश्नसन्लानस्तेवाति सम्बन्धरहितस्स नानत्तस्स गहणतो सत्तन्तरो उच्छिन्नो 
सत्तन्तरो उप्पन्नोति गण्हन्तो उच्छेददिद्वमुपादियति । 


यतो कूतोचीति यदि भञ्जस्मा अञ्जस्सुप्पत्ति सिया, वाचिकतो तेलस्त, 
उच्छरतो खीरस्स कस्मा उप्पत्ति न सिया, तस्मा न कोचि कस्सचि हेतु अत्थीति 
अहेतुकर्दिहि, अविज्जमानेपि हेतुम्हि नियतताय तिल्गावीसुक्कसोणितादौहि 
तेटखीरसरीरादीनि पवत्तन्तीति नियति वादच्च उपादियतीति विञ जातञ्बं यथ।रहु । 


कस्मा ? यस्मा इदच््हि भवचक्करं अपदाछेत्वा संसारभयमतीतो न कोचि 
सुपिनन्तरेपि अत्थीति सम्बन्धो । इरभियानंति दुरतिक्कमं । असनिविचक्कमिवाति 
असनिमण्डलमिव । तञि्हि निम्मथनमेव, नानिम्पथनं पवत्तमानं अस्थि, एवं भवचक्घरम्प 
एकन्तं दुक्खुप्पादनतो ““निच्चनिम्मथनं'” ति वृत्तं । 


एकत्तादिभावो तेनेव सभावेन जायति, न अविज्जादिभावेनाति। ते हि नेतन्बाति तेते नया। 
अस्था एव वा अविज्जादयो । अनेकेपि समाना धम्मा येन सन्तानानुपच्छेदेन "एकं ति 
जायन्ति वोहरीयन्ति, सो तत्थ करणभावेन वत्तव्बतं अरहति, तथा इतरेपीति आह ` 'एकत्तादोहि 
च॒ अत्था "एकं" ति आदिना नोयन्तौ'' ति। तत्थ नीयन्तीति जायन्ति, पञ्जापीयन्ति च । 
पुरिमपच्छिमानं धम्मान निरोधूप्पादनिरन्तरताय नामक्रायस्स, सम्बन्धवृत्तिताय रूपकरायस्स, 
उभयस्स॒च अञ्जमञ्जसन्निस्सितताय दुविजञ्जेग्यनानतो एकीमूतस्स विय घनभावप्पबन्धो 
हेतुफलभावेन सम्बन्धो सम्मा तानोति सन्तानो, तस्स अनुपच्छेदो तथापवत्ति एकत्तं ति आह्‌ 
' सन्तानानुपच्छेदो एकत्तं'' ति । 


सम्बन्धरहितस्साति हेतुफलभावेन अञ्जमजञ्जसम्बन्धभाव रहितस्स । सत्तन्तरोति अञ्जो 
स॒त्तो । उच्छेददिटिठमुपादियतीति यथानुखूपकारणतो फलप्पवत्ति असमतुपस्सन्तो नानासन्ताने 
विय असम्बन्धनानत्तदस्सनतो हेतुभावरदहितानं निप्पयोजनानं पुरिमुप्पन्नानं धम्मानं निरोधं 
हेतुनियमाभावतो एकन्तेन उप्पत्ति न युत्ता, तथा सन्तानेन उप्पत्ति, सदिक्षभावेन उप्पत्ति, 
समानजातिदेसपरिणामवयरूपवबलसण्टानानं उप्पत्ति न युत्ताति आदीनि विकप्पेन्तो उच्छेददि ट 
4 पन । 


करमा उप्पत्ति न संयाति वालिकाहि विय तिलेहिपि तेलस्स, उच्छुतो विय गावितोपि 
खीरस्स अन्जाभावतो केन कारणेन तेहि तेसं उप्पत्ति न सिया, इतरेहि एव च नसं उप्पत्ति 


॥; 








अभिधम्मपिटके २०५ 


जाणासिना अपदाछेत्वा संसारभयं अतीतो नत्थीति एतस्स साधकं दस्सेन्तो 
जाह “'वुत्तस्पि चेतं'' ति आदि । तन्तुनं आकरुलकं तन्ताकुलक, तन्ताकुंलकमिव जाता 
तन्ताकुरुकजाता, क्रिलेसकम्मविपाकेहि अतीव जटिताति अत्थो । गुणाय सकरुणिया 
नीडं गुणागरण्डिकं ' । वडिदिजभावतो अपायं दुक्लगतिभावतो दुर्गात सुखसमुस्सयतो 
विनिपातत्ता विनिपातच्न चतुब्बिधं अपायं, ““खन्धानच्च पदिपाटी'' ति आदिना वृत्तं 
संसारच्च नातिवत्तति। संसारो एव वा सब्बो इध वड्ढिअपगमादीहि अत्थेहि 
अपायादिनामको वृत्तो केवलं दुक्खक्खन्धभावतो । 
| भवचक्ककथावण्णना निट्िता 1 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निहिता । 


२--अभिधम्पभाजनीयवण्णना 


॥ २४३ ॥ पथवीभआकासा विय परिच्चसमुप्पादो महापत्थटवित्थारितानं अत्थानं 
परिकप्पवसेन कथितो । तज्हि अपत्थटं अवित्थतञ्च पथवि आकासच्च पत्थरन्तो 
वित्थारयन्तो विय च एकेकचित्तावरुद्धं अकत्वा सब्बसत्तसब्बचित्तसाधारणवसेन 


होतीति तस्माति अन्नस अञ्जतो उप्पत्तियं सन्त्रस्स सन्बसो उप्पत्तिया भवितन्बं, न चेतं अत्थि, 
तस्मा । यस्मा नियतिवादी अनुरूपा हेतुतो फलप्पत्त न इच्छति, सभावसिद्धमेव च धम्मप्पवत्ति 
इच्छति, तस्मा “अबिज्जमानेपि दहेतुम्ही  ' ति वृत्तं । सभावसिद्धा एव हि अच्छेज्जसुत्तावृता- 
भेज्जमणि विय कमलद्घनरहिता तथा तथा सरीरिन्द्रियसुखादिभावपरिणामाय नियत्तियाव काया 
समागच्छन्ति, यतो गतिजातिबन्वा, अपवग्गो च होतीति नियतिवादो । तेनाह “ नियतताय^** 
प० पवत्तन्ती'' ति । नियतिअत्थो वृत्तोयेव । 


एतस्स अत्थस्स साधकं सुत्तं । आकुलमेव, आकुलभावो वा आक्कुलक । जटिताति 
हेट्‌ ट॒परियवसेन पवत्तमानेहि किलेसकम्मविपाकेहि जातजटा । नौडंति कुकावक । संसारति इष 
सम्पत्तिभवप्पबन्धमाह अपायादिपदेहि दुग्गतिप्पबन्स्स वृत्तत्ता । 


भवचक्क कथावण्णनाः निट्ता । 
सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 


२्-अभिधम्मभाजनीयवण्णना 


॥ २४३॥ तं पटिच्चसमृप्पादं । एकेकचित्तावरुद्धं ति अभिधम्मभाजनीये विय एकेकस्मि 
चित्ते अवरुद्धं अन्तोगधं अकत्वा । असहजातानज्ञ “"असहजातानं, सहजातानश्चा'' ति एवं 
पठमपदे एकसेसनिरेसो ददुब्बो 1 ' सद्भारपच्चया विज्जाणं'' ति असहजातायेव पच्चयपच्च- 


१. कुल्गण्टिकं ( अटुकथायं } 





98. १३३॥ 


3. १४१॥ 








~ . १४२ 





२०६ विभङ्खम्‌लटीका-अनुटीका 


पत्थटवित्थतं कत्वा सुत्तन्तभाजनीयेन भगवा दस्सेति । तत्थ नानाचित्तवसेनाति 
मसहजातानं सहजातानञ्च पच्चयपच्चयुप्पन्नानं नानाचित्तगतानं दस्सितभावं सन्धाय 
वुत्तं । नव मृलपदानि एतेसं ति नवमूलपदा, नया । “एकैकेन नयेन चतुच्रं॑ चतु 
वारानं सङ्खहितत्ता'' ति वृत्तं, एत्थ एकेकेन चतुक्केना'' ति वत्तव्वं । नयचतुक्कवारा 
हि एत्थ ववत्थिता दस्सितानं चतुक्कानं नयभावाति । 


१--पच्चयचतुवकवण्णना 


अविज्जं अद्ध अग्गहत्वा ततो परं “अविज्जापच्चया सङ्कारो"" ति आदीनि 
पच्चयसहितानि पच्चयुप्पन्नानि अद्खभावेन वृत्तानीति आह "न, तस्स अनङ्धत्ता'' 
ति। एवञ्च कत्वा निहेसे* “तत्थ कतमा अविज्जा'' ति अविज्जं विसुं विस्सजेत्वा 
“तत्थ कतमो अविज्जापच्चया सद्कारो'' ति आदिना तंतंपच्चयवन्तो सद्भारादयो 
विस्सज्जिताति। तीसु पकारेसु पठमपठ्मवारो दुतियवारादीसु पविसन्तो पच्चय- 
विसेसादिसन्बानानत्तसाधारणत्ता ते वारविसेसे गण्हातीति “सञ्बसङ्काहुको'' 
ति वृत्तो । पठमवारो एव हि न केवलं छट्रायतनमेव, अथ खो नामञ्च फस्सस्स 
पच्चयो, नामं वान केवलं छ्ायतनस्सेव, अथ खो फस्सस्सापीति पञ्चयविसेस- 
दस्सनत्थं, येन अत्थविसेसेन महानिदानसुत्तदेसना पवत्ता, तंदस्सनत्थञ्च छद्रायत- 
नद्धं परिहापेत्वा वुत्तोति तस्स दृतियवारे च पवेसो वृत्तो, न सब्ब द्धसमो रोधतो । 

यत्थाति वारचतुक्के एकेकवा रे च । अञ्जथाति सृत्तन्तभाजनीयतो अञ्जथा 
सद्भारोति वृत्तं । अवृत्तं ति “रूपं सत्ायतनं'' ति । तेसुपि च वारेसु चतूरुषि सोकादयो 


युप्पन्ना दस्सिता विपाकविजञ्जाणस्सेव अधिष्येतत्ता । '“अविज्जापच्चया सङ्खारा, विज्जाणपच्चया 
नामरूपं'" तिर च एवमादीसु अपहजाता, सहजाता च । `"एकेकेन नयेना'' ति पुरातनो पाठो 


एतरहि पन ““एकेकेन चतुवकेन'" इच्चेव बहुसु पोत्थकरेसु पाठो । नयचतुदकवा ति नयसु 


चतुक्कानं वारा, अविज्जामूलकादीसु नवसु नयेसु पच्चेकं पच्चयचतुक्कादीनं चतुन्नं चतुक्कानं 
““नामपच्चया छटुयतनं'' ति आदि विेसभिन्ना चत्तारो वारा ति अत्थो । _बवत्थताति यथा- 
वृत्तविसेसेन असंकिण्णा । छतुक्कानं ति वारचतुक्कानं वारसंछसकस्स नयभावतोति अत्रिप्पायो । 


१-- पर्चयचतुक्कवण्णना 


पच्चयसदहितपच्चयुप्यन्नानि अद्घभावेन वृत्तानि, न केवलं पच्चया । तस्मा ` छ्टराय- 
तनपच्चयाफस्सो'' ति एत्थ न छ्रायतनस्स अङ्गता । तेन वृत्तं “न, तस्स अनङ्खत्ता ति । 
एवञ्च कत्वाति पच्चयसहितस्स ॒पच्चयुप्पन्नस्स अद्खभावतो । तीचु पकारेसूति ` 'पठमो सब्ब- 


सङ्खाहिकटरुना'' ति आदिना बदुकथायं वृत्तेसु तीसुपि पकारेसु । पच्चयविसेसादीति एत्थ नामं, 


१. अभि-२-१५२ पिदरं । २. अभि-२-१४२ पिदरं । 
३. भभि-दु-३-१९० पिदरं । 





अभिधम्मपिटके २०७ 


भवत्ता सुत्तन्तभाजनीयेसु वृत्ता । तत्थ च वृत्तमेव इध ““छृदरायतनं'' ति अञ्जथा वृत्तं 
ति दद्ुब्बं । | 

सढ्बट्‌ ठानसाधारणतोति वृत्तनयेन सब्बवारसाधारणतो, सब्बविजञ्ज्ाण- 
पवत्तिदरनभवसाधारणतो वा । विना अभावेन विञ्जाणस्स खन्धत्तयम्पि समानं फलं 
पच्चयो चाति आह “अविसेसेना"' ति । ““तिण्णं सद्धति फस्सो'' ति” वचनतो पन 
विजञ्जाणं फस्सस्स ॒विसेसपच्चयोति तस्स फस्सो विसि फलं, सतिपि पच्चयसम्प- 
यत्तानं आहारपच्चयभावे मनोसञ्चेतनाय विजञ्जाणाहरणं विसिद्रं किच्चं ति सद्भारो 
चस्स॒ विसिद्रो पच्वयो । अचित्तक्खणमत्तानीति चित्तक्डणप्पमाणरहितानि । 
तस्सत्थोति तस्स वुत्तस्स अविज्जादिकस्स अत्थो सुत्तन्तभाजनीयवण्णनायं वृत्तनयेनेव 
वेदितन्बो । 

हेतुकादीनीति एत्थ यस्मिं चतुक्के हेतुक-सहो वृत्तो, तं हेतुक-सहसहचरितत्ता 
““हेतुकं' ति वृत्तं ति वेदितन्वं । हैतु-सदो गतिसूचको अविगतता च विगतता- 
निवारणवसेन गति एव होतीति हेतुकचतुक्कं अविगतपच्चयवसेन वृत्तं ति वृत्तं । 

तिधा चतुधा प्चधा वाति वा-सदहो “छ्धावा'' ति पि विकप्पेतीति 
दटुब्बो । समाधि हि साधारणेहि तीहि क्ानिन्द्रियमग्गपच्चयेहि च पच्चयोति । 
उपादानं भवस्स मगपच्चयेन चाति सत्तधाति कामुपादानवज्जानं वसेन वदति । 
कामुपादानं पन यथा भवस्स पच्चयो होति, सो पकारो तण्ायं वृत्तो एवाति न वृत्तो 


इमरिमं चतुकके सहंजातपच्चयेन पच्चया होर्तीति वचनवसेनाति अधि- 
प्पायो । अत्थो हि न कत्थचि अत्तनो पच्चयुप्पन्नस्स यथासकेहि पच्चयो न होति, 


छटरायतनञ्च पच्चयविसेसो । आदि-स.न योनिविसेसो, आयतनानं अपारिपूरिपारिपूरिभवविसेसो 
च गहितो । ते हि दृत्तियवा रादीनं नानत्तकरा । अत्थविसेसेनाति यदिपि अञ्जत्थ "“सद्धायतन- 
पच्चया फस्सो'' ति सक्रायतनपच्चयो वृत्तो, तथापि सहजातादिनामसचनिस्सयेन पवत्तनतो 
नाममत्तपच्चयापि सो होतीति पटिच्चसमुप्पादस्स नानानयविचित्ततानुमितस्स गम्भीरभावस्स 
विभावनसङ्कातेन, अनवसेसनामपच्चयदस्सनसङ्घातेन च अत्थविपेसेन । तथा हि “येहि आनन्द 
आकारेहि येहि लिङ्खंहि येहि निमित्ते हि येहि उदेसेहि नामकायस्स पञ्जत्ति होति, तेसु आका- 
आकारेसु "प° ` "उदसेसु भसति अपि नु खो रूपकाये अधिवचनसम्फस्सो पञ्बायेथा'" तिर 
फस्सस्स नामपच्चयताविभावनवसेन महानिदानदेसना परवत्ता । तथा ''नामरूपपनच्चया फस्सोति 
इच्चस्स वचनीयं '" तिः “नामरूपपच्चया ` ति वदन्तेन ''नामपच्चया'' ति पि वृत्तमेव होतीति । 

वारचतुक्के "सद्भारो ` ति वृत्तं, सोकादयं। न वृत्ता, पुरिमस्मि वारद्ये रूपं न वृत्तं, 

वारत्तये सद्रायतनं न वृत्तं ति योजेतव्बं । 


१. म०-१-१५८, ३२६ सं० १-३००, सं° २-२१६, अभि० ४-२४८ पिद्ंसु । 
२, दी० २-५३ पिदरं । ३. दी° २-४८ प्ट । 





8. १३४॥ 
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सह॒जातपच्चवयवसेनेव पन इमस्स चतुवकस्स वृत्तता सोयेवेत्थ होतीति वदन्ति । 
पठमवारोति पठमचतुक्कोति एवं वत्तव्वं । भवादौनं तथा अभावं ति यदि सहजात- 
पच्चयवसेनेव पठमचतुक्को वृत्तो, भवो जातिया, जाति च मरणस्स॒सहजातपच्चयो 
न होतीति यथा अविगतचतुक्कादीसु “भवपच्चया जाति भवहेतुका''ति आदि न 
वृत्तं भवादीनं अविगतादिपच्चयताय अभावतो, एवमिधापि “भवपच्चया जाती''ति 
आदि न वत्तव्बं सिया । पच्चयवचनमेव हि तेसं सहजातसूचकं अपाच्च अविगत- 
चतुक्कादीसु विय इध पच्चयविसेससूचकस्स वचनन्तरस्स अभावा, न च तं न वृत्त, 
न च भवादयो सहजातपच्चया होन्ति, तस्मा न सहजातपनच्चयवसेनेवायं चतुक्को 
वृत्तो । सेसपच्चयानच्च संभवं ति ददं “भवादीनं" ति एतेन सह अयोजेत्वा 
सामजञ्जेन अविज्जादीनं सहजातेन सह सेसपच्वयभावानञ्च सम्भवं सन्धाय वृत्त | 
अयञ्टेत्थ अत्थो-पच्चयविसेससूचकस्स वचनन्तरस्स॒ अभावा सहजाततो अञ्ज 

४8. १३५॥ पच्चयभावा अविज्जादीनं न सम्भवन्तीति सहजातपच्चयवसेनेवायं चतुक्को आरदधो ई 
ति वुच्चेय्य, न च ते न सम्भवन्ति, तस्मा नायं तथा आरद्धोति । 

““महानिदानसुत्तन्ते एकादसद्धिको पटिच्चसषटुप्पादो वृत्तो" ति वत्तं, तत्थ पन 
"“तामरूपपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामपच्चधा फस्सो' ति 
आदिना ^ द्विक्वत्त॒ आगते नामरूपे एकधा गहिते नवद्धिको, द्विधा गहिते दस्खिको 
वृत्तो, अञ्जत्थ पन वृत्तेसु अविज्जासद्भारेसु अदत्तयदस्सनत्थ योजियमानेसु एकार 


सम्ब" पे०ˆ"`'रणतोति सव्वस्स॒ विजञ्जाणस्स पवत्ति नभूतसन्बभवसाधारणतो, 
विञ्जाणस्स वा पवत्तिद्ानभूतसव्बभवसाधारणतो । समानं फलं समानो पच्चयो सहजातादि- 
पच्चयेहि उपकत्तव्बतो, उपकारकतो च । तस्त विञ्जाणस्स । शिञ्जागाहरणं ति विपाकविञ्जा- 
णनिब्बत्तनं । अस्स विञ्जाणस्स । 

गतिसूचकोति हि-सदं लोके गति अत्थं वदन्तीति कत्वा वृत्तं । ` विगतं'' ति एत्य वि-सदो 
परिसिधदीपकोति दवे पटिसेधा पकति नपिन्तीति आह ` विगततानिबारणवसेन गति एव 
< ` ति। | 

तिधा चतुधा पञ्चधावाति एत्थ सञ्जामनसिकारादयो सहजातनिस्सयअत्थिपच्चय- 

४8, १४२॥ वसेन तिधा, फस्सचेतनादयो तेसच्चेव आहारादीनच्च वसेन चतुधा, वेदनावितक्ादयौ तेसञ्चेव 
ञ्ानिन्द्ियादीनञ्च वसेन पञ्चधा । यथा समाधि, एवं वीरियम्मि दटृब्वं । तम्पि हि अधिपति- 
न्द्रियमग्गपच्चयेहि छषा पच्चयो होति । 

““वच्चनवचेना'' ति इमिना इमरिम चतुक्के सहजातपच्चयं धुरं कत्वा देसना पवत्ताति 
तसं अधिप्पायोति दस्सेति । अत्थोति पच्चयधम्मो । कत्थच्ीति किस्मिञ्चि वारे अत्तनो पच्चयु- 
प्पन्नस्स यथासकेहि पच्चयो न न होति । "अत्थतो ति'” च पाठो 1 '“भवपच्चया जाती" ति आदि 


~~~ 





१. दी° २-४८ पिद । 
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सद्धिको होतीति कत्वा एवं वृत्तं ति दद्रुन्वं । महानिदानधुत्तन्तदेसनाय परिरगहत्थं ति 
तत्थ हि चक्खायतनादीनि विय शूपे छृद्रायतनञ्च नामे अन्तोगधं कत्वा फस्सस्स निरव- 
सेसरूपपच्चयं विय निरवसेसनामपच्चयञ्च दस्सेतं ““नामरूपपच्चथा फस्सो"' ति वृत्तं, 
एवमिधापि तत्थ दस्सितविसेसदस्सनेन तंदेसनापरिगगहत्थं एकचित्तक्डणिके परिच्च- 
समुप्पादे छट्रायतनं नामन्तोगधं कत्वा “नामपच्चया फस्सो'' ति वृत्तं ति अत्थो । 

रूपप्पवत्तदेषं सन्धाय देसितत्ता ““दमस्सा'' ति वचनसेसो, न पुरिमानं ति, 
तेनेव “अयज्ही'" ति आदिमाह । 

योनिवसेन ओपपातिकानं ति चेत्थ संसेदजयोनिकापि परिपुण्णायतनभावेन 
ओपपातिकपस ङ्गहं कत्वा वृत्ता ति दद्रव्बा । पधानाय वा योनिया सब्बपरिपुण्णायतनयोनि 
दस्सेतुं "ओपपातिकानं '' ति वृत्तं । एवं सङ्खहनिदस्सनवसेनेव हि धम्महुदयविभङ्धेपि' 
"'ओपपातिकानं पेतानं'' ति आदिना ओपपातिकग्गहणमेव कतं, न संसेदजग्गहणं ति । 
एकचित्तक्वणे छहायतनेहि फस्सस्स पवत्ति नत्थि, न चेकस्स अकुसलफस्सस्स छट्रा- 
यतनवज्जं आयतनं समानक्खणे पवत्तमानं पच्चयभूतं अत्थि, आरम्मणपच्चयो चैत्थ 
पवत्तको न होतीति न गग्हति, तस्मा “'छछायतन पच्चया फस्सो"' ति न सक्का वत्तु ति 
दस्सनत्थं "यस्मा पनेसो'" ति आदिमाह । 


न वत्तव्वं सिया, वृत्तञ्च तं । तस्मा सहजातपच्चयव सेनेव पटमचतुक्को वृत्तौ ति न गहेतव्बं ति 
दस्सेति । तेनाह "चतं न वुत्तं" ति आदि। इमस्स च “"भवपच्चया जातीति आदिन 
वत्तव्बं सिया ` ति इमिना सम्बन्धो वेदितव्बो । पच्चयवचनमेवति ““अविज्जापच्चया'' ति 
आदीसु वुत्तपच्चयवचनमेव च । तेषं ति तेसं आचरियानं । अयोजेत्वा वृत्तं ति सम्बन्धो । 
कथं पन वृत्तं ति आह ' सामञ्जेन'" पे०`. "सन्धाय वृत्तं ' ति । एत्थ च ““सहजातसुचकं' ति 
आदिना यथाधिषप्पेतस्स अत्थस्स वचनतो असिद्धिमाह, "' रुहजाततो'' ति आदिना पन अत्था- 
पत्तितो । असम्भवे हि अज्जस्स अत्थतो सिज्ज्ेय्य वचनतो वा अत्थत्तो वा अधिषप्पेतत्थसाधना ति । 

अञ ज्रर्थाति अजञ्जस्मि सृत्ते । अतीतद्धं निद्धारेत्वा पच्चृप्पन्नानागतेहि सद्धि अदत्तय- 
् । तदेसनापरिगहत्थं ति महानिदानदेसनापरि हत्थं । सो च उभिन्तं देसनानं अञ्ज- 
मञ्ज संसन्दनभावदस्सनत्थं । एवं सन्बजञ्जुबृदधभोसिता देसना अञ्जदत्थु संसन्दतीति । 

इमस्साति इमस्स ततियवारस्स । 

अपर पिक्खताय, अपरिकिलिट्‌ ठुपपत्तिताय, असुचिअमक्खितताय कामावचरदेवानं, 
सन्बेसञ्च ब्रह्मानं तथा उपपज्जनतो च ओपपा तिकयोनिया पधानता वेदितन्बा । सद्धहनिदस्सन- 
बसेना ति ओपपातिकयोनिया एव ससेदजयोनिया सङ्खहस्स निदस्सनवसेन उदाहरणवसेन । 
आरस्मणपच्चयस्सापि फस्सस्स सतिपि पवत्तिहेतुभावे सो पन सहजातादिपच्चयभूतस्स अन््त्ति- 
कस्स छटुयतनस्स विय न सातिसयो ति वुत्तं "आ रम्मणपच्चयो चेत्थ पवत्तको न होती ' ति । 


१. अभि° २-४२५७ पिं । 
१४ 
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पुरिमयोनिद्रये सम्भवन्तम्पि केसच्ि सन्छयतनं कललादिकाले न | 
४. १३६॥ “सदा असम्भवतो', ति आह । पच्छिमयोनिद्रये पन येसं सम्भवति, तेसं सदा सम्भव- 
तीति । इतोति इमस्मा चतुक्कतो, नयतो वा, यो विसेषो । ¦ 


पच्चयचतुवकवण्णना निद्रता । 





२--हेतु चतुक्कवण्ण्ना 


॥ २४४ ॥ जातिक्डण मत्ते एव अभावतो ति ततो उद्धं भावतो ति अत्थो । 
अविगतपस्चयनियमाभावतो भवे उपादानहेतुकरग्गहणं न कतं, अभावतो अविगत- 
पच्चयस्स जातिआदीसु भवदेतुकादिग्गहणं न कतं ति योजेतव्वं । यथा पन याव वत्यु, 
ताव अनुपरब्भमानस्स विञ्ज्ाणस्स वत्थु अविगतपच्चयो होति विञ्जाणतो उद्धं 
पवत्तनकम्पि, एवं उपादानं भवङ्खसहितानं जातिआदीनं, भवो च जातिया 
अविगतपच्चयो सिया । अथ न सिया, सद्भारक्लन्पे जातिजादोनं स ङ्गहितत्ता 
विञ्जाणं नामस्स, नामञ्च अत्तक्खणिकसम्भवा छ्रायतनस्स अविगतपच्चयो न 
सिया ति इध विथ तत्थापि हेतुकग्गहणं न कत्वं सिया, तस्मा याव उ पादानं, ताव 
जाति आदीनं अनुपलब्भो, जातिक्वणमत्ते एव भवस्स अभावो च कारणं ति न सङ्घा 
कातुं। सङ्कुतलक्वणानं पन जाति आदीनं असभावघम्मानं भवेन स द्धहितत्ता 
असभावधम्मस्स च परमत्थतो भवन्तरस्स अभावतो हेतुआदिपच्चया न सन्तीति 
भवस्स उपादानं न नियमेन अविगतपच्चयो, भवो पन जातिया, जाति जरामरणस्स 


कमक ४ ==------- -- ` ------- 


द 


४». १४४। केसञ्चीति परिपुण्णायतनानं गन्मसेय्यकानं । “' पच्छिम "प° ` सदा सम्भवत '' ति 
इदं गब्भसेय्यकानं विय इतरयोनिकानं कमेन आयतनुप्पत्ति नत्थीति वृत्तं । तथा चाह अटुकथायं 
““सहूप्पत्ति दीपनतो ति । ॥ 


पच्चयचतुक्कवण्णना निद्रिता । 


। च 


| २४४।। अभावतो ति भावाभावतो । यच््हि जातिक्छणमतेयेव भवति, न ततो परं, 

तं जातिया अविगतपच्चयो पिया अत्रिगतपच्चयनियमसन्भावतो । भवो पन यस्मा जातिक्वणतो 

परम्पि भवति, तस्मा न सो तस्सा अविगतपच्चयो होति । तेन वृत्तं “ततो उद्ध भावतो ति 

अस्थः ति । भवे ति भवपदे, भवे वा निप्फादेतव्बे । एस नयो जात आदीसूति एत्यापि । 

| यथा पना" ति आदिना "“अविगतपच्चयस्स अभावतो, नियमाभावतो चा ति वृत्तानं हेतुनं 
वुत्तनयेन अन्यापिभावविभावनेन अंकारणतं दस्सेति अयावभाविनो पच्चयुप्पन्नस्स, पच्चयधम्मस्स 

च अविगतपच्वयभावदस्यनतो । सङ्खारक्छन्धे ति आदि मगसोधनवसेन वृत्तं । तस्स परिहारं 
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नेव अविगतपच्चयो ति अविगतपच्चयनियमाभावतो अभावतो च अविगतपच्चयस्स 
भवादीसु हतुकग्गहणं न कतं ति युत्तं । 

ननु एवं “नामं विञ्जाणहेतुकं छद्ायतनं नामहेतुकं” ति वचनं न वत्तव्बं । न हि 
नामस ङ्हितानं जाति आदीनं अविगतपच्चयो अञ्जस्स अविगतपच्चयभावो च अत्थि 
असभावधम्मत्ता ति ? न, तेसं नामेन असङ्ख हितत्ता । नमनकिच्चपरिच्छिन्नल्हि नामं, 
तच्च किच्चं सभावधम्मानमेव होतीति सभावधम्मभूता एव तयो खन्धा “नामं "ति वृत्ता, 
तस्मा तत्थ हितुकग्गहणं युत्तं, इध पन भवतीति भवो, न च जातिञादीनि न भवं''ति 
भवपच्चया जाति सम्भवति, जातिपच्चया जरामरणं सम्भवती''ति योजनतो, तस्मा 
सङ्भरणतो सङ्कारे विय भवनतो भवे जाति आदीनि स ्धहितानीति नियमाभावाभावेहि 
यथावृत्तेहि हेतुकग्गहणं न कतं ति । 


केचि पनाति आदिना रेवतत्थेरमतं वदति । अरूपक्खन्धा हि इध भवोति 
आगता । वृत्तञ्हि “तत्थ कतमो उपादानपच्चया भवो, स्पेत्वा उपादानं वेदनाव्खन्धो 
-"""पै०"“ ` विज्जाणक्लन्धो'' ति ` । 

('वत्तडबपदेसाभावतो'* ति वृत्तं, सतिपि पन पदेसे उपादानं विय सभावानि 
जातिआदीनि न होन्तीति स्पेतब्बस्स भावन्तरस्स अभावतो एवं ठपनं न कातब्बं ति 
यत्तं । जायमानानं पन जाति, जातानच्च जरामरणं ति ''भवपच्चया जाति, जाति- 
पच्चया जरामरणं तिः" वृत्तं । यथा पन “नामपच्चया फस्सो ति तत्थ कतमं नामं ? 
ठ्पेत्वा फस्सं बेदनाक्न्धो `` प° ˆ` विञ्ताणक्वन्धो । इदं वुच्चति नामं" तिञ, 
“नामरूपपच्चया सन्छायतनं ति अत्थि नामं अत्थि रूपं। तत्थ कतमं नामं ? 
वेदनाक्वन्धो सजञ्जाक्वन्धो स द्कारक्खन्धो । इदं वुच्चति नामं । तत्थ कतमं रूपं ? 


सयमेव वदति । सो खणो एतस्स अत्थीति तद्कणिको, न तद्भुणिको अतङ्कणिको, तस्स 
सन्भावा, अयावभाविकसन्भावा ति अत्थो । यथा पन हेतु होन्ति, तं दस्पेतं "“सद्कतलक्छणानं 
पना ति आदिमाह । 

एवं ति एवं यथावृत्तनये सति, एवं सन्तेति अत्थो । “न हि ` पे० ` अत्थी ति 
इमिना जाति आदीनं अविगतपच्चयवसेन पच्चयुप्पन्नभावो विय पच्चयभावोपि नत्थीति दस्सेति । 
तत्थ कारणमाह (असभावधम्मत्ताः' ति । 


कथं पन असभावधम्मानं जातिआदीनं पच्चयुप्पन्नता, पच्चयता चाति आह “'जायमानानं 
पना" ति आदि । तस्सा ति जातिजरामरणस्स । वत्तञ्बपदेष्ो ति ““ठपेत्वा'' ति बत्तव्बपदेसो । को 


१. अभि० २-१५१ पिद । २. अभि० २-१४२ पिदरं । 
३, अभि० २-१५६ पिह । ४. अतक्छणिकसम्भवा ( टीका ) 


3, १३५ 
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8. १४५) 
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चत्तारो महाभूता यञ्च रूपं निस्साथ मनोधातु मनोविजञ्जाणधातु वत्तति, इदं वुच्चति 
रपं ति च यं नामशूञ्च फस्सस्स सक्रायतनस्स पच्चयो, तस्स॒वत्तब्बपदेसो 
निदो । एवं यो भवो जातिया पच्चयो, तस्सपि स्पेतव्बगहेतब्बविसेसे सति न 
सङ्का वत्तव्बपदेसो नत्थीति वत्तु ति । 


हेतुचतुक्कवण्णना निदिता ॥ 


३-अजञ्जमञ्जचतुक्कवण्णना 


॥ २४६ ॥ निष्पदेसत्ता भवेन उपादानं स द्धहितं ति पच्चयुप्पन्नस्स उपादानस्स 
विसु ठितस्स अभावा “भवपच्चयापि उपादानं'' ति न सङ्गा वत्तु ति दस्सेतं "यस्मा 
पन भवो निष्पदेसो'' ति आदिमाह । एवं सति “नामपच्चयापि विञ्जाणं' तिन 
वत्तव्बं सिया, नामं पन पच्चयुप्पन्नभृतं पच्चयभूतञ्च सप्पदेसमेव गहितं ति अधिप्पायो 
यथा पन'' “नामपच्चया छ्ायतनः, नामपन्चया फस्तो'' ति आदीसु पच्चयुप्पन्न स्पेत्वा 
नामं गहितं, एवं “भवपच्चयापि उपादानं ति इधापि पचचयुप्पन्च स्पेत्वा भवस्स गहणं 
न॒ न सक्का कातुं, तस्मा उपादानस्स अविगतपच्चयनियमाभावो विय 
अञ्जमञ्जपच्चयनियमाभावो भवे पृते वुत्तनयेन अत्थीति “भवपच्चयापि उपादानं 
ति न वृत्तं ति वेदितब्बं । 

अञ्नमञ्जपस्चयो ति चेत्थ सम्पयुत्तविप्पयुत्तअत्थिपन्चयो अधिप्येतो सिया । 
“नामरूपपच्चयापि विच्ञाणं" त्ति हि वृत्तं, न च वत्थु अ्रसलविजञ्जाणस्स 


पन सोति? यथावृत्तं नाम, नामल्पच्च सङ्खारक्वन्धेन, रूपव्खन्धेन च॒ जरामरणानं 
सङ्खहित्तता । “यो भवो जातिया पच्चयो' ति एतेन भवस ङ्घहितानिपि जाति आदीनि जातिया 
अप्पच्चयत्ता एव “ल्पेतवा'' ति न वृत्तानीति दस्सेति, पच्चयमावसङ्का एव नेष तस्सा नत्थीति 
अधिष्पायो । तेनेव ठपेतड््गहेतम्बविसेसे सतीति सासद्ु वदति । 


हेत॒चतुक्कवण्णना निद्रिता 


३-अञ्जमज्जचतुदकवण्णना 
६ ।२४६॥ पच्चयुप्यन्नस्साति पच्चयुप्पन्नभाविनो । विषं ठितस्साति भवेन असङ्ग 
हितस्स । सप्पदेसमेव गहितं इध वेदनादिक्न्धत्तयस्सेव अधिषप्येतत्ता, निरुढ हत्ता च । पच्चयुप्पन्न 
ठत्वा पच्चयभूतंयेव नामं गहितं, अचिगतपच्चयनियमाभावो विय भवे उपादानस्स 
अञ्जमञ्जपच्चयनियमामावो ति योजना । वुत्तनयेनाति "“सङ्कतलक्छणानं पना ति आदिना 
वुत्तनयेन । 


१. अभि० २-१५७ पिदरं । २. दिद (?) 
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अञ्जमञ्जपच्चयो होतीति, पुरेजातविप्पयुत्तो पन होतीति । तथा ““छद्रायतनपच्चयापि 
नामरूपं" ति वुत्तं, न च छट्ाथतनं चक्खायतनुपचयादीनं चित्तसमुद्रानरूपस्स च 
अञ्त्रमञ्जयच्चयो होति, पच्छाजातविप्पयुत्तो पन होतीति । 


सञ्जमञ्जचतुक्कवण्णना निदिता ॥ 


सङ्खारादिम्‌लकनयमातिका वण्णना 


॥ २४७ ॥ ''अपुडबःस अञ्जस्स अविञ्जापच्चयस्स अभावतो भवमूलकनयो न 
वृत्तो'' ति वृत्तं, एवं सति द्रायतन पच्चया अविज्ञा'' ति आदिका छ्रायतनादि 
मूलका च न वत्तव्बा सियुं । "नाम पच्चया अविज्ञा'' ति एत्थ हि अविज्ञापच्चया 
सब्बे चत्तारो खन्धा नाम ति वुताति। तत्थायं अधिप्पाथो सिया-नामविसेसानं 
छद्ायतनादीनं अविज्ञाय पच्चयभावो वत्तव्बो ति चृद्ायतनादिम्‌खका वुत्ता । यदेव 
पन नामं अविल्लाय पच्चयो, तदेव भवपच्चया अविल्ला ति एत्थापि वृच्चेय्य, न 
वत्तव्वविसेसो कोचि, तस्मा अपुब्बाभावतो न वुत्तो ति । भवग्गहणेन च इध अविज्ञाय 
पच्चयभूता सभावधम्मा गणेयं । न जातिआदीनीति अपुव्बाभावतो न वृत्तोति 
दद्ुल्बो । अविज्जापच्चया अविज्जा ति पि वृत्तं सिया'' ति वृत्तं, यथा पन ““नामपच्चया 
फस्सो ' ति वृत्ते “फस्सपच्चया फस्सो' ति वृत्त न होति पच्चयुप्पन्नं ठ्पेत्वा पच्चयस्स 
गहणतो, एवमिधापि न सिधा, तस्मा भवनवसेन सभावधम्मासभावधम्मेसु सामञ्जेन 
पवत्तो भव-सहोति न सो अविल्लाय पच्चयो ति सङ्घा वत्तु । तेन भवमूलकनयो न 
वुत्तो ति वेदितन्बो । 


अञ्जमञ्जप्च्चयो विय अन्जमन्जपच्चयो ति अयमत्थो इधाप्िप्पेतौ ति दस्सेन्तो 
(अज्जमञ्ज्' "प° ` " "अधिप्पेतो सिया" ति आह्‌ । तथा च वदन्ति ^'अञ्जमन्ञंञ्चेत्थ न 
पटाने आगत अञ्जमञ्ज वसेन गहेतब्वं ' ति चक्खायतनुषचया दीनं ति उपरूपरि चित्तानि वियं 
उप्पन्नचक्खवायतनादीनि, चक्खायतनादीनं वा उपत्यम्भकानि चक्खायतनुपचयादीनि । 


अञ्जमज्ञचतुक्कवण्णना निदिता 


न 


।२४७॥ यदपि सामञ्जतो ग विसेसो, तथापि सामञ्बग्गहणेन नयगतो विसेसो 
परूपतो दस्सितो होतीति “नामय गया अविञजा'” ति वत्वा पि नामविपेसानं तस्सा पच्चयभावो 
दस्तेतन्बो ति आह 'नामविस्ेष्ानं पे दृत्ता'' ति। ““यदेव पन नामं ति आदि कस्मा 
वत्तं, ननु नामगहणेन अम्गहितोपि जातिओआदि भवग्गहणेन गहितो ति दस्सितोवायमत्थो ति चोदनं 
सन्धायाह ‹ भवग्हृणेन चा'' ति आदि । इ गापोति '*भवपच्चया अविज्जा ति इधापि। 
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8. १३९॥ ““उपादानपच्चया भवो'' ति एत्थ विय भवेकदेसे विसं पुब्ब अग्गहिते भव-सदो 
पच्चयसोधनत्थं आदितो वुच्चमानो निरवसेसबोधको होति, न नाम-सदो । एवं सभावा 7 
हि एता निरुत्तियो ति इमिना वा" भधिप्पायेन '“अविन्ज।पच्चया अविज्जातिपि 
वुत्तं सिया" ति आहा ति ददटुन्बं, इमिनाव अधिप्पायेन ““भवस्स निप्पदेसत्ता 
अवपच्चयापि उपादानं ति न वृत्तं ति अथमत्थो अञ्ज्मज्ज्रपच्वयवारे वृत्तोति 
ददुब्बो । तत्थ पच्छिन्नत्ता ति एतेन जातिजरामरणानं अविज्ञाय पच्चयभावो अनुज्ञातो 
विय होति। जायमानानं पन जाति, न जातिया जायमाना, जीयमानमोयमानच्च 
जरामरणं, न जरामरणस्स जीयमानमीयमाना ति जातिजादीनी ९कचित्तक्खणे न अवि- | 
ज्ञाय पच्चथो होन्ति, तस्मा असम्भवतो एव तम्मूख्का नया न गहिता, पच्छेदोपि पन 
अत्थीति "'तश्य पच्छिन्नत्ता'' ति वृत्तं ति दद्रुव्बं । तेनेव “अपि चा'' ति आदिमाह्‌। 

क मातिकावण्णना निद्रिता ॥ स 


अकुसलनिदहेसवम्णना | | 
॥ २५४८२४९ ॥ उपादानस्स उपादानपच्चयत्तं आपञ्जेध्याति ननु नाथं दोषो । 
कामुपादानचि्हि दिटृटुपादानस्त, तन्न इतरस्स पञच्चथो होतीति ? सच्चं, कामुपादानस्स | 


28. १४६॥ न तिया ति "'अविज्जापच्चया अविज्जा '” ति वृत्तं न क्षिया । तस्माति यस्मा सामञ्जचं।दितं 
वितेखच।दितमेव न होति, तस्मा । सोति भवोतेनाति सभावासभाववम्मसङ्खं हणेन । 
उपपदानस्सपि भवेकदेधत्ता वृत्तं “' उपादानपच्चया ` "पे० ` ` अगगहिते'' ति । भवपच्चया 
जाती" ति इदं वचनं सन्धायाह “भवस ` ` `पे० ` ` "दुच्च मानो'' ति । "'नामपच्चया अविज्जा ` 
ति एत्थ पच्चथुप्पन्नं ठ्पेत्वा पच्चयस्त गहुणतो अविज्जाविनिमत्ता एव चत्तारो खन्धा नामसदेन 
वृच्चन्तीति आद्‌ "न नामको निरवसेलबोधको ति । नं चेत्य एकंसतो कारणं मगगितन्बं । 
येन भव-पदट्‌। निरवसेसबोधको, न नाम-षदट्‌।ति आह "“एवंसभावा हि एता निख्ियो' ति । 
इमिना अधिष्पायेना ति भवशदो निरवसेसबोधकरो उपादिन्नचतुक्लन्धविसयत्ताति इमिना अविपपा- 
येन । जायमानादिवम्मविकारभावतो जायमानादिवखन्वपरिबद्धा जातिआदयो वुच्चेय्युं, न पन 
जातिअ।दिपटिबद्धा जायमानादिक्खन्धा ति न एकचित्तक्ख ग जातिओआदीनं अविज्जाय पच्च पभावो 
सम्भवतीति इममत्थमाह “जायमानानं पना” ति आदिना । नानाचित्तक्णे पन जातिआदयो 
अविज्जाय उपनिस्सयपच्चयो हन्तीति ““एकचित्तक्छणे' ` ति विसेसितं । तेनैवा ति असम्भवेनेव । 
मातिकावण्णना निद्टिता 


अकुसलनिहेसवण्णना 


॥२४८-४९॥ तं ति द्िट्‌टुपादानं । इतरस्ताति कामुपादानस्स॒तण्हागहणेनाति 
'तण्हापच्चया'' ति एत्य तण्हागहणेन गहितत्ता । यदि एवं नामगहणेन गहिता तण्हा कस्मा † 
१. इमिना ( ?) 


"व क ` | र | 
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पन तण्हागहणेन गहितत्ता नामे विथ विसेसपन्चयत्ताभावा च उपादानग्गहणेन तण्ा- 
पच्चया भवस्स च पच्चयभूता दिद एव गहिता ति अयं दोसो वृत्तो ति दद्रुब्बो । यस्मा 
च उपादानदुाने पच्चयुप्पन्नं पच्चयो च एकमेव, तस्मा “नामपच्चया फस्सो, नाम- 
रूपच्चया सक्रायतनं'' ति एतेसं निदटेसेसु विय ““उपादानपच्वया भवो"! ति एतस्स 
निदेसे पच्चयो विसु न विभक्तो । सतिपि वा भवस्स पच्चवयभावेन कामुपादानस्सपि 
गहणे ““व्पेत्वा उपादानं" ति अवृच्वमाने कामुपादानं कामुपादानस्स, दिदि च दिष्टया 
पच्चयो ति आपज्जेय्याति पच्चयपच्चयुप्पन्नतानिवा रणत्थं ““ठपेत्वा उपादानं ' ति 
वत्तं ति दस्सेति । 

| २५२ ॥ चक्खायतनादिउपत्थम्भकस्स चिपसमुद्रानरूपस्स जनके विजञ्जाणं 
चक्खायतनुपचयादीनं पच्चयो ति वुत्तं तदजनकम्पीति अधिप्पायेन “यस्स चित्तसमु- 
दानरूप सा'' ति आदिमाह । तासस्पि ही ति उतुजाहारजसन्ततीनम्पि हि उपत्थ- 
म्भकसमुद्रापनपच्छाजातपच्चयवसेन विञ्ञाणं पच्चयो होति एवाति अत्थो । 


॥ २५४ ॥ यथानुरूपं ति महाभूतस ह्कातं पञ्चन्नं सहजातादिपच्चयो, छटरुस्स 


सहजातादिपच्चयो ति एसा यथानुरूपता । 


॥ २६४ ॥ यस्साति यस्स पच्चयुप्पन्नस्स नामस्स विजञ्जाणस्स सम्पयुत्तयच्चय- 
भावो होतीति योजेतव्बं | 


पुन वृत्ताति आह ' नामे विय विसे्पच्चयत्ताभावा'' ति । ""नामपच्चया छटायततं'' ति एत्थ 
हि कामतण्हापि नामे सद्धहिता ति नामस्स॒ यथारहं छृद्रायतनस्स पच्चयभावो वृत्तो ति अत्थि 
तत्थ विसेसपच्चयत्तं, उपादानस्स पन भवमङ्खहोपि अत्थीति ''तण्हापच्चया उपादानं" ति 
एतेन “"कामुपादानपच्चया भवो'' ति एतस्स॒नत्थेव विसेसो ति वृत्तं “नामे विय विसे 
पच्वयत्ताभावा'' ति । तण्हा एतिस्सा पच्चयो ति तण्हापच्या, दिदि । भेवस्स पच्चयभूता ति 
दूविधस्सपि भवस्स कारणभूता । उभयेनपि उपादानस्स भवनिहेसे ठपेतब्बतंयेव विभावेति । 
पचवयप्प.नं पच्चयो द एकमेवाति ''तण्हापच्चया उपादानं ति एत्थ वृत्तपच्चयुप्पन्च, 
““उपादानपच्चया भवो'' ति एत्थ वृत्तपच्चयो च एको एवत्थो, तस्मा पच्चयो विसं 
पच्चयुप्पन्नतो भिन्नं कत्व। न विभत्तो । ए 

॥२५२। उपत्थरभकसमुद्भापनपच्छाजातपच्चयदसेना ति उपत्थम्भकस्स चित्तसमदरान- 
रूपस्स समृदुपनवसेन, पच्छाजातपच्चयवसेन च । 

। २५४ ॥ पञ्च.नं ति चवखायतनादीनं पञ्चत्नं । सहुजातादिपरचयो ति सहजात्तनिस्सय- 


अत्थिअविगतादिपच्चयो । चत्थुसद्कातं रूपं । पुरेजातादिषचयो ति पुरेजातनिस्सयविष्पयुत्तअत्थि- 


अविगतपःचयो । पचङाजातादिषच चयो ति पच्छाजातविप्पयुत्तअत्थि्विगतपच्चयो । चछस्स 
सहजातादीति आदि-पदटेन अञ्जमजञ्जनिस्सयसम्पयुत्तअत्यिअविगतादये गहिता । 





8. १४०॥ 


2. १४७) 








| 9. १४१) 
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|| २७२ ॥ ““फस्सपच्चयापि नामं'' ति फस्सपच्चयभावेन वत्तव्वस्सेव नामस्स 
अत्तन पच्चयुप्यन्नेन पवत्ति दस्सिता ति “ठषेत्वा फस्ं'' ति पुन वचने कोचि अत्थो 
अत्थीति न वृत्तं ति दस्सेन्तो ““तथापौ' "ति जादिमाह । 

|| २८० ॥ यस्मा अधिमोक्खो पि नत्थि, तस्मा उपादानद्रानं परिहीनमेवाति 
सम्बन्धो । बलवकिलेसेन पन पदपूरणस्स कारणं तण्डाय अभावो दोमनस्ससहगतेसु 
वुत्तो एवाति तस्स तेन सम्बन्धो योजेतव्बो । सडबत्था ति ततियचित्तादीसु “'तण्हा- 
पच्चया अधिमोक्ो'' ति आदिम्हि विस्सज्ञनमेव विसेसं दस्सेत्वा पाकि स्तता । 


हद्व ति चिन्तप्पादकण्डादीसु । 
अकुसरुनिहेसवण्णना निद्विता ॥ 


कुसलाठ्याकतवण्णना 


॥ २९२ ॥ पसादो ति सद्धा ॥। 

॥ ०६ ॥ “अलोभो निदानं कम्मानं समुदयाया'' ति आदिवचनतो' सब्या- 
पारानि कुसलमूलानि सद्भारानं निदानानि होन्ति, न कम्मवेगविवत्तेसु विपाकेसु 
अलोभादिसहगतकम्मपटिविम्बमूता विय पवत्तमाना अलो भादयो ति पञ्चविञ्जाणेसु 
विय निदानरहितता सोतपतितता ति ददरुव्वा । किरियधम्मा किरियमत्तत्ता कम्म- 
निदानरहिता इच्चैव परिहीनाविजाद्ाना वेदितन्बा । 

ततियचतुस्थवारा असम्भवतो एवाति कस्मा वुत्त, कि चक्खुविञ्जाणादीनि 
चक्खायतनुपचयादीनं पच्छाजातपच्चया न हन्तीति ? होन्ति, तदुपत्थम्भकस्स पन 
चित्तसमुदानस्स असमुदुापनं सन्धाय ““असम्भवतो'' ति वृत्त ति दटरब्बं । सहजात 


॥२६४॥ यस्ता ति “यस्स च होती" ति एत्थ वृत्तं ““यस्सा ति पदं सन्धाय वृत्तं । 
तेनाह “होतीति योजेतञ्बं' ति । 

॥२८०॥ तस्साति बलवक्िठेसम्‌ताय विचिक्रिच्छाया'' तिः पदस्स । तेनाति 
'“तण्हादराने' ति पदेन । वित्तप्पादक्ण्डादीसु' ति आदि-पटेन इमर्स्मि पटिच्चसमुप्पादविभ ङ्ख 


सुत्तन्तभाजनीयादि सङ्खण्टाति । 
अकुसलनिदेसवण्णना निद्रता । 


कूसलाठ्याकत नहेसवण्णना 
|॥३०६॥ सब्यापारानौ ति सउस्साहानि, विपाकधम्मानीति अत्थो । परिहीनं अविज्जाद्रानं 
एतेसं ति परिहीनाविज्जाडुाना । 





१. अं० १-१३४ षट्टं । २. अभि २-२०० पिदरं । 








ह~ 
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पच्छाजातविजञ्जाणस्स पन वसेन तदापि विञ्ञाणपच्चया नामरूपं, पच्छाजातसह 
जातनामस्स सहजातपुरेजातमूतचक्वादिरूपस्स च वसेन नामरूपपच्चया स्ायतनञ्च 
लन्भतीति ततियचतुत्थवारा न न सम्भवन्तीति । 

कूसलाव्याकतनिदेसवण्णना निद्रिता । 


अविज्ज।मूलककुसलनिहेसवण्णना 
॥ ३३४ ॥ सर्भोहवतेनाति कुसलफठे अनिच्चादिताय सभयेसादुरसविसरूक्ख- 
बीजसदिसे तंनिव्बत्तककुसले च अनादीनवदस्सितावसेन । समतिक्घमत्थं भावना सम- 
तिवकपमभावना, तद द्धविक्म्भनवसेन समतिक्रममूता वा भावना समतिवकम भावना । 
तथा इध न लढभन्तीति अविल्ञाय एव सद्खारान अविगतादिपच्चयत्ता 
भावं सन्धाय वृत्तं, विञ्जाणादीनं पन सद्खारादयो अविगतादिपच्चया होन्तीति 
अविल्ञापच्चया सङ्कारा, सद्कारपच्चथा विञ्जाणं सह्भा रहैतुकं ति आदिना योजना 
नन सङ्घा कातुंति अविगत चतुङ्कादीनिपि न इध लढ्भमन्ति । विञ्जाणपच्चया 
नामरूपं विञ्जाणसम्पयुत्तं नामं ति आदिना हि यथालाभयोजनाय नयो दस्सितो ति। 
अविल्ञाम्‌लककूसलनिदेसवण्णना निदिता । 


कुसलम्‌लकविपाकनिहेसवण्णना 
"“नानाक्छगिककम्मपच्चये पन वत्तउबमेव नत्थौ''ति वुत्तं, कि कुंसलमूल 
अक्रसलमूरु्च कम्मपच्चयो होतीति ? न होति, कम्मपच्चयभूताय पन चेतनाय 


चन्धायाति अधिप्पायं विभावेन्तो विय वदति, सरूपेनेव पन `न च चक्खुविञ्जाणादीनि 
रूपं समुदुविन्ती'' ति" अहूुकथायं वृत्तं । नामरूपं न न लन्भतीति योजना । 
कुसलाव्याकतनिदसवण्णना निद्विता । 


अविज्जामलककुसलनिटेसवण्णना 
॥३३४॥ कुसलफलेति कुशलविपाकपटिसम्धिविञ्जाणस्स गहितत्ता॒ तस्स सादुरसवि- 
सरूक्ववबीजसदिसता वृत्ता । 
यदिपि ““सह्भुरहेतुकं'' ति आदिना योजना लभति, अविगतचतुकंकादीनि पन न 
लब्भन्ति यथालाभयोजनाय दस्सितत्ता । 
अविज्जाम्‌लकवूसलनिदेसवण्णना निदिता । 


कुसलम्‌ लकविपाकनिहेसवण्ण्ना 
| ३४३ कस्म विय पच्चयो होति विपाकमावतोति अचिप्पायो । विपाकस्स कम्मं पन्चयो 


१, अभि-ट २-२०१ पिव । 


9. १४२।। 


8. १४८} 


| २१८ विभङ्गम्‌लटीका-अनुटीका 


| संसदं कम्मं विय पच्चयो होति । तेन एकीभावमिव गतत्ता ति एवं वृत्तं ति ददुब्वं । 
यथा कुसलाकुसलमूके हि विना कम्मं विपाकं न जनेतीति तानि विपाकस्य 
परियायेन उपनिस्सयो ति वृत्ता ति, एवं कम्भेन एकीभूतानि संसदानि हृत्वा कम्म- 
जानं पच्चया होन्तीति परियायेन तेसं कम्मपच्चयता वृत्ता। एसा ति एस 
कुसलमूरपच्चयो अकर सटमूलपच्चयो चाति योजेतन्बं | | 
कुसलाकुसरविपाकानं विय किरिधानं उप्पादकानि अविज्जाकुघटाकुसय- 
मूकानि च न होन्तीति आह “उपनिस्सयतं न लढ्भन्ती'' ति। मनसिकारोपि 
जवनर्व।थिपदिपादकमत्तत्ता कुसलाकरुसलानि विय अविज्जं उपनिस्सयं न करोति, 
अविज्जूपनिस्सयानं पन पवत्तिअत्यं भव ङ्गावटुनमत्तं होति, पहीनाविज्जानज 
किरियानं विज्जा नेवृप्पादिका आरम्मणमत्तमेव पन होति । एवञ्च कत्वा “कुलो 
धम्मो अन्याकतस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ति? विपाकधम्मधम्भो 
नेवविपाकनविपाकधम्मधम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो' २ ति च एवमादीसु 
किरियानं अकुला उपनिस्सयपच्चयभावेन न उद्धटा ति । अपि च “भविज्जापच्वया 
सङ्खारा” ति एतस्स वसेन अविज्जामूलको कुसलनयो वृत्तो, ““सङ्खारपच्चथा 
विञ्जाणं'' ति एतस्स वसेन कु सलाकुसलमूलको विपाकनयो, किरियानं पन नेव 
सद्धा रगहणेन, न च विजञ्जाणग्गहणेन गहणं गच्छतीति त॑मूलको किरिथानयो न 
छन्भतीति न वृत्तो ति दद्ुब्बो । 
अनेकभेदतो ति भविज्ञादीनं मूरपदानं एकचितक्वणिकानं किरियन्ते 
पठमनये सहजातादिअनेकपच्चयभावेन गहितत्त। तेसं पञ्चयानं वसेन नवादिमूलपदानं 


होन्तं सातिसयं होतीति तस्स निप्परियायता, तंसम्पयुत्तानं परियायता सिया ति अधिप्पायेन 
"परियायेन उपनिस्सय पच्चयो ति वृत्तानी'"' ति आह । “कुसलो धम्मो अनव्याकतस्स॒धम्मस्स 
उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, अकुसलो धम्मो अन्याकतस्स धम्मस्स, विपाकधम्मधम्मो नेतवि- 
पाकनविपाकधम्मधम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो'' ति^ पन वचनतो निप्परियायेन सब्वेपि 
कृसलाकुसला ध्मा विपाकस्स उपनिस्सयपच्चयो होतीति भयमस्थो दिस्सति । ““कुलमूलं 
अकुसलमूलं ` ति इमेसं अन्वादेसोपि पच्चयसदापेक्छाय “"एसा'' ति पुल्लिङ्खवसेन वृत्तो ति 
दस्सेन्तो आह "“एसाति"' `` प° ` ` "योजेतम्बं ` ति । 


('मनतिकारो पि ' ति आदिना अर्ह नाविज्जानम्पि क्रिरियाय कसला कुषलमूलानि, 
अविज्जा च उपनिस्सयो न होन्तीति दस्सेति । कम्मवटूविप।क्वदुभूतानियेव सद्धु(रविञ्ञाणानि 


१. अभि-८-१४७ पिटं । २. अभि ०-८-३५३ पिद । । 
३. अभ° ८-१४७ पिदरं पटाने । ४. अभि० ८-१४९ पिदरं पद्राने । 


५. अभि ८-३७३ पिद पटने । 


= च, ` = ऋ 


~= ४ 


५, 


[= 
॥ 


अभिधम्मपिटके २१९ 


नयानं वसेन, अनेकप्यकारतो चतुत्नं चतुक्कानं वसेनाति वा अधिप्पायो । कुसला- 
कुसलानं पन विपाके चाति एत्य कुसलाकुसलेसु कुंसलाकुसलानं विपाके चाति 
वत्तव्वं । परिमपच्छिमेसु हि नयेसु यथा पच्चयाकारो वृत्तो, तंदस्सनत्थं “अनेकभेदतो 
एकधा वा ति'" वुत्तं, न च पच्छिमनये कुसले अनेकभेदतो पच्चयाकारो वुत्तो । 
अथखो “एकधा वा“ ति। एकधा वा ति च मृलपदेकपच्चयतावसेन, एकस्सेव 
वा नयस्स वसेन एकम्पकारेनाति अत्थो । पठमचतुक्सेव वसेनाति वा अधिप्पायो । 
धम्मपस्चयमेदे ति अविज्ञादीनं धम्मानं जातिआदिपन्चयभेदे, तं त चित्तुप्पादसमय- 
परिच्छिन्नानं वा फस्सादीनं धम्मातं एकक्णिकाविज्ञादिपच्चयभेदे । परियत्ति 
आदीन कमो परियत्तिः"" पे० `. पटिपत्तिक्कमो । पच्चयाकारे हि पाछ्िपरियापुणन- 
तदत्थसवनपाछ्िमत्थचिन्तनानि “जरामरणं अनिच्चं सङ्खं." प°. निरोधधघम्मं 
ति आदिना भावनापटिपत्ति च कमेन कातव्वा ति कम-गहणं करोति । ततो 
ति जाणप्यभेदजनकतो कमतो । अञ्ज करणीयतरं नत्थि । तदायत्ता हि दुक्खन्त- 
किरियाति। 


अभिधम्मभाजनोयवण्णना निदिता । 


परटिच्चसमप्पादविभ द्खवण्णना निदिता । 


पच्छिमनये अधिप्मेतानीति वृत्तं ““किरियानि पन" "प°" गच्छन्ती" ति । तेसं पच्चयानं 
वसेन अनेकप्पकारको ति अचिषप्पायो ति योजना । 


नवादिभेदानं तिर नवअदरसत्तछाति एवं पभेदानं । चतुन्न चतुक्कानं ति पुरिमनये, 
पच्छिमनये च आगतानं यथालाभं चतुत्नं चतन चतु कानं । ““कुसलाकुंसलानं पन विपाके 
चा''ति च-सटेन कूषलाकुले चापि समुच्चेतन्बो ति आह "कुष्ल ` -पे०` ` `` वत्तब्वं ति । मुल- 
पदेकपस्चयत(वसेनाति मूलपदश्स एकपच्चयभाववेन उपनिस्सयपच्चयतावसेन । एकस्सेव 
नयस्ताति कुषकाकुयेसु अभ्रिञ्जामूलकस्स) विपाकेसु कुसलाकु खलम्‌ लकस्साति एवं एकस्सेव 
नयस्ष वसेन । धरभपच्चयभेदे ति धम्मस्स पच्चयमूतस्स, पच्चवृष्पनस्स त पच्चयभावेन भेदेति 
हृममत्थं दस्सेन्तो ““अविज्जादीनं'' ति आदि वत्वा पुन तमेव ""तं तं जिनत्तप्पाद1" ति आदिना 
पकारन्तरेन विभावेति । 


अभिधम्मभाजनीयवण्णना निदह्टिता । 


पटिच्चसमुप्पादव्रिभ ङ्खवण्णना निदिता । 


१. किरयाय (बहस) किरियानं, मूल टी° २-१४२ पिद । 
२. नवादिमूकपदानं ति (टी°) । 


8. १४२॥ 








9. १४४ 


3. १५०॥। 


७-सतिपदरानविभङ्खः 


१--सृत्तन्तभाजनोय 
उहेसवारवण्णना 

॥ ३५५ ॥ तथो सतिपदानाति सतिपद्रान-सदृस्स भल्थुद्रारं करोति, न इध 
पाच्यं वृत्तस्स सतिपद्ान-सदस्ष अत्थदस्सनं । आदौषु हि सतिगोचरो ति आदि- 
सदेन “फस्ससमुदया वेदनानं समुदयो, नामरूपसमुदया चित्तस्स समुदयो, मनसि- 
कारसमुदया धम्मानं समुदयो'' ति* सतिद्रानं ति वृत्तान सतिगोचरानं दीपके 
सुत्तपदेसे स द्ण्टाति । एवं पटिसम्मिदापाक्छियम्पि अवसेसपाद्िदेस दस्सनत्यो आदि- 
सदो ददरव्बो । दानादीनि पि करोन्तस्स रूपादीनि कसिणादीनि च सतिया ठानं होतीति 
तंनिवारणत्थमाह ““पधानं ठानं" ति । प-सदो हि पधानलत्थदीपको ति अधिप्यायो । 

अरियो ति अरियं सेदं सम्मासम्बुद्धमाह्‌ । एत्याति एतस्मि सत्ायतनविभ ्ख- 
सत्ते ति अत्थो । सृत्तेकदेसेन हि सुत्तं दस्सेति । 
तत्थ हि- | 

“तयो सतिपदाना यदरियो"..पे० ` अरहतीति इति खो पनेतं वृत्तं, [कञ्चेतं 
पटिच्च वृत्तं । इध भिक्लवे सत्था सावकानं धम्मं देसेति अनुकम्पको हितेसी अनुकम्पं 
उपादाय दं वो हिताय इदं वो सुखाया ति । तस्स सावका न सृस्मूसन्ति, न सोतं 
ओदहन्ति, न अज्जा चित्तं उपद्ापन्ति, वोक्कम्म च सत्थुसासना वत्तन्ति । तत्र 
भिक्डवे तथागतो न चेव अनत्तमनो होति, न च अनत्तमनतं पटिसंवेदेति, अन 
वस्सुतो च विहरति सतो सम्पजानो । इद भिक्खवे पठमं सतिपद्ानं । यदरियो 
-““"पे०"""अरहति | 





=| 

१-- सुत्तन्तभाजनीय 

उदहेसवारबण्णन। 
॥३५५।। समानसदवचनीयानं अत्थानं उद्धरणं अस्थुद्धारो । सो यस्मा सदत्थविचारो 
न होति, तस्मा वृत्तं “न यिध. पेण." " अत्थस्सनं ति । प-पहो पधानत्थदीपको'' पणीता 
घम्मा'' ति आदीसुः विय । 
अनवस्युतता अनुपकरिखिद्रुता । तेनाह “तुभ प्वोतिवत्तता'' ति । 
भुसस्थं पक्लन्दनं ति भुसत्थविसिद्रं पक्न्दनं अनुपविसनं । 


१. सं° ३-१६१ प । २. अभि १-३ पिद्रं । 
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पुन च परं भिक्खवे सत्था " चे०-- दं वो सुखाया ति । तस्स एकच्चेसावका 
न सुस्सूखन्ति "` पे° `ˆ" वत्तन्ति । एकच्वे सावका सुस्सूसन्ति पेऽ नच वोक्कम्म 
सत्थुसासना वत्तन्ति । तत्र भिवखवे तथागतो न चेव अत्तमनो होति, न च अत्तमनतं 
पटिसंवेदेति । न चेव अनत्तमनो होति, न च अनत्तमनतं पटिसंवेदेति । अत्तमनतच्च 
अनत्तमनतश्च तदुभयं अभिनिवञ्जेत्वा उपेक्लको च विहरति सतो सम्पजानो । 
इदं भिक्खवे दृतियं "` प°... । | 


पुन च परं “१० ““'सुखायाति । तस्स सावका सुस्सूसन्ति".“पे° ““""वत्तन्ति । 
तत्र भिवखवे तथागतो अत्तमनो चैव होति, अत्तमनतचच परिसंवेदेति, अनवस्सुतो च 
विहरति सतो सम्पजानो । ददं भिक्खवे ततियं ' ति '-- 


एवं पटिधानुनयेहि अनवस्सुतता, निच्चं उपद्वितसतिता, तदुभयवीतिवत्तता 
सतिपदानं ति वुत्ता । वुद्धानमेव किर निच्चं उपद्वितसतिता होति, न पच्चेकवुद्धा- 
दीनं ति। | 

प-सदो आरम्भं जोतेति, आरम्भो च पवत्तीति कत्वा जाह 'पवत्तयितड्बतो 
ति अह्यो" ति। सतिया करणमूताय पद्रानं पटु पेतव्वं सतिपटानं \ अन-सद्‌च्हि 
बहुल-वचनेन-कम्मत्थं इच्छन्ति सदविदू, तथेव कत्त अत्थम्पि इच्छन्तीति पून ततियनये 
““पातिद्रातौति पट्रानं'"ति वृत्तं । तत्य प-सटो भुसत्थं पक्खन्दनं दीपेतीति ““जोक्क- 
न्तित्वा पक्खन्दित्वा वत्ततीति अत्थो'' ति आह्‌ । भन भावत्ये सति-सदह्‌ पद्रान- 
सट्‌ञ्च वण्णेन्तो “अथ वा. ति आदिमाह । तेन पृरिमत्थे सति-सदहो पट्रान-सदौ च 
कत्तु अत्थो ति विजञ्जायति । 

विसेसेन कायो च वेदना च अस्सादस्त कारणं ति तप्पहानत्थं तेसं तण्ावत्थू्न 
ओक्ारिकसुखुमानं असुभदुक्वतादस्सनानि मन्दतिक्खपञ्तेहि तण्डाचरितेटि सुकरानीति 


अस्तादस्साति तण्हाय । “' निच्चं अत्ता" ति अभिनिकेसवत्थुताय दिद्विया विसेस- 
कारणानं चित्तधम्मानं, तण्हायपि वत्थुभावतो विसेसग्गहणं, तथा कायवेदनानं, दिद्ियापि वत्थु- 
आवसम्भवतो ““विसेसेना'” ति वृत्तं । वरागवीतरागादिविभागद्रयवसेनेव चित्तानुपस्सनाग वृत्तत्ता 
तं 'प्नातिषभेदगतं ' ति वुत्तं । धम्माति इध सञ्जासद्भारक्वन्धा अचिप्पेता, सद्भारक्खन्धो च 
फस्सादिवसेन अनेकमेदो ति धम्मानुपस्सना ““ ऊ तिपभेदगता ` ति वुत्ता । स॒रागादिविभागवसेन 
सोद्रसमेदत्ता वा चित्तानुपस्सना नातिपमेदगता वृत्ता, सुत्त आगतनयेन नीवरणादिवसेन 
अनेकमेदता धम्मानुपस्षना अतिपभेदगता कृत्त! । 'व्रिबुद्धिमप्णो ति बुतानौ ति अनित्वा 
योजेतन्बं । ता अनुपस्सना एतेसं ति त दनुपस्सना, चित्तधम्मानुपस्सिनो पुग्गला, तेसं । 
क 


१, म० ३-२६३ पिद । 


8. १४५ 








8. १४६॥ 


~ | ; १५.१॥। 





२२२ विभङ्खम्‌लटीका-अनुटीका 


तानि तेसं विसुद्धिमग्गो ति वृत्तानि, एवं दिद्टिया विसेसकारणेसु चित्तधम्मेसु 
अनिच्चानत्ततादस्सनानि नातिपभेदातिपमेदगतेसु तेसु तप्पहानत्थं मन्दतिक्ानं 
दिद्धिचरितानं सुकरानीति तेसं तानि विसुद्धिमग्गो ति । तिक्खो समथयानिको 
जोन्छारिकारम्मणं परिग्गण्हन्तो तत्थ अदट्रत्वा ज्ञानं समापन्नित्वा वुद्राय वेदनं 
परिग्गण्हातीति आह ““ओच्छारिकारर्मणे असण्ठहुनतो'' ति । विपस्सनायानिकस्स 
सुखमे चित्ते घम्मेसु च चित्तं पक्वन्दतीति तदनुपस्सनानं तंविसुद्धिमग्गता वृत्ता । 
तेसं तथाति एत्थ तत्थ-सटस्स पहानत्थं ति एतेन योजना पच्च कामगुणा 
सविसेसा काये र्भन्तीति विसेसेन कायो कामोघस्प वत्थु, भवे सुखग्गहणवसेन 
भवस्सादो होतीति भवोघस्स वेदना, सन्ततिघनग्गहणवसेन चित्ते अत्ताभिनिवेसो 
होतीति दिद्ोघस्स चित्तं, धम्मविनिन्भोगस्स धम्मानं धम्ममत्तताय च दुप्पटिविज््त्ता 
सम्मोहो होतीति अविज्जोघस्स धम्मा, तस्मा तेसु तेसं पहानत्थं चत्तारोव वृत्ता, 
दुक्लाय वेदनाय पटिघानुसयो अनुसेतीति दुक्खदृक्खविपरिणामदुकंलस द्भ रदुक्खभूता 
वेदना विसेसेन व्यापादकायगन्थस्स वत्थु, चित्ते निच्चग्गहणवसेन सस्सतस्स अत्तन 
सीलेन सुद्धीति आदिपरामसनं होतीति सीरब्बतपरामासस्स चित्तं, नामरूपपरिच्छेदेन 
भूतं भृततो अपस्सन्तस्स भवविभवदिद्टिस द्भातो इदंसच्वाभिनिवेसो होतीति तस्स 
धम्मा"“ पे०""'सुखवेदनास्सादवसेन परलोकनिरपेक्खो ““नत्थि दि" ति आदिपरामासं 
उप्पादेतीति दिृट्पादानस्स वेदना । सन्ततिघनग्गहणवसेन स रागादिचित्ते सम्मोहो 
होतीति मोहागतिया चित्तं, धम्मसमावानवबोधेन भयं होतीति मयागतिया चम्मा `" 
पेऽ. अवृत्तानं वृत्तनयेन वत्थुभावो धोजेतब्बो । 
““आहारसमुदया काथसमुदयो, फस्ससमुदया वेदनासमुदयो', सङ्भारपच्चया 
विञ्जाणं, विजञ्ज्ाणपच्चया नामलूपं' तिः वचनतो कायादीनं समुदयभूता 


तत्थ ""असुभमावदस्सनेना'' ति यथाटितवसेनापि योजना लब्भतेव । भवोघस्स वेदना 
वत्थु भवस्सादभावतो । निच्च गगहुणवसेनाति अत्ताभिनिवेसविसिद्रुस्स निच्चग्गहणस्स वसेन । तथा 
हि वुत्तं '“सस्सतस्स अत्तनो'' ति । ओघेसु वृत्तनया एव योगासवेसुपि योजना अत्थतो अभित्नत्ता 
ति ते न गहिता । निच्चगहुणवसेना ति अत्ताभिनिवेसविसिद्ुस्स निच्चगहणस्स वसेन । पठमोघ- 
तत्तियचतुत्थगन्थयोजनायं वृत्तनयेनेव कायचित्तधम्मानं इतरूपादानवत्थुता गहेतव्बा ति वेदनाय 
दिट्‌ट्पादानवत्थुता दस्सिता । तथा कायवेदनानं छन्ददोसागतिवत्थुता कामोघन्यापादकायगन्थ- 
वत्थुतावचनेन वृत्ता ति । तेनाह "(अुत्तानं वुत्तनयेन वत्थुभावो योजेतब्बो'' ति । 


धारणता असम्मस्सनता, अनुस्सरणमेव वा । एकत्तेति एकसभावे निस्सरणादिवसेन । 
समागमो सच्छिकिरिया । सतिपट्रानषभावो सम्मासतिता निय्यानसतिता समानभागता एक- 





१. सं° ३-१९६१ पिद । २. म° १०९, सं° १-२४३, खु° १-७७ पिदुसु । 











अभिधम्मपिटके २२३ 


कबीकाराहोरफस्समनोसच्चेतनाविज्ज्राणाहारा कायादिपरिजाननेन परिज्ञाता 
होतीति आह ““चतुड्बधाहारपरिजञ्जत्थं'" ति । पकरणनयो ति तम्बपण्णिभासाय 
वण्णनानयो । नेत्तिपेटकप्पकरणे धम्मकथिकानं योजनानयो ति पि वदन्ति । 


सरणवसेनाति कायादीनं कुसलादिधम्मानञ्च धारणतावसेन । सरन्ति गच्छन्ति 
एतायाति सतीति इमस्म अत्थे एकत्थे निब्बाने समागमो एकत्तसमोसरणं । एतदेव 
हि दस्सेतं “यथा ही" ति आदिमाह । एकनिब्बानप्पवेसहेतुभूतो वा समानताय एको 
सतिपद्रानसभावो एकत्थं, तत्य समोसरणं तंसभागता एकत्तसमोसरणं । एकनिन्बानप्प- 
वेसरेतुभावं पन दस्सेतुं “यथा ही'" ति आदिमाह । एकरस्म अत्थे सरणेकत्त- 
समोषरणानि सह सतिपद्रानेकभावस्प कारणत्थेन वुत्तानीति दद्रुव्बानि, पृरि्मास्म 
विसु । सरणवसेनाति वा गमनवसेनाति अत्थे सति तदेव गमनं समोसरणं ति 
समोसरणे वा सति-सदत्थवसेन अवुच्चमाने धारणता व सतीति सति-सदत्थन्तराभावा 
पुरिमं सतिभावस्स कारणं, पच्छिम एकभावस्साति निव्बानसमोसरणे पि सहितानेव 
तानि सतिपद्रानेकमभावस्स कारणानि । 


( ददं महासतिपद्रानयुत्ते ' वृत्तानं आनापानपव्बादीनं वसेन । 
तथा पच्नविघेन धम्मानुपरसनं ति एत्थापि दट्रुन्वं । एत्थ च उद्ानकभण्डसदिसता तं तं 
सतिपद्रानभावनानुभावस्स दट्रव्वा । भिक्खुगोचरा हि एते । वृत्तजिहि "गोचरे भिक्खवे 
चरथ सके पेत्तिके विसये'' ति आदिः । 


जातिता सभागता । षरि मस्मि ति ""एकत्ते निव्वाने समागमो एकत्त समोसरणं'' ति एतस्मि 
अस्थे । विसं ति नानाअल्थद्रयभावेन । तदेव गमनं समोसरणं ति सतिसदत्थन्त राभावा"''' पे०"^"" 
एकभावस्साति योजेतव्बं । सतिसदत्थवसेन अदुच्च माने ति / एको सतिपद्रानसभावो एकततं 
ति आदिना अवृच्चमाने, "*एकत्ते निन्वाने समागमो एकत्तसमोसरणं ति एवं वुच्चमाने ति 
अत्यो । धारणता व सतीति ““सरणता' ति वुत्तधारणता एव सतीति कत्वा । सतिसदत्यन्तरा- 
भावा ति सतिसद्भातस्स सरणेकत्तसमोसरणसदत्थतो अञ्जस्स अत्थस्स अभावा । पुरिमंति 
सरणपदं । निञ्डानसमोसरणेपी ति यथावृत्ते दुतये अत्थे सरणेकत्तसमोसरणपदानि सहितानेव 
सतिपद्रनेकभावस्स जापकानि, एवं निन्बानसमोसरणेपि '"एकत्ते निन्बाने समागमो एकत्तसमो- 
सरणं ति एतस्मिम्पि अत्थे सति." प°.“ कारणानि । 

आनापानपब्बादीनं ति आनापानपन्बइरियापथचतुसम्पजञ्जकोद्रासधातुमनसिकारनवसि- 


वत्थिकपव्बानी ति एतेषं । इमेसु पन यस्मा केसुचि देवान कंम्मद्रानं न इज्कति, तस्मा तानि 
अनामसित्वा यदिपि कोट्रासधातुमनसिकारवसेनेवेत्थ देसना पत्ता, देसनन्तर पन आगतं अनवसेसं 





क 


१. दी° २-२३१, म० १-७० द्द्सु । २. सं° २-१२८; दी° ३-४८ पिहसु । 
३. अमि १-१९ पिद । 


93. १४७ 








। 
। 
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कायानुपस्सनादिपदिपत्तिया भिक्ख होतीति भिक्खुं ““कायानुपस्सी विहरत" 
ति आदिना दस्सेति भिवखुम्हि तं नियमतो । तेनाह “पटिपत्तिया वा भिक्खुभाव- 
दस्सनतो'' ति । 
| समं चरेय्याति कायादिविसमचरियं पहाय कायादीहि समं चरेय्य। 
| रागादिवुपसमेन सन्तो, इन्द्रियदमनेन दन्तो, चतुमग्गनियमेन नियतो, सेदरुचारिताय 
| ब्रह्मचारी । कायदण्डादिओरोपनेन निधायदण्डं । सो एवरूपो बाहितपापसमितपाप- 
भिन्नकिठेसताहि ब्राह्यणादिसमजञ्जो वेदितन्बो । 


कायानुपस्सनाउहेसवण्णना 


असम्मिस्सतोति वेदनादयोपि एत्य सिया, एत्थ पटिबद्धा ति काये वेदनादि- | 
| अनुपस्सनापस द्खेपि आपन्ने तदमिस्सतो ति अत्थो । जवयवौगाहसमञ्जातिवा वनसारा- ॥ 
| दानाभिनिवेसनिसेधनत्थं कां अद्धपच्चङ्खेहि, तानि च केसादीहि, केसादिक | 
| 8. १४८॥ च भूतुपादायखूपेहि विनिन्भुजन्तो “तथा न कायि! ति आदिमाह्‌ । पासादादि- | 
| | नगरावयवसमूतरे अवयर्वःवादिनो पि अवयवीगाहं न करोन्ति । नगरं नाम कोचि 
| अत्थो अत्थीति पन केसच्चि समञ्जातिधावनं सिया ति इत्थिपुरिसादिसमञ्जातिधावने 
नगरनिदस्सनं वृत्तं । 
यं पस्सति दर्थ वा पृरिसं वा, ननु चक्खुना इत्थिपूरिसदस्सनं नत्थीति ? सच्चं 
नत्थि, 'दृप्थिं पस्सामि, परिस पस्सामी'ति पन पवत्तसञ्ञाय वसेन । "यं पस्सती'' = 
ति वुत्तं । मिच्छादस्सने वा दिद्विधा य पस्सति, न तं दद्रु, तं रूपायतन न॑ होति,खरूपा- 
यतनं वा तं न होतीति अत्थो । अथ वा तं केसादिभूतुपादायसमूहस ह्खातं दिदं न होति, 


(च्य पट्रान सृत्ते दत्तान!" ति । "“तथ।”' ति इमिना  'महासतिपदटू नसुत्तेः वुत्तानं '' ति इममेव उप- 
संहरति । पञ्चेविधेनाति नीवरणउपादानक्खन्धायतनवोज्च ङ्ग अरियसच्चानं वसेन पञ्चधा । 


भावनानुभावो अरियमग्स्गहणसमत्थता । 
8. १५२॥ तंनियमतोत्ति तस्ता कायानुपस्सनादिपटिपत्तिया नियमतो । तस्साभिकलुभावे नियते 


कायानुपस्सनावि भागं दस्येत्‌ ““चुद्सविवेन कायानुपस्सनं भावेत्वा'' ति" वुत्तं । तेनाह ““महूासति- 
1 
सापि भिक्लुभावे नियतायेव नाम हंति । 


कायानुपस्सनाउदहेसवण्णना 


ए्थाति काये । अवयवा अस्स॒अत्थीति अवयवी, समुदायो, समूहोति अत्थो, सो पन 
| अवयवविनिमृत्ं द्व्यन्तरं ति गाहो ठलद्धि अवयवीगाहो । हत्थपादादिअ ङ्गलिनखादिअङ्गपच्च ङ्ख 
| सन्निवेसविसिदं उपादाय यायं अङ्खपच्चङ्गसमजञ्जा चेव कायसमञ्जा च, तं अतिक्कमित्वा 


९. अभि-२-२०६ पिद । २. दी° २-२३८ पद । 











अभिधम्मपिटके २२५ 


द्रं वा यथावृत्तं न होतीति अत्थो । यं दहतं न पस्सतीति यं रूपायतन, 
केसादिभृतुपादायसमहसद्वातं वा दद्र, तं पञ्ाचक्खुना भृततो न पस्सतीति अत्थो । 

न अञ्जधम्मानुपस्सौ ति न अञ्ञसभावानुपस्पी, असुभादितो अञ्जाकारा- 
नुपस्सी न होतीति वृत्तं होति । पथवोकायं ति केसादिवथवि घम्मसमूहत्ता कायो ति 
वदति, रक्छणपथविमेव वा अनेकप्पभेदसकर्स री रगतं पव्वापरियमावेन पवत्त नं 
समूहवसेन गहेत्वा कायो ति वदति, एवं अञ्जत्थापि । 

अन्कषत्तबहिद्धा ति अज्स्त्तबहिद्धाघम्मानं घटितारम्मणं एकतो आरम्मणभावो 
नत्थीति अत्थो, अज्ज्त्तबहिद्धा धम्मा वा घटितारम्मणं दद नत्थीति अत्थो । तीष 
भवेयु किलेसानं ति भवत्तयविसयानं किठेसानं ति अत्थो । 

सड बरत्थिकं ति सञ्वत्थ भवं । सव्वर्दिम लीने उद्धटे च चित्ते इच्छितन्बत्था, 
सन्ने वा ठीने उद्धटे च भवेतन्वा बोञ््ञङ्खा अत्थिका एतायाति सडबत्थिका । 
अन्तोसह्केपो ति अन्तो जओोरीयना कोसञ्जं ति अत्थो । 

अविसेसेन द्रीहिपि नीवरणप्पहानं वुत्त ति कत्वा एककेन वृत्तप्पहानविसेसं 
दस्पेतं “विसेसेना'' ति आह, ` विनेग्य नीवरणानी"' ति अवत्वा अभिज्ज्ञादोमनस्स- 
विनयस्स॒वा पयोजनं दस्सेन्तो “विसेसेना'' ति आदिमाह । कायानुपस्सनाभावनाय 
उजुविपच्चनीकानं अनुरोधवि रोधादीनं पटानदस्सनञ््हि एतस्सपयोजनं ति । कायभावः 
नाधाति कायानुपस्सनाभावना अधिप्पेता । तेन।ति अनुरोधादिप्पहानवचनेन । 


सढबत्थिकक्नम्मदरानं बुद्धानुस्सति मेता मरणस्सति असुभभावना च । सति- 
सम्पजजञ्जेन एतेन योगिना परिहरियमानं तं सन्बत्थिककम्मदुानं वृत्त सतिसम्पजन्ञ- 


इत्थिपुरिसरथघटादिद्रव्यं ति परिकप्पनं समञ्ज्ातिध।वनं । अथ वा यथावृत्तसमञ्ज अ्तिक्क- 
मित्वा पकतिआदिद्रम्यादिजीवादिकायादिपदत्यन्तरपरिकप्पनं समल्जातिधावनं । निच्चसारादि- 
गाहमूतो अभिनिवेसो सा रादानाभिनिवेतो । | 

नतंद््ुः तितं इत्थिपुरिसादि दिन होति । दं वा इत्थिपुरिसादि न होती ति 
पथावृत्त ति केसादिभतुपादायसमूहसद्खातं । 

केसादिपर्था्च ति केसादिसल्जितं ससम्भारपथवि । पुब्बापरियभावेना ति सन्तानवयेन । 
अञ्जथा ति ""आपोकायं' ति एवमादीसु । 

अ््षतबहिद्धा ति सपरसन्ताने कायो वृत्तो ति। "कायो" ति चेत्य सम्मसनुपगा 
ल्पम्मा अधिप्येता ति आह ‹ अञ््चतबहिदाधर तानं" ति । घटितं एकावद्धं आरम्मणं 
घटितारम्मणं, एकारम्मणनूतं ति अत्यो । तेनाह "एकतो आरम््णभावो नस्थी'' ति । 

अन्तोओलीयना अन्तोस कोच अन्तरावोपानं । दी हौ ति अभिज्ज्ञाविनयदोमनस्स- 
विनयेहि । 

१५ 


83. १४९॥ 





8. १५३॥ 
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बलेन अविच्छिन्नस्स तस्स परिहरितव्वत्ता, सतिया वा समथो वृत्तो समाधिवखन्ध- 


सद्खहितत्ता । 
कायानुपस्सनाउदहेसवण्णना निदिता । 


वेदनानुपस्सनादिउहेसवण्णना 


केवलं पनिधाति आदिना इध एत्तकं वेदितन्वं ति तरेदितब्बं परिच्छेदं दस्सेति । 
अहमदक्खीति द्रेपि एकलत्था । सम्महूसो ति सम्मापस्सको । 
सुखदक्वतोपि चाति सुखादीनं ितिविपरिणामजाणसुखताय, विपरिणामरिति- 
भञ्ञाणदुक्खताय च वृत्तत्ता तिस्सोपि च सुखतो तिस्सोपि च दूवखतो अनुपस्सि- 
तब्बा ति अत्थो । 
रूपादि आरम्मण छन्दादि अधिपतित्राणादि सहजातकामावचरादि भूमिना- 
नत्तमेदानं कुसराकुसलतन्विपाककिरिथाननत्तमेदस्स च आदि-सदेन ससह्भारिकासङ्का- 
रिकसवत्थुकावत्थुकादिनानत्तमेदानञ्च वसेनाति योजेतन्बं । सुञ्जताधम्मस्सा ति ““धम्मा 
होन्ति, खन्धा होन्ती'"' ति आदिना सुञ्जतावारे आगतसुञ्जतासभावस्स वसेन । 
कामञ्चेत्थाति आदिना पुन्बे पहीनत्ता पुन पहानं न वत्तव्बं ति चोदनं दस्सेति, मग्ग- 
चित्तक्खणे वा एकत्थ पहीनं सन्बत्थ पहीनं होती' ति विसु विसु वत्तब्बं ति । तत्थ 
पुरिमचोदनाय नानापुग्गल्परिहारो, पच्छिमाय नानाचित्तक्वणिकपरिहारो । लोकिय- 
भावनाय हि काये पहीनं न वेदनादीसु विक्खम्मितं होति । यदिपि न पवत्तेथ्य, न 
पटिपक्वभावनाय तत्थ सा अभिज्ख्ादोमनस्सस्प अप्पवत्ति होतीति पुन तप्पहानं वत्त- 


सति च सम्पजज्जञ॑ञ्च सतिक्तम्पजञ्नें, तेन । प्तेन करणभूतेन । विपक्छवम्मेहि 
अनन्तरितत्ता अविच्िन्नस्स । तस्स सन्बत्थिककम्मदानस्स । 


कायानुपस्सनाउटेसवण्णना तिद्विता । 


वेदनानुपस्सनादिउहेसबेण्णना 
सुखादीनं ति सुखदुक्खादुक्वमसुखानं । 
रूपादिआरम्मणनानत्तमेदानं वसेन योजेतब्बं ति सम्बन्म्रो । तथा च सेसेसुपि । सवत्थु- 
कावत्थुकादी ति आदि-सदट्‌न हीनादियोनिआदि भेदं सङद्खण्ाति। विसु विसं न वत्तव्वं ति 
चोदनं दस्सेती ति योजना । एकत्था ति कायादीसु एकस्मिं । पुरिमचोदनाया ति ^'पुन्बे पहीनत्ता 
पुन पहानं न वत्तव्बं ' ति चोदनाय। पहीनं ति विक्खम्मभितं। परटिपक्छभावनाया ति 
मग्गभावनाया । उभयत्था ति उभयचोदनाय । उभयं ति परिहारदरयं । यस्मा पुरिमचोदनाय 


१. अभि-१-३५ पिद । 


कज - व्क 
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-मेवाति । उभयत्थ वा उभयं सम्भवतो योजेतव्वं । एकत्थ पहीनं सेसेशुपि पहीनं 
होतीति मग्गसतिपदुनभावनं, लोकियभावताय वा सब्ब अप्पवत्तिमत्तं सन्धाय वुत्तं । 
“पञ्चपि खन्धा लोको'' ति हि चतूसुपि वुत्तं ति 

उटेसवारवण्णना निद्रिता । 


काधानुपस्सनानिहेसवण्णना 


| ३५६ | सब्बप्पकारवचनेन उदेसे दस्सिता अज्सत्तादिअनुपस्सना पकारा 
च गहिता । तत्थ अन्तोगधा चुदस पकार, कायगतासतिसुत्ते वृत्ता केसादिवण्ण- 
कसिणारम्मणचतुक्कज्जञानप्पकारा, लोकियादिषप्पकारा चाति केपि गहिता एव । 
निहेसे हि एकप्पकारनिदेसेन निदस्सनमत्त कतं ति, सब्बप्पकारगहणञ्च बाहिरेसुपि 
एकदेसथम्भवतो कतं ति दट्रुव्बं । 

तिरिथं तचपरिच्छिन्तं ति एत्थ ननु केसलोमनखानं अतचपरिच्छिन्नता 
तचस्स च अत्थीति ? यदिपि अत्थि, तचपरिच्छिन्नवहुखताय पन तचपरिच्छिन्नता 
न न होति कायस्साति एवं वृत्तं । तचो परियन्तो अस्सा ति तचपरियन्तो ति वृत्तो ति 
एतेन पन वचनेन कायेकदेसभूतो तचो गहितो एव । तप्पटिबद्धा च कसादयो तदनुप- 
विद्रुमूखा तचपरियन्ताव होन्तीति दिसाकारसम्‌हौ सन्बोपि काय तचपरियन्तो ति 
वृत्तो ति वेदितन्वो । 

धुरं नानप्पकारस्सा"' ति वुत्तं, के पन ते पकारा ? येहि नानप्पकारं असुचि 
वृत्तं ति केसा लोमा ति आदि वृत्त ति इममत्यं दीपेन्तो आह्‌ "एते केसादथो आकारा. 
ति। आकारा पकारा ति हि एको अत्थो । 


नानापुग्गल्परिहारो, नानाचित्तवखगणिकपरिहारो च सम्भवति, दुतियचोदनाय पन नानाचित्त- 
क्वणिकपरिहारोयेव, तस्मा वृत्तं "सम्भवतो योजेतब्बं'' ति । मग्गसतिपद्रानभावनं सन्धाय 
वृत्तं । सम्बस्था ति सव्वेसु कायादीसु । 

उहेसवा रबण्णना निदिता । 


कायानुपस्सनानिटेसवण्णना 


| ३५६ ॥ अच्कषत्तादीति आदि-सदेन इध वृत्ता बहिद्धा, अन्शत्तबहिद्धाअनुपस्सनप्प- 
कारा विय महासतिपद्रानसुत्ते वृत्ता समुदयधम्मानुपस्सिआदिअनुपस्सनप्पकारापि कायानुपस्सना- 
भावतो गहिता इच्चेव वेदितन्वं । तत्थ।ति अज्छत्तादिअनुपस्सनायं । चहुस पकारा महासति- 
पदरानसुत्ते आगतचुदृसप्पकारादिके अपेक्ित्वा इव वृत्ता । अज्जत्तादिप्पकारो एको पकारो ति 
आह ""एकप्पकारनिहेसेना'" ति । बाहिरेमूति ए कच्चेसु अञ्तित्थियेसु । तेसम्पि हि 
आनापानादिवसेन समथपविखिका कायानुपस्सना सम्भवति । तेनाह ' एकदेसकतम्भवतो'" ति । 


ए. १५० 


8. १५१॥ 


8. १५४ 
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निसिन्नस्स याव अपरिप्फन्दनिस्सन्नामूलकं दुवखं उप्पज्जति, यावता उद्राति 
वा, ताव एको निसज्जवारो । येन विधिना उग्गहे कुसलो होति, सो सत्तविधो विधि 
ˆ'उग्गहकोसल्कं'* ति वुच्चति, तंनिब्बत्तं वा आणं । 

पथवीधातुबहुलभावतो मत्थल्‌ द्धस्स करीसावसाने तन्तिजारोपनमाहं । एत्य 
पन मंसं ` प°.“ ववकं ` पे०-केसाति एवं वक्कपञ्चकादीसु अनुखोमसज्ञ्ायं वत्वा 
पटिलोमसञ्ज्ञायो पुरिमेहि सम्बन्धो वृत्तौ । स्वायं ये परतो विसु तिपञ्चाहुं पुरिमेहि 
एकतो तिपञ्चाहं ति छपच्चाहं सञ्ज्ञाया वक्छमाना, तेसु आदिअन्तदस्सनवसेन वृत्तो ति 
ददुब्बो । अनुलोमपटिरोमसज््ायेपि हि पटिलोमसज््ञायो अन्तिमो ति । सज्ज्ञायप्प- 
कारन्तरं वा एतम्पीति वेदितञ्चं। हत्थसद्खुखिका अ ्गुलिपन्ति । लक्वणपटि- 
वेधस्साति असुभलक्णपरिवेधस्स, धातुलक्छणपरिवेधस्स वा । । 

अत्तनो भागो सभागो, सभागेन परिच्छेदो सभागर्पारच्छेदो, हैटहुपरितिरिथन्तेटि 
सककोद्रासिककेसन्तरादीहि च परिच्छेदो ति अत्थो | 

घातुविभङ्को पृक्कुसातिसृत्तं ' । साधारणवसेनाति एत्तकेनेव सिद्धे सञ्बग्गहुणं 
वण्णकसिणवसेन चतुक्कञ््ानिकसमथसाधारणत्तस्स च दस्सनत्थं | 

ओक्कमनविरसज्जनं ति परिपल्नितव्बवज्जेतव्बे मग्गेति अत्थो । बहिद्धा 
पुथुत्तारम्मणेति एत्थ कायानुपस्सनं हित्वा सुभादिवसेन गय्हमाना केसादयोपि 
बहिद्धा पृथुत्तारम्मणानेवाति वेदितन्बा । उवकूट दुवकट्टाने येव उदरहित्वाति पुन्बे 
विय एकलत्थ कताय उक्कृट्िया कमेन सब्बतालेसु पतित्वा उदुहित्वा परियन्ततालं 
आदितालञ्च अगन्त्वा ततो तत्थ तथेव कताय उक्करद्िया उद्ुहित्वा ति अत्थो । 


तचस्स च अतचपरिच्छिन्नता तचेन अपरिच्छिन्नता अत्थीति योजना । ''दीघबाहु 
नच्चतू'' ति आदीसु विय अञ्जपदत्थेपि समासे अवयव्पदत्थसङ्खहौ लन्भतेवा ति वृत्तं 
““कायेक्देसभूतो तचो महितो एवा! ति । तचपटिबद्धानं नखदन्तन्हारमंसानं, तचपटिबद्धानं 
तदनुप्पविद्रुमूलानां केपलोमानं, तप्पटिबद्धपटिबद्धानं इतरे समूहभतो सन्बो कायो “'तचपरि- 
ऋ '' त्वेव वृत्तो ति दस्सेन्तो ' तप्पटिबद्वा'' ति आदिमाह । अस्थि केसा, अत्थि लोमा ति 
सम्बन्यो । तत्थ अत्यीति पुथुत्तवाची एकं निपातपदं, न. किरियापदं । किरियापदत्थे हि 
सन्तीति बत्तव्वं सिया, वचनविपल्यापन वा वृत्तं ति। 

कम्मद्वानस्स ॒वाचुमग्गतकररणादिना उग्गण्हनं उश्हो । कोटासपाल्िया हि वाचुग्गतकरणं, 
मनकिरियाय केसाद,न वण्णादितो उपघारणस्स च पगुणभावापादनं इव उग्गहो । येन पन 
नयेन योगावचरो तत्थ कुसलो होति, सो विधौति वृत्तो । 

पुरिमेही ति पुरिमपुरिमेहि पञ्चक छककेहि सम्बन्धो वृत्ता । "मंसं". *प०".""वक्क '" ति 
हि अनुलोमतो वक्करपञ्चकस्स पुन "वक्क्रं" प०.." केशा ' ति वक्कपञ्चकस्स, तचपञ्चकस्स च 


१. म° ३-२८१ दिद । 





| 
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अधिचित्तं ति समथविपस्सनाचित्तं । अनुयुत्तेनाति युत्तपयुत्तेन, भावेन्तेनाति 
अत्थो । समाधिनिमित्तं उपलक्वणाकारो समाधियेव । मनसि कातञ्बं ति चित्ते 
कातेव्वं, उप्पादेतन्ं ति अत्थो । समाधिकारणं वा आरम्मणं समाधिनिमित्तं आव- ¦ 
ज्जितन्बं ति अत्थो । ठानं अत्थीति वचनसेसो, तं चित्तं कोसज्जाय संवत्तेय्य, | 
एतस्स संवत्तनस्स कारणं अत्थीति अत्थो । तं वा मनसिकरणं चित्तं कोसज्जाय 
संवत्ते्याति एतस्स ठानं कारणं ति अत्थो । न च पभङ्गूति कम्मनियभावृपगमनेनं | 
च पभिज्नसभावं ति अव्यो । 
आलिस्पेतीति आदीपेति जालेति । तच्चाति तं पिद्छन्धनविकतिसङ्भु।तं अत्यं 
पयोजनं । अस्सा ति सुवण्णकारस्स अनुभोति सम्मोति साधति । अस्स वा सुवण्णस्स 8. १५२॥ 
| त अत्थं सुवण्णक।रो अनुभोति पायुगःति । 


अभिज्ञाय इद्धिविधादिजाणेन सच्छिकरणीयस्स इद्धिविधपञ्चनुभवनादिकस्स 
अनिञ्जासच्छिकरगीयस्स । पच्वक्वं यस्व अत्थि, सो सक्लि, सक्खिनो भव्वता 
सवि बभञबता, सक्ख्लिभवनटाति वृत्तं होति । सक्खि च सो भन्बो चाति वा 
सविखभञ्बो । अयच्हि इदधिविधादीनं भव्बो, तत्थ च सक्लीति सक्िभन्बो, तस्स 
भावो सकिलभञबता, तं पायुणाति । आयतने ति पुब्बहेतादिके कारणे सति । 


सं(तिभावं ति निब्बान, किठेसदरथवृपसमं वा । सम्पहुंसेतीति समपवत्त 
चित्त तथापत्तिया पञ्जाय तोसेति उत्तेजेति । यदा वा निरस्सादं चित्तं भावनायन 
पक्न्दति, तदा जातिआदीनि संतरेणवत्यूनि पच्चते क्त्वा सम्पहुंसेति समुत्तेजेति । 


तिरियं अञ्जमञ्जेन परिच्छिन्ना, कथं ? द्वे केश्ता एकतो नत्थोति । आतयो 
ति निस्सयो, पञ्चयो ति अत्थो | 

ना तिरियं अञ्जमनञ्जेन परिच्छित्राति त्रिं ववत्थितं सन्धाय वृ्तं। 
तमेव हि अत्थं दस्सेतुं "रं नख। एकतो न्यो" ति आहा ति । 


पटिकोमतो सज्जायककमो सम्बन्धो दस्थितो । स्वायं सञ्जञायोति सम्बन्धो । विषं ति पञ्चाहुति 
[त / पञ्चाहं, पटिलोमतो पञ्चाहं, अनुलो मपटिलोमतो पञ्चाहं ति एवं पञ्चक्छ्क्केसु 
पञ्चेकं ति पञ्चाहं । पररिमेहि एकतो तिपञ्चाहं ति तचपच्चकादोहि सदधि अनुलोमतो वक्क- 
पञ्चकादीनि एकञ्ञ्ं कत्वा वृत्तनयेनेव तिपञ्चाह्‌ं । आदि अन्तदस्तनदसेना' ति आदिभृतस्स 
अनुलोमतो सज्ञायस्स, अनुलोमपटिरोमतो सज्ज्ञाये अन्तभूतस्स पटिलोमतो सज्ज्ञायस्स दस्सन- 
वसेन । तेनाह ““अनुक्लोम "प° “`` अन्तिमो" ति । एतम्पौति यदिदं पुरिमेहि सद्धि पच्छिमस्स 
पञ्चकादिनो एकतो सञ्ायकरणं, पञ्च कादीनं पच्चेक अनुलोमादिना सज्जञायप्मकारतो अञ्जो 
सज्ज्ञायप्पफ़ारो एसो ति अत्यो । द्वितं हत्यानं एकमुखा अञ्ज मजञ्जकम्बन्वा टपित्वा अङ्कुच्यो 





2. १५३॥ 


8. १५५) 
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सुखुमस्पौति यथावुत्त ओच्छारिकचम्मतो सुखुमं अन्तोमुखचम्मादि । कोद्रासेसु' 
वा तचेन परिच्छिच्नत्ता यं दुरुपलक्छणीयं, तं “सुखुमं'' ति वुत्तं । तजि वुत्तनयेन 
तचं विवरित्वा पस्सन्तस्स पाकटं होतीति । 

तालगुकपटलं नाम पक्कतालफललसिकं तालपद्िकाय छिम्पित्वा सुक्खापित्वा 
उद्धरित्वा गहितपटलं । 

एवं तिमत्तानीति एवं-मत्त-सदेहि गोप्फकट्िकादीनिः अवृत्तानिपि दस्सेतीति 
वेदितव्वं । कीकागोक्कानि सुत्तेन बन्धित्वा अञ्जमञ्जर घद्ेत्वा कीकछनगोक्छकाति । 

तत्थ ज ्खद्िकस्स पतितान ति जण्णुकद्वम्हि पविसित्वा टितद्रानं ति अधि- 
प्पायो । तेन अद्िना पतिद्ितद्ानं यं कटिद्टिनो, तं अग"च्छिन्नमहापुन्नागफलसदिसं । 
सीसकपटटुवेठकं वेठेत्वा ठपितसीसमयं पटक । सुत्तकन्तनसटाकाविद्धा गोच्छका वद्रनाति 
वुच्चन्ति, वदू नानं जवलि वहुनावलि । अवलेखनसत्थक उच्छुतचावलेखनसत्थकं । 

वककभागेन परिच्छिन्नं ति वक्कपरियन्तभागेन परिच्छिन्नं । 

सकषवरसुघावण्णं ति मरुम्पेहि कतसुधावण्णं । “सेतसक्लरसुधावण्णं ` तिच 
पाठं वदन्ति, सेतसक्वरावण्णं सुधावण्णञ्चाति अत्थो | 

यत्थ अन्नपानं निपतित्वा तिद्रुतीति सम्बन्धो । 

विसमच्छिन्नकलापो विसमं उदकं पर्चरति, एवमेव स रीरं केसकूपादिविवरेहि 
उपरि हेदरा तिरियञ्च विसमं परघरतीति दस्सेतु विसमच्छिन्न-गगहणं करोति । 

अतिकटुकञच्चृण्ादिकोः विस्भागाहारो उण्टकाले पवत्तमानानं धातूनं 
विसभागत्ता । 


इध हत्थशद्कलिक्राति अधिष्पेताति आह ` 'अद्धलिपन्ती'' ति। असुभलक्वणं केसादीनं 
पटिक्कूलभावो । थद्धादि मावो धातुलक्छणं । ५ 

अत्तनो कोदासो, समानो वा कोद्रासो सकोदट्रासो, तत्थ भवो सकोटुासिको, । 

कायानुपस्सनं हित्वाति असुभतो वा धातुतो अनुपस्सनं मनसिकारं अकत्वा । पुब्ब त्रिय 
परियन्तताल्च्च आदितालच्च अगन्त्व। । 

समाधानादिविसेसयोगेन अधिकं चित्तं ति जधिचित्तं 1 तेन वृत्तं ' समथविषपस्€नाचित्तं ' 
ति । मनतिकरणं चित्तं ति एकन्तं समाधिनिमित्तस्सेव समन्नाहा रकं चित्तं । विक्खेपवसेन चित्तस्स 
नानारम्मणे विसटप्पवत्ति इध पभज्जनं, समाधानेन तदभावतो न च पभञ्जनषभावं* । 


१. अन्तो सुखुमं चम्मादिकोद्रासेसु (क) अन्तोमुखचम्मादि कोट्रासेसु (विसुद्धि-टी° १-३०५ 
पिद) | 

२. आनिसदद्िआदीनि (विसुद्धि-टी ° १-३०६ पिदर) 

३. अतिकट्कचुण्णादिको (क) ४. पभिज्जनसभवं ( मूल्टी° २-१५१ पिदरं ) 
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एकत्तारम्मण्बलेनेव वा ति विक्खम्भितनीवरणेन सुसमाहितचित्तेन उपद्- 
तस्स नानारम्मणविप्फन्दनविरटैन एकस भावस्य आरम्मणस्स वसेन । तज्िहि एकत्ता- 
रम्मणं उपदरुहमानमेव अत्तनि अभिर्यत, सातिसयं फरणपीतिं, दट्ाका रानुभवनज च 
सोमनस्सं उप्पादेति । न हि अभिर तिसोमनस्सेहि विना अनतिक्कन्तपीतिसुखस्स 
एकततद्रानं अत्थीति । 

अविसेसतो पन साधारणवसेनाति पटिकूलयातुवण्णविसेसं अक्त्वा सम 
विपस्सनासाधारणवसेनाति अत्थो । तिविधेनाति अनुलोमादिना वक्लमानेन । ® मासे 
{त जद्धमासे उनेपि मासपरिच्छेदेन परिच्छिज्जमाने सज्ज्ञाये छ मासा परिच्छेदका 
हन्तीति कत्वा वृत्त ति वेदितन्बं । परिच्छिञजमानस्स मासन्तरगमननिवारणजि्टि 
छमासंग्गहणं, न सकलछमासे परिवत्तदस्सनत्थं । आचरिया ति अदुकथाचरिथा । 

लददणं ति धातुपरिकूलखक्खणं । जनं न अरहन्तीति अजज्ञा, जने पवेसेतु 
अयुत्ता जिगुच्छनीया ति वृत्तं होति । 

टिपाटिया अद्भीनीति पटिपाटिया अद्री! कोटिया हितानि । न एत्थ कोचि 
अत्ता नाम अत्थि, अद्रीति एव अद्वपूञ्त्तो एवायं सङ्खाटो ति दस्सेति। अनेक- 
सन्धियमितो ति अनेकेहि सुन्धीहि यमितो सम्बद्धो सो अद्विपुञ्जो ति दस्पेति । न 
केहिचीति यमेन्तं अत्तानं पटिसेधेति । चोदितो जराय मरणाभिमुखगमनेन चोदितो । 

महाभूतं उपादारूपेन परि छिन्नं “नीं पीतं सुगन्धं दुर्गन्धं ' ति आदिना । 
उपादारूपं महाभूतेन तन्निस्सितस्स तस्स ततो बहि अभावा । छायातपानं आतपपनच्चय- 
छायुप्यादकभावो अञ्जमञ्ज्परिच्छेदकता । रूपक्लन्धस्त प्रिगहितत्ता तदन्तोगधान 
चक्खादिआयतनद्रा रानं वसेन त तं द्वारिका अरूपिनो खन्धा पाकटा होन्ति, आयत- 
लानिच द्वारानि च आयतनद्वा रानीति वा अत्थो । तेन रूपायतनादीनच्च वसेनाति 
वृत्तं होति । 

सदकिलिभवनता पच्चक्खकारिता । पुडरहेतादिकेति आदि-सटेन तदनुरूपमनसिका रानु 
मोगादि सङ्खण्टाति । | 

समप्पवत्तं ति लीनुद्धच्चरहितं । तथापव्तियाति मच््निमसमथनिमित्तं पटिपत्तिया, तथ 
च पव्खन्दनेन सिद्धाय यथावृत्तसमप्पवत्तिया 1 पन्जाव तोसेतीति यायं तत्थ जातानं धम्मानं 
अनत्तिवत्तना, इन्द्रियानं एकरसता, तदृपगवीरियवाहना , आसेवनाति इमासं साधिका 
आवनापञ्जा, ताय अधिचितत तोसेति प्रं करोति । यथावुत्तविसेससिद्धि याव हि तंसाधिकाय 
पञ्जाय तं चित्तं सम्पहंसितं नाम होति 1 एवं सम्पहं सनतो च यस्मा सन्बसौ परिबन्धविसोधनेन 
पञ्ञाय चित्तं वोदापितीति च वुच्चति, तस्मा ““समुततेजेति चा” ति वुत्तं \ निरस्सादं ति 
ुबेनापरं विसेसालाभेन आवनारसविरहितं । सम्पहंसेतीति भावनाय चित्तं सम्मा पहासेति 
पमोदेति । समूत्तजेतीति सम्मा तः उत्तेजेति । 


ए, १५४। 


। 


8. १५५॥ 


२३२ विभङ्खमूलटीका-अनुटीका 


सप्पच्चयाति सप्पञ्चयमावा, पञ्चयायत्तं हृत्वा निव्वत्तं ति वृत्तं होति । समानो वा 
सदिसो युत्तो पञ्चयो सप्पच्चयो, तस्मा सप्पच्चया | 

एत्तको ति यथावुत्तेन आकारेन पगुणो कोद्रासो । उग्गहोव उग्गहुसन्धि । वण्णा- 
दिमुखेन हि उपदानं एत्थ सन्धीयति सम्बज््ञतीति ““सन्धी'' ति वृच्चति । 

उपटरातीति वण्णादिवसेन उपद्रातीति अत्थो । पञ्चङ्धसमन्नागतेति नातिदूरना- 
चापन्नगमनागमनसम्पत्नं ति एकड्ध, दिवा अब्बोक्रिण्णं रत्ति अप्पसहं अप्पनिग्ोसं ति 
एके, अप्पडसमकरसवातातपसरीसपसम्फस्सं ति एक, तस्मि खो पन सेनासने विहरन्तस्स 
अप्पकरसिरेन उपजञ्जति चीवर पे०"'परिक्वारो ति एकं, तस्मि पन सेनासने येरा 
भिव्ख्‌ विहरन्ति बहूस्युता ति एकं, । पच्चङ्समन्नागतेनाति अप्पावाधासारेय्यसद्धा- 
पञ्जावीरियेहि पधानीय द्खेहि समन्नागतेन । 

उद्वानकदायं ति तेहि खेत्तेहि उदु न कं, तेहि दातव्बधञ्जं ति अत्थो । एत्थ च 
अदु म्भदायक्खेत्तं विय मुखधोवनकिच्चं, सोकसकुम्भदायकं विय खादनभुञ्जनकिच्चं 
दट्रुव्वं लहुकगर्कभावतो । ततो पन यं दुक्खं निब्बत्तति, तं अञ्जञ्च दतिसाकारमनसि 
कारेन च निवत्ततीति आह्‌ ““एत्थेव कभ्मं कातठ्बं'' ति । एत्तावताति एकदिवसं तिस 
वारे मनसिकारदु पनेन । 

सहस्युदार साभेत्वाति सहस्सवड्ितं इणं योजेत्वा । उद्धरितन््रो ति उद्धारो ति 
हि वङ्ि वुच्चति । सुद्धचित्तेनाति विक्लेपादिक्रिकेसविरहितचित्तेन । केसादीसु तचे 
रज्जन्ता सुच्छविचम्मं तचो ति गत्वा ““सुवण्णादिवण्णो मे तचो'' ति आदिना 
रज्जन्ति 


आंक्तयो पवत्तिद्रानं । 

ववत्थिततं ति अपंक्रिण्णकं । 

अन्तोति अन्भन्तरे कोदरासे । सुदुमं ति सुवुमन्हारुभादि सन्धाय वदति । 

तालपट्टिका तालपत्तविलिवेहि कतकटसारको । 

गणनाय मत्ता-सटहो कतिपयेहि ऊनभावदीपनत्थं वुच्चति । दन्तद्धिवज्जितानि तीहि 
ऊनानि तीणि अद्िसतानि । तस्मा ““तिमत्तानी"' ति वत्तं । यं पन विसुद्धिमग्गे ““अतिरेक- 
तिसतअद्विकसमुस्सयं ' तिः वुत्तं, तं दन्तदरीनिपि गहेत्वा सन्वस ङ्गाहिकनयेन वत्तं । ‹ 'गोप्फकद 
कादीनि अवुत्तानी ति न वत्तव्बं '"एकेकसिमिं पादे द्वे गोष्फकटीनो'' ति वृत्तत्ता, “ आनिसदद् 
आदीनी ` ति पन वत्तब्बं । 

तेन अद्िना ति उरुट्टिना । 

मरप्पेहीति मरुम्पचुण्णेहि । 


१, अ०३ २६९८ पद । २. विसुद्धि-दरु-१-१८९ पिह । 


~ को 


क्लि 


हि! २३३ 


तेसु दे एकमगगं पटिपज्जमाना नाम न हन्तीति यथा तथा वा पलायन्तीति 
अत्थो । तत्य रागादिवत्थुभात्रेन द्रत्तिसाकारानं चो रसदिसता अनत्थावहता दद्रन्बा । 

कम्ममेव विसेसाधिगम॑स्स ठानं ति कस्मह्वानं भावना वुच्चति । तेनाह 
'"मनसिकरोन्तस्स अप्पनं पापुणाती' ति । कम्मस्स वा भावनाय ठानं आरम्मणं जप्प- 
नारम्मणभावृपगमनेन अप्पनं पायुणातीति वृत्तं । 

मानजातिकोति एतेन लद्धनसमत्यतायोगेन उपसमरहिततं दस्सेति । चित्तमपि 
हि तथा नानारम्मणेसु वह्खितं उपसमरहितं ति दस्मेतब्बं ति । 

हेत्य गहितपञ्हवत्थु पाकतिकमेवाति विसुद्धिमग्गे वुत्तं सन्धायाह । तत्य हि 
वृत्त-- 

'“मालकत्येरो किर दीघभाणकअभयत्थेरं हत्थे गहेत्वा “आवो अभय इमं 
ताव पञ्टं उग्गण्हाही"" ति वत्वा आह “मालकत्येरो द्रत्तिसकोदरासेसु द्रत्तिस पठमज्ज्ञा- 
नलाभी, सचे रत्ति एकं, दिवा एकं समापजञ्जति, अतिरेकडूमासेन पुन सम्पज्जति । 
सचे पन देवसिकं एकमेव समापञ्जति, अतिरेकमासेन पुन सम्पज्जती"' ति । 

इदं पन एकं मन सकरोन्तस्स एकं पाटियेक्कं मन सिकरोन्तस्स द्रत्तिसा ति 
एतस्स साधनत्थं निदस्सनवसेन आनीतं ति ददु्बं | 

अनुपादिन्नकपव्वे ठितानौति एतेन चेतियपन्बतवासी महातिस्सत्थेरो विय, 
संघ रविखतत्येरपदाकसामणेरो विय च अनुपादिन्नकपवखे ठपेत्वा गहेतुं सक्कोन्तस्स 


सुसमाहितचित्तेन ॒टैतुमूतेन । नानारम्मणविप्फन्दनविरहेना ति नानारम्मणभावेन 
विष्फन्दनं नानारम्मणविप्फन्दनं, तेन विरहेन । अनतिक्कन्त पीतिसुखस्त क्लानचित्तस्स । 
तंसम द्गीपुग्गलस्स वा । 

पटिवकूलधातुवण्णविसेसं ति पटिक्व्‌लविसेसं, धातुविसेसं, वण्णकसिणविसेसं । वक्क- 
पञ्चकादीसु पञ्चसु विसु, हेद्िमेहि एकतो च सञ्ज्ञाये छन्नं छन्नं पञ्चहानं वसेन पञ्चमासा 
परिपुण्णा लब्भन्ति, तचपञ्चके पन ति्‌ तिपञ्चाहमेवाति आह “अद्धमासे ऊनेषी'' ति 
मासन्त रमनं सज्ज्ञायस्स सत्तमादिमासगमनं । 

यमे.तं ति बन्धेन्तं । 

"नीलं पीतं'' ति आदिना सङ्कटे नीलादिववत्थानं तंनिस्सयत्ता महाभूते उपादायातिं 
आह "महाभूतं "पे `` 'दृगन्धं ति अ।दिन)'' ति । उपादायरूपं महामूतेन परिच्छिन्नं ति 
योजना । तस्ता ति उपादारूपस्स । ततो ति मेहामृततो । छायाय अआतपपच्चयभावो आतपो 
पच्चयो एतिस्साति, आतपस्स छायाय उप्पादकभावो छायातवानं आतपपचर्वयलायुष्पादकभावो । 
तेन उष्पादेतन्बउप्पादकभावो अन्जमञ्जपरिच्छेदकता ति दस्सेति । आयतनानि च दारानि 


चाति द्रादपायतनानि, तदेकदेसभूतानि द्वारानि च। 





9. १५६॥ 





98. १५६॥ 


8. १५७॥ 


२३४ विभङ्गमुलटीका-अनुटीका 


दसविधासुभवसेन जीवमानकसरीरेपि उपद्विते उपचारप्पत्ति दस्सिता होतीति वेदि- 
तन्वा । “अत्थिस्स काये'' ति पन सत्तवसेन केसादीसु गय्हमानेसु यथा “इमस्मि काये,' 
ति सत्त.ग्गहणरहिते अहंका रवत्थुम्हि विद्धस्ताहुंकारे सदा सन्निहिते पाक्टे च अत्तनो 
काये उपदानं होति, न तथा तत्थाति अप्पनं अप्पत्ता आदीनवानुपस्सनाव तत्थ होर्त.ति 
अधिप्पायेनाह “असुभानुपस्सनासद्ाता पन विपस्सनाभावना होतीति वेदितव्बा' ति। 


॥३५७ ॥ आदिम्हि सेवना आपेवना, वडनं भावना, पुनप्युनं करणं बहुलौकम्मं 
ति अयमेतेसं विसेसो । 

॥ ३६२ ॥ वत्युर्पारजञ्ञाथाति अभिज्जादोमनस्सानं वत्थुभूतस्स कार्त 
परिजाननेन । अप्पिताति गमिता, सा च विनासितताति आह॒“ विनातिता'' ति । 
अप्पवत्तियं ठपितातिपि अप्पताति अयमत्थो निरुत्तिसिद्धिया वुत्तो ति दद्न्बो । 
विगतन्ता कता ति इदानि कातव्बो अन्तो एतेसं नत्थीति विगतन्ता, एवंभूता कता, ति 
अत्थो । कम्ममेव विसेसाधिगमस्स ठान कम्मदानं, कम्मे वा ठानं भावनारम्भो 
कम्मटुानं, तच्च अनुपस्सनाति आह्‌ ` अनुपस्सनाय कर्मट्रानं'' ति, अनुपस्सनाय 


वृत्तं ति अधिप्पायो । निद 
कायानुपस्सनानिदेसवण्णना निदिता । 


सप्पच्चयभावा ति सप्पच्चयत्ता । 

यथादुत्तन आकारेना ति ""इति इदं सत्त विधं उग्गहकोसल्ल सुहितं कत्वा ति 
आदिना१, ““इमं पन कम्मदरानं भावेत्वा अरहत्तं पापुणितुकामेना ' ति आदिन 1 वा वृत्तप्पकारेन 
विधिना । “अविेषतो पन साघारणवसेन एवं वेदितव्वा ' ति, "इतो पट्ाया ति च वदन्ति। 
वण्णनादिमुखेना ति वण्णपटिकक्‌ लसुञ्जातामुखेन । उपदानं ति कम्मदरानस्स उपदट्रानं, यो 
उग्गहो ति वृत्तो । एत्या ति चतुक्कपच्च कञ्ज्ञानपठमज्द नविपस्सनासु एकस्मिं सन्धीयति । 
केन ? कम्मदानमनसिकारेनेव , तस्मा उग्गहोव सन्धि उग्गहुसन्धीति वेदितन्बं । 

उदरानकं उप्पञ्जनकं । सातिरेकानि छ अम्बणानि कुम्भं । ततो ति मुखधोवनखादन- 
भोजन किच्चतो । निवत्तती, ति अरहत्ताधिगमेन अच्चन्तनिन्वत्तिवसेन निवत्तति । 

करममेवाति मनसिकारकम्ममेव । आरम्मणं ति पुव्वबभागमावनारम्मणं । 

तथाति वनमक्कटो विय । 

एकंति एकं कोद्ासं । 

स तशहणरहिते ति सत्तपञ्जत्तिम्पि अनामसित्वा देसितत्ता वृत्तं । ससन्तानताय अहंकार 

वत्थुम्हि अप्पहीनमानस्स पहीनाकारं सन्धायाह ““विद्धस्ताहंकारे ति । तत्थाति परस्स काये । 
॥ ३५७] आदिष्हि सेवना मनसि करस्तव उप्पादना आरन्भो । 
॥३६२। गमिताति विगमिता । 
कायानुपस्सनानिहैसवण्णना निदिता । 


क क ~ ~ ~ ~ 9 ति 


१. अभि २-२२ १ पिह्ि। २. अभि-दर २-२१३प्द्ि। ३. र | ति (बहुसु) । 








--- 


य ताक ० 
हह ~ ~= 





अभिधम्मपिटके 
वेदनानुपस्सनानिहेसवण्णना 


| ३६३ । सम्पजानस्स वेदियनं सम्पजानवेदियनं । व्यति सुखादीनं 
आरम्मणमाह, तेन वत्थु आरम्मणं एतिस्साति वत्थु आरम्मणाति समासो ददुब्बो । 
वोहारमत्तं होतीति एतेन “सुखं ठेदनं वेदयामी'' ति इदं वोहारमत्तेन वृत्त ति 
दस्सेति । 

वीरिथसर्माध योजेत्वाति अधिवासनवीरियस्स अधिमत्तताय तस्स समताय 
उभय॑ सह योजेत्वा । सह्‌ पटिसम्मिदाहीति लोकृत्तरपटिसम्भिदाहि सह । 
लोक्रियानम्पि वा सति उप्पत्तिकाे तत्थ तमत्थत सन्धाय “सह्‌ पटिसम्भिदाह'" ति 
वृत्तं ति ददुव्वं । समसीसौीति वारसमसीसी हृत्वा पच्चवेक्छणवारस्स॒ अनन्तरवारे 
परिनिब्वायीति अत्थो । सङ्केपमनसिकारवसेन महासतिपद्ाने, वित्थारमनसिकार- 
वसेन राहुटोवादधातुविभ ङ्खादीसु । 

पस्सपश्चमकेयेवाति एव-सटेन वृत्तेयु तीसुपि मुखेसु परिगगहस्स समानतं 
दस्सेति । नामह्पववत्थानस्स अधिप्पेतत्ता निरवसेसरूपप रिगहस्स दस्सनत्थं ` वत्थु 
नाम करजकायो'' ति आह, न चक्खादीनि छवत्थूनीति । करजकायस्स पन 
वत्थुभावसाधनत्थं “दश्च पन मे विञ्जराणं एत्थ सितं, एत्थ पटिबद्ध' ति" 
सुत्तं आभतं | 

फस्सविजञ्जाणानं पाकटता केसच्चि होतीति येसं न होति, ते सन्धायाह्‌ 
'"फप्स वसेन वा हि पेऽ" न पाक्टं होती" ति तेसं पन अञ्ञेसञ्च सब्बेसं 


वेदनानुपस्सनानिहेसवण्णना 


॥ ३६३॥। समस्पजानस्ताति सम्मा पकार्योहि जानन्तस्स, वेत्थारम्मणेहि सदधि सुखसामि- 
सादिप्पकारेहि अविपरीतं वेदनं जानन्तस्साति अत्थो । पुव्बभागभावना वोहारानुसारेनेव 
पवत्ततीति आह “'बोहारमत्तेना'' ति । वेदथामीति '“अहं वेदयामीः ' ति अत्तुपनायिका वृत्ता ति, 
परिञ्जातवेदनोपि वा उप्पन्नाय सुखवेदनाय लोकवोहारेन “सुखं वेदनं वेदयामी ` ति जानाति, 
बोहरति च, पगेव इतरो । तेनाह "बोहा र मत्तेन दृत्तं ति । 

उभयं ति वीरियसमाधि । सह योजेत्वाति समधुरकिच्चतो अनूनाधिकं कत्वा । अत्थ- 
धम्मादीसु सम्मोहविदधंसनवमेन पवत्ता मम्प॑पञ्जा एव लोकरुत्तरपटिसम्भिदा । 

वण्णमृखादीसु तीश्ुपि सुसु । परिग्गहस्ाति अरूपपरिग्गहस्स । वत्थु नाम करज- 
कायो" ति वचनेन निवत्तितं दस्येन्तो “न चक्ख।दीनि छ वत्थूनी ` ति आह । अञ्ज मञ्जुपत्थ- 
म्मेन एतेसु द्वीसु नदछकलापेसु एकस्स इतरपटिबद्धद्ितिता विय नामकायस्स रूपकायपटिबद्ध- 
गकम तादस्सनञ्टेतं निस्सयपच्चयविसेसदस्सनं ति । 


१. दी० १-७२, म° २-२०९ प्िद्सु । 


9. १५५) 








8. १५८॥ 


8. १५८॥ 





९३६ विभङ्गम्‌ल्टीका-अनुटीकां 


वेनेय्यानं वेदना पाकटा ति आह “वेदनावयेन पन पाकटं होती” ति । सतधोतसप्पि 
नाम सतवारं विलापेत्वा विकापेत्वा उदके पक्खिपित्वा उद्धरित्वा गहितसप्पि । 

विनिवत्तेत्वा, ति चतुव्खन्धसमुदायतो विसुं उद्धरित्वा । महासतिपद्रानसुत्तादीसु 
कत्थचि पठटमं रूपकम्मदुानं वत्वा पच्छा अरूपकम्मदरानं वेदनावसेन विनिवततेत्वा दस्सितं | 
कत्थचि अशूपकम्मद्रानं एव वेदनावसेन अरूपरासितो, जातपरिञ्जाय परिञ्जाततो 
वा रूपारूपरासितो वा विनिवत्तेत्वा दस्सितं । तत्थापि येसु पठमं जातपरिञ्जा वृत्ता, तेमु 
तदन्तोगधं । येसु न वृत्ता तेसु च वेदनाय आरम्मणमत्तं सत्तं पाछ्छि अनार 
रूपकम्मटुानं सन्धाय रूपकम्मद्रानस्स पठमं केथितता वृत्ता ति वेदितन्बा | 

मनोविच्जेय्यानं धम्मानं इद्रानं कन्तानं'' ति आदिना नयेन वृत्तं छगेहस्सित- 
सोमनस्सं पञ्चकामगुणेसु अस्सादानुपस्सिनो एव होतीति आह “पच्चकामगुणामिस- 
निस्सित। छ गेहस्तितसोमनस्सदेदना'' ति । 

वेदनानुपस्सनानिहेसवण्णना निदिता । 


चित्तानुपस्सनानिहेसवण्णना 


॥ ३६५ ॥ किठेससम्पयुत्तानं धम्मानं केहिचि किलेसेहि विप्पयोगेपि सति 
येहि सम्पयुत्ता, तेहि संकिरेसभावेन सदिसेहि संकििद्त्ता इतरेहिपि न विसुदढता 
होतीति जाह “न पच्छिमपदं भजन्ती" ति । दुविधं ति विसुं वचनं सरागसदोपेहि 
विसिदुरगहणत्थं । अविपस्सनुपगत्ता “इध ओकासोव नत्थो'' ति वुत्तं । 

चित्तानुपस्सनानिहेसवण्णना निद्रिता । 


तेसं ति येसं फस्सविल्बाणानि पाकटानि, तेसं । अञ्जेष्ं ति ततो अञबेसं, येषं फस्स- 
विञ्ञाणानि न पाकटानि । सुखदुक्वेदनानं सुविभूतवृत्तिताय वृत्तं 'सन्बेसं विनेय्धानं वेदना 
पाकटा”' ति । ?लापेत्वा विलापेत्वा ति सुविसुद्धं नवनीतं विलपेत्वा सीतिभूतं अतिसीतले 
उदके पक्खिपित्वा पत्थिन्नं टितं मत्थेत्वा परिपिण्डेत्वा पुन विलापेत्वा ति सतवारं एवं कत्वा । 

तत्थापीति यत्थ॒ अरूपकम्मद्रानं एवं ` पे °" दस्सितं, तत्थापि । येसु सृुत्तेसु तदन्तोगवं 


रूपकम्मदुनं ति योजना । 
वेदनानुपस्सनानिहेसवण्णना निदिता । 


चित्तानुपरसनानिहेसदण्ण्ना 
॥ ३६५ 1) किठेससम्पयुत्तानं न विसुदता होतीति सम्बन्धो । इतरेहिपी, ति अर्तनां 
समभ्पयुत्तक्रिलेसतो इतरेहिपि असम्पयुत्तेहि 1 विसं वचनं ति अलञ्जाकुंसरतो विसं कत्रा वचनं । 
विसिद्ुगहणं ति विसिद्रुतागहणं, आवेणिकःसमोहतादस्सनं ति अत्थो, यतो तदुभयं मोमृहचित्तं ति 
वुच्चति । 


चित्तानुपस्सनानिदेसवण्णना निदिता 





अभिधम्मपिटके २३७ 


धस्मानुपस्सनानिहेस 
नीव रणपञ्बवण्णना 


॥ ३९७ ॥ कण्हुसुक्कानं युगन्धता नत्थीति पजाननकारे अभावा "अ्भिण्ह्‌ 
समुदाचारवसेना'' ति आह्‌ । 


` सुभम्पीति कामछन्दोपि । सो हि सत्तनो गहणाकारेन “सुभं'' ति वुच्चति, 
तेनाकारेन पवत्तमानकस्स अज्ञस्य कामच्छन्दस्स निमित्तता “निमित्तं ति 
चाति । आकङ्ितस्स हितसुखस्स अनुपायभूतो मनसिकारो अनुपायमनसिकारो । 
तत्थाति निप्फादेतव्बे आरम्मणभूते च दुविधेपि सुभनिमित्ते । 


असुभम्पीति असुभज््ञानम्पि। तं पन दससु असुभेसु केसादीसु च पवत्त 
ददुज्बं। केसादीसु हि सञ्ञा असुभसञ्ञा ति गिरिमानन्दसुत्ते वृत्ताति। एत्थ 
चतुन्बिधस्तपि अयोनिसोमनसिकारस्स योनिसोमनसिकारस्स च दस्सनं निरवसेस- 
दस्सनत्थं केतं ति वेदितन्वं । तेसु पन असुमे सुभं ति भसुभं ति च मनसिकारो इधाधि- 
प्पेतो, तदनुकूलत्ता वा इतरेपी, ति । 


भोजने मत्तञ्जुनो धिनमिद्धामिभवाभावा ओतारं अकभमानो कामरागो 
पहीयतीति वदन्ति । भोजननिस्सितं पन आहारे पटिकूकसञ्जं, तब्बिपरिणामस्स 
तदाधारस्स तस्स च उपनिस्सयभूतस्स असुभतादिदस्सनं, कायस्स च आहारद्िति- 
कतादिदस्सनं सो उप्पादेतीति तस्स कामच्छन्दो पहीयतेव, अभिधम्मपरियायेन सब्बोपि 
लोभो कामच्छन्दनीवरणं ति आह "अरहत्तमरगेना'' ति | 


धम्मानुपस्सनानिहेस 
नोवरणपड्बवण्णना 


॥ ३६७ । एकस्मिं युगे बद्धगोणानं विय एकतो पवत्ति युगनद्धता । गहूणाकारेनाति 
असुमेपि आरम्मणे ' सुभं ति गहणाकारेन । निमित्तं ति आ ति सुभनिमित्तं ति च वृच्चतीति 
योजना । एकंसेन सत्ता अत्तनो अत्तनो हितसुखमेव आसीसन्तीति कत्वा वृत्तं ““आक्तिस्स 
हितसुखस्सा'' ति । अनुपायो एव च हितविसिदरुस्स सुखस्स अयोनिसोमनसिकारो, अ।कङ्कितस्स 
वा यथाविष्पेतस्स दहितसुखस्स अनुपायभूतो । अविज्जन्धा हि तादिसेपि पवत्तन्तीति । 


निप्कादेतन्बे ति अयोनिसोमनसिकारेन निब्बत्तेतव्बे कामच्छन्दे ति अत्थो । 


तदनुकूलत्ताति तेसं असुमे "सुभं" ति, "“असुमं' ' ति च पवत्तानं अयोनिसोमनसिकार- 
योनिसोमनसिकारःनं अनुकूलता । रूपादीसु अनिच्चादिअभिनिवेसस्स, अनिच्चवसञ्जादीनञ्च 
यथावृत्तमन सिकरारूपनिस्सयता तदनुकूलता । 





8. १५९॥ 


8 


१५९॥ 











२३८ विभङ्खगम्‌लटीका-अनुटीका 


ओदिस्सकानोदिस्सकदिसाफरण्मनं ति अत्तगरुअतिप्पियसहायमज्स्त्तवसेन 
ओदिस्सकता, सीमाभेदे कते अनोदिस्सकता, एकदिसाफरणवसेन दिसाफरणता मेत्ताय 
उग्गहणे वेदितब्बा । विहाररच्छागामादिवसेन वा ओदिस्सकदिसाफरणं, विहारादि- 
उहेसरहितं प रत्थिमादिदिसावसेन अनोदिस्सकदिसाफरणं ति एवं वा द्विधा उगगहं 
सन्धाय “'ओदिस्सकानोदिस्सकदिसाफरणानं'' ति वृत्तं। उग्गहो च यावं उपचारा 
दटुब्बो, उग्गहिताय आसेवना भावना । तत्य "सब्बे सत्ता पाणा भूता पुग्गला 
अत्तभावपरियापन्ना'" ति एतेसं वसेन पञ्चविधा, एकेकस्मिं “अवेरा होन्तु 
अब्यापल्ना अनीघा, सुखी अत्तानं परिहरन्त्‌" ति चतुधा पवत्तितो वीसतिविधा वा 
अनोधिसोफरणा मेत्ता, “सब्बा इत्थियो पुरिसा अरिया अनरिया देवा मनुस्सा 
विनिपातिका' ति सत्तोधिकरणवसेन पवत्ता सत्तविधा, अद्रुवीसतिविधा वा ओधि- 
सोफरणा मत्ता, दसहि दिसाहि दिसोधिकरणवसेन पवत्ता दसविधा च दिसाफरणा 
मेत्ता, एकेकाय वा दिसाय सत्तादिइत्थिजआदिखवेरादियोगेन असीताधिकचतुसंतप्पभेदा 
अनोधिसोओधिसोफरणा वेदितन्वा | 


काथविनामना, ति कायस्स विविधेन कारेन नामना | 


अतिभोजने निमित्तग्गाहोति अतिभोजने थिनमिद्धस्स निमित्तगाहो, '"एत्तकै 
,भुत्ते धिनमिद्धस्स कारणं होति, एत्तके न होती'' ति थिनमिद्धस्स कारणाकारणग्गाहो ति 
अत्थो । धृत द्धानं वीरियनिस्सितत्ता आह “'धुतङ्खनिस्सितसप्पायकथायपौ'' ति । 


आहारे पटिक्कूलसञ्जं सो उप्पादेतोति सम्बन्धो । तन्बिपरिणामस्साति भोजनपरि- 
णामस्स निस्सन्दादिकस्स । तदाधारस्साति उदरस्स, कायस्सेव वा । सोति भोजनेमत्तञ्जर । 
सुत्तन्तपरियायेन कामरागो ' कामच्छन्दनीवरणं '' ति वृच्चतीति आह "अभिधम्मपरियायेना' 
ति। अभिधम्मे हि ““नीवरणं धम्मं पटिच्च नीवरणो धम्मो उप्पज्जति न पुरेजातपच्चया'' ति 
एतस्स विभ द्धं ““अखूपे कामच्छन्दनीवरणं पटिच्व धथिनमिद्धनीवरणं उद्धच्वनीवरणं अविज्जा- 
नीवरणं उप्पज्जती'' ति आदि वचनतो भवरागोपि कामच्छन्दनीवरणं वृत्तं ति विञ्जायति । 
तेनाह ““सन्बोपि लोभो कामच्छल्दनीवरणं'' ति । | 
सौमाेदो कते ति अत्तादिमरियादाय भिन्नाय, अत्तादोसु सन्बत्थ एकरूपाय मेत्ताभाव- 
नायाति अत्थो विहा रादिरदेसरहितं ति विहारादिपदेसपरिच्छेद रहितं । उग्गहिताय मत्ताय । 
अट्रुवीसतिविधाति इत्थिआआदिवसेन सत्तविधा पच्चेकं अवेरादौहि योजनावसेन अदुवीसतिविधा । 
१, सत्तादिइत्थिआदिअवे रादियोगेना, ति एत्थ सत्तादिअवेरादियोगेन वसति, इत्थिजआदिअवेरादि- 
योगेन अद्रवीसतीति अद्र चत्तारीसं एकिस्सा दिसाय । तथा सेसदिसासुपीति स्वा सङद्धहेत्बा आह 
„ अन्लकः _ ति। 


१. अभि° १-३०० पिं पटाने । 





अभिघम्मपिटके २३९ 


वूक्कृञ्चम्पि कताकतानुसोचनवसेन पवत्तमानं उद्धवेन समानल्क्खणं अवृूप- 
समसभावमेवाति चेतसो अवूपसमो "उद च्चकुक्कुच्चमेवा” ति वुत्तो । 


बहुस्सुतस्स ॒गन्थतो च अत्थतो च अत्थादीनि विचिनन्तस्स चेतसो विक्खेपो 
तन होति यथाविधिपरिपत्तिया यथा नुरूपपतिकारप्पवत्तिया कताकतानुसोचनञ्चाति 
““बाहुसच्चेनपि उद्धच्चक्‌दक्च्चं पहीयती'' ति आह । वुडसेविता च वुडसीरितं 
भावहतीति चेतोवृपसमकरत्ता उद्धन्चकुक्वु्वप्पहानकारिता वृत्ता । वृडूतं पन अन- 
पेक्खित्वा विनयधरा कुक्कुञ्चविनोदका कल्याणमित्ता वृत्ता' ति दट्ुन्बा । 


तिद्रुति एत्था ति ठानीया, विचिकिच्छाय ठनीया विचिश्िच्छाठानौया ॥ 
ठातव्बा ति वा ठानीया, विचिकिच्छा ठानीया एतेसूति विचिकिच्छाठानौया । 


कामं बहस्सुततापरिपुच्छकताहि अदु वत्थुकापि विचिकिच्छा पटीयति, तथापि 
रतनत्तयविचिकिच्छामूलिका सेसविचिकिच्छाति कत्वा आह “'तीणि रतनानि 
आरडभा'' ति | विनये पकतञ्जुता ““सिक्खाय क्ती" ति" वृत्ताय विचिकिच्छाय 
पहानं करोतीति आह “विनये चिण्णवसौभावस्सपो'* ति । ओकप्पनियसद्धासह्भात- 
अधिमोक्खबहुलस्ताति अनुपविसनसद्धासङ्कातञधिमोक्खेन अधिमुच्चनबहुटस्स । 
अधिमुच्चनच्च जधिमोक्वुप्पादनमेवाति ददुन्वं । सद्धाय वा निन्नता अधिमूत्ति। 


नीवरणपन्बवण्णना निद्रिता 


कताकतानुसोचनच्च न होतीति योजना । ““बहुकं सूतं होति सृत्तं गेय्यं'” ति आदिः 
वचनतो बहुस्सुता नव ङ्ख स्स॒सासनस्स वसेन वेदितन्बा, न विनयमत्तस्सेवाति वृतं पन 
अनपेविखत्वा इच्चेव वृत्तं, न बहुस्सूततद्धाति । 


तिति अनुप्पन्ना विचिकिच्छा एत्थ एतेसु “"अहोसि नु खो अहमतीतमद्धानं'' ति 
भादिकाय ` पवत्तिया अनेकभेदेसु पुरिमृप्पन्नेसु विचिकिच्छाधम्मेसूति ते ठानीया वुत्ता । 


अद्ुवल्थुकापी, ति न केवलं सोढठसवत्थुका, नापि रतनत्तयवत्थुका च, अथ खो 
अद्र वत्थुकापि । रतनत्तये संसयापन्नस्स सिक्खादीसु कङ्भासम्भवतो, तत्थ निन्बेमतिकस्स 
तदभावतो च सेसविचिकिच्छानं रतनत्तयविचिकिच्छामूलिकता दटुव्वा । अनुपविसनं "एवमेतं" 
ति सदृहनवसेन आरम्मणस्स पक्खन्दनं । 


नीवरणपव्बवण्णना निदिता 


१. अभि० १-२०८ । अभि० २-३७९ पिद्रेसु । 
२. अं° १-३१३ पिटं । 
३. म° १-१०, सं° १-२६५ पिदरसु । 


83. १६०॥ 


8. १६०॥ 





9. १६१॥) 


[ए 9 विभङ्खम्‌लटीका-अनुटीका 
बोज्छद्पञ्प्णना 


खन्धादिपाच्िथा अत्थो खन्धादीनं अत्थो ति कत्वा जाह “'खन्ध पेऽ" वप- 
स्वननं अघ्यसन्निस्सितपरपुच्छाबहुलता' ति । तेन पाक्िृत्तकगुच्छा न तथा कज्ज 
संवत्तनिका, यथा अत्थपिपृच्छा, ति दस्सेति । 

मन्दत्ता अग्गिजालादीसु आपोधातु दीनं विय वीरियादीनं सकिंच्चे अस- 
मत्थता वृत्ता । 

पत्तं नोहरम्तोव तं सुत्वाति एत्थ पञ्चाभिज्जत्ता दिब्बसोतेन अस्पोसीति 
वदन्ति । 

पसादसिनेहाभादेनाति पसादसङ्खातस्स॒सिनेहस्स अभावेन । गद्रभपिद्र 
लृखरजो लूबतरो हृत्वा दिस्पतीति अतिलृखताय तं्च[दख । 

संवेजनपसादनेहि तेजनं तोसनञ्च सस्पहंसना ।त । 

बोज्् द्धपन्ववण्णना निद्विता । 


समथविपस्सना सुद्धविपस्सनावसेन पठमस्स॒इतरेसचच कथितत्ता ति अत्थो । 
मर्गसम्पय॒त्ता सति कायानुपस्सना नामाति आगमनवसेन वृत्तं । एवं ताव देसना 
पुर्गले तिद्रुतीति कायानुपस्सं आदीन भागमनवसेन विसेसेत्वा वृत्ता सतिष्ट्रान- 
देसना पूम्गले तिट्रुतीति अत्थो । न हि सक्का एकस्स अनेकंसमद्कधिता वत्तु एकव्खेणे 


बोज्ञंद्धपठबवण्णन 
तेनाति अत्थसन्नि स्सितग्गहणेन । 
पच्चयवसेन दृन्बलभावो मन्दता । 


प्बतपदेसवनगहनन्तरितोपि गामो न दूरे, पन्तं परि विख पिपा गन्तन्बताय आवातो 
अरजञ्जलक्खणपेतो, तस्मा मसस तेनेव अस्सोसीति वदन्ति । 


सम्पत्तिहेतुताय पसादो सिनेहर्पारियामेन वुत्ता । 
इन्द्रियानं तिक्छमभावापादनं तेजनं । तोषनं पम।दनं । 


बोज्छ ङ्ग पव्बरवण्णना निद्धिता । 


लमथविपससनावसेन पटमस्प सतिपद्रुानस्स, सुद्धविषस्सनावसेन इतरेसं । आगमनवसेन 
ट्क्त नक मम्गसम्मासतिया कथं कायारम्मणता सिया ति अधिप्पायो । कायानुपर्ति आदीनं 
चतुन्विधानं पुम्गलानं वृत्तानं । तेनाह “न हि सक्का एकस्त पे०.. "बत्तु" ति । 
ेकसतिसम्भवावबोधपसङ्गाति एकचित्तुप्पादेन अनेकिस्या सतिया सम्भवस्स, सति च 
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सनेकसतिसम्भवावबोधपस ङ्का, पुग्गलं पन ॒ आमसित्वा सकिच्चपरिच्छिन्ने धम्मे 
वुच्चमाने किच्चभेदेन एकिस्सापि सतिया अनेकनामता होतीति दस्सेन्तो “काये पन।"* 
ति आदिमाह । यथा हि पुग्गलकिच्चं धम्मा एवा' ति धम्ममेदेन कायानुपस्सीभादि- 
पूगगलभेदोव होति, न एवं धम्मस्स धम्मो किच्च ति न धम्ममेदेन तस्स भेदो, तस्मा 
एकाव सति चतुविपल्लासप्पहानभूता मग्गे समिद्धा अनत्थन्तरेन तप्पहानकिच्चभेदेन 
चत्तारि नामानि लमतीति अयमेत्य अधिप्पायो | 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निद्रिता । 


२-अभघस्मभाजनीय वण्णना 


॥। ३७४ ॥ अभिधम्मभाजनीये “कथञ्च भिवखु काये कायानुपस्सी विहरति ? 
इध भिक्खु यस्मिं समये. प°... दन्धाभिञ्जं काये कायातुपस्सी, या तस्मिं समये 
सती '' ति आदिना आगमनवसेन विसेसितानि सतिपदानानि पुग्गले स्पेत्वा देसेत्वा 
पन “तत्थ कतमं सतिपद्रानं ? इध भिवखु यस्मिं समये" पर. दन्धाभिज्जं ` पेऽ 
"“""या तस्मिं समये सती" ति आदिना पुम्गटं अनामसित्वा आगमविसेसनञ्च अकत्वा 
चतुकिच्चसाधकेकसतिवसेन सुद्धिकसतिपद्ाननयो वृत्तो" ति अयमेत्थ नयद्रये दिसेसो । 


अभिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 
सतिपद्रानविभ द्भवण्णना निद्रता । 


तस्मिं अनेकावबोधस्स च आपज्जनतो । सर्च्चिपरिच््न्नेति अत्तनो किच्चविसेसविधिदं । 
धम्मभेदेन।ति आरम्मणभेदविसिदरुंन घभ्मविसेसेन । न धम्मस्स धम्मो किच्चं ति एकस्स धम्मस्प 
अञ्जधम्मो किञ्च नाम न होति तदभावतो। धम्मभेदेन धम्मस्स विभागेन । तस्त भेदोति 
तस्स ॒किच्चस्स भेदो नत्थि। तस्माति यस्मा नयिध धम्मस्स विभागेन किच्चभेदो इच्छतो, 
किच्चभेदेन पन धम्मविभागो इच्छितो, तस्मा । तेन वृत्तं "(एकावा'' ति आदि । 


सुत्त तभाजनीयवण्णना निदिता । 


२-अभिधम्मभाजनोयवण्णना 
॥ ३७४ ॥ (कये कायानुपससी'' ति इदं पुग्गलाधिद्रानेन सतिपद्भानविसेसनं, - तच्च 
आगमनसिद्धं, अचञ्जथा तस्स असम्भवतो ति आह “आगमनवसेन `" "प° ' ` `देसेत्वा" ति । 
पुरं उनामसित्वाति "'काये कायानुपस्सी'' ति एवं पुग्गलं अगगहेत्वा । तथा अनामसनतो एव 
भागमनविसेसनं अक्त्वा । नयद्रयेति अनुपस्सनानयो, सृद्धिकनयो ति एतस्मिं नयद्रये । 
अभिघम्मभाजनीयवण्णना निद्रता । 
सतिपदुानविभङ्धवण्णना निदिता । 
१६ 


¦ -४९9 





8, १६२ 


8. १६२ 





ठ८-सम्मप्पधानविभद्धः 
१- सृुत्तन्तभाजनोयवण्णना 


॥२९०॥ कारणप्पधानाति ““अनुप्पनच्नपापकानुप्पादादिअत्था'' ति गहिता 
तथेव ते होन्तीति तं अत्थं साधेन्ति येवाति एतस्स अत्थस्स दौपको सम्मा-सदोति यथा- 
चिप्पेतत्थस्स अनुप्पन्नपापकानुप्पादादिनो कारणभूता, पधानकारणभूताति अत्थो । 
सम्मा-सदृस्स उपाययोनिसोअत्थदीपकतं सन्धाय ““उपायप्पधाना योनिसोपधाना"' ति 
वृत्तं । पटिपन्नकोति भावनमनुयुत्तो । भुसं योगो पयोगो, पयोगो व परवकमो पयोगपर- 
दकमो । एतानीति ““वायमती'' ति आदीनि “आसेवमानो वायमती'' ति आदिना 
योजेतव्बानि । 


अनुप्पन्नाति अवत्तञ्बतं आपन्नानं ति भूमिलद्धारम्मणाधिग्गहिताविक्छम्भिता- 
समुग्घातितुप्पन्नानं । 

॥३९१। धम्मच्छन्दोति तण्टादिद्ि वीरियद्न्दा विय न अञ्जो धम्मो, अथ खो 
छन्दनियसभावो एवाति दस्सेन्तो आह "“सभावच्छन्दो"" ति । तत्थ “यो कामेसु काम- 
च्छन्दो" ति आदीसु तण्टाछन्दोति वृत्ता ति वेदितब्बो, “सन्बेव नु खो मारिस समण- 
ब्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीखा एकन्तछन्दा एकन्त अञक्लोसाना"' तिः एत्थ दिद्व, 
पमादनि्ेसे “निविखत्तछन्दता निविखत्तधुरता'' ति वीरय ति वण्णेति । 


द~-सम्मप्पधानविभद्धः 
१-- सुत्तन्तभाजनोयवण्णना 


। ~~ ।३९०॥ कारणसदो युत्तिवाचको “सब्बमेतं'" अकारणं वदतीति आदीसु विय, तस्मा 

कारणप्वधानाति युत्तिप्पधाना, अनुप्पन्नपापकानुप्पादनादिकिरियाय अनुरूपप्पधानाति एं वा 
एत्य अत्थो दटरब्बो । अनुप्पन्नपापकादीनं अनुप्पादादि अनुष्पन्नपापकानुप्पादादि । 

॥३९१॥ "“न अन्ज्ोधम्मो'' ति यथा तण्हायनमिच्छाभिनिवेसवायमनसभावानं तण्डा- 
दीनं छन्दपरियायो अल्जम्मो नाम होति कत्तुकम्यतासद्भातस्स छन्दनियस्स तेसु अभावा, धम्म- 
च्छन्दो पन तंखभावत्ता अञ्जधम्मो न होति । तेनाह 'धम्मच्छन्दोति सभावच्छन्दो' ति । 

॥ ४०६] उद्भुकथायं ति पोराणदुकथायं । वद्भानत्थ संवत्तनतोति संसारद्क्छसम्भवतो । 

न सक्रोर्ती ति आह “सन्ताय समापत्तिया परिहीना ब्रह्मचरियवासे सन्थम्मितुं न 
सक्रोन्ती'' ति । 


---- ` 


१. अभमि० १-२२२ षं । २. द° २-२२५ पिदरं । 
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॥३९४॥ वायमति वौरियं आरभतीति पददयस्सपि निसो वीरियनि्ैसो- 
येवाति अधिप्पायेनाह ““वीरियनिटेसे"' ति । 


॥४०६॥ सम्बपडबभागे ति सब्वमग्गानं पृन्वभागे । पुरिर्मास्मि ति “अजनुप्पन्ना मे 
कसला धम्मा अनुपज्जमाना अनत्थाय संवत्तेय्यु “ ति एत्थापि ““समथविपस्सनाव 
गहेतञ्बा” ति वृत्तं अदुकथायं, तं पन मग्गानुप्पच्चताय भावतो अनुप्पज्जमाने च तस्मि 
वटरानत्थसंवत्तनतो न युत्तं ति पटिक्रिखिपति । 


महन्तं गारवं होति, 'तस्मा' ““संघगारवेन यथारुचि वन्दितुं न सक्का'' ति 
संघेन सह न ॒निक्लमि । अतिमन्दानि नोति ननु अतिमन्दानीति अत्थो । सन्तसमा- 
पत्तितो अञ्ज सन्थम्भनकारणं बलवं नत्थीति ““ततो परिहौना सन्थम्मित्‌ न सवकोन्ती 
ति जाह । न हि महारज्जुम्हि छिन्ने सुत्ततन्तू सन्धारेतुं सव्कोन्तीति। समये वत्थु 
दस्सेत्वा तेन समानगतिका विपस्सना चाति इमिना अधिप्पायेनाह “"एवं उप्पन्ना 
समथविपस्सना" प° संवत्तन्ती'" ति । 


तत्य अनुप्पन्नानं ति एत्थ तत्थ दृविधाय सम्मप्पधानकथाय, तत्थ वा पाच्यं 
अनुप्पन्नानं ' ति एतस्स अयं विनिच्छयोति अधिप्पायो । एतेयेवाति अनमतगगे संसारे 
उप्पन्नायेव । 


चुदस महावत्तानि खन्धके वृत्तानि आगन्तुकञआवासिकगमिकञनुमोदन भक्तग- 
पिण्डचारिक आरञ्जिक सेनासनजन्ताघ रवच्चवुःटि आचरियउपञ्ज्ञायसद्धिविहारिक- 
अन्तेवासिक्रवत्तानि चुदटेस । ततो अञ्जञानि पन कदाचि तञ्जनीयकम्मकथादिकाठे 
पारिवासिकादिकाले च चरितन्बानि द्रासीति खुट्कवत्थानीति कथितानि ददुन्बानि । 
न हि तानि सब्बासु अवत्थासु चरितव्वानि, तस्मा महावत्ते अगणितानि । ठत्थ 
“पारिवासिकानं भिक्खूनं॑ वत्तं पञ्ापेस्सामी"" ति आरभित्वा “न उपसम्पादेतव्वं 
१०..न छमायं चङ्कुमन्ते चङ्कुमे चङ्कुमितव्बं'" ति वृत्तानि पकतत्ते चरितव्बवत्तावसा- 


तत्थ दुविधायाति योजेतन्बं । उण्पन्नायेवाति उप्पन्नपुव्वा एव उप्पज्जन्त समुदाचा- 
रादिवसेन । 


सञ्बासु अवत्थासुति पकतत्तादिअवत्थासु । पकतत्तावत्थेन हि सब्बेन सव्वं तानि न चरि- 
तब्बानि । इतरावत्थेन च तदवत्थाय तानि तानियेव चरितब्बानि । वस्थम्बं ति आदीनीति आ दि- 
सदेन “न एकच्छन्ने अनावासे वत्थन्ं, न एकच्छन्ने आवासे वा अनावासे वा वत्थव्वं, न एकासने 
निसीदितन्बं, न नीचे आसने निसिन्रे उच्चे आसने निसीदितन्बं, न छमायं निसिच्वे आस न 
निसीदितव्बं, न एकचङ्कुमे च ङ्कुमितव्वं, न नीचे चद्कुमे चङ्कुमन्ते उच्चे च ङ्कुमे चद्कितिब्बं, 
न छायं चद्खमन्ते चङ्धमे चद्धमितव्वं ` तिः इमानि सङ्गण्हाति । तेसं ति पारिवासिकवृड- 


१. वि° ४-८३-८६ पिद्रुसु । 


8. १६३॥ 








२४४ विभङ्खम्‌लटीका-अनुटीका 


नानि छसद्धि, ततो परं “न भिवखवे पारिवासिकेन भिव्खुना पारिवासिकबुडत रेन 8 
सि, मूलायपटिकस्सनारटेन, मानत्ता रदेन, मानत्तचारिकेन, अन्भानारटेन भिक्खुना 
सदधि एकच्छन्ने आवासे वत्तञ्वं'' ति आदीनि पकतत्ते चरितन्बेदिं अनज्जत्ता विसु 
विसं अगणेत्वा पारिवासिकवृहतरादी सु पुग्गलन्तरेसु चरितन्बरत्ता तेसं वसेन सम्पि- 
ण्डेत्वा एकेकं कत्वा गणेतव्ानि पञ्चाति एकसत्तति वत्तानि, उक्खेपनीयकम्मकतवत्तसु 
वत्तपञ्जापनवसेन वृत्तं “न पकतत्तस्स भिक्लुनो अभिवादनं पच्चुद्रानं “पे नहाने 
पिद्विपरिकम्मं सादितव्वं'' तिः इदं अभिवादनादीनं अस्सादियनं एक, ` न पकतत्तो 
भिक्खु सीलविपत्तिया अनुद्धसेतव्बो” ति आदीनि च दसा ति एवं हासीति होन्ति । 
एतैस्वेव कानिचि तज्जनीयकम्मकतादिवत्तानि, कानिचि पारिव।सिकादिवत्तानीति 
अगहितग्गहणेन दवासीतिवत्तं ति दद्ुन्रं । 


द्ध विपाकानुभवनवसेन तदारम्मणं, भविपक्कविपाकस्स सन्वथा अविगतत्ता 
भवित्वा विगतमत्तवसेन कम्मञ्च “'भत्वा विगतुप्पन्नं'' ति वत्तं न अद्ुसालिनियं * विय 
रञजनादिवसेन अनुभुत्वापगतं जवनं, उप्पज्जित्वा निरुढतावसेन भूतापगतस द्कातं 
सेस ङ्कतच्च ““भूतापगतुप्पन्नं'' ति, तस्मा इध ओकासकतुप्पन्नं विपाकमेव वदति, न 
तत्य विय कम्मम्पीति । अनुसयितकिलेसाति अप्पहीना मग्गेन पहातव्बा जधिप्पैता । 
तेनाह “अतीता वा ` पे० ` न वत्तञ्बा" ति । तेसज्ि अम्बतरुणोपमाय वत्तमानादिता 
न वत्तव्बा' ति । 


तरादीनं वसेन । सम्पिण्डेत्वाति सङ्खदधितवा । एकेकं कस्वाति नवापि एकमेकं कत्वा । ' अभि- 
वादन पच्चुदानञ्जलिकम्मसामीचिकम्मं न सादित्वं, आसनाभिहारं, संय्याभिहारं, पादोदकं, 
पादपीठं, पादकथलिकं, पत्तचीवरपटिगगहणं न सादितव्वं ' ति” इदं सत्बम्पि असादियनसामज्जेन 
एकं । दता" ति “न सील विपत्तिया, न आचारविपत्तिया, न दिद्विविपत्तिया, न आजीववि- 
पत्िया, न भिक्छ्‌ भिक्खुहि भेदेतब्वा, न गिहिद्धजो धारेतव्बो, न तित्थियद्धजो धारेतन्बौ, न 
तित्थिया सेवितन्बा, भिवख सेवित्वा, भिक्खुसिक्खाय तिव्खितन्बरं ति ` एवमागता दस । 


'“कग्मज्ञा'” ति पच्चत्तवसेन वृत्तं कम्मं "'अविपक्कविपाक्स्सा'' ति एत्थ "“कम्मस्सा 
ति सामिवचनवसेन परिणामेत्वा योजेतव्वं । भूतापगतुप्पन्नं ति वृत्तं ति सम्बन्धो । इधाति 
दमिस्ा सम्मोहविनोदनिया । ““एवं कते ओकासे विपाक `" पै०"““"उप्यन्नो ति वृच्चती ति 
वदन्तो विपाकमेव वदति । ततथा ति अदुसालिनियं । मग्गेन समुच्छिन्ना थामगता कामरागादयौ 





"“अनुसया'' ति वुच्चन्तीति आह “अनुसयित "` प°." मग्गेन पहातन्ा' ` ति। 

„ न = , वि० ४५-८६ पिदरं । २. वि ४-८२ पिटं । ३. वि० ४-५२ पिट । 
४. अभि-दु-१-१०९ पिदरं । ५. वि° ४-८४ पिदरं । ६. वि० ४-६३ पिद । 
७, भुत्वापगतुपपन्नंति (क) । 














का = 


~ ~ ~~ [गिक अतौ = ४ । 


अभिधम्मपिटके २.४५ 


भहतखीरसक्खो विय निमित्तगाहवसेन अधिगतं आरम्भणं, अनाहतखी र- 
रुक्खो विय अविक्म्मितताय अ तोगधकिलेसं आरम्भणं ददुव्वं, निमित्तग्गाहका- 
विक्वम्भितकिञ्ेसा वा॒पुग्गला बाहृतानाहतखीरस्क्वसदिसा । पुरिमनयेनेवाति 
अविक्ठम्मितुप्यन्ने विय “हमस्मि नाम ठाने नुप्पज्जिस्सन्तीति न वत्तव्वा असमुग्बा- 
टितत्ता'" ति योजेत्वा वित्थारेतव्वं । 

पाण्यिं ति पटिसम्मिदापाछियं" । मग्गेन पहीनकिंरेसानमेव तिधा नवत्तव्बतं 
अपाकटं पाकटं कातु अजातफटरुक्खो आभतो, अतीतादीनं अप्पहीनतादस्सनत्थम्पि 
` जातफलस्वखेन दीपेतञ्बं '" ति आह । तत्थ यथा अच्छिन्ने स्वखे निव्बत्तिरहानि 
फलानि छिन्ने अनुप्पज्जमानानि न कदाचि ससभावानि अहेसुं होन्ति भविस्सन्ति 
चाति अतीतादिभावेन न वत्तव्बानि, एवं मग्गेन पहीनकिरेषा च ॒ददटुव्बा । यथा च 
छेदे असति फानि उपज्जिस्सन्ति, सति च नुप्पज्जिस्सन्तीति चछेदस्स सात्थकता, 
एवं मग्गभावनाय च सात्थकता योजेतन्बा । 

सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 


२-पञ्हपुच्छकवण्णना 
॥४२७॥ पञ्हपुच्छके यं वृत्तं ““वीरियजेद्िकाय पन अञ्जस्स वोरियःसं 


आहतखीरध्क्लो विय आरम्मणं, कथं ? निमित्तमाहवेन । तमेवत्थं त्रिवरति 
“अधिगतं ति आदिना । तत्थ निमित्तमगाहवसेन आरम्मणस्स अधिगहितत्ता तं आरम्मण अनु- 
स्सरितानुस्सरितक्वणे क्लिसुप्पत्तिहेतुभावेन उप्पत्ति्वानतो अधिगतमेव नाम होतीति आह 
“अधिगतं निमित्तग्ाहवसेना"' ति, तं आरम्मणं पातुमूतकिलिसं ति अधिप्पायो । किटेमुप्पत्ति- 
नः उप्पत्तिरहं क्रिलेसं “आ रम्पणं अन्तोगधश्ितं ' ति तुत्तं । तञ्च खो गाहके कन्भ- 
मानं गहेतन्बे उपचरित्वा, यथा निस्सिते लन्ममानं निस्सये उपचरित्वा ““मञ्चा उक्कुटि करोन्ती " 
ति। इदानि उपचारं मञ्चित्वा निप्परियायेनेव अत्थं दस्सेन्तो “निमित्त ह पे०` सदित्ा" 
ति आह । ““वित्थारेतम्बं' ति यथा कि ? सचे खीरसक्ं'' ति आदिना परिव्थारेत्बं । 

तिधाति अतीतादिवसेन तिघा। आभतो उपम।वसेन । अप्पहीनतादस्सनत्थम्पोति वि- 
सदेन "तिधा नवत्तञ््रतादस्सनत्थम्पी'" ति वृत्तमेव सम्पिण्डेति । एवं मभोन पहौनङ्लिता 
दट्रड्बा मग्गे अनुप्पन्ने उप्पत्तिरहानम्पि उप्पन्ते सञ्बेन सव्वं अभावतो । 

सुत्तन्तभाजनोयवण्णना निद्रिता 1 


३ पञ्हूपुच्छकवण्णना 


॥ ४२७ ! गीरियज्ञेद्ज्ञाय पन सरभावनाय नवत्तठवानि सम्मप्पधानानि ""मशाधि- 


सा 


९-२३९ 
१. खु° ९-३९४ पिद । 





9. {१६४।। 





[षाक 
| 


२४९ विभङ्खमूलटीका-अनुटीका 


अभावा न वत्तञबानि मगगाधिपतीर्नरतिवा न मग्गाधिषतीनति बा ति, एत्थ 

8. १६५।। ““मग्गाधिपतीनी'' ति न वत्तव्बताय एव॒ अञ्जस्त दीरियस्स अभावो कारणं ति 
ददुब्वं । छन्दस्स पन चित्तस्स वा न मग्गभूतस्त अधिपतिनो तदा अभावा “न 
मग्गाधिपतीनी"' ति न वत्तव्बानीति वुत्तं । छन्दचित्तानं विय न मग्गभूतस्सं अज्ज 
वीरियाधिपतिनो अभावा ति वा अधिष्पायो । सम्मप्पधानानं तदा मग्गस द्खातमधि- 
पतिभावतो वा “न सग्गाधिपतीनी'' ति नवत्तन्बता वुत्ता ति वेदितन्बा । 


सम्मप्पधानविभङ्खवण्णना निद्रिता । 


पतनी" ति वा न मग्गाधिपतीनीति वा ति एत्थ पटठमस्स वीरियन्तराभावो, इतरस्स इतराधिपतिनो, 

नमग्मूतवीरियाचिपतिनो च अभावो नवत्तन्बताय कारणं ति इममत्थमाह ““मग्गाधिपतीनी ' ति 

आदिना । तदाति वीरियजेद्िकमम्गभावनाकाले । ल 
सम्मप्पधान विभद्खवण्णना निदिता । | 





९--इद्धिपादविभङधः 
१--पुत्तन्तभाजनीयवण्णना 


॥४३१॥ इद्धि-सदूस्स पठमो कत्तु भत्थो, दुतियो करणत्थो वृत्तो, पाद-सदृस्स 
एको करणमेवत्थो वुत्तो । पज्जितन्बाव इद्धि वुत्ता, न च इच्छन्ती पञ्जितन्वा च इद्धि 
पञ्जनकरणेन पादेन समानधिकरणा होतीति “'पठमेनत्थेन इद्धि एव पादो इद्धिपादो'" ति 
न सक्का वत्तु, तथा इद्धिकिरियाकरणेन साधेतन्बा च वुद्धिसह्काता इद्धि पञ्जन- 
किरियाकरणेन पज्जितन्वाति द्विन्नं करणानं नअसमानाधिकरणता सम्भवतीति 
(“दुतियेनत्थेन इद्धिया पादो इद्धिपादो"' ति च न सक्का वत्तु, तस्मा पठमेनत्थेन इद्धि- 
या पादो इद्धिपादो, दुतिपेनत्थेन इद्धि एव पादो इद्धिपादो ति एवं योजना युञ्जति । 

"छन्दं चे“ पे०..अयं वुच्चति छन्दसमाधी " ति इमाय पाल्या छन्दाधिपति 
समाधि छन्दसमाधी' ति अधिपति-सदृरोपं कत्वा सभाषो वृत्तोति विञ्जाथति, भवि- 
पति सहूत्यदस्सनवकेन पन “"छन्दहैतुको छन्द(धिको वा समाधि छन्दसनाघी" ति 
अट कथां वुत्तं ति वेदितव्वं । पधाननभूतति वीरिथभूता ति केचि वदन्ति । सह्भुत- 
सङ्घा रादिनिवत्तनत्थज्ि पवानग्गहणं ति । अथ वा तं तं विसेसं सङ्भुरोती ति सद्खारो, 
सन्बं वीरिथं । तत्थ चतुकिच्चसाधकतो अजञ्ञस्स निवत्तनत्थं पधानग्गहुणं ति पधानभूता 
सटुभूता ति अत्थो । चतुन्बिधस्सर पन वीरियस्स अधिप्पेतत्त। बहुवचननिदेधो कतो । 
अधिद्रानटु नाति दुविधत्थायपि इद्धया अधिटुनत्थेन । पादभूतं ति इमिना विसं 
सभासथोजनावसेन पन यो पुज्बे इद्धिपादत्यो पाद-सदस्स उपायत्थतं गहेत्वा यथायुत्तो 


ठ--इद्धिपादविभङ्घः 
१--सुत्तन्तभाजनोधवण्णना 


।१४३१॥ पठ मो कत्तमत्थो “'इज्छतीति इद्धी'" ति । तियो करगत्थो 'इज्न्ति एताया' 
ति । पञ्जितव्वा इद्धि वृत्ता “इद्धि पञज्जन्ति पापुणन्ती" ति कत्तुसाधनस्स इद्धिसदस्स 
करणसाधनेन पादसदहेन समानाधिकरणताय असम्भवतो, इज्जनकस्स च अत्थस्स करणमूतेन पादेन 
पन्जितव्बत्ता ` इद्धि एव पादो” ति सदयोजना न सम्भवती' ति इममत्थमाह “न च." 
१०.“ “वत्त ति । इद्धिकिरियाकरणेना' ति इज्छनकरिरियाय करणमूतेन अत्थेन साघेतब्बा च इद्धि 
पञ्जितन्बा ति योजना । द्विन्नं करणानं ति इज्छनपज्जनकरिरियाक्ररणानं इद्धिपादत्थानं 1 
न॒ असमानाधिकरणता सम्भवति परिसेधद्वयं पकतियं व्पेतोति । तस्माति यस्मा पर्मेनत्थेन 
समानाधिकरणसमासो, दुतियेन सामिवचनसमासो इद्धिपादसदानं न युज्जति, तस्मा 1 यथावृत्ता 
वा पठमेनत्थेन समानाधिकरणसमासवसेनेव योजना युज्जति पादस्स पज्जमानकोदुसभाव्रतो । 
दूतियेनत्थेन इतरसमासेनेवर योजना युज्जति पादस्स इज्ज्ञनकरण॒पायभावतो । 





3 १६६॥ 


8. १६५॥ 


२४८ विभङ्खमूलटीका-अनुटीका 


दत्तो, सो वक्वमानानं परिलाभयपुव्वभागानं कत्तुकरणिद्धिभावं, उत्तरचूछमाजनीये वा 
ुत्तेहि छन्दादीहि इद्धिपादेहि सधैतव्बाय इद्धिया कत्तिद्धिभावं, छन्दादीनच्च करणिद्धि- ~ 
भावं सन्धाय वृत्तो ति वेदितन्बो । 
वीरियिद्धिपादनिदैसे ““वीरियसमाधिपधानसद्क।रघमन्नागतं'' ति दिक्वतु 
वीरिथं आगतं । तत्थ पुरिमं समाधिविसेसनं “वीरियाधिपति समाधि वीरिथसमाधी' 
ति, तियं समन्नागम ज्गदस्सनं । प्रियेव हि सब्बत्थ समन्नागम ङ्गानि समाधि पधान- 
8. १६५॥ सद्कारो च, छन्दादयो समाधिविसेसनानि, पधानसङ्खारो पन पवानवचनेनेव विसेसितो, 
न छन्दादीहीति न इध वीरिथाधिपतिता पधानसद्का रस्स वुत्ता होति । वीरियञ्च समाधि 
विसेसेत्वा ठितमेव समन्नागम ङ्गवसेन पधान ङ्घारवचनेन वृत्तं ति नापि दीह वीरि 
येहि समन्नागमो वृत्तो होतीति । यस्मा पन छन्दादीहि विसि समाधि, तथा विसि 
नेव च तेन सम्पयुत्तो पधानसङ्कारो सेसधम्मा च, तस्मा समाधिविसेसनानं वसेन च 
चत्तारो इद्टिपादा वृत्ता । विसेसनभावो च छन्दादौनं तं तं अवस्सयनवसेन होतीति 
''छन्दसमाधि---पे०...इद्धिषादं'' ति एत्थ निस्सयत्थेपि पाद-सहे उपायत्येन छन्दादीनं 
दद्धि पादता वृत्ता होति । तेनेव उत्तरचूछमाजनीये “चत्तारो इद्धिपादा छन्दिद्धिपादो " | 
ति आदिना छन्दादीनमेव इद्धिपादता वृत्ता । पञ्हपुच्छके च “चत्तारो इद्धिपादा इध 
भिक्लु छन्दसमाधी"' ति आादिनाव^ उदैसं कत्वापि पुन छन्दादीनंयेव कुसलादिभावो 


चति धम्मसिरिस्थेरं सन्धाय वदति । दुविधत्थायाति निव्वत्तिअत्थाय, वृद्धिअल्थाय 
च । विसं ति ““इद्वि एव पादो इद्धिपादो ति इमस्मा विमं । समास पोजनावसेनाति “इद्धिया- 
पादो इद्धिपादो'"' ति एवं समासयोजनावसेन । यथायुत्तोति कततुक रणत्थेसु य। यो यत्तो । पटि- 
लाभपु्बभागानं ति विसेसाधिगमतंपुञ्बभागानं यथ ककम कत्तिद्धिकरणिद्धिभावं सन्धाय वत्तोति | 
योजना । उत्तरचृछभाजनीये “छन्द! येव छन्दद्धिपाद, चित्तमेव, वोरियमेव, वीमं्ाव | 
वीपिद्धिपादो'' ति वृत्तता आह ““उत्तरचरछभाजनोये वा वृततेहि छल्दादौहि इद्िपादेही ' । 
ति आदि) | 
छन्दचित्तवीम॑सिद्धिपादेसु ताव युक्तं पधानसद्का रगहणं अपुन्बत्ता, वीरि पिद्धिपादे पन 
कथं ति चोदनं सन्धायाह “"बीरयिद्धिपादनिदेसे" ति आदि । यदि द्वेयेव समन्नागमङ्गानि, 
छन्दादथो किमत्थियाति आह “समाधिविसेसनानो"' ति । न इध" पे०`" "वुत्ता होति अतन्वि- 
|). १९६।। सेसनत्ता । यदिपि समाधिविसेसनसमन्नागमङ्ध दस्सनत्थं द्विक्वत्तुं वीरियं आगतं ति वृत्तं, तं पन 
'"वौरिययमाधिसमन्नागतं'' ति एत्तावतापि सिद्धं होति । एवं सिद्धे सति पुनवचनं बौरियन्तर- 
सन्भावं नु खो दीपेतीति कदाचि आसद्कु्याति तदासद्कानिवत्तनत्थं । 'वीरियज्चा' ति 
आदिमाह । चछन्दादीहि विसिह्ोति छन्दादीनं अधिपत्तिपच्चयताविसेसेन विषिद्रो । तेनेव हि 
छन्दादिमुखेनेव इद्धिपादा देसिता 1 तथा च वुत्तं “छन्दं चे भिक्खु अचिपति करित्वा लभति = 


१, अभि-२-२३३ प्ट । 


अभिधम्मपिटके २४९ 


विभत्तो ति । उपायिद्धिपाददस्सनत्थमेव हि निस्सयिदधिपाददस्सनं कतं, अञ्जथा चतु- 
| ब्ब्रिधता न होतीति अयमेत्थ पाछिवसेन अत्थवि निच्छयो वेदितव्बो । 


॥४३३॥ रथधुरेति रथस्स पुरतो । हीनजातिको चण्डालो उपद्रानादिगुणयोगेपि 
सेनापतिद्रानादीनि न लभतीति आह्‌ "जाति सोधेत्वा` पे०..“.जाति अवस्सयती'' ति । 
अमन्तनीयो ति हिताहितमन्तने न अरहो | 


रद्रुपाटलत्येरो छन्दे सति कथं नानुजानिस्सन्ती ति सत्तपि भक्तानि अभुद्जित्वा 
मातापितरो अनुजानापेत्वा पञ्वजित्वा छन्दमेव अवस्साय लोकृत्तरधम्मं निब्बत्तेसी' ति 
आह ''रहुपारुत्थेरो विया!" ति । 

मोघ राजत्थेरो वीमंसं अवस्सयीति तस्स भगवा “सुञ्जतो टोकं अवेक्वस्सु' 
=> ति ` सुञ्जताकथं कथेसि, पञ्ञानिस्सितमाननिग्गहत्थन्च द्विक्वतुं पृच्छितो पञ्हं न 
कथेसि । तत्थ पृनप्पूनं छन्दुप्पादनं तोसनं विय होतीति छन्दस्स उपद्रानसदिसता वृत्ता, 
थामभावतो वीरियस्स सूरत्तसदिसता, “छटा राधिपतिराजा ” तिः वचनतो पन्च द्खमत्ता 
चित्तस्स विसि जातिसदिसता । 


अभेदतो ति छन्दादिके तयो तयो धम्मे सग्पिण्डेत्वा, इद्धिद्द्धिपादे अमिस्सेत्वा 
वा कथनं ति अत्थो । तत्थ छन्दवीरियादयो विसेसेन इज््न्ति एतायाति इद्धीति 
वुच्चन्ति । इज्छतीति इद्धी' ति अविसेसेन समाधिपधानसङ्कारापी' ति । 


~ 


8. १६८॥ 


समाधि तिदिः । तं तं अवप्वयनवसेनाति तस्स तस्स छन्दस्स समाधिनो अवस्सयतावसेन, 
पच्चयविसेततायाति अत्थो । उपायत्थेन"पे०." "युत्ता हति अपिगमूपायतापि निस्सयभावो- 
येवाति । "तेनैवा" ति आदिना यथावृत्तं छन्दादीनं इद्धिपादतं पादियायेव विभावेति । तत्थ 
तेनेवाति छन्द दीनंयेव उपायत्थभावेतेव इद्धिपादभावस्स अध्रिप्येतत्ता । उपायिद्धिपाददस्सनस्थमेवा 

= ति छन्दादिके धुरे जेदु पुब्ब ङ्खमे कत्वा िब्डत्तितसमाधि छन्द,दीनं इद्धया अधिगमूपायता- 
दस्सनं उप।विद्धिपाददस्पन, तदत्थमेव ' तथाभृतस्स॒वेदनाक्खन्धो "पे °" `` विञ्जाणक्खन्धो तिर 
तत्थ तत्य पाथियं निस्सयिद्िपाददस्टनं कतं छन्दादिविसिदुानंयेव वेदनाक्खन्धादीनं अधिप्पेतत्ता । 
एवज्चेतं सम्पटिच्छितन्बं । अञ्जथा केवरं इद्धिसम्पयुत्तानंयेव खन्धानं वसेन इदधिपादभावें 
गय्हमाने चतुस्बिधता न होति विसेसकारणाभावतोति अच्रिप्पायो । 


॥ ४३३ ॥ तोतनं सत्थु आराधनं, सिव्खाय वा । थामभ।वतो' ति धिरभावतो । 
कुलापदेसे जातिमा पुरिस्परो होतेति पुब्बद्भम ता चित्तस्त वितिहरूजातिसदितता'” ति वृत्तं । 
विचारणापञ्जाहेतुकत्ता मन्तश्य वौमंसासदितता वुविज्जेय्या एतिन उद्धटा। 

१. खु° १-४४८ पिद । २. धम्मपद-दु-२-१५० पिदरं । 
३. अमि २-२२३ द्रं । ४. अभि २-२२६ प्रं । 


8. १६७॥ 


२५० विभङ्खमूलटीका-अनुटौकां 


छन्दिद्धिपादसमाधिद्धिपादादयो विसिद्भा, पादो सच्विद्धीनं साधारणत्ता अवि- 
सिद, तस्मा विसिदटस्वेव पवेसं अवत्वा अविसिद्रं च पवेसं वतत यत्तं ति दस्सेतुं सब्वत्थ 
' पादे पतिटरा ति पि वत्त वदती" ति आह । तत्थेवाति छन्दसमाधिपधानसङ्खारइद्धि- 
पादेसु, चतूसु छन्दादिकैस्वेवाति अत्थो । “छन्दवतो को समाधि न इज्क्िस्सती'" ति 
समाधिभावनामुखेन भाविता समाधिभाविता । 


एत्थ पनाति मेदकथायं अभेदकथनतो अभिनवं नत्थी' ति अत्थो । ये हि तयो 
धम्मा अभेदकथायं इद्धिइद्धिपादोत्वेव वृत्ता, ते एव मेदकथायं इद्धीपि होन्ति इद्धिपादापि, 
सेसा इद्धिपादा एवाति एवं जभिनवाभावं दस्सेन्तो “छन्दो समाधी" ति आदिमाह । 
इमे हि तयो ` पर.“ न विना, तस्मा सेसा सम्पयुत्तका चत्तारो ख॑न्धा तेसं तिण्णं 
इज्सनेन इद्धि नाम भवेथ्युं, न अत्तनो सभावेनाति ते इद्धिपादा एव होन्ति, न इद्धीति 
एवमिदं पूरिमस्स कारणभावेन वृत्तं ति वेदितव्वं । अथ वा तिषण्णं इदिता इद्धिपादता 
च वुत्ता । संसानच्च इद्धिपादताव, तं सञ्बं साधरेतुं “इमे हि तयो.“ पे०.न विना"! 
ति आह । तेन यस्मा इज्चन्ति, तस्मा इद्धि। इज््मानाच यस्मा सम्पयुत्तकेहि सहेव 
इज्छन्ति, न विना, तस्मा सम्पयुत्तका इद्धिपादा, तदन्तोगधत्ता पन ते तयो धम्मा 
इद्धिपादापि होन्तीति दस्सेति। सम्पयुत्तकानम्पि पन खन्धानं इद्धिभावपरिथायो 


चन्दादिके ति छन्द्माधिपधानसङ्घखारा, वीरियचित्तवीमंसासमाविपधानसद्कखाराति इमे 
तयो तयो धम्मे । अभेदतो भेदं अक्त्वा अभिन्दित्वा इद्धिभावक्ामञ्ञेन, इद्धिपाद्भावसामञ्ञेन 
च सङ्गण्हित्वा । तेनाह “सम्पिण्डेत्वा ति। भेदनं वा सम्भेदनं मिस्सीकरणं ति आह 
` अमिस्सेत्वा” ति । तथा हि "नेता पन सम्पयुततता चत्तारो खन्धा इद्धिपःदायेवा'" ति, 
इद्धइदधिपादे अमिस्तेत्वापि कथितं । विसेसेनाति भेदेन चतभु इद्धिपादेसु अतम्मिस्सभावेन 
आवेगिकत्ता वेणिका हिं छन्दादये तस्स तस्स इद्धिपादश्स। अविसेेना ति अभेदेन, 
चतुरिद्धिपादसाधारणभावेनाति अत्थो । 


~ पादसमाधिद्धिपादादयो ति आदि-पदेन पथानसद्भारं, वीरियचित्तवौमंा च 

सङ्गण्ाति । पादो ति तेहि सम्पयुत्तं चतुक्लन्धमाह । '"“छन्दिद्धिपादे पविसन्ती"' ति आदिना 
विसिदुस्वेव पवेसं अदत्वा । चतुसूति छन्दो, समाधि, पनसङ्खारा, तंसम्पयुत्ता खन्धा ति एवं 
चतुमु । छन्दहेतुको, छन्दधिको वां समाधि अषिष्पेतोति आह “छन्दतो को समाधि न 
इच्न्िस्सती'' ति । इतीति एवं अनेन पकरारेन, यं समाधिभावनामुखं । समाधिभावनानुयोगेन 
भाविता खन्या समाधिभाविता। 


येही" ति आदिना “अभिनवं नस्यी"' ति सद्कपतो वृत्तं विवरति । तिण्णं ति 
छन्द्माधिपवानसङ्कारानं 1 इदं ति “इमे हि तयो ति आदिवचनं । पुरिमस्साति “'छन्दो 





१, अभिःदु २-२९३ पिद । 
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अत्थीति दस्पेतुं सस्पयुत्तक्ा पना" ति आदिमाह । चतूसु खन्पेसु एकदेसस्स इदिता, 
चतुन्नम्पि "“इद्धिया पादो इद्धिपादो'' ति इमिना अत्थेन इद्िपादता, पूनपि चतुन्नं 
खन्धानं "इद्धि एव पादो इद्धिपादो" ति इमिना अत्थेन इद्धिपादता च दस्सिता, न 
अञ्जस्साति कत्वा आह "“न अञ्जस्स कश्चि अधिवचनं'' ति । इमिना “इद्धि 
नाम अनिप्फन्ना'' ति इदं वादं परिसेधेति । 


परिलाभवुव्बभागानं पटिलाभस्तेव च इद्धिदद्धिपादतावचनं अपुब्बं ति कत्वा 
पुच्छति ““केनदन इद्धि, केनद्रेन पादो" ति । पटिलाभो पव्बभागो चाति वचनसेसो । 
उपायो च उपायभावेनेव अत्तनो फलस्स पतिद्रा होती' ति आह्‌ ""पतिटरनट्रुनेव पादो” 
ति। छन्दोपेव पे" बोमंसाब वोमंसिद्धिपादो ति कथितं, तस्मा न चत्तारो खन्धा 
दद्धिया समानकालिका नानाक्वणिका वा इद्धिपादा, जेदुकभूता पन छन्दादयो एव 
सब्बत्य इद्धिपादा ति अयमेव तेसं अद्रुकथाचरियानं अचिप्पायो । सुक्तन्तभाजनीये 
हि अभिधम्मभाजनीये च समाधिविेसनवसेन दस्सितानं उपायभूतानं इद्धिपादानं 
पाकटकरणत्थं उत्तरचृतछभाजनीयं वृत्तं ति । केचोति उत्तरविहा रवासिथेरा किर । 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निद्रिता । 


समाधी '' ति आदिवचनस्स । कारणभावेना' ति साधनभावेन । तेनाति “इमे हि तयो धम्मा ' ति 
आदिवचनेन । यस्मा छन्दादयो तयो घम्मा अच्जमञ्ज , सम्पयुत्तकानच्च निस्सयभावेन पवत्तन्ति, 
तस्मा तेसम्पि इद्धिपादभावो वृत्तो। सो पन निस्सयभावो सम्पयोगाविनाभावी ति आह 
““तदन्तोधत्ता'' ति, सम्पयुत्तकन्तोगधत्ता ति अत्थो । छन्दादीनं विय सम्पयुत्तक्लन्धानं 
सभावतो इद्धिभावो नत्थीति आह “इदधिभावपरियायो अत्थी'' ति । तेन वृत्तं (ससा 
सम्पयुत्तका `` पे० ` ` ' न अत्तनो सभावेना'* ति । एक्देसस्ता' ति छन्दादीनं । चतुन्नम्पि खन्धानं, 
छन्दादीनं वा चतुन्नं । पुनपीति “"सम्पयुत्तका पना'' ति आदि सन्धायाह । इमिना चतुक्वन्ध्‌- 
तदेकदेसानं इद्धि मावदीपनेन । 


पुव्वे वृत्ततो वचनक्कमेन अञ्ज ति आह्‌ ' अपुम्बं ति कत्वा" ति। केनदरुन इद्धि 
पटिलाभो, केनदरेन पादो पुव्बभागो ति यथाक्रमं योजना । यदि पतिद्रानद्रुन पादो, निस्सपिद्धि- 
पादोयेव वृत्तो सिया, न उपायिद्धिपादो ति आह “उपायो चा'' ति आदि । सब्बत्था ति सुत्तन्त- 
भाजनीये, अभिधम्मभाजनीये च । तेनाह ' युत्तन्तभाजनीये हट" ति आदि । समाधिविसेष- 
नभावेना' ति "'छन्दाधिपति, छन्दहेतुको, छन्दाधिको वा समाति छन्दषमाधी ति आदिना 
समाधिस्स विसेसनभावेन । ""समाधिसेवनवसेना' ति च पाठो । तत्थ समाधिसेवनवसेना' ति 
छन्दाधिके अधिपति करित्वा समाधिस्स आसेवनवयेन । उषायभूतानं ति "*छन्दबतो चे समाधि 
दञसति, मण्हेव इञ्क्चती'' ति समाचिजासेवनाय उपायभूतानं । 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निद्रिता । 


8. १६९॥ 


8. १६८॥ 


8. १७०॥ 


२५२ विभङ्खम्‌लटीका-अनुटीका 


र अभिधर्मभाजनोयवण्ण्ना 
॥ ४४४ | अभिधम्मभाजनीये “"इद्धिपादो ति तथाभूतस्स॒फस्सो'""पे०". 


पर्गाहो अविक्खेपो'' ति" इद्धिहद्धिपादत्थदस्सनत्थं पर्गाहाविक्खेपा वृत्ता, चित्तपञ्जा 


च सद्भिपित्वा' ति । चत्तारि नथसहस्सानि विभत्तानी" ति इदं साधिपतिवारानं 
परिपुण्णानं अभाव। विचारेतन्बं । न हि अधिपतीनं अधिपतयो विल्ञन्ति, एकेकस्मिं 
पन इद्धिपादनिहेसे एकेको अधिपतिवारो टज्भतीति सोक्रस सोखस नयसतानि 
कढ्भन्ति | 


अभिधम्मभाजनीयवण्णना निद्रिता । 


३- पञ्हुपुच्छक बणण्ना 
ननु च चत्तारोपि अधिपतयो एकक्वणे क्ञ्भन्ति, अञ्जमञ्जस्स पन अधिपतयो 


न भवन्ति ““चत्तारो इद्धिपादा न मग्गाधिपतिनो'' तिः वृत्तत्ता । राजपृत्तौपमा पि हि 


एतमत्थं दोपेती' ति ? न, एकक्खणे दुतियस्स अधिपतिनो अभावतो एव, “न मग्गाधि- 
पतिनो'' ति वुत्तत्ता राजपृत्तोपमा अधिपति न करोन्तीति इममेवत्थं दीपेति, न 
अधिपतीनं सहभावं । तं कथं जानितव्बं ति ? पर्टिकिवत्तत्ता । अधिपतिपन्चयनिरहेसे 
हि अहूकथायं ° वुत्ता ! कस्मा पन यथा हेतुपच्चयनिहैसे हेतू हितुसम्पयुत्तकानं' ति 


२-अभिघमस्मभाजनीयवण्णना 


॥४.४४।। साधरिपतिवारानि अद्रुसतानि, तेसु पञ्चकं चत्तारो इद्धिपादा न सम्भवन्तीति 
आह “साधिपतिवारानं परिपुण्णानं अभावा"' ति। तत्य कारणमाह 'न हि अधिषतीनं 
अधिपतयो विज्जन्ती'' ति। यदि हि अधिपती सियुं साधिवतीति इद्धिपादभेदेन द्र,त्तस॒नयस- 
तानि, सुद्धिकानि अद्रा ति चत्तारि नयसहस्साति भवेय्यं, तं पन नत्थीति अधिषप्पायो । यत्तका 
पन नया इध कन्भन्ति, तं दस्सेतुं ““एकेकस्मि पना'' ति आदि वृत्तं । सुद्धिकानि अद्र नयसतानि 
| अद्रुवा ति चतुन्नं मग्गानं वसेन सोत नयसतानि । 
| अभिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 


२-पञ्हुपुच्छकवण्णना 
सयं जेदुकभावेन पवत्तनतो चत्तारो अधिपतयो अञ्जमन्जं गरन करोन्ति) तस्मा 
चत्तारो इद्धिपादा न मग्गाधिपतिनो'' ति वृत्ता। तेनाह अञ्जमञ्जस्त पन अधिपतयोन 


भवन्ती" ति । एतमत्थं ति ““अत्रिपतयो अजञ्जमन्त्रस्ष अधपती न भवन्ती" ति एतमत्थं । 


अधिपतिनो ति अत्रिपति भवितुं समत्यस्प । अधिर्षाति न करोम्ती" ति अध्रिपति कत्वा गरं कलवा 


-------. 


९. अभि-२-२२३० प्द्रिं। २. अभि-दु-३-३६० प््िं। ३. अभि-दु-३-३६० पिद । 


9 को 


कै ~ 





वि 


अभिधम्मपिटके २५३ 


न= वृत्तं, एवमिध “अधिपती अधिपतिसम्पयुत्तकानं' ति अवत्वा छन्दा धिपति छन्दसम्प- 
युत्तकानं' ति आदिना नयेन देखना कता ' ति ? एकक्खणे अभावतो"' ति । सति च 
चतुन्नं अधिपतीनं सहभावे अरियमग्गसमद्धिस्स वीमंसाधिपतेय्यं मर्गं भावेन्तस्सा ` 
ति विसेसनं न कत्तव्वं सिया अवीमंसाधिपतिकस्स मग्गस्स अभावा । छन्दादीनं 
अञजमञ्जाधिपतिकरणभावे च '“वीमंसं ठपेत्वा तं सम्पयुत्तो'" ति आदिना छन्दादीनं 
वीमंसाधिपतिकत्तवचन न वत्तव्वं सिया । तथा ` चत्तारो अरियमग्गा सिया मग्गाधि- 
पतिनो, सिया न वत्तव्वा मग्गाधिपतिनो'' ति एवमादीहि पि अधिपतीनं सहभावो 
पटिविखत्तो एवा ति । 


4 टृद्धिपादविभङ्कवण्णना निद्रिता । 


मा ५ 


नप्पवत्तन्ति। अधिषतीनं सहभावे ति अधिपतिकिच्चकरणेन सहपवत्तियं । '“अवीमंसाधिपति- 
कस्स मर स्त॒ अभाव।'' ति इदं /'अधिपतितातमत्था धम्म अधिपतिभावेनेव पवत्तय्यु ति 
दोसारोपनवसेनाह, न यथाविगतवसेन । अधिपति धम्मानचज्हि पुञ्बाभिसङ्खारे सति अधिपति- 
भावेन पवत्ति, न अञ्जथाति सहभावेपि तदभावं सन्वाय विसेसनं न कन्तव्बं सिया ति सक्का 9. ९६९॥ 
वत्तं । अञ्जमलञ्ज (चिवतिकरणभावे ति अज्जमज्जं अधिपति कत्वा पवतियं । वीमं ताधिपति- 

। कस्तवचनं ति वीमंसाधिपतिकभावस्स वचनं । न वत्तव्वं ति. सब्बेम्पि अधिपतीनं साधिपति- 
कत्ता ति अचिप्पायो । सहभावो पटिक्खित्तो एव साचिपतिभावस्स अनेकंसिकतावचनतो । 


इद्धिषादविभङ्कदण्णना निट्विता । 





| न्न , 


१, अभि० १-२७२ पिदरं । 





9. १५१॥ 


8. १७५०॥ 





१०--बोज्क्द्धविभक्खः 
१--पुत्तनतभाजनोय 
पठमनयवण्णना 


॥ ४६६ ॥ पतिटदनारूहना सोघतरणसुत्तवष्णनायं*--“किलेसवसेन पतिद्रानं, 
अभिसह्भारवसेन जायृहना । तथा तण्ादिद्रीहि पतिद्रानं, अवसेसकिलेसाभिस ङ्कारे 
हि आयृहना । तण्हावसेन पतिद्रानं, दिद्विवसेन ञयृहना । सस्सतदिद्विया पतिद्रानं, 
उच्छेददिद्भिया आयूहना । टीनवसेन पतिद्रानं, उद्धच्चवसेन आयृहना । कामसुखानु- 
योगवसेन पतिद्ानं, अत्तकिलमथानुयोगवसेन आयृहना । सब्वाकुसलाभिसद्भारवसेन 
पतिद्रानं, सन्बलोकियकुसलाभिसद्भारवतेन आयृहना'' ति-- 

वृत्तेसु पकारेसु इध अवुत्तानं वसेन वेदितन्बा । 

सम्मप्पवत्ते धम्मे पटिसञ्चिखति, उपपत्तितो इवखति, तदाकारो हृत्वा 
पवत्ततीति पटिसद्धानटव्खण्यो उपेवखासम्बोऽशद्धो । एवञ्च कत्वा ""पटिसद्खा 
सन्तिद्रुना गहणे मञ्क्त्तता” ति उपेक्खाकिन्चाधिमत्तताय सद्भारुपेक्षा वृत्ता । अनु- 
क्रमनिक्खेपे पयोजनं परिमस्स पुरिमस्स पच्छिमपच्छिमकारणभावो । 


१०-बोज्कषङ्खःविभङ्धः 
१-सुत्तःतभाजनीय 
परठमनपचण्णतचा 

॥ ४६६ ॥ पतिद्रानं इध संसारे अवदानं, तस्स मूकं क्िलेसा ति आह किलेसवसेन 
पतिदट्ान' ति । पतिद्रानाय पन ब्यापारापत्ति कम्मं ति वृत्तं (अभिसङ्कारवसेन आयृहुना'" 
ति । यस्मा किलेसेसु तण्हादिह्धियो तण्हादिद्िचरितानं विसेसतो संसारनायिका, करिलेससहितमेव 
च कम्मं पतिदुानाय होति, न केवलं, तस्मा वृत्तं "तण्हादिहुीहिः"' 'पे०' `` आयूहूना'” ति । तथा 
तण्हाय भवस्सादभावतो, दिद्धिया विभवाभिनन्दनभृताय विभवाभिसद्भ रणभावतो “तण्ूावसेन 
पतिदरानः दिद्विवसेन आयूहना'' ति वृत्तं । दिद्विसुपि अन्तोमुखप्पवत्ताय भवदिद्िया विसेसतो 
संसारे अवदट्रानं, यतो ओलीयना ति वुच्चतीति आह “सस्त्रिया पतिद्ाने' ति। 
बहिमुखप्पवत्तापि विभवदिद्ि भवाभिसङ्खरणं नातिवत्ततीति वृत्तं ““उच्छेददिरट्िया आयुहनाः' 
ति । ल्यापत्ति यथारद्धस्स आरम्भस्स अनिट्रानं अन्तोसङ्कोचभावतोति आह “टीनवसेन पतिद्रान 
ति । उद्धतापत्ति अनुपायभूता व्यापारापत्ति असङ्कोचभावतोति वृत्तं "“उद्धच्चवसेन आगूहना' 
ति । तथा कोसज्जपव्खिकत्ता च कामसुखानुयोगस्स उद्धच्चपक्खिकत्ता च अत्तकरिठमधानुयोगस्स 


तदूभयवसेन पतिद्रानायूहना वृत्ता, इतरं वृत्तनयानुसारेन वेदितन्बं । इधाति इमिस्सा सम्मोहु- 


१. सं° इ-१-१८ पिदर । 
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॥ ४६७ ॥ बलवती एव सति सतिसम्बोज्छङ्खो ति कत्वा बलवभावदीपनत्थं 
पञ्जा गदिता, न यस्स॒कस्सचि सम्पधारणसति, कुसलुप्पत्तिकारणस्स पन सरणं 
सतीति दस्सेन्तो “वत्तं वा" ति आदिमाह । वत्तसौसे ठत्वा ति “जहो वत मे धम्मं 
सुणेथयु, सुत्वा च धम्मं पसीदेय्युं, पसन्ना च मे पसन्नाकारं करण्यं" ति एवंचित्तो 
भ हृत्वा “स्वावखातो भगवता धम्मो. प०".विञ्जरहि, अहो वत मे धम्मं सुणेय्यु, 
सुत्वा च धम्मं आजानेय्युं, आजानित्वा च पन तथत्थाय पटिपन्जेय्यु" ति धम्मसु- 
धम्मतं पटिन्च कारञ्जं अनुदयं अनुकम्पं उपादाय महाकस्सपत्थेरेन विय भासितं ति 
अत्थो । विमृत्तायतनसीसे ति “न टैव खो सत्था, अपि च खो यथासुतं यथापरियत्त 
धम्मं वित्थारेन परेसं देसेस्सामी'' ति एवं विमुत्तिकारणपधानभावे ठत्वा । चिरकत- 
वत्तादिवसेन तंसमुदरापको अरूपकोदटुसो वृत्तो, भावत्थत्ता एव वा कतभासित-सदा 


किरियाभूतस्स अरूपकोद्रासस्स वाचका" ति कत्वा आह “"कायविज्जत्तिं ` पे०.“ 
कोटासं'' ति | 


बोज्जद्धसमुदापकता पुरिमानं छन्नं अत्तनो अत्तनो अनन्तरिकस्स, परेसं 
सब्बेसं वा तत॑परियायेन समुदापनवसेन योजेतव्बा । कामलोकवटामिसा' ति तण्हा 
तदारम्मणा खन्धा ति वदन्ति, पञ्चकामगुणिको च रागो तदारम्मणञ्च कामामिसं, 
“सस्सतो अत्ता च रोको चा'' ति आदिना लोकग्गहणवसेन पवत्तो सस्सतुच्छेदसहगतो 


विनोदनिया । अवृत्तानं ति “'किलेसवसेन पतिद्रानं'' ति आदीनं वसेन वेदितव्वा पतिद्राना- 
यूहना ति योजना । 

समप्पवत्ते धम्मेति लीनुद्धच्चविरहैन समप्पवत्तं सम्पयुत्तधम्मे । पटिसञ्जिक्डती ति 
पतिरूपं संकलेति गणेति तुकेति । तेनाह “उपपत्तितो इवलती"' ति । तदाकारो ति पटि- 
सङ्कानाकारो उपपत्तितो इक्खनाकारो । एवञ्च कत्वा ति पटिसह्वानसभावत्ता एव उपेक्वा- 
सम्बोज्ञङ्गस्प । पच्छिमपच्छिमकारणभावो ति पच्छिमस्स पच्छिमस्स कारणभावो । पुरिमं 
पुरिमं हि पच्छिमस्स पच्छिमस्स विसे सपच्चयो ति । 

॥ ४६७ ॥ अविपरीतकायादिसभावगहणसमत्थताय बलवती एव सति । पञ्जा गहिता 
सतिनेपक्केनाति अत्थो । एवं चित्तोति एवं लाभसक्कारसिटोकसन्निस्सितचित्तो । बिरकत- 
वत्तादिवसेना ति चिरकतवत्तादिसीसेन । “धुत्तो" ति इमिनापि “कत्वा आह कायविञ्जत्ति 
"“"प० ˆ कोद्रासं  ' ति योजना । 

परेसं ति न अनन्तरानं । सब्बे ` पे०'" `योजेतडश “सत्वे बोज् ङ्गा सन्बेसं पच्चय- 
विसेसा होन्तियेवा ` ति । कामेती' ति कामो, अस्सादनवसेन अमसती ति आमिसं, कामोव 
आमिसं ति काममितं, किलेसकामो । वत्थुकामो पन आमसीयतीति आमिसं । एवं सेसद्रयम्पि । 
तेसु लोकीयं ति एत्थ सुखविसेसा' ति लोको, उपपत्तिविसेसो । बद्र' संसारो । कामस्सादवसेन 
पत्तो लोभो कामाभिसं । भवविसेसपत्थनावसेन पवत्तो लोकामिसं । विभवो नाम किमत्थियो 





8. १७२॥ 


3. १७१॥ 





~ , १७२॥ 
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रागो तदारम्मणञ्व लोक(मिसं, लोकधम्मा वा, वद्रस्सादवसेन उप्पन्नो संसारजनको 
रागो तदारम्मणजञ्च बह्म । मग्गस्स पृन्वभागत्ता पुञ्बभागा । 
पटमनयवण्णना निहता । 


दुतियनयवण्णना 


॥ ४६८-४६९. ॥ अभिञ्जेय्या घम्मा नाम “सब्बे सत्ता आहारट्ितिका, दे 
धातुयो, तिस्सो धातुयो, चत्तारि अरियसच्चानि, पञ्च विमत्तायतनानि, छ अनुत्त- 
रियानि, सत्त निदसवत्थूनि, अट्ाभिभायतनानि, नवानुपुब्बविहारा, दस निज्ञरवत्थूनी ` 
ति एवं पभेदा धम्मा, “सव्वं भिवखवे अभिञ्जेय्यं'” ति" दस्सिता छन्दादयो च । 
वानं ति विनन्धनं भवादीनं, गमनं वा पियरूपसातच्पेसु ॥ 


चङ्कमं अधिटुहन्तस्स उप्पन्नवौरि यं विपस्सनासहगतं ति वेदितव्वं । एत्तकेनाति 
““लोकियजोक्रत्तरमिस्सका कथिता" ति एत्तवता । लोकियं ति वदन्तो न किलमती' ति 
कायविजञ्जत्तिसमुदापकस्स लोकियत्ता अचोदनीयो ति अत्थो । अष्टढभ `` प°... पटि- 


को वातं अभिपत्थेथ्या ति वट्ानुगेधभूतो लोभो वदामि ति च वदन्ति । तदा. स्मगंति तस्सा 
तण्हाय आरम्मणं, रूपादि । लोकधम्मा लाभादयो । वुत्तावसेसा सव्वाव तण्हा संऽार- 
जनको राणे । 


पटमनयवण्णना निदिता । 


दुतियनयवण्णना 


॥ ४६८-६९ ॥ सब्बे सत्ता ति कामभवादीसु, सञ्बीभवादीसु, एकवोकारभवादीसु 
च सब्बभवेसु सब्बे सत्ता । आहरतो टिति एतेसं ति अ1हूरद्वितिका, पच्चयट्टितिका । येन 
पच्चयेन ते तिदुन्ति, सो एकोव धम्मो जातपरिञ्जासङ्कखाताय ““आहारद्वितिका ` ति अभिजञ्जाय 
अभिञ्जेग्यो । दवे घातुयो ति सद्धतासङ्खतधातुयो । तिस्सो धातुयो ति -काम्ातुरूपधातुअरूप- 
धातुयो । पञ्च विमूक्तायतनानी ति “इध ॒भिक्वे भिक्खुनो सत्था धम्मं देशेति अञ्जतरो वा 
गरुटरानियो'' ति आदिना? आगतानि विमुच्चनकारणानि । अनुत्तरियानो ति दस्पन नुत्तरियादीनि 
छ अनुत्तरियानि । निदृषवत्थुनी ति येहि कारणेहि निसो हं ।ति, तानि निहसवत्थूनि नाम । 
देसनामत्तञ्चेतं । खीणासवो हि दसवस्सो हृत्वा परिनिन्बुतो पुन दसवस्सो न ह।ति । न केवल 
दसवस्सो, नववस्सोपि'" प°". ` एकमुहृत्तिकोपि न होतियेव पुन पटिसन्धिया अभावा, अदू 
पपत्तिवसेन पनेवं वृत्तं । तानि पन “इध भिक्खु सिक्खासमादाने तिब्बच्छन्दो होती ति आदिना 


सत्ते आगतानियेव । सम्मादिद्धिस्स पुरिसपुग्गलस्स मिच्छादिद्विं निज्जिष्णा होती'' ति आदीनि 


१. सं° २-२५० पिद । २. दी ३-२००, २३४, अं° २-१८ पिद्रुसु । 
३. दी° ३-२०९ पिटं । ४. दी० ३-२५९ पिदरं । अं° ३-४३० पिद्रुसु । 
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विखत्ता ति रूपावचरे अर्ब्भमानकं पीतिसम्बोज्छद्धं उपादाय लन्भमानापि अवितक्र- 
अविचारा पीति परटिक्ित्ता, ““पीतिसम्बोज््द्धो"' ति न वृत्तो ति अत्थो । कामावचरे 
वा अल्न्ममानकं अवितव्कअविचारं पीति उपादाय क्न्ममानकाव पीतिबोज्छङ्घभूता 
परिक्ित्ता, अवितक्तमविचारो पीतिसम्बोज्छ्ङ्धो न वुत्तो ति अत्थो । 


अञ्क्ञतविमोदखं ति अञ््त्तधम्मे अभिनिविसित्वा ततो वृद्ितमग्गो “अज्जत्त- 

विमोक्वो'" ति इध वृत्तो" ति अधिप्पायो | नं वारेतञ्बौ ति विपस्सनापादकेसु कसिणा- 

दिज्ञानेसु सतिआदीनं निब्बेधभागियत्ता न पटिविखपितव्वो ति अत्थो । अनुद्धरन्ता 

पन विपस्सना विय वोधियामग्गस्स आसन्नकारणं ज्ञानं न होति, न च तथा एकन्तिकंं 

कारणं, न च विपस्सनाकिन्चस्स विय ज्लानकिञ्चस्स निदानं मग्गो ति कत्वा न उद्धरन्ति। 

तत्थ कसिणज्ज्ानग्गहणेन तदायत्तानि अरुप्पानि पि गहितानीति ददुव्बानि । 
असुभज्ज्ञानानं अवचनं अवितक्काविचारस्स अधिप्पेतत्ता । 
दुतियनयवण्णना निट्िता ॥ 


दस निञ्जरवत्थूनि । खन्धादयो ति खन्धायतनघातादयो । विनन्धनं ति ““भव।दिविनन्धनद्रुन 
वानं वुच्चति तण्डा'' ति दस्सेति । गमनं ति अस्सादनवसेन आरम्मणे पवत्तिमाह । तेन वृत्त 
“"परियरूपसातरूपेसू'* ति । 

विपस्ना सहगतं ति वेदितब्बं विञ्जत्तिसमृद्रापकत्ता । ''मग्गं अप्पत्तं कायिकं वीरियं' 
ति विसेसेत्वा वृत्तत्ता पन लोकुत्तरवीरियम्पि परियायेन कायिकं नाम अत्थीति दीपितं होति । 

रूपावचरे पीतिसम्बोज््ङ्गोति न वृच्चतो ति आह्‌ 'ङूपाव चरे ` प° ` ` पटि क्खत्ता 
ति । यथा विपस्सनासहगता पीति परियायेन ““पीतिसम्बोज्छद्खो' ति वुच्चति, एव रूपावचरे 
पीति निब्बेधभागिया वत्तव्बा सिया। एवं लन्भमानापि अलब्भमानं उपादाय न वृत्ता । 
''अवितक्कभविशरा"' ति वि्ेसनं सन्तपणीताय पीतिया दस्सनत्थं । बोञ््द्धभूता ति परिया- 
यवोज्ञाङ्खभूता । अवितक्कअविचारोपीतिः"पेर*'च दत्तो सवितवकसविचारत्ता तस्स । 
न हि कामावचरा अवितक्कअविचारा पीति अत्थि। 

इघ वुत्तो परियायेनाति अल्पो । मग्गपटिवेधानुलो मनतो विपस्सनाय विय पादकज्ज्ाने- 
सुपि सतिआदयो ““बोज्ङ्गा त्वेव वुच्चन्तीति आह “'निन्बेधभागियत्ता न पटिकिल।पतम्बो'' 
ति । एवं कसिणञ्ज्ञानादीसु बोञ्ज ङ्गे उद्धरन्तानं अधिषप्पायं वत्वा अनुद्धरन्तानं अत्रिप्पायं वत्तु 
'“अनुद्धरन्ता पना” ति आदिमाह । ते हि आसन्नेकन्तकि च्चनिब्वत्तीहि विपस्सनाक्छणे बोज्ज्ञ ङ्ख 
उद्धरन्ति, न ्ानक्खणे तदभावतो । तेनाह "“विषस्तनाश्च्चस्प वियः पे०` न इदडरन्ती' 
ति । कसिणनिस्सन्दो अरूपानीति आह ' 'तदायत्तानी '” ति । 


दुतियनयवण्णना निदिता ॥ 


४. तण्हाति वृत्तं ति (बहुसु) । 
१७ 





3. १७३॥ 





ए, १७४] 


8. १७३ 
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ततियनयवण्णना 


॥ ४७०-४७१ ॥ तद द्धसमुच्छेदनिस्स रणविवेकनिस्िततं वत्वा परिप्पस्सद्धि- 
विवेकनिस्सितत्तस्स अवचनं “सतसम्बोज्द्धं भावेती'' ति आदिना! इध भावे- 
तन्बानं बोज्ङ्गानं वृत्तत्ता। भावितबोज्ङ्खस्स हि सच्छिकातेब्बा फलबोज्छज्गा 
सभिधम्मभाजनीये वृत्ता ति। वोस्सग्ग-सटौ परिच्चागत्यो पक्लन्दनत्थो चाति 
वोस्सग्गस्स दुविधता वृत्ता । यथावुत्तेना ति तद ज्गसमुच्छेदप्पकारेन तन्निन्नमावारम्मण- 
करणप्पकारेन च । परिणामेन्तं विपस्सनाक्ठणे, परिणतं मर्गक्खणे । 

सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता ॥ 


२-अभिधस्पभाजनीय वण्णना 


॥ ४७२ ॥ उपेक्छनवसेनाति सभावनिदेसतं दस्सेति, हापनवहनेसु व्यापारं 
जकलत्वा उपपत्तितो इक्वनवसेनाति अत्थो । छोकियउपेशखनाय अधिका उपेक्लना 
अज्छपेक्नाति अयमत्थो इध लोकरुत्तरा एव अधिप्येता ति युत्तो' ति । 

अभिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 
बोज्सङ्कविभद्धवण्णना निद्धिता । 


ततियनयवण्णना 


॥४७०-६॥ वोस्सज्जनं पहानं वोस्सग्गो, वोस्सज्जनं वा विसदुभावो निरासङ्कानुप- 
वेसो ति आह्‌ "वोर्सो `" "पे०"“"दुविधता वृत्तः" ति । विपस्सनाक्खणे तद ङ्गतननिन्न्प- 
कारेन, मग्गक्वणे समुच्छेदतदारस्मणक्रणप्पक)रेन । 

सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 


२-अभिघस्मभाजनोयवण्णना 


॥४७२॥ उपेक्खनमुपेक्खासम्बोज्खङ्घस्स सभावो, सो च समाधिवीरियसम्बोज्ज्गो 
विय सम्पयुत्तानं ऊनाधिकभावन्यावटो अहत्वा तेसं अनूनानधिक्भावे मज्छत्ताकारप्पवरत्तीति 
इममत्थं आह ““उपेक्छनवसेना'' ति आदिना । तत्थ उपपत्तितो इक्नं ति परटिसङ्कानमाह । 


अभिधम्मभाजनीयवण्णना निद्वता । 
बोञदयद्धःवभद्धदण्णना निदिता । 


१. सं° ३-५८, अभि०६२-२३८ पिस । 








११-मग्गङ्कविभद्धः 


२-अभिधम्मभाजनोयवण्णना 


॥४९०॥ अभिधम्म लोकृत्तरचित्तमाजनीयेपि “तस्मि खो पन समये चत्तारो 
न्धा होन्ति" पे०-““अटुद्जिको मग्गो होती” ति" वुत्तत्ता इधापि अभिधम्मभाजनीये 
अभिधम्मानुरूपं देसनं करोन्तो “अदुङ्जिको मग्गो" ति अरियोपपदतं न करोति । 

॥९.३॥ तारम समये ति लोकियकालेन एतेसं अतिरेकंकिच्चं दस्तेति । विरति 
उप्पादनेन मिच्छावाचादीनि पुग्गरं पजहापेन्तीति सम्मादिद्रादीनि पञ्च 'काराप- 
कङ्धानो'' ति वृत्तानि । सम्मावाचादिकिरिया हि विरति, तच्च एतानि कारापेन्तीति । 
विरतिवसेनाति विरमणकिरियावसेन, न कारापकभावेन कत्तुभावेन चाति अत्थो । 
इभे ˆ पे०...किच्चातिरेकतं दस्पेतं ति रोकृत्तरक्वणेपि इ मानेव पञ्च सम्मावाचादित्त- 
यस्स एकक्छणे कारापकानीति दस्सेतुं ति अत्थो । मिच्छादिद्रादिका दस, तप्पच्चया 
अकुसला च दसा ति वीसति अकर सल्पक्खिया, सम्मादिद्रादिका दस, तप्पच्चया च 
कुसला दसाति वीसति कुसल्पक्खिया च महाचत्तारीसकसृत्तेः वृत्ता ति तस्स एतं नाम । 


११-मरगङ्धःविभद्धः 
२-अभिधम्पभाजनौयवण्णना 
॥४९०॥ अभिधम्नेति धम्मसङ्खहे । सो हि निन्वत्तिताभिधम्मदेसना, न विभङ्खदेसना 


विय ॒सुत्तन्तनयविमिस्सा । अरियोपपदतं न करोति विनापि तेनस्स॒ अरियभावसिद्धितो । 
तेनाह अदुकथायं “यथा दही' ति आदि। ॑ 


।\४९३।। "“लोकियकालेना'” ति इदं पुव्वभागभावनानुभावेन किच्चातिरेकसिद्धो ति 
दस्सनत्थं वृत्तं । एतेप्तं ति सम्पादिद्विजआदीनं । अप्प हाने, पहाने च आदीनवानिसंसविभावनादिना 
विसेसप्पच्चयत्ता सम्मादिद्धिजदीनि मिच्ावाचादोनि पजहपेन्तीति वृत्तानि । मिच्छावाचा- 
दितो निवत्ति सम्मावाचादिकरिरियाति वृत्तं ““सम्मावाचादिर्किसिया हि विरतौ ति। सम्मा- 
दिद्विजादयो वियन कारापकभावेन, तंसमङ्खपुग्गलो विय न कत्तभावेन । लोकुत्तरक्वणेपीति 
न केवलं लोकरियक्वणेयेव, अथ खो लोकुत्तरक्णेपि । 


खन्धो्पधि विपच्चतीति पटिसन्धिदायिकं सन्धायाह । तत्थ विषच्चतीति पवत्ति- 
विपाकदायिकं । 





१. अभि° १-८२ पिद्ं । २. म° ३-११६ पिद । 


98. १७५॥ 


9. १७४) 





8. १७५} 


२६० विभङ्खम्‌ल्टीका-अनुटीका 


पुञ्जभागिया' ति पुञ्जकोदुसे भवा, पृज्जभिसङ्खारेकदेभूता ति अत्थो । 
खन्धोपधि विपच्चति, तत्थ वा विपच्चतीति उपधिवेपक॑का । 


पञ्चद्किकमरगं उदिसित्वा तत्थ एकेकं पृच्छित्वा तस्स-तस्सेव समयववत्थानं 
कत्वा विस्सज्जनं ““पाटियेवकं पुच्छित्वा पाटियेक्कं विस्सज्जनं'' ति वृत्तं । सहं पन 
पुच्छित्वा पञ्चन्नम्पि समयववत्थानं कत्वा विस्सज्जने “'तत्थ कतमा सम्मादिद्विया- 
पञ्ा'' ति आदिको पटिनिहेसो एकतो विस्सज्जनपटिनिटेसत्ता न पाटियेक्कं पृच्छा 
विस्सञ्जनं नाम होतीति । तत्थ पञ्चद्धिकवरारे एव पाटियेकं पृच्छाविस्सज्जनं सम्मा- 
दिद्रादीसु कारापकङ्खेसु एकेकमुखाय भावनाय मग्गुप्पत्ति सन्धाय कतं ति वेदितव्वं । 
वाचादीनि हि पुत्वसुद्धिया सिञ्चन्ति, न मग्गस्स उपचारेना ति। 


अभिधम्मभाजनीयवण्णना निद्विता 
मग्गङ्कविभङ्खवण्मना निद्रिता ॥ 
एकेकं ति ““तत्य॒ कतमा सम्मादिदी'' ति आदिना एकेकं अङ्ग पृच्छित्वा । तस्स 
तस्सेवा ति एकेक अङ्धस्सेव, न अङ्खपमुदायस्स । सह पन पुचिङसवा ति "'तत्थ कतमो पञ्च 
ङ्किको मग्गो ति पुच्छित्वा । एकतो विस्वज्जनपटिनिहे सत्ताति यदिपि तत्थ कतमा सम्मा- 
दद्धि? या पञ्जा'" ति आदिना विस्सज्जनं कतं, ` ' तत्थ कतमो पञ्चद्धिको मग्गो ` * ति पन 
एकतो कताय पुच्छाय विस्सज्जनवसेन पटिनि हेसभावतो न पाटियेक्कं पुच्डाविस्सज्जनं नाम 
होति । कस्मा पनेत्य पञ्चद्किकवारे एव पाटियेककर पुच्छाविश्यज्जनं कतं, न अदु कवारेति 
चोदनं सन्धायाह “"तस्था'' ति आदि । एकेकमुखाया ति सम्मादिद्वआदिमुखाय । तेन वृत्त 
““अरियं वो भिवखवे सम्मादिहि देसेस्खामि सडपनिसं सपरिक्लारं ति आदि: । पृब्बसुद्धिया- 
तिज्छन्ति । तथा हि वृत्तं ““पुब्बेव खो पनस्स कायकम्म वचीकम्मं आजीवो सुपरिसुद्धौ होती ` 
ति । तस्मा सम्मावाचादिमुखा भावना नत्थीति अधिप्पाधो । तेनाह “न॒ मग्गस्त उप- 
चारेना'" ति । 
अभिधम्मभाजनीयवण्णना निद्रिता । 


मग्ङ्ख विभद्धवण्णना निदिता । 





१. अभि० २-२४६ पिटं । २. अभि० २-२४६ । 
३. सं° ३-१७ पिद । ४, म० ३-३३७ पिदरं । 





१२- ज्ञान विभद्धः 
१--सुत्तन्त भाजनीय 
मातिकावण्णना 


॥ ५०८ ॥ ज्ञानस्स पुडबभागकरणीयसम्पदा पातिमोक्वसंवरादि । असुभा- 
नुस्सतियो लोकृत्तरऽज्ञानानि च इतो बहिद्धा नत्थीति सढबप्पकार-गगहणं करोति, 
सुञ्जा परप्पवादा समणेहीति" वचनेन समणभावक रपुव्बभागकरणीयसम्पदासम्पन्न- 
स्सपि अभावं दस्सेति । सिवेखापदेु नामकायादिवसेन वृत्तेसु वचनानतिक्कमवसेन 
सिविखतव्बेसु, अवीतिवकमनवि रतिर तनासद्भु1तेसु वा सिक्वाकोद्रासेसु परिपूरणवसेन 
सिव्खितब्बेसु सा सा भिक्खसिक्खादिका सिक्खापदेकदेसभूता सिक्खितब्बा ति आह्‌ 
““सिदखापदेसु ति इदमस्स सिकिखितञ्बघम्मपरदीपनं'' ति । 


सन्तोसादिवसेन इतरीतरसःतोसं, तस्स च वण्णवादितं, अलद्धा च अपरितस्सनं, 
लद्धा च अगधितपरिभोगं ति एते गुणे दस्सेति । ्नभावनाय कारको ति परिदीपनं 
कारकभ।वपरिदौपनं । अरञ्बं ति आदिना सेनासनस्स पमेदं, अप्पसहं ति आदिना 


१२--ज्चानविभङ्धः 
१-- सुत्तन्तभाजनीय 
मतिकावण्णना 


५० ८।। पातिमोदवसंव रादौति आदि-सरेन इद्ियेसु गृततद्रारता, भोजने मत्तञ्जुता, 
सतिसम्पजञ्ञं, जागरियानुयोगोति एवमादिके सद्धण्ठाति । असुभानुस्शतियोति असुभञ्ञानानि, 
अनुस्सतिज्ञानानि च । सति समणभावकरपुब्बभागकरणीयसम्पत्तियं समणभावोपि सिद्धोयेव 
होतीति आह “सञ्जा. द°" -दरसेनी ° ति । कारणे हि सिद्धे फलम्पि सिद्धमेव होती ति । 
पिक्ापदानं सरूपं, सिविखतव्ब कारं, सद्भुंपतो विभागच्च दस्सेतं “'सिक्लापदेसु'' ति आदि 
वृत्तं । तत्थ नामक्राया{दव्सेना ति नामकाय, पदकाय, न्यञ्जनकायवसेन वृत्तेसु । इमिना 
सिक्वापदानं सिक्खाय अधिमनुपायभूतपञ्जत्तिसभावतं दस्सेति । तेसु सिविखतब्बाकारो सत्थु- 
आणानतिक्कमोयेवात्ति आह ““वच- ` "पे० ` ` तस्बेसु'' ति । तिक्लाकोट्‌ठासेसु ति वृत्तप्पभेदेसु 
अधिसीलसिक्वाभागेसु । तेसु समादानमेव सिविखतब्बाकारोति वृत्तं '“परिपूरणवसेन सिक्खि- 
तेबबेसु" ति । {.दखापदेकरस भूताति सिक्ापदसमृदायस्स अवयवभूता । भिक्लुसिक्छा हि इधा- 








१. प० १-९२, अं० १-५६० पिदसु । 








8. १८५७ 


, १५७५७ 


२६२ विभङ्गम्‌लटीका-अनुटौका 


निरादीनवतं, पटिसत्लानसारप्पं ति आनिसंसं दीपेतीति आह्‌ “सेनासनप्पभेदे"" पे 


“परि दीपनं'* ति । 
मातिकावण्णना निदिता । 


निहेसवण्णना 

॥५०९] कम्मल्येहि दिद्-सदादीहि सासनं वृत्तं ति ““दिद्ुत्ता दिदरी'"ति आदि 
वृत्तं । सभावद्रुनाति बविपरीतद्रेन । सिक्िखयमानो कायादीनि विनेति, न अज्जथा ति 
आह ““सिविखतउ्बदेन विनयो'' ति, विनयो वा सिक्खितव्बानि सिक्खापदानि, 
खन्धत्तयं सिविखतब्बं ति विनयो विया ति विनयो ति दस्सेति । सत्थु अनुसासनदान- 
भतं सिक्वत्तयं ति आह "अनुसिद्विदानवसेना' ति । 

सम्मादिद्धिपच्चयत्ताति सम्मादिद्भुया पच्चयत्ता । तिस्सो हि सिक्खा सिक्ख- 
न्तस्स सम्मादिद् परिपूरतीति । ““तस्मातिह त्वं भिक्खु आदिमेव विसोधेहि कुसलेसु 
धम्मेसु, को चादि कुसलानं धम्मानं ? सीलच्च सुविसुद्धं दद्व च उजुका"' ति वचनतो' 


धिप्येता “इध भिव '' तिः वृत्तत्ता । तथा हि वक्खति *सेससिक्वा पन अत्थुद्धारवसेन 
सिक्खासदस्स अत्थदस्सनत्थं वृत्ता ` ति । 
मातिकावण्णना निट्िता। 


निहे सवण्ण्ना 


1 ५०९ ॥ दिदुत्ताति सयम्भूनाणेन सच्छिकित्तत्ता । खाति आदीसु पि एसेव नयो । 
सयम्भूनाणेन सच्छिकररणवपेनेव हि भगवतो ख मनरूच्चनादयो, न अन्जेसं विय अनुस्सवाकार- 
परिवितङ्कादिमुखेन । अविषरीतदटरौ एकन्तनिय्यानद्रुन वेदितन्बो । तिक्वियमानो ति सिक्वाय 
पटिपज्जियमानो । तिङ्लितब्बानि तिक्लापदानी ति सिक्खापदपाछिं वदति । खन्धत्तयं ति 
सीलादिक्न्वत्तयं । “सन्चपापस्स'" पे° "बुद्धान सासनं ' ति* वचनतो आह ““अनुस।पन- 
दानभूतं सिक्वत्तयं'' ति । 

सम्मादिष्िया परच्चयत्ता ति मग्गसम्मादिद्िया एकन्तहेतुभावतो । एत्थ च सम्मादिहीति 
कम्मस्सकतासम्मादिद्टि, कम्मपथसम्मादिद् च । फएलकारणोपचारेहीति फलटूपचारेन सम्मादिद्ध 
पच्चयत्ता, कारणूपचारेन सम्मादिद्विपुन्बङ्गमत्ता । कुंसलधम्मेहि अत्तनो एकदेसभूतेही ति 
सम्मादिष्विधम्मे सन्धायाह । कुंसलपञ्ाविजञ्जाणानं वा पजाननत्रिजाननवसेन देस्पनं दिह्रीति । 
तेन अवयवधम्मेन समुदायस्स॒ उपचरिततं दस्सेति । बिनियनकिरियत्ताति देसनाभृतं सिक्ल- 


१. सं-३-१२४ पिद । २. अभि २-२५१ पिद । 
३. अभि-दु-२-३२९ पिदरं । ४. खु° १-४१, दी° २-४२, खु° १०-३७ पिद्भादीसु । 
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सम्मादिद्विपुब्बङ्खमं सिक्त्तयं । एतस्मिच्च अत्थद्रये फल्कारणोपचारेहि सिक्खत्तयं 
“"दिदी'" ति वुत्तं, कुसलधम्मेहि वा अत्तनो एकदेसभूतेही ति अधिष्पायो । भगवतो 
विनयनकिरियत्ता विनयो सिक्खत्तथं, तं पन विनयनं धम्मेनेव अविसमसभावेन, 
देसनाधम्मेन वा पवत्तं, न दण्डादिना ति “"धस्मविनयो''ति वुत्त । 


अनवज्जधम्मत्थं ति परमानवज्ञनिव्वानत्थं, अकुप्पचेतोविमुत्तिअत्थं वा । 
धम्मेसु अभिञ्जेय्यादीसु अभिजाननादिकारणं सिक्लत्तयं ति तं “घर्मविनयो'* ति 
वृत्तं । “इमिस्सा हमस्मि" ति पुनप्युतं वुच्चमानं नियमकरणं होति, एव-सदृटोपो वा 
ततो ति अधिप्पायेनाह्‌ “नियमो कतो'' ति | 

॥ ५१०] निषखुक्ञो ति अनञ्ञत्थेन क-कारेन पदं वड्ितं ति ““भिक्खन- 
धस्नतापा'' ति अत्यमाह्‌ । भिश्खक।ति पन पठे भिक्रवतीति भिक्खकोति अत्यो । 


जल्लिकं रजमिस्पं मरं, अमिस्ं मलमेव । भिन्नपरटधरोति निन्बचनं भिन्नपटधरे 
भिक्वु-सदस्स गिश्छटत्ता वृत्तं । 


तयमाह । धम्मेना ति धम्मतो अनपेतेन । अवित्तमतभावेनाति अविसमेन सभावेन, समेनाति 
अत्थो । 

॥ ५१० ॥ अनञ्जनत्थेनाति गरहादिअनज्जत्थरहितेन सकत्थेन । भिन्न्टधरे ति 
मिक्वुारुप्यवतेन पञ्चखण्डादिना छेदेन छिन्न चीव रधरे । 

भेदनपरिथायवसेन उत्त, तस्मा किठेसानं पहाना किलेसानं भेदा भिक्छृति वृत्तं हौति । 

गुगबसेना ति सेक्खाधम्मादिगुणानं वसेन । तेन भवत्यतो भिक्खु सदौ दस्खितो होति । 

इदं दयं ति ‹“एत्थ च।'' ति आदिना परतो सङ्खहदस्सनवपेन वृत्तं “'सक्खो ति 
आदिकं वचद्रयं । इमिना ति ''सेकवो निक्वु भिन्नत्ता पापऱनं ' ति परदानं अत्थदश्सनेन । 
न समेति सेक्व अपेक्पुथुज्जनापेक्वदौपनत। । तदिदं ति पटमयं । निर्या प्यायदस्तनं अरि. 
यानं, अपेक्छानयेव च सेक्वभिन्नकरिलेक्षभावदीपनतो । वुत्तो ति पटिञ्जावचनं, सच्चं वृत्तोति 
अत्थो । न पन इधाधिष्पेतो अल्ुद्धारवपेन दस्सितत्ता । 

भगवतो व्वनं ति उपपम्पद।कम्मव।चम।ह्‌ । तदनुरूपं ति तदनुच्छविकं, यथावृत्तं ति 
अत्यो । परिसावत्युसीमासम्पत्तियो “'समम्गेन संघेन अकुष्पेना ति इमिना पकरासिता ति 
“'ठानारहु"" ति पदश्स अनून 'पे० ` "अवृत्तं ति एत्तकमेव अत्थमाह्‌ । 

॥ ५११ ॥ अशोतिदङमनविरतिभावतो ति अवरोतिक्रमतमादानमूता पिरतीति कत्वा 
वारित्तसीलं पत्वा विरति एव पानं ति चेतनासीलस्सपि परियायता वृत्ता । “नगरवडुकी 
बत्थुविऽजाचरियो'' ति इदं इधापिप्येतनगरवड दस्सनं । वत्युविज्जा, पासादविज्जाति 
दुविधा हि वड्कीतरिञ्जा । लेहित ति सापित्परं । चबितब्बं ति पातव्वं । 


१. अभि० २-२५४ पिद्रं । 


8. १७८ 





9 १७८) 


8. १७९॥ 
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यस्स भावेतन्बो पहातव्बो च ओधि अवसद अत्थि, सो ओधिसो, अरहा 
पन तदभावा मोधिरहितो ति “अनोधिसो किठेसानं पहाना भिक्छु'' ति वृत्तो । 
ओधि-सहो वा एकदेसे निरुखहो ति सब्बमग्गा सब्बकिलेसा च अरहता भाविता पहीना 
च “ओधी"'ति न वुच्चन्ति । पहानाति इदच्च निन्बचनं भेदनपरिथायवसेन वृत्तं ति 
वेदितन्बं । 

सेदेखो ति आदिना भिक्वु- सहेन वुच्चमानं अत्थं गुणवसेन दस्सेति, हैदर पन 
“समञ्जाय परिञ्ाया'' ति पञ्ायनवसेन, "'भिक्छती'' ति आदिना निब्बवचन- 
वसेन दस्सितो । 


सेक्ो भिक्डूति सत्त सेक्ा कथिता, भिचत्ता पापज्ञानं ` पे०“" भिक्बूति 
खीणासवोव कथितोति इदं दयं ““सेक्लो ति पृथुज्जनकल्याणक्रेन सद्धिं सत्त अरिया, 
भित्नत्ता ति इमिना पन चत्तारो फल्द्रा'" ति इमिना द्वयेन न समेति, तदिदं निप्परि- 
यायदस्सनं वृत्तं ति वेदितव्बं । ““सेसद्रानेषु पुथुज्जनकल्याणकादयो कता” ति 


इन्द्रियसंवराहारत्ताति इन्द्रियसंव रहेतुकत्ता । पातिमोक्छसोखं सिक्ख।पदसीलं न 
पकतिसीलादिकेन गच्हतीति आह "'¶तिमोक्खतो अञ्ज सीतं कायिकं अवीतिक्कपमादिगहुणेन 
गहितं"' ति । तं पन पातिमोक्वोलेन न॒ सङ्खष्तीति न सक्का वत्त, काथिकव।चर्षिकसंवरस्स 
तन्विनिमुत्तस्स अभावतो ति दस्मेन्तो "'इ(मिन। अधिप्पायेन दृत्तं" ति आह । 

तत्थ पातिमोक्छसदस्स एं अत्थो वेदितन्बो-करिलेषानं बलवभावतो, पापक्रिरियाय 
सुकरभावतो, पुञ्जकरिरियाय च दुङ्घरभावतो बहुक्वत्तं अपायेसु पतनसीलोति पाति, पुथुज्जनो, 
अनिच्वताय वा भवादौपु कस्मवेगतिंखत्तो घटियन्तं विय अनवद्वानेन परिञ्ममनतो गमनसीलोति 
पाति, मरणवसेन वा तम्हि तम्हि सत्तनिकाये अत्तभावस्स पतिनसीरोति पापि, सत्तसन्तानो, 
चित्तमेव वा । तं पातिनं संसारदुक्वतो मोक्वेतीति पातिमोक्खं । चित्तस्स हि विमोक्खेन 
सत्तोपि “व्रिमृत्तो'' ति वुच्चति । वृत्तच्हि "“चित्तवोदाना विसुज्कन्ती' ति, “अनुपादाय 
आसवेहि चित्तं विमृत्तं'' तिः च । अथ वा अविज्जादिना हेतुना संसारे पतति गच्छति पवत्तती 
ति पाति । (अविज्जानीवरणानं सत्तानं तण्हासंयोजनानं सन्धावतं संसरतं तिः हि वृत्तं । 
तस्स पातिनो सत्तस्स तण्हादिषंकिलेसत्तयतो मोक्खो एतेना ति पातिमोश्खं । "'कण्ठेकाढो'' ति 
आदीनं विय तस्स समाससिदधि वेदितन्बा 1 


अथ वा पातेति विनिपातेति दुक्सेति पाति, चित्तं । वृत्तञिहि ''चित्तेन नयति लोको, 


चित्तेन परिकस्ती ' ति" । तस्स पातिनौो मोक्छो एतेनाति पातिमोक्ष्वं । पतति वा एतेन 


१. सं° २-१२३ पिदरं । २. वि० ३-२३ पिदरं | 
३. सं° १-३८७, सं° २-१२१, सं०° ३-१९९., अभि० ४-३० पिद्रादीसु । 
४. सं १-३६ पिदरं । 
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वत्तं, ननु परिज्ञाय भिक्वुसीलोपि वृत्तोति ? वृत्तो, न पन इधाधिप्पेतो सन्बप्पकार- 
ज््ाननिव्वत्तकस्प अधिप्पेतत्ता । 


भगवतो वचनं उपसम्पदाकम्मकरणस्स कारणत्ता ठानं, तदनुरूपं ठानारह, 
अनूनजत्तिअनुस्सावनं उप्पटिपाटिया च अवृत्तं ति अत्थो । 


॥५११॥ निप्परियायतो सोल समादानविरति अवीतिक्रमनविरतिभावतोति 
अधिप्पायो । अनभिज्ञ्ादीनि सन्धाय चेतसिकसीलस्स परियायसीलता वृत्ता । 
नगरवडढकौ वत्थुविञ्जाचरियोति वदन्ति । चतुञ्िधो आहारो असितादीनि, 
भक्खितन्वभुञिजतत्चर्गेहितव्बचुवितव्बानि वा । 

पातिमोक्वसंवरेन उपेतो पिहितिन्द्रियो होति तिण्णं सुचरितानं इन्द्रिय- 
संवराहारत्ता, पातिमोक्वसंवरो वा इन्द्रियसंवरस्स उपनिस्सयो होति । इति पाति- 
मोवखसंवरे न पिहितिन्द्रियो “पातिमोक्खसंवरसंव॒तो" ति वृत्तो । इमिना भधि- 


अपायदुक्खे वा॒संसारदुक्खे वा ति पाती, तण्हादिषंक्रिलेसो । वृत्तञ्हि "तण्हा जनेति पुरिसं १, 
तण्ठादुतियो पुरिसो'' तिः च आदि । ततो मोक्ो ति पातिमोक्खं । 


अथ वा पतति एत्या ति पातौनि, छ अज्छत्तिकवाहिरानि आयतनानि । वृत्तरिहं 
"छसु लोको समुप्पन्नो, छषु कूञ्बति सन्थवं ` ति ¦ ततो छ अज्ज्त्तिकबाहिरायतनसङ्कखाततो 
पातितो मोक्खो ति पातिमोदखं । 


अथ वा पातो विनिपातो अस्स अत्थीति पाती, संसारो, ततो मोक्खोति पातिमोदखं । 


अथ वा सञ्ब्रलोकाधिपतिभावतो धम्मिस्सरो भगवा /"पती' ति वुच्चति, मुच्चति 
एतेनाति मोक्खो, पतिनो मोक्खो तेन॒ पञ्जत्तत्ता ति पतिमोक्छो, पतिमोक्खो एव पातिभोक्खं । 
सन्बगुणानं वा मूलभावतो उत्तमदरुंन पति च सो यथावृत्तेनत्थेन मोक्लो चाति पात्तिमोक्ो, 
पतिमोक्खो एव पातिमोक्वं । तथा हि वृत्तं "पा तिमोक्खं ति मृखमेतं पमृुखमेतं'' तिः वित्थारो । 

अथ वा प-इति पक्रारे, अतीति अच्चन्तत्थे निपातो, तस्मा पकारहि अच्चन्तं मोक्खेती 
ति पातमोदखं । इदञिहि सीकं सयं तद द्खवसेन, समाधिसहितं पञ्जासहितञ्च विक्खम्भनवसेन, 
समृच्छेदवसेन च॒ अच्चन्तं मोव्खेति मोचेतीति पातिमोक्खं । पति पति मोक्खोति वा पति- 
मोक्लो, तम्हा तम्हा वीतिक्कमदोसतो पच्चेकं मोक्ख।ति अत्थो, पतिमोक्खो येव पातिमोकखं । 
मोक्खो वा निन्बानं, तस्स मोक्खस्स परिविम्बभूतोति पतिमोक्खं। सीलसंवरो हि निन्बेध- 
भागियो सूरियस्स अहणुणमतं विय ॒निब्बानस्स उद्यमभूतो तप्पटिभागो विय होति यथारहं 
किठेसनिञ्बापनतोति पत्िमोक्खं, पतिमोक्खंयेव पातिमोर्खं । 





१. सं० १-३४-३५ प्रहस । 
२. खु° {-२०१, सं° १-३१६, खु° ७-३६२, खु° ८-२११ पिदरसुं । 
३. सं° १-३८, ख॒ ` १-३०४ पिस । ४. वि० ३-१४१ पिद । 
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प्पायेन ““संवृतो'' ति एतस्स पिहितिन्द्रियो ति अत्थमाह । पातिमोक्ष्वेन च संवरेन 
चाति इदं पातिमोक्वतो अज्जं सीलं कायिकञवीतिक्कमादिग्गहणेन गहितं ति इमिना 
अधिप्पायेन वुत्तं ति दद्रुव्बं । दृतियो पनत्थो द्विन्नम्पि एकत्थतं सन्धाय वृत्तो । 

॥५१३॥ सब्बं पि दुस्सीत्यं ति इमिना अभिज्ञ्ादयो च गहिता ति सन्धायाह 
“मनसापि आचरति एव, तस्मा तं दस्तेत'' ति । तत्थाति कायिकवीतिक्घमादिवसेन 
वृत्तेसु अनाचारेसु । गरुभण्डविस्सज्जनमापज्जतीति थुल्लच्चयं आपजञ्जतीति अत्थो । 

8, १७९॥ ` अरोपिमोति संचिकभूमियं उदितो वुत्तो । फातिकम्मं ति गरुभण्डन्तरभूतं कम्मं । 
दण्डकम्मं ति यथावृत्तं हत्थकम्ममाह । सिनायं ति एतेनाति सिनानं । चण्णादि । 
सच्चालीकेन पियवादी ““चाटू ' ति वुच्चति, चाटुं अत्तानं इच्छतीति चाटु 
कामो, तस्स भावो चादटुकम्यता । सुगगसुपस्त अप्पविसनटानं नाम नत्थि स्बा- 
हारेहि अविरुढत्ताति मधिप्पायो । परिभटति धारेति, पोसेति वाति परिभटो, अथ 
वां परिवारभूतो भटो सेवको परिभटो । 

भण्डागारिककम्मं गिहीनं क्रियमानं वृत्तं । पिण्डत्थं परिपिण्डदानं, पिण्डं 
दत्वा पदिपिण्डग्गहणं वा पिण्डपदिपिण्डं । संघभोगचेतियभोगानं अयोनिसो विचारणं 
संयुप्पादचेतियुप्पादपटूुपनं, भत्तनो सन्तके विय पटिपज्ञनं ति केचि । 

॥५६४॥ गावो चरन्ति एत्थाति गोचरो, गोचरो वियाति गोचरो, अभिष्टं 
चरितव्बह्रानं । गावो वा चक्खादीनि इन्द्रियानि, तेहि चरितब्बटुानं गोचरो। 
अयुत्तो गोचरो अगोचरोति तदञ्जो युत्त गोचरो" ति वृत्तो । 

वा-सटो विधुननत्थोपि होतीति कत्वा आह्‌ “'वि॑नद् तकिठ्बिसानि वा ति । 


7. १८०॥ अथ वा मोक्खं पति वत्तति, मोक्ड।भिमुखं ति व। पतिमे।क्खं, पतिमेक्ंयेव पातिमोक्खं 
ति। इदम्पि पातिमोक्ल सदस्स मुखमत्तदश्सनमेव । सब्बाकारेन पन जिनपात्तिमोक्लो ` 
भगवाव अनवज्जपतिमोक्खं पातिमोक्खं संवण्णेय्य । 

। ५१३ ॥। गरुभण्डविस्सज्जनकरणभूतं एतस्सं अत्थी ति गरभण्डविस्ह्ज्जनं । 

गरुभ्‌०इन्तरभूतं धथावरादि । ऊनकं न वहतीति फातिकम्मं वृत्तं । अतिरेकरघनकं, 
तदग्धनकमेव वा वदतीति । यथावृत्तं ति पोक्ख रणितो पंसुउद्धरणादिथावरकम्मं । 

धारेति, पोसेति वा परेसं दारके । 

वहनं करियमानं वृत्तं, न संघस्स, गणस्स वा ति अत्थो । एिण्डपटिपिण्ड ति उत्तरपदलोपं, 
पुरिमपदे उत्तरपदलोपञ्च कत्वा निटेसो ति आह ““पिण्डत्थं'' ति आदि । अयोनितसो विचारणं 
अयाथावपरिपत्ति । | 

॥५१४।। गच्छन्ति यथासकं विसये पवरत्तन्तीति गाद, चक्खादीनि इद्दियानि । 

विधुननं पप्फोटनं, पवाहनं ति अत्थो । 





१. जिनपामोक्खो (क) । 


= 


== [क 
+ 
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।५१५॥ अवरा पच्छिमा मत्ता एतेसं ति ओरमत्तकानि । संयमकरणोयानीति 
कायवाचासंयममत्तेन कत्तव्बपटिकम्मानि, विविखपितन्बानि वा। ““पुन न एवं 
रोमी" ति चित्तेन संवरमत्तेन, इन्द्रियसंवरेनेव वा करणीयानि संवरकरणीयानि \ 
दिविविहारजनपदवासी दिविविहारबासी । मनस्स॒ अधिद्रानमेव अधिदरान।विकम्मं । 
देसना इध “वुदानाविकप्मं'' ति अधिप्पेता । तत्थ ` चित्तप्पादकरणीयानि मनसि- 
कारपरिबद्धानी""ति वचनतो पातिमोक्वसंवरविसुद्धत्थं अनतिक्कमनीयानि अनापत्ति- 
गमनीयानि वज्ञानि वृत्तानीति भआचरियस्स अधिप्पायो । चतुविधस्साति अत्तानुवाद- 
परानुवाददण्डदुग्गतिभयस्स । 


॥५१९॥ “दध भिक्त" ति भिक्लु एव अधिप्पेतो ति सन्धाय ““सेस सिक्ला- 
पन अत्यद्धारवसेन सिक्खा-सदस्स अत्यदस्तनत्थं वृत्त" ति आहं । भिक्खुगगहणं 8. १८०॥ 
पन अग्गपरिसामुखेन सब्बज््ञाननिव्बत्तकानं चतुत्नम्पि परिसानं दस्सनत्थं कतं । 
गुणतो वा भिक्खु अधिष्येतो ति सव्बापि सिक्ला दधाचिप्येता ति दटुब्बा । सढबेन 
सिक्वासमादानेनाति एत्थ येन समादानेन सव्वापि सिक्ला समादिन्ना होन्ति, तं 
एकम्पि सव्बसमादानकिच्चं करत्ता सव्वसमादानं नाम होति, अनेकेसु पन वत्तन्बमेव 
नत्थि । सठबेन सिकिबतञबाकारेनाति अवीतिक्रमदेसनावुदरानवत्तचरणादिआकारेन । 
वीतिक्कमनवसेन सेसस्सपि निस्सेसताकरणं सन्धाय ““मिन्नस्सपी'' ति आदिमाह । 


॥५१५॥ यथा करणत्थो करणीयसदो, एवं विक्रिरणत्थोपि होतीति आह्‌ “ विक्खिपि- 
तभ्बानीः' ति, विद्धंसितन्बानीति अध्यो । संयमनीयानि वा संयमकरणीयानि, “न पुन एवं 
करोमो'" ति अनत्तनो दहनं मनसा अधिदानं संयमनं, संयमनकरणीयानि संवरकरणोयानीति 
चित्तमत्तायत्ता एव संयमसंवरा आचरियेन अधिप्पेताति आह ` 'अनापत्तिगमनी णनी" ति । 
अन्तेवासिकल्येरो पन देसानापि चिन्तुप्पादमनसिकारेहि विना न होतीति देखनाविसुद्धि निस्सरणं 
वदति । 

॥५१६॥ "“अलङ्खुतो चेपि""'पे०""""स भिक्वु'' ति आदौसु' विय इधापि गुणतो 
भिकलु अधिष्येतो । तथा च वृत्तं ““इध भिक्लूति पटिपत्तिया भिक्ुभावदस्सनतो एवमाहा ` 
तिर । यत्तकं एकेन पुमलेन असेसेत्वा समादातं सक्का, तं सन्धायाह । "येन समादानेन सब्बापि ए. १८१॥ 
सिक्ला समादिन्ना हो.तोः' ति यथा उपसम्पदापारिपूरिया असेसं उपसम्पन्नसिक्लासमादानं । 
तं ति समादानं । अनेकेसूति विषं विसं समादानेसु । यथा समादिन्नाय सिक्खाय सन्वेन सन्वं 
अवीतिक्कमनं सिक्वितब्बाकारो, एवं सति वीतिक्कमे देसनागामिनिया देसना, वदरानगामिनिया 
ृद्ानं तदुपायमूतं पारिवामिकवत्तचरणादीति वृत्तं “जवीति"..पे० उाक्ारेना'' ति । यं 
पिक्वापदं पमादेत वोतिङ्गन्तं, तं पिक प्रमानं न होतीति सेसितं नाम होतीति आह॒" बोतिक्क- 
= मि, सेषस्सा'' ति । 





---- ~ - --- 


१. खु° १-३४ दिदं । २. अभि-दु-२-२०९ प्रं । 
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॥५१९॥ जावरणीयेहि चित्तपरिसोधनभावना जागरियानुयोगो ति कत्वा आह्‌ 


“भावनं ति । सुप्पपरिग्गाहुकं ति “'सुप्पपरिग्गाहकं नाम इदं इतो पुञ्बे इतो परज् 


नत्थि, अयमेतस्स पच्चयो'' ति आदिना परिग्गाहकं । 

॥५२०-५२१॥ य॒त्तो ति आरम्भमानो । सातच्चं॑नेपक्कञ्च पवत्तयमानो 
जागरियानुयोगं अनुयुत्तौ होतीति सम्बन्धं दस्सेति । 

॥५२२॥ लोकियाय पि ` पेऽआहाति इदं विपस्सनाभावनाय सति- 
पटुानादयो एकस्मिं आरम्मणे सह॒ नप्पवत्तन्ति, पवत्तमानानिपि इल्द्रियबलानि 
बोज्कद्खंस्वेव अन्तोगधानि होन्ति । पीतिसम्बोज्खङ्गग्गहणेन हि तदृपनिस्सयभूतं 
सद्धिन्द्रियं, सद्धाबरुच्च गहितमेव होति “सद्धूपनिसं पामोज्जं ति" वृत्तता । मग्गङ्कानि 


पञ्चैव विपस्सनाक्ठणे पवत्तन्ती ति दममत्थं सन्धाय वृत्तं ति दट्रुन्बं | 


॥५२२।॥ समन्ततो, सम्मा, समं वा सात्थकादिपजाननं सम्पजानं, तदेव 


 सम्पजञ्जं । तेनाति सतिसम्पयुत्त्ता एव उदेसे अवृत्तपि सति निहसे “सतो"' ति 


इमिना वृत्ता ति अधिप्पायो | 


सात्थकानं अतिङ्कमादीनं सम्पजाननं सात्थकसम्पजञ्जं । एवं सप्पायसम्ध- 
जजञ्जं । अभिक्रमादीसु पन भिक्ाचारगोचरे अञ्जत्थापि च पवत्तेसु अविजहिते 


।५१९।। चित्तपरिसोधनभावना ति चित्तस्स परिसोधनमूता आवरणीयधम्म वरिक्खम्मभिका 
समापिविपस्सनाभावना चित्तपरिसोघनभावना । सुप्पपरिग7हुकंति निहापरिगाहकं इदं ति 
इदं अन्बोकिण्णभव द्भोत्तरणसद्कातं करियमयचत्तानं अप्पवत्तानं सुप्पं नाम । इतो भवङ्धोत्त- 
रणतो । पुब्ब इनो रियमयचित्तप्पवत्तितो परञ्च नत्थि । अयं कायक्रिलमथो, थिनमिद्धज् 
एतस्स सृत्तस्स पच्चयो । 

॥५२२।। सतिपटूनादयोति सतिपद्रानसम्मप्पधानडइद्धिपादा, एत्त्च्चे च मग्गघस्मां सहं 
न पवत्तन्ति, तस्मा पाय्यं न वृत्ताति अधिष्पायौ । एते ताव्र॒एकरस्मि आरम्मणे सह न पवत्त- 
न्तीति न गण्हेय्य्‌, इद्दरियबलानि कस्मा न गहितानीति आह ““पवत्त. "प° ` "“होन्ती'' ति । 
एवम्पि स॒दधिद्दरियबलानि बोज्क्षद्धंहि न सङ्खण्हन्तीति कथं तेसं तदन्तोगधताति चोदनं सन्ध।याह्‌ 
'“पीति"" प०`"" वृत्तत्ता' ति । 

॥५२३॥ समनततोति सन्वबभागेसु सव्बेसु अभिक्कमादीसु, सन्बभागतो वा तेसु एव 
अभिक्कमादीसु अत्थानत्थादिसन्रभागतो सब्बाकारतो । सम्माति अविपरीतं योनिषो । समति 
अविसमं, इद्ादिआरम्मणे रागादिविघ्मरदहितं कलत्वाति अत्थो । 

भिवखा चरीयति एल्थात्ति भिक्खाचारो, भिक्वाय चरणद्रानं, सो एव गोचरो, भिक्वाय 


चरणमेव वा सम्पजज्बस्सं विसयभावतो गोचरो, तस्मिं भिक्ख।चार'पेचरे । सो पन अभिकक- 


१. सं° १-२६९ पिद । 
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कम्मदुानस क्काति गोचरे सम्पजज्ञं गोचरसम्पजञ्जं । अभिक्कमादीसु असम्मुय्हनमेव 
सम्पजज्त्रं असम्मोहसम्पजञ्जं । 

द्रे कथा ति वचनकरणाकरणकथा न कथितदएुब्वा। वचनं करोमि एव, 
तस्मा सुन्बचत्ता पटिवचनं देमीति अत्थो । 

कम्महानसोसेनेवा ति कम्मदुामग्गेनेव, कम्मदरुनं पधानं कत्वा एवाति 
अत्थो । तेन “'पत्तम्पि अचेतनं'' ति आदिना वक्वमानं कम्मट्ानं, यथापरिहरिय- 
मानं वा अविजदहित्वा ति दस्सेति । "तस्मा" ति एतस्स “चम्मकथा कथेतन्बायेवाति 
वदन्ती" ति एतेन सम्बन्धो । भये ति परचक्कादिभये । 


अवदेसदराने ति यागुभग्गहितद्राने । ठानचङ्कमनमेवाति अधिद्रातव्बिरियापथ- 
वसेन वृत्तं, न भोजनादिकारे अवस्सं कत्तव्बनिसज्ञायपि पटिव्खेपवसेन । 


थेरो दार्चीरियो- 


““तस्मा तिह ते बाहिय एवं सिवखतब्बं । दिद्ं दिद्रुमत्तं भविस्सति, सुते मुते 
विजञ्जाते । यतो खो ते बाहिय दिद्रं दिद्रुमत्तं भविस्सति, सत्ते मुते विज्ञाते विञ्जात- 
त्तं भविस्सति, ततो त्वं बाहिय न तेन, यतो त्व बाहिय न तेन, ततो त्वं बाहिय 


मादिभेदभिन्नं ति विसेसनवसेन वृत्तं “अभिक्कमादीसु पना” ति । कस्पदूानसङ्कातेति योग- 
कम्मस्स भावनाय पवत्तिदुानसङ्काते आरम्मणे, भावनाकम्मेयेव वा, य।गिनो सुखविसेसहेतुताय 
वा कम्मद्रानसद्भुते सम्पजञ्जस्स विसयभावेन गेच्वरे । अभिक्कमादीसूति अभिर्वेकमपरिक्कर- 
मादीसु चेव चीवरपारुपनादोसु च । अ्तम्मु्हनं चित्तकिरियावायोधातुविप्फारवसेनेव तेसं पवत्ति, 
न अन्जधाति याथावतो जाननं । 

कम्मद्रानं पधानं कत्वाति चीवरपारुपनादिसरी रपरिहरणक्रिच्चकालेपि कम्मद्रानमनसि- 
कारमेव पधानं कत्वा । 

तस्मा ति यस्मा उस्सुक्कजातो हत्वा अतिविय मं याचि, यस्मा च जीवितन्तरायानं 
दृज्जानतं वदसि, इन्द्रियानि च ते परिपाकं गतानि, तस्मा । तिहाति निपातमत्तं । ते तया । एवं 
ति इदानि वत्तव्बाकारं वदति । सिक्वितम्बं ति अधिमीलयिक्खादीनं तिंस्सन्नभ्पि सिक्खानं वसेन 
सिक्खनं कातन्बं । यथा पन सिक्खितब्बं, तं दस्सेन्तो “दिदं दिद्रुमत्तं भविस्तती'" ति अ।दिमाह्‌ । 

तत्थ दिषु दिष्रुमत्तं ति रूपायतने चव्खुविजञ्जाणेन दिद्ुमत्तं । यथा हि चक्खुविज्बाणं 
रूपे रूपमत्तमेव परस्सति, न निच्चादिसभावं, एवं सेसतंद्वारिकविज्जाणेहिपि मे एत्थ दिद मत्तमेव 
भविस्सतीति सिक्खितव्वं ति अत्थो । अथवा दिषु वटुं नाम चक्खुविञ्जाणं, रूपे रूपविजाननं 
ति अत्थो । मत्ता ति पमाणं । दिदं मत्ता एतस्साति दिद्रुमत्तं, चवखविञ्जाणमत्तमेव मे चित्तं 
भविस्सतीति अत्थो । इदं वृत्तं होति--यथा आपाथगते रूपे चक्खु विञ्ज्ाणं न रज्जति न दुस्सति 
न मुय्हति, एवं रागादिव्रिरहेन चक्खुविज्जाणमत्तमेत्र मे जवनं भविस्सति, चक्ुविञ्त्ाणप्प्‌- 
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न तत्थ, यतो त्वं बाहिय न तत्थ, ततो त्वं बाहिय नेविध न हुरं न उभयमन्तरेन । 
एसेवन्तो दुक्खस्सा'' ति! । एत्तकेन अरहत्तं सच्छाकासि । 

खाणुजादिपरिहरणत्थं, पतिद्वुतपादपरिह्‌ रणत्थं वा पस्सेन हरणं बौतिहूरणं 
ति वदन्ति । याव पतिद्ितपादो, ताव आहरणं अतिहरणं, ततो परं हरणं बीति- 
हरणं ति अयं वा एतेसं विसेसो । अवीचिं ति निरन्तरं । 


पठमजवनेपि पे०"न होतो ति इदं पञ्चविञ्जाणवीथियं इत्थिपूरिसो ति 
रज्ञनादीनं अभावं सन्धाय वृत्तं । तत्थ हि आवज्जनवोदुव्वनानं भायोनिसो आवज्जन- 
वोदटुन्बनवसेन इदं इत्थिरूपादिम्हि लोभो, अनिद्रं च परटिघो उप्पज्जति । मनोद्ारे 
पन इत्थिपुरिसोति रल्ननादि होति, तस्स पञ्चद्रारजवनं मूलं, यथावृत्तं वा सब्ब 
भवङ्कादि । एवं मनो्ारजवनस्य मृलवसेन मूरपरिञ्जा वृत्ता । आगन्तुकताव- 
कालिकता पन पञ्चद्रारजवनस्सेव अपुढ्वतित्तरतावसेन । मणिसप्पो सीहदीपे 
विज्जमाना एकासप्पजातीति वदन्ति । चलनं ति कम्पनं । 


अतिहूरतीति याव मुखा आहरति । बीतिहूरतौति ततो याव वुच्छि, ताव 
हरति, कुच्छिगतं वा पस्सतो हरति । अल्त्तत्न अनुपालेती ति वायुजादीहि अति- 
विसोसनं यथा न होति, तथा पारेति । आमुजतौति परियेसनज्ञोहुरणजिण्णा- 


माणेनेव नं स्पेस्सामी ति । अथवा दिदं नाम चवखुविजञ्जाणेन दिद्रुरूपं । दिदं दद्रुं नाम तत्थेव 
उप्पन्नं सम्पटिच्छनसन्ती रणवोद््रनसङ्कातं चित्तत्तयं । यथा तं न रज्जति न दुश्सति न मुष्ति, 
एवं आपाथगते रूपे तेनेव सम्पटिच्छनादिप्पमाणेन जवनं उप्पादेस्पामि, नास्स तं पमाणं 
अतिक्करमित्वा रज्जनादिवपेन उप्पञ्जितुं दस्सामीति एवेत्य अत्थो दटुब्ो। एस नयो 
सुतमुतेसु । मतं ति च तदारम्मणविञ्जाणेहि सद्धि गन्यरसफोरुञ् यतनं वेदितन्बं । विज्ञाते 
विञ्ज्ातमत्तं ति एत्य पन विज्ञातं नाम सनोद्रारावञ्जनेन विञ्जातारम्मणं, तस्मि विञ्जात्ते । 
विज्जातमत्तं ति आवञ्जनप्पमाणं । यथा आवज्जनं न रज्जति न दुश्सति न मुष्ति, एवं 
रज्जनादिवसेन उप्पञ्जितं अदत्वा आवज्जनप्पमाणेनेव चित्तं खेस्सामोति अथमेत्य अत्थो । 
एवञ्हि ते बाहिष सिक््छितब्बं ति एवं इमाय पटिषदाय तय। बाहिय तिस्षन्नं तिक्खानं 
अनुपवत्तनवसेन सिकिलतव्बं । इति भगवा बाहियस्स संवित्तरचिताय छहि त्रिञ्जागकायेह 
सद्धि छट्रारम्मणभेदभिन्नं विपस्सनाविसयं दिद्रुदीहि चतूहि कोद्रुसेहि विभजित्वा तत्थस्स 
नाततीरणपरिज्जं दस्सेति । 

कथं ? एत्थ हि रूपायतनं पस्सितब्बदरन दिदं नाम, चक्ुविञ्जाणं पन सद्धि तंदरारिक- 
विञ्जाणेहि दस्सनद्रुन, तदुभयमपि यथापच्चयं पवत्तमानं धम्ममत्तमेव, न॒ एत्य कोचि क्त्तावा 
कारको वा। यतो तं हृत्वा अभावटरुन अनिच्चं, उदयब्बयपटिपीरनद्रुन दुक्खं, अवसवत्तनद्रुन 
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जिण्णतादि आवज्जेति, विजानातीति अत्थो । तंतंविजानननिष्फादकोयेव हि पयोगो 
““सम्मापयोगो'' ति वृत्तो ति । अथ वा “सम्मापटिपत्तिमागम्म अन्भन्तरे अत्ता नाम 
कोचि भजनको नत्थी'" ति आदिना विजाननं आभूजनं । | 


अटराने ति मनुस्सामनुस्सपरिग्गहिते अयुत्ते ठाने खेत्तदेवायतनादिके । तुम्बतो 
वेद्ध नाछ्िआदिउदकभाजनतो । तं ति छड्ितं उदकं । 

गतेति गमने ति पुत्बे अभिक्रमपटिक्रमग्गहणेन गमने पि पुरतो पच्छतो च॑ 
कायस्स॒ अतिहरणं वृत्तं ति इध गमनमेव गहितं ति वेदितव्बं, वकव्खमानो वा 
एतेसं विसेसो । 

एत्तकेना ति कम्मदरानं अविस्सज्जेत्वा चतुन्नं॑दरियापथानं पवत्तनवचनमत्तेन 
गोचरसम्पजञ्ञं न पाकटं होती ति अत्थो । एवं पन सुत्ते कस्मदरानं अविभूतं होतोति 
चङ्कुमनदाननिस्सज्जासु एव पवत्ते परिगगण्हन्तस्स सत्ते पवत्ता अपाकटा हन्तीति 
अत्थो । 


कायादिकिरियामयत्ता आवज्जनकिरियासमुद्वितत्ता च जवनं, सब्बभ्पि वा 
छद्रारप्पवत्तं किरियामयपवत्तं नाम, दृतियज््ानं वचीसङ्कारविरहा 'तुण्ठीमावो'' ति 
वुच्चति । 


अनत्ताति कृतो तत्थ पण्डितस्स॒रज्जनादीनं ओकासोति अयज्हेत्थ अधिपायो । , एस नयो 
सूतादीसुपि । 

इदानि जाततीरणपरिज्जासु पतिद्ितस्स उपरि सह्‌ फलेन पहानपरिज्जं दस्सेतुं ' यतो 
लो ते बहिया'' ति आदि आरद्धं । तस्थ यतोति यदा, यस्मा वा । तेति तव । ततोति तदा, 
तस्मा वा। तेनाति तेन दिद्वादिना, दिद्रुदिपटिबद्धेन वा रागादिना । इदं वृत्तं होति- 
बाहिय तव यसिमि काले, येन वा कारणेन दिद्ादीसु मया ॒वुत्तविधि पटिपज्जन्तस्स अविपरीत- 
सभावावबोधेन दिद्रादिमत्तं भविस्सति, तस्मि काले, तेन वा कारणेन त्वं तेन दिद्ादिपदिबद्धेन 
रागादिना सह न भविस्सपि, रत्तोवा दुदौवा मूढ्होवान भविस्ससि, पहीनरागादिकत्ता, 
तेन वा दिद्रादिना सह॒ पटिबद्धो न भविस्ससीति । ततो त्वं बाह्य न तत्थाति यदा, यस्मा 
वा त्वं तेन रागेन वा रत्तो, दोसेन वा दुद्र, मोहेन वा मूढहो न भविस्स्ि, तदा, तस्मावात्वं 
तत्थ दिद्वादिके न भविस्ससि, तर्सिमि दिदं वा सुतमत्तविञ्जाते वा '"एतं मम, एसोहमस्मि, 
एसो मे अत्ता" ति" तण्हामानदिद्रीहि अल्लीनो पतिद्धितो न भविस्सति । एतावत्ता पहान- 
परिञ्जं मत्थकं पापेत्वा खीणासवभमि दस्सिता । ततो त्वं बाहिय नेविध, न हर, न उभय- 
मन्तरेनाति यदा त्वं बाहिय तेन रागादिना तत्थ ॒दिद्रादीसु पटिबद्धो न भविस्ससि, तदा त्वं 
नेव इध लोके, न परलोके, न उभयत्थ होसि । एसेवन्तो दुक्लस्साति किलेसदुक्खस्स, वदुदुक्खस्स 
ग्नि, अयमेव अन्तो अयं परिच्छेदो परिव्रट्‌ट॒मभावोति अयमेव हि एत्य अत्थो । ये पन ''उभमय- 
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॥५२६॥ उपासनटानं ति ईइस्सासानं विय उपासनस्स सिक्खायोगकरणस्स 
कम्मद्रानउपासनस्स ठानं ति अत्थो । तमेव हि अत्थं दस्सेतुं ""योगपथं'' ति आहा ति । 
सीसं धोवतीति इच्छादासव्या भुजिस्सतं जापयति, मिच्छपटिपन्नेहि वा पक्खित्तं 
अयसरजं धोवति । 

॥५२९॥ विनयपरियापेन अदित्रादानपाराजिके आगतं । सुत्तन्तपरिथायेन 
आरञ्जकसिक्खापदे "'पञ्चधनुसतिकं पच्छिमं'' ति आगतं आरञ्जिकं भिक्खं सन्धाय | 
नहिसो विनयपरियायिके अरजञ्जे वसनतो आरञ्जको पन्तसेनासनो'' ति सुत्त 
वुत्तो ति । 

॥५२०॥ ("नितुम्बं'" ति पि ““नदीकरुञ्जं'" ति पियं वदन्ति, तं कन्दरंति 
अपन्बतपदेसेपि विदुग्गनदी निवत्तनपदेसं कन्दरं ति दस्पेति । 

॥५३१॥ भाजेत्वा दस्सितं ति एतेन भाजेतन्बतं अन्ते तिहेसस्स कारणं दस्सेति। 

॥५३३॥ रहस्प किरिया रहस्सं, तं अरहति तस्स योग्गं ति राहुस्पेष्कं । 
विचित्ता हि तद्धिताति। रहसि वा साधु रहस्सं, तस्स योग्गं राहस्तेष्यकं । 


मन्तरेना'' ति पदं गहेत्वा अन्तराभवं नाम इच्छन्ति, तेषं तं मिच्छा। तत्थ यं वत्तव्बं, 
तं परतोअन्त राभव श्थायं ' आवि भविस्सति । 

९तेसं ति अतिहरणवी तिहरणानं । 

"तत्थ ही" ति आदिना पञ्चविञ्जाणवीथियं पुरेतरं पवत्तअयेनिसोमनक्षिकारवसेन 
आवज्जनादीनं अयोनिसो आवञ्जनादिना इद्रादिआरम्मणे लोभादिप्पवत्तिसनं होति, न पन 
इत्थिपुरिसादिविक्ण्णगाहो, मनोद्रारेयेव पन सो होतीति दस्सेति । तस्साति "इत्थि, पुरिसो 
ति रज्जनादिकस्स । भवङ्क!दीति भव ङ्गआवज्जनदस्पनानि, सम्पटिच्छनसन्ती रणवोद्ुव्वन- 
पञ्चद्रारिकजवनच्च । अपुञ्बतित्तरत।वसेनाति अपुञ्बताइतरभावानं वसेन । 

अतिहूरतीति मुखद्वारं अतिक्कमित्वा हरति । तं तं विजानननिष्फादकोति तस्स तस्प 
परियेसन। दिविसयस्स, विजाननस्स च निप्फादको । येन हि पयोगेन परियेसनादि निप्पज्जति, 
सो तन्बिसयं विजाननम्पि निप्फादेति नाम होति । सम्मापटि्पत्तिति धम्मेसु अविपरीतपर्पत्ति 
यथाभूतावबोधं । | 

गमनेपीति गमनपयोगेपि । जतिहूरणं यथाटितस्सेव कायस्स इच्छितदेसाभिमुखकरणं । 
गमनं देसन्तरुप्पत्ति । बक्डमानोति ' अभिङ्घन्ते परिङ्घन्तेति'' "प °`" “`अद्धागमनवपेन कथितो । गते 
ठिति निसिचरेति एत्थ विहारे चुण्णिकपादुद्धारइरियापथवसेन कथितो तिः वक्खमानो विसेसो । 

पवत्तेति चङ्कमादीसु पवत्ते रूपारूपधम्मे । परिग्णण्हुन्तस्त अनिच्चादितो । 

कायिककिरियादिनिब्बत्तकजवनं फलूपचारेन “काया दिकिरियामयं' ति वृत्तं । किरिया- 


समूद तत्ताति पन कारणुपचारेन । 


१. अभि-४-२६९ पिदर । २. अभि० २-३४८~पिद्ु । 











अभिधम्मपिटके २७३ 


॥५३६॥ पणिहितोति सुटटु ठ्पितो । 

॥५३७॥ परिग्गहितनिय्यानं ति परिगगहितनिय्यानसभावं, कायादीसु सुट्‌ 
पवत्तिया निय्यानसभावयुत्तं ति अत्थो । कायादिपरिगहणं, जाणं वा परिग्गहो, 
तं सम्पयुत्तताय परिग्गहितं निय्यानभूतं उपदानं कत्वा ति अत्थो । 


॥ ५४२-५४३ ॥ विकारप्पत्तियाति चित्तस्स विकारापत्तिभावेनाति अत्थो | 
सउबसद्धाहिकवसेनाति सत्तसङ्भार गतसन्बकोधस ङ्खाहिकवसेन । सब्बस द्गहणञ्च 
समुच्छेदप्पहानस्सपि अधिप्पेतत्ता कतं ति वेदितन्बं | 


॥५४६॥ इदं सन्धाधाति "द्रे घम्मा'' ति सन्धाय। एकवचनेन ““थिनमिद्धं'' ति 
उदिसित्वापि निहेसे ““सन्ता'' ति वचनभेदो, बहुवचनं कतं ति अत्थो । निरोध- 
सन्नतायाति व वनं अङ्कसन्तताय, सभावसन्तताय वा सन्ततानिवारणत्थं | 

॥५५०॥ थिनमिद्धविकारविरहा तप्परिपक्खसञ्जा आलोकसञ्जा नाम होति । 
तेनेव वृत्तं “अयं सञ्जा आलोको होती" ति | 

॥ ५५३ ॥ “ वन्तत्ता मृत्तत्ता'' ति आदीनि, “आलोका होती" ति आदीनि च 
' चत्तत्ताति आदीनी" ति वृत्तानि । आदि-सहेन वा द्विन्नम्पि निहेसपदानि सङ्धहेत्वा 
तत्थ यानि येसं वेवचनानि, तानेव सन्धाय “'अजञ्जमञ्जदेवचनानी'' ति वृत्तं ति 
ददुव्वं । पटिमच्चतोति एतेन सारम्भं अभिभवं दस्सेति । निरावरणा हृत्वा आभुजति 
सम्पजानातोति निरावरणाभोगा, तंसभावत्ता विवा । 


॥२६।। करमहुानउप।सनस्साति कम्मदुानभावनाय । योगपथं ति भावनायोग्गकरिरि- 
याय पवत्तनमग्गं । 

॥५३७॥ काथादीमूति कायवेदनाचित्तधम्मेसु । सुट्‌ पवत्तियाति असुभानुपस्सनादि- 
वसेन पवत्तिया । निय्यान सभावो सम्मासतिता एव । उण्ट्रानं ति सति किच्चतो दस्पेति । 
एत्थ च यथावृत्तो परिग्हो जातो एतिस्साति परिग्गहिता, तं परिगगहितं निय्यानभूतं सति 
कत्वाति अत्थो वेदितन्बो । 

।५४२-४३।। पकूप्पनं इध विकारावत्तिभावो । 


॥५५०॥] त८्५दिपक्खसञ्जाति धिनमिद्धपटिपक्खसञ्जा । सा अत्थतो तद ङ्खादिवसेन 
धिनमिद्धविनोदनाकारप्पकत्ता कुसलवितक्र सम्पयुत्तसञ्जा, तथाभूतो वा चिन्तुप्पादो सजञ्ञासीसेन 
वुत्तो ति वेदितब्बो । 

।॥५५३॥ सारम्भं ति आरम्भवन्तं, सहारम्भं ति अत्थो । निरावरणाभोगा थिनमिद्धन्ध- 
कार विगमेन निरावरणसमन्नाहारसञ्जा । विबट। अप्परिच्छादना । 

।५६४॥ तत्थ तत्थाति '“ इमिना पातिमोक्ख्वरेन उपेती होती'" ति आदीसु । 


१. अभि० २-२५५ पि 
१८ 


98. १८४ 


8. १८५॥ 
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॥५५६॥ ""विकालो नु खो, ननु खो'' ति अनिच्छयताय कतवत्थुञ्ज्ञाचारमूलको 
विप्पटिसारो ब्यज्क्षाचारो कारणवोहारेन वुत्तोति दटरन्बो । 

॥५६२॥ क्िलिस्सन्तीति किलेसेन्तीति अत्थं वदन्ति, सदरथभावेन सयमेव वा 
किलिस्सन्ति । न हि ते उप्पज्जमाना किलेषरहिता उप्पज्जन्तीति । 

॥५६४॥ इधेव च विभ द्धं “उपेतो होती'' ति आदि त्थ तत्थ वृत्तमेव । 

॥ ५८८ ॥ निदेसवसेनाति “तत्थ कतमा उपेवखा ? “या उपेवखा ` ति आदि- 
नि्ेसवसेन । “"दमाय उपेक्खाय उपेतो होती" ति आदि पटिनिहेसवसेनाति वदन्ति \ 
“तत्थ कतमा ˆ“ पै... इमाय उपेक्वाय उपेतो होती" ति एतेन पग्गलो निद्र होति, 
“समुपेतोति आदिना पटिनिदटरो । याव वा “समन्नागतो'' ति पदं, ताव निद्र, 
“तेन वुच्चति उपेक्छको"" ति इमिना पटिनिद््र ति तेसं वसेन निहेसपटिनिहेसा 
योजेतन्बा । पकारेनाति उपेवखाय “उपेक्खना' ति आदिधम्मप्पकारेन “उपेतो 
समुपेतो” ति आदि पुर्गलप्पकारेन च उपेक्क-सदुस्स अत्थं ठेन्तो पदुपेन्ति | 
““उपेक्खा"” ति एतस्स अत्थस्स ' उपेवखना'” ति कारणं । उपेवखनावसेन हि उपेव्खा 
ति। तथा “उपेतो समुपेतो'' ति एतेसं “उपागतो समुपागतो'” ति कारणं ति एवं 
धम्मपुग्गलवसेन तस्स तस्सत्थस्स कारणं दस्तेन्तो विवरन्ति, ' “उपेक्खको'' ति इमस्सेव 
वा अत्थस्स “इमाय उपेक्वाय उपेतो होती'' ति आदिना कारणं दस्सेन्तो । ““उपेक्लना 
अञ्दपेक्छना समुपेतो” ति आदिना व्यज्चनानं विभागं दस्सेन्तो विभजन्ति ॥ उपेक्लक- 


॥५८८॥ यथा केनचि निक्कुज्जितं “इदं नामेतं'' ति पकरतिनाणेन न जायति, एवं 
सन्प्पकारेन अविदितं निक्कुज्जितं विय होतीति आहं “सन्बथा अज्जञातता निवकुञ्नितभावो' 
ति। निरवसतेतपरिच्िद्न्दनाभावोति दुविज्जेय्यताय निरवसेसतो परिच्छिन्दितब्बताभावो, 
परिच्छिन्दिकाभावो वा । एकदेसेनेव हि गम्भीरं नायति । 

आचिदखन्तीति आदितो परिव्यत्तं कथेन्ति । देसेन्तीति उपदिसनवसेन वदन्ति, पबो- 
घेन्ति वा । पञ्जापेन्तीति पजानपेन्ति, संपकासेन्तीति अत्थो । पटूपेन्तीति पकारेहि 
असङ्कुरतो ठपेन्ति । विवरन्तीति विवटं करोन्ति । विभजन्ती ति विभत्तं करोन्ति । उत्तानी 
छरोन्तीति अनुत्तानं गम्भीरं उत्तानं पाकटं करोन्ति । एत्थ च ““वञ्ञापेन्ती'' ति आदीहि छह 
पदेहि अत्थपदानि दस्सितानि । “'आाचिक्खन्ति देसेन्ती'' ति पन द्वीहि पदेहि व्यञ्नपदानीति 
एवं अत्थव्यञ्नपदसम्पन्नाय उ्छाराय पसंसाय पसंसनं दस्सेति । यं पनेतेसु अत्थन्यञ्जनपदेसु 
वत्तब्बं, तं नेतिञद्रुकथायं ' वित्थारतो वृत्तमेव, तस्मा तत्थ वुत्तनयेनेव वेदितब्बं । 

४. १८॥ ६०२ एत्थेव योजेतस्ब तस्य॒ हिदुभमिसमतिक्रमनमृखेन भूमिविसेसाधिगमुपाय- 
दीपनतो । सडश्त्थापीति ““रूपयज्जानं समतिक्रमा, आकासानच्चायतनं समतिङ्कम्मा'' ति सब्बे 
सुपि समतिक्कमवचनेसु । 


१. नेत्ति-दु-३२, ३३ पिद्रसु । 
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सहन्तोगधाय वा उपेक्खाय तस्सेव च उपेक्क-सदस्स विसु अत्थवचनं “या उपेक्ला- 
उपेक्वना'' ति आदिना, “इमाय उपेक्खाय उपेतो होती" ति आदिना च 
्यङ्खन वभागो । सब्रथा अञ्जातता निकुञ्कितभावो, केनचि पकारेन विञ्त्ातेपि 
निरवसेसपरिच्छिन्दभावो गम्भी रभावो। 

॥६०२॥ उपरिभ्र मिप्पत्तियाति इदं ““रूपसञ्जानं समति क्रमा” ति एत्येव 
योजेतन्बं । विज्जाणञ्चायतनादीनिपि वा आकासानञ्चायतनादीनं उपरिभूमियोति 
सब्बथापि न न युज्ञति । 

॥६१०॥ विञ्त्राणन्चायतननिदेसे “अनन्तं विजञ्जाणं ति तंयेव आकासं विञ्जा- 
णन फुंटं मनसि करोति अनन्तं फरति, तेन वुच्चति अनन्तं विञ्जाणं" ति एत्थ 
विजञ्जाणेनाति एतं उपयोगत्थे करणवचनं, तंयेव आकासं फुट विञ्जाणं मनसि 
करोतीति किर अदुकथायं वृत्तं । अथं वा एतस्स अत्थो-तंयेव आकासं पुटं विजञ्जाणं 
विज्जाणन्चायतनविञ्जाणेन मनसि करोतीति । अयं पनत्थो युत्तो-तंयेव आकासं 
विज्जाणेन फटं तेन गहिताकारं मनसि करोति, एवं तं विजञ्जाणं अनन्तं फरतीति । 
यज्हि आकासं पठमारुप्पसम ङ्गी विञ्जाणेन अनन्तं फरति, तं फरणाकारसहितमेव 
विञ्जाणं मनसिकरोन्तो दुतियारुप्पसमङ्खी अनन्तं फरतीति वृच्चतीति । 

।६१५॥। तयेव विञ्जाणं अभावेतीति यं पुन्बे “अनन्तं विजञ्जाणं'' ति मनसि 
कतं, तंयेवाति अत्थो । तस्सेव हि आरम्मणभतं पठमेन विय रूपनिमित्तं ततियेना- 


रुप्पेन अभावेतीति । 
सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निद्रता । 


>. 


।॥६१०॥ तं येव आकासं फुटं विज्ज्ाणं ति तयेव कसिणुग्ा टिमाकासं “(अनन्तं '' ति 
मनसिकारेन फुटं फरित्वा स्तं पटमारुप्पविञ्नाणं "“अनन्तं विज्जाणं'' ति मनसि करोतीति 
अत्थो । दुत्तियविकप्पे पन सामञ्जजोतना' विसेसे तिदट्ूतीति “'फुटं'' ति इमिना विज्जाणमेव 
वत्तं ति फुट विञ्जाणं ति परठमारुप्पविजञ्जाणमाह । तज्हि आकासस्स सफरणकविञ्नाणं । 
विञ्ज।णेनाति च करणत्थे करणवचनं , तञ्च दृतियारूप्पविञ्जाणं वदतीति आह ` ' 'विजञ्जाणञ्चाय- 
तन विज्जाणेनमनसि करोती ' ति। तेनाति पठमारुप्पविञ्जाणेन । गहिताक)रं ति अनन्त- 
फरणवसेन गहिताकारं । मनसि करोतीति दृतियारुप्पपरिकम्ममनसिकारेन मनसि करोति । 
एवं ति यथावृत्ताकारं कसिणुग्घाटिमाकासे पटमारुप्पविञनाणेन अनन्तफरणवसेन यो गहिताकारो, 
तं मनसि करोन्तंयेव । तं विजञ्जाणं ति तं दुतियारुप्पविज्जाणं । अनन्तं एरतीति “अनन्तं'' ति 
फरति, तस्मा दृतियोयेवत्थो युत्तोति । “यज्ही'' ति आदिना यथावृत्तमल्थं पाकटं करोति । 
तं फरणाकारसहितं ति तस्मि आकासे फरणाकारसहितं । विञ्जाणं ति पठमारुप्पविज्जञाणं । 

॥६१५॥ पुब्बेति दृतियाशूप्पपरिकम्भकाले । यं "“अनन्तं विज्जाणं ' ' ति मनसि कतं, तं येव 
पठमारुप्पविञ्जाणमेव । तं येवं हि अभावेति । आ रम्मणातिक्र मवसेन हि एता समापत्तियो लदन्बाति । 

सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 





१. सामज्जचोदना (बहुसु) 





8. १८५॥ 








8. १८६॥) 


83. १८५) 
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२-अभिधस्मभाजनोयवण्णना 


॥६२३॥ अभिधम्मभाजनीये पञ्चकनयदस्सने ““पच्च ञ्ानानी'" ति च, “तत्थ 
कतमं पठमं ज्ञानं" ति च आदिना उद्धटं । उद्धटानंयेव चतु पठमततियचतुत्थपच्च- 
मज्छानानं दस्सनतो, दुतियस्सेव विसेसदस्सनतो च । 

अभिधम्मभाजनीयवण्णना निद्रता ॥ 


३-पञ्हुपुच्छकवण्णना 


॥६४०॥ लोकत्तरा पनेश्थाति एतेसु तीसु ञानेसु ““लोकत्तरा सिया 
अप्पमाणारम्मणा"” ति एवं कोदुसिका पन मग्गकाले, फलकाले वा लोकृत्तरभूता 
एवाति अधिप्पायो । परिच्छिन्नाकासं कसिणालोककसिणानापानब्रह्मविहारचतुत्थानि 
सढबत्थपादकचतुत्थे स _्खटितानीति दट्रुब्बानि । 

बुद्धपच्चेकबुद्धखीणासवा मगगं भार्वयिसु, फल सच्छर्कारिसूति, भावेस्सन्ति 
सच्छिकरिस्सन्तीति च हद्धिममग्गफलानं वसेन वृत्तं ति वेदितव्बं । कुसलतो तेरससु 
हि चतुत्थेसु अयं कथा पवत्ता, न च कुसल्चतुत्थेन अरहत्तमग्गफलानि दट्‌टु 
सक्कोति । 

““किरियतो तेरसन्नं " ति एत्थ लोकुत्तस्चतुत्थं किरियं नत्थीति "/हादसन्नं ` ति 
वत्तब्बं, कुसलतो वा तेरससु सेक्लफलचतुत्थ अन्तोगधं कत्वा “किरियतो तेरसन्नं ` 
ति असेवखचतुत्थेन सह वदतीति वेदितन्वं । सब्बत्थपादकन्चेत्थ खीणासवानं यानि 


अभिञ्जादीनि सन्ति, तेसं सब्बेसं पादकत्ता संड्बत्थपादक ति दट्रब्बं । न हि तेसं वद 





२--अभिघस्मभाजनीयवण्णना 
॥६२३॥ चतुङ्कनये दुतियज््ानमेव येसं विचारो ओद्धारिकतो न उपदट्राति, येसञ्च 
उपद्राति, तेसं वसेन द्विधा भिन्दित्वा देसितं ति चतुक्रनयतो पञ्चकनयो नीहतौति आहं 
(उद टानेयेव चतुन्नं ` ` पे० ` ` "दस्थनतो चा' ति । 
अभिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 


३-- पञ्हपुच्छकवण्णना 
॥६४०॥ तीसूति पठमादीसु तीसु । चतुक्कनयेन हि तं वृत्तं । एवं कोटु सिकाति अप्प- 
माणाति वृत्ता । तेनाह ““लोकरुत्तरभूत। एवाति अधिष्पायोः ति 1 परिच्छिन्नाकासः'"'पे०". 
चतुन्थानं वद विपस्सनापादकत्ता ^ सभ्बत्यपादकचतुत्थे सङ्खहितान' " ति वृत्तं । 
अयं कथाति परित्तारम्मणादिकथा । हद्धिमो अरियो उपरिमस्स॒ अरियस्स लोकृत्तर- 


चित्तानि पटिविच्ज्ितुं न सक्कोतीति वृत्तं “न च" प°" ` सदकोती'' ति । 
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अत्थीति । परिच्छिन्नाकासकसिणचतुत्थादीनि विय वा नवत्तव्बताय सब्बत्थपादक- 
समानत्ता सडबथपादकता दटुव्वा । 


मनोसङ्कारा ताम सञ्जावेदना, चत्तारोपि वा खन्धा । निमित्तं आरञ्भाति 
एत्थ “"निमित्तं निन्बानञ्चा'' ति वत्तव्बं । 


'“अज््त्तो धम्मो अज्छत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो'' ति! एत्थ 
'“अज्छत्ता खन्धा इद्धिविधञाणस्स पृञ्बेनिवासनुस्सतिज्ाणस्स यथाकम्मूपगजाणस्स 
अनागतंसजाणस्स आवज्ञनाय ` आरम्मणपच्चयेन पच्चयो'' ति" वृत्तत्ता न चेतो 
परियजाणं विय यंथाकम्मूपगत्राणं परसन्तानगतमेव जानाति, ससन्तानगतम्पि पन 
अपाकटं रूपं दिव्बचक्खु विय अपाकटं कम्मं विभावेति । तेनाह “अत्तनौ 
कम्मजाननकाले ति । 

सानविभङ्खवण्णना निदिता । 


“'करिरियतो द्राद्न्नं '' ति च पाठो अत्थि । सह बदति लोकृत्तरफलचतुत्थताषामञ्ने- 
नाति अधिप्पायो । इध सन्बसदस्स पदेससब्बवाचिभावतो एकदेशस्स असम्भवेपि सन्बरत्थपादकता 
एव वेदितव्बा ति द्सेतं “"सम्बत्थ ` पे° ` ` ` दहुब्बं'" ति आह । परिच्यिनाकासकसिण चतुत्था- 
दीनीति आ{द-सटेन आनापानचतुत्थादयो सङ्घटिता । न वत्तञ्बताथाति नवत्तव्बारम्मणताय । 

निडबानञ्चाति वत्तन्वं तदारम्मणस्सापि बहिद्धारम्मणभावतो । 

'“ससन्तानगतम्पी'' ति इदं रूप-सटेन, कम्म-सटेन च सम्बन्धितव्बं "ससन्तानगतम्पि 


= # 7 


अपाकंटं रूपं दिव्वचक्खु विय ससन्तानगतम्पि अपाकटं कम्मं विभावती ' ति । पाकटे पन 
स॒सन्तानगते रूपे, कम्मे च अभिञ्जानाणेन पयोजनं नत्थीति "अपाकटं'* ति विसेसेत्वा वृत्तं । 


स्ञानविभङ्कवण्णना निदिता । 


१. अभि-दु ४४२ पिटं, 


ए. १८७॥ 


१३--अष्पमञ्जञाविभद्ध 
१--पृत्तन्तभाजनीपवण्णना 


॥६४२॥ सञ्बधोति दिसादेसोधिना अनोधिसोफरणं वृत्तं, सडबत्तताय 
सढबावन्तंति सत्तोधिना । तेनाह “अनोधिसो दस्सनत्थं"" ति । तथा-सहो इति-सहो 
वा न वृत्तोति “मेत्तासहगतेन चेतसा" ति एतस्स अनुवत्तकं तं दयं तस्स 
फरणन्तरादिद्रानं अद्रानं ति कत्वा न वृत्तं, पून “मेत्तासहगतेन चेतसा'' ति वुत्तं 
ति अत्थो । 

॥६४३॥ हिरोतप्पानुपाकिता मेत्ता न परिहापति आसन्नसपत्तस्स रागस्स 
सिनेहस्स च विपत्तिया अनुप्पत्तितोति जधिप्वायो । 

॥६४५।॥ अधिमुच्चिघ्वाति सुटटु पसारेत्वाति अत्थो । तं दस्सेन्तो “अ्धिक- 
भावेना'' ति आदिमाह्‌, बलवता वा अधिमोक्वेन अधिमुच्चित्वा | 


१३-अप्पमञ्जाविभद्धः 
१--पुत्तन्तभाजनीप वण्णन। 


॥ ६४२। दिसादेसोधिनाति “एकं दिसं ति आदि दिसोधिना, विहारगामनिगमनगर- 
जनपदरज्जादिदेसोधिना च । सत्तोधिना ति “सन्बा इत्थियो, सब्बे परिसा, अरिया, अनरिया'' 
ति आदिवसप्पवत्तेन सत्तोधिना । एतेस्ताति एतत्स पदस्स, पदत्थस्स वा । अनुवत्तकं ति अधि- 
कारवसेन पवत्तकं । तं हयं ति तथा-सटो, इति-सटो ति उभयं । "तथा दृतिं ति हि वृत्ते 
''तथा-- स॒हो यथा मेत्तासहगतेन चेतसा पुरत्थिमादीसु एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुति- 
यम्पि दिसं मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहरती ' ति इममत्थं दीपेति । सेसध्येपि एसेव नयो । 
यस्मा इतीति अयं इति-सहौ पकारत्थे, एवे ति वृत्तं होति, तस्मा ''यथा मेत्तासहगतेन चेतसा 
एकं, दुतिय, ततियं, चतुत्थं दिं फरित्वा विहरति, एवं उद्ध, अधो, तियं मेत्तास॒हगतेन चेतसा 
फरित्वा विहुरती'' ति इममत्थं दीपेति । तेन वृत्तं (भेत्ता ः*पे०'" तं द्रयं' ति। तस्साति 
दरयस्स । फर गन्त रादिद्रानं ति फरणतो अज्जं फरणन्तर, तं आदि यस्स, तं फरणन्तरादि । 
फरणन्तरं हेतं मेत्ताभावनाय, यदिदं विपुलता । आदि-सदहेन भुम्मन्तरपगुणभावादिं गण्हति, 
तस्स फरणन्तरादिनो ठानं ठानभूतो “ विपुलेना'' ति आदिना वृच्चमानो मेत्ताभावनाविसेसो । 
वत्तप्पकारमत्तपरामसनस्स तस्त देयस्स अदानं अनोकासोति । इति कत्वा इमिना कारणेन 
न वृत्तं तं द्वयं ति अत्थो । 

॥ ६४३ ॥ रागस्साति कामरागस्स । सिनेहस्साति पुत्तसिनेहादिसिनेहस्स । विपत्तिया 
५ भत्व रागसिनेहसदह्भाताय मेत्ताभावनाय विपत्तिया विनासस्स । अनुप्पत्तितो दहिरोत्तप्पबलेन 
अनुप्पज्जनतो । 
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॥६४८॥ हेरा वुत्तो येवाति "“सब्बेन सव्वं सनब्बथा सव्वं ' ति एतेसं “सब्बेन 
सिकखासमादनेन स्वं सिक्खं, सब्बेन सिक्वितव्बाकारेन सब्बं सिक्खं ति च 
कानविभद्धे, अत्थो वुत्तो । इध पन सब्बेन अवधिना अत्तसमताय सन्बसत्तुत्तताय 
च सब्ब लोकं, सब्बावधिदिसादिफरणाकारेहि सव्वं लोकं ति च अत्थो युज्ति । 

॥६५०॥। पच्चत्थिक विघातवसेनाति मेत्तादीनं आसन्तदू रपच्चत्थिकानं राग- 
व्यापादादीनं विघातवसेन । यं अप्पमाणं, सो अवेरोति सो जवेरभावोति अयं वा तस्स 
अत्थो ति। 

॥६५३॥ निरयादि गति, चण्डालादि, कुलं, अन्नादीनं अलाभिता भोगो । 
आदि-सदेन दुब्बण्णतादि गहितं । 

सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निद्विता 


३--पञ्हपुच्छकवण्णना ४. १८८॥ 
॥६९९॥ इमाम पन" पे० `ˆ कथिताति इमिना इमस्म विभ ङ्क कथितानं 
लोकियभावमेव दस्सेन्तो खन्धविभङ्कादीहि विसेसेतीति न भञ्जस्थ लोक्रुत्त रानं 
अप्पमञ्जानं कथितता अनुञ्त्राता होति । 
अप्पमञ्जाविभङ्खवण्णना निट्िता 


॥ ६४५ ॥ अधिमु्जत्वा ति भावनाचित्तं आरम्मणे सुटृटु विस्सज्जेत्वा, तं पनेत्थ 
अधिमृच्चनं यस्मा फरणवसेनेव होति, तस्मा वत्तं ““सुदट्‌ पसारेत्वा'' ति । यस्मा पन 
आरम्मणे सुदूट्‌ अधंसप्यनवसेनेव तं मेत्ताभावनाय अचिमुच्चनं होति, तस्मा “बलवता वा 
अधिमोक्वेन अधिमुच्चित्वा'' ति च वत्तं । 

॥ ६४८ ।॥ एतेषं पदानं सब्बेन सफेन दिपदेषादिभेदेन अविना । सब्बावधि- 8. १८९॥ 
दिस्षादिकफरणाकारेहीति सन्बावधिमूतदिषादेसपु्गल्फरणप्पकरारेहि । 

|| ६५० ॥ विघ।तवसेना ति विक्म्मनवसेन । 

सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 


३--पञ्हुपुच्छकवण्णना 
॥ ६९९ ॥ कथितानं कुसलादिधम्मानं । इमस्मिं पन अप्पमञ्जाविभङ्खे कथितां 
अप्पमज्जा, ता च सभावतो लोक्रिया एव, न खन्धविभङ्खादीसु कथिता खन्धादयो विय 
लोकृत्तरापीति एकंसतो सब्बापं अप्पमञ्ानं लोकियभावमेव दीपेतुं अद्रुकथायं "इमस्मिं पना ` 
ति आदि वृत्तं ति इममर्थं दस्तेन्तो आह † इमस्मिं पन ` पे० `" "होति" ति । 
नम ङ्घवण्णना निहता । 


~ ~ ~ 


१, अभिः २-३२९ दिद 








> १८९॥। 


8. १९०॥ 


१४--सिक्खापदविभद्ध 
१--अभिधम्मभाजनीयवण्णना 


॥७०३॥ पतिटानद्ेना' ति सम्पयोगवसेन उपनिस्सयवसेन च ओकासमभावेन । 
पिदरपूवभोदनकिण्णनानासम्भारे पवरिखपित्वा मदित्वा कता सुरा नाम । मधुकादि- 
ुप्फपनसादिफलउच्छमुदिकादिनानासम्भारान रसा चिरपरिवासित। मेरयं नाम, 
आसवो ति अत्थो । 

७०४ तं सम्पय॒त्तत्ता ति विरतिसम्पयुतत्ता, विरतिचेतनासम्पयुतत्ता वा । 

कर्मपथा एवा ति असब्बसाधारणेसु ज्ञानादिकोदुससु कम्मपथकोद्रासिका एवा 
ति अत्थो । सुरापानम्पि “सुरापानं भिक्लवे आसेवितं... प०.. निरयसम्पवत्तनिकं'' ति' 
विसु कम्मपथभाविन आगतंति वदन्ति । एवं सति एकादसकम्मपथा सियु, तस्मास्स 
यथावृत्तेस्वेव कम्मपथेसु उपकारकत्तसभागत्तवपेन अनुपवेषो दद्रब्बो । 

सत्तइत्थिपुरिसारम्मणता तथागहितसङ्कारारम्मणताय दद्व । ' पञ्चसिक्ा- 
पदा परित्तारम्मणा"' तिर हि वृत्तं । “सब्बापि हि एत। वीतिकं कमितन्बवत्थुं आ रम्मणं 
कत्वा वेरचेतनाहि एव विरमन्ती ति* च वक्खती ति। 


१४-सिक्खापदविभद्ध 
१-अभिधम्मभाजनपवण्णना 


॥ ५०३ ॥ सिक्ासद्कातानं कुषलघम्मानं पञ्च सी रङ्कानि निस्सयभावेन वा पतिदरा 
सिं, उपनिस्सयभावेन वा ति तदुम प्रं दस्पेन्तो आह सम्पयोगवसेन, उपनिस्सयवसेन च 
ओकासभावेना'' ति । 

।1७०४। ""कम्मपथा एवा'" ति नियमस्स॒कतत्ता वृत्त '.अकषम्बह्ाधारणेसु'' ति । न 
हि सङ्का इन्दरियादिसाधारणकोष्रासवसेन नियमं कतु । कंम्म॒पथ कोदराक्षिका एव, न ज्ञानादि- 
कोटासिका । कम्मपथभावेन आगतं ति बदन्ति, दुगगतिया, तत्थ उप्पञ्जनदुक्खस्स च 
पवत्तिउपायभावतोति अधिप्पायो । अस्स सुरपानस्स । उपकारकत्तं सब्वेसं । सभागत्त 
मिच्छाचारस्स । 


तथागहितशङ्कारारश्मणतायाति “सत्तं अवहरामि, सत्त विप्पटिपञ्जामी''ति आदिना 
सत्ताकारेन गहितसद्भा रारम्मणताय, न पन सत्तपञ्जरत्तिआरम्मणतायाति अचिप्पायो । ' पच्च 
सिक्ापदा” ति आदिना तमेवल्थं विवरति । 





१, अं० ३-७८ पिह । २. शमि० २-३०५ पिह । ३. अभि-इ ° २-३६८ पि । 


 __ ____________ ~र 











अभिधम्मपिटके २८१ 

गोरूपसीलको पकतिमटो । काकणिकमत्तस्स अत्थाया ति आदि लोभवसेन 
मुसाकथने वृत्तं । दोसवसेन मुसाकथने च निद्रप्पत्तो स ङ्कभेदो गहितो । दोसवसेन 
परस्स व्यसनत्थाय मुसाकथने पन तस्स तस्स॒गुणवसेन अप्पसावज्जमहासावज्नता 


योजेतब्बा, मन्दाधिमत्तव्यसनिच्छावसेन च । निसग्गियथावरविज्जामयिद्धिमया साह- 
त्थिकाणत्तिकेस्वेव पविसन्ती ति द्रे एव गहिता । 


पच्च पि कम्मपथा एवा ति चेतनासद्कातं परियायसौीलं सन्धाय वुत्तं । 
विरतिसीलं पन मग्गकोद्रासिकं ति । तेसं पना ति सेससीलानं । 


॥७१२॥ ““कोटासभावेना'' ति वृत्तं, ““पतिद्रानभावेना'' ति पन वत्तन्वं । एत्थ 
पन सिक्खापदवारे पहीनपञ्चाभव्बदुानस्स अरहतो विरमितन्बवेरस्स सन्बथा अभावा 
किरियेसु विरतियो न सन्तीति न उद्धा, सेक्खानं पन पहीनपञ्चवेरत्तेपि तं सभागताय 
वेरभूतानं अक्रुसलानं वेरनिदानानं लोभादीनच्च सन्भावा विरतीनं उप्पत्ति न न भवि- 
स्सति । अकुसलसमुद्रितानि च कायकम्मादीनि तेसं कायदुच्चरितादौनि वेरानेव, तेहि 
च तेसं विरतियो होन्तेव, यतो नफलभूतस्सपि उपरिमग्गत्तयस्स अदुङ्जिकता होति । 
सिक्खावारे च अभावेतव्बताय फलधम्मापि न सिक्रिवतव्बा, नापि सिक्खितसिक्खस्स 
उप्पज्ञमाना किरियधम्मा ति न केचि अव्याकता सिक्खा ति उद्धा । 

अमिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता । 


तस्त तस्साति यस्स यस्स व्यसनत्थाय । सयं वा उसुं आदि दिपति, ओपातखंणनार्दि 
केरोति, तादिसं मन्तं परिजप्पति, कम्मजदद्धि वद्धजञ्जेति, अज्ञेन वा तं सन्बं कारेतीति आहं 
८“निस्सग्िय ` पे०"“ ` दे एव गहिता' ति । 


{ 4. 


यदिपि कोट्रासवारे विरति सखूपेन नागता ““येवापना'' त्वेव वृत्ता, भजापियमाना पन 
मगभावंयेव भजतीति आह “विराततीलं पन मग्गकोद्रासिकं” ति। सेषसीकलानं ति 
सेसअवी तिक्रुन्तसीलानं । 


॥७१२॥ अभब्बहानाति पाणातिपातादयो । यथा पाणातिपातादयो वेरहेतुताय वेर्‌, 
एवं तदञ्लेपि अकुषला ति वृत्तं “तं सभागताप वेरभूतानं'' ति । विरतीनं उप्पत्ति नन 
भविस्सति सेक्वानं ति योजना । ““अकुसलसमृद्ितानि चा" ति आदिना पि सेक्लानं उभयेन 
विरतिसन्भावंयेव विभावेति । तस्सत्थो--यानि अकुसलसमुद्ितानि कायकम्मादीनि, तानि तेसं 
सेवखानं कायदृच्चरितादीनीति वेरानियेव, तेहि वेरेहि तेसं सेक्खानं विरतियो सम्भवन्तियेव । 
यतोति यस्मा पाणातिपातादिविरमितव्बनिष्परियायवेराभावेपि कायदुच्वरितादिवेरमत्ततो 
सेवखानं विरतिपम्भवतो । न फलभूतस्तापीति यथा फलस्स॒मग्गपटिविम्बभूतत्ता मगसदिं 
सत्तअदटद्धिकता भिया, एवं अफलमूतस्सापि सकदागामिमशादिकस्स यत्तो विरतिसम्भवतो 
अदुद्धिकता होति, अञ्जथा पञ्चङ्धिको एव सियाति अधिप्पायो । 


अभिधम्मभाजनीयवण्णना निद्रता 


9. १९०॥ 


9. १९१॥। 





` "~~~ = ~ ~~~ - = ` ` ~~ 





२८२ विभङ्खम्‌ल्टीका-अनुटौकां 


२-पञ्हपुच्छकवण्णना 


॥७१४॥ सम्पत्तविरतिवसेना, ति सम्पत्ते पच्चुप्पन्ने आरम्मणे यथा विरमि- 
तन्बतो विरतिवसेना ति अत्थो | 


सिक्खापदविभङ्धवण्णना निद्रिता । 


२- पञ्हुपुचछक्वण्णना 


॥ ७१४ ॥ यथाबिरमितनब्बतोति यो यो पाणातिपातादि विरमितन्बो, ततो 
विरतिवसेन । 


सिक्लापद विभ ङ्गवण्णना निदिता । 








१५--पटिसम्भिदाविभद्धः 


१-- युत्तन्तभाजनोय 
१- सद्धहवारवण्णना 


॥७१८॥ एसेव नोति सद्कपेन दस्सेत्वा तमेव नयं वित्थारतो दस्सेतुं 'धम्म- 
प्पमेदस्स ही" ति आदिमाह । निरुत्तिपटिभानप्पभेदा तव्बिसयानं अत्थादीनं पच्चयु- 
प्न्नादिभेदेहि भिन्दित्व वेदितन्वा । 

““यं किनि पच्चयसमूष्पन्तं ' ति एतेन सच्चहेतुधम्मपञ्चयाकारवारेसु आग- 
तानि दुक्वादीनि गहितानि । सच्चपन्चयाकारवारसु निन्वानं, परियत्तिवारे भासितत्थो, 
अभिधम्मभाजनीये विपा ए किरियच्चाति एवं पार्यं वुत्तानमेव वसेन पञ्च अत्था वेदि- 
तव्बा, तथा धम्मा च। 


विदहती ति निब्वत्तकटेतुजादीनं साधारणं निन्वचनं, तदत्थं पन विभावेतुमाह्‌ 
""ववत्तेति चेव पापेति चा'' ति । तेसु पुरिमो अत्थो मग्गवज्जेसु दद्रब्बो । भासितम्मि 
हि अवबोधनवसेन अत्थं पवत्तेतीति । मग्गो पन निव्बानं पापेतीति तस्मिं पच्छिमो । 


१५--पटिसम्मिदाविभद्धः 


१--युत्तन्तभाजनीय 
१--सङद्धहवारवण्णना 


= ¢. 


।॥७१८।। ““एसेव नयो'' ति धम्मादीसु कतो अतिदेसो सङ्कपतो तेसं दस्सनं होतीति 
आह “सद्भपेन दस्सेत्व' ति । तेसं निरुत्तिपटिभानानं विसया तब्बि्या, तेसं, निरुत्तिपटि- 
भानविसयभ्‌तानं ति अत्थो । पच्चयुप्न्नादिभेदेहीति पच्चयुप्पन्ननिन्बानभासितत्थादिभेदेहि । 


दुवहेतुफलजातादिधम्मजरामरणानि दुक्लादीनि । सच्चहेतुधम्मपच्चयाकारबारेसु 
दृक्खसमुदयादिपरियायेन आगतो फ़लनिव्वत्तको हेतु, सच्चपच्चयाका रवारेसु अरियमग्गो, 
परियतन्तिवारे भासितं, अभिधम्मभाजनीये कुसलं, अकुसलं ति एवं पालि वत्तानंयेव वसेन पच्च 
धम्मा वेदितन्बाति इममत्थमाह "'तथ। धम्मा चा! ति इमिना । 

निढदतकटेतुभादीनं ति निव्वत्तकसम्पापकनापकानं । पुरिमोति पवत्तनत्थो । तस्मिति 
मग्गो । पच्छिमोति पापनत्थो दटरव्बो । 

अविषरीतनिरुततीति बुद्धादीहि आचिण्णा तस्स तस्स अत्थस्स वाचकभावे निरठहां 
याथावनिरुत्ति । यस्मा विञ्जत्तिविकारसहितो सदौ पञ्जत्तीति अत्तनो अचिषप्पायो, तस्मा 


8. १९१॥ 


8. १९२॥ 








8३. १९२॥ 


8. १९३॥ 


९८४ विभङ्गमूलटीका-अनुटौका 


धम्मनिर्त्ताभिलपेति एत्थ धम्म-सहो सभाववाचकोति कत्वा आह्‌ “या 
सभावनिरुत्ती'' ति, अविपरीतनिरुत्तीति अत्थो । तस्सा अभिलापेति तस्सा निरु्तिया 
अवचनभूताय पञ्जत्तिया अभिरपेति केचि वण्णयन्ति । एवं सति पञ्ञत्ति अभिरपि- 
तब्बा, न वचनं ति आपज्ञति, न च वचनतो अञ्ज अभिलपितव्बं उच्चारेतव्बं अत्थि, 
अथापि फस्सादिवचरनेहि बोधेतव्वं अमिलपितन्बं सिथा, एवं सति अत्यधम्मवज्जं तेहि 
बोधेतब्बं न विज्ञतीति तेसं निरुत्तिभावो आपन्नति । "फस्सो ति च सभावनिरुपि, 
फस्सं फस्साति न सभाव निर्छत्त, ति दस्सितोवायमत्थो, न च अवचनं एवंभकारं अत्थि, 
तस्मा वचनभूताय एव तस्सा सभावनिरुत्तिया अभिरपे उच्चारणेति अत्थो ददुब्बो । 


तं सभावनिर्खत्ति सहं आरस्मणं कत्वा पच्चदेकंबन्तस्स तस्मि सभावनिर््ता- 
भिरुपिपभमेदगतं जाणं निहत्तिपटिसम्भिदा ति वृत्तत्ता निरुत्तिसदारम्मणाय सोतविञ्जाण- 
वीथिया परतो मनोद्रारे निरुत्तिपटिसम्मिदा पवत्ततीति वदन्ति । “निरुत्तिपटिसम्मिदा 
पच्चुप्पन्नारम्मणा'' ति च वचनं सह्‌ गहेत्वा पच्छा जाननं सन्धाय वृत्तं ति । एवं पन 
अञ्जस्मि पच्चुप्पन्नारम्मगे अज्जं पच्चुप्पन्नारम्मणं ति वृत्तं ति आपज्जति । यथा पन 
दिब्बसोतजाणं मनुस्सामनुस्सादिसहप्पभेदनिच्छयस्स पच्चयभूतं तं तं सहविभावकं, 
एवं सभावासभावनिरुत्तिनिच्छयस्स पच्चथभूतं पच्वुपन्नसनावनिरुतिषद्‌(रम्मणं 


परमततो ' तं दस्सेन्तो “अवचनभूताथा'' ति विसेसेत्वा “कैव वण्णयन्ती' ति आह्‌ । एवं 
सतीति एवं निरुत्तिया पञ्जत्तिभावे सति । पञ्ञत्ति अभिलपितज्बाति अ पज्जतीति वृत्ते, होतु, 
को दोसो तस्सा वचनीयमावतोति कद।चि वदेय्याति असङ्कुन्तो आह्‌ “न च वचनतो "प°." 
उच्चारेतम्ब अत्थी'' ति । तें अत्थत्रम्मानं । न वचनं ति अवचनं अवचनसभावं । एवंप्कारंति 
एवंविधं नियतलिङ्क विसेसजोतनाकारं । 

परतोति परभागे अनन्तरमन द्वारे । सह्‌ गहणानुशरारेन गहिताय नामनिरत्तियं निरत्ति- 
पटिसम्मिदा पवत्ततीति वदन्ति । यदि एवं कस्मा पाछियं “ निरुत्तिपटिसम्मिद। पच्चुप्पन्ना- 
रम्मणा ` ति वृत्ताति आह “निरत्ति"'"पे० `` सन्धाय वृत्तं” ति । पच्छा जाननंति सदह्‌ग्ग- 
हणुत्तरकालं नामनिरत्तिया जाननं । एवं ति एवं सह्‌ गगहणतो पच्छा नामनिरुत्ति आरञ्भ पवत्ं 
माणं निरुत्तिपटिसभ्मिदाति गम्हमाने । एवं निरुत्तिय। नमपज्जत्तिपक्खे पाचिया, अद्रुकथाय 
च विरोधं दस्मेत्वा सह्‌ पक्खे तदभावं दस्सेन्त। “यथ पना” ति आदिमाह । तं तं सहविभावकं 
ति यथा तस्स तस्स सह्‌ प्पभेदनिच्छयस्स पच्चथभूतं दिन्तरसोतन।णं सह्‌ारम्मणमेव तं तं सं 
विभूतं करोति, एवं निरुत्तिप्पमेदनिच्छयश्स पच्चयमूतं निरत्तिसद्‌ रम्मणमेव ॒निरत्तिपटि- 
सम्मिदनाणं तं विभूतं करोतीति तस्स पच्चुप्पन्नारम्भमग॑ता वृत्ता । सदं पन विभावेन्तं एकन्ततो 
सदूदुपनिबन्धं पञ्जत्तिम्पि विभावेतियेव, यतो सभावापभाववितेसतरिभावनं सम्बज्जति । अञ्जथा 


हि सह मत्तगगहणे विेसावबोधो एव न सियाति पोरागा पञ्जत्तिविभावनम्पि त्स इच्छन्ति । 





१. परमत्थतो ( क०)। 
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तंविभावकञाणं निरुत्तिपटिसम्मिदाति वुच्चमाने न १ [छिविरोधो होति । तं सभाव- ||| 
निरुत्ति सहं आरस्मणं कत्वा पच्चदेक्लन्तस्साति च पच्चुप्पन्नसदारम्मर्ण पच्चवेक्खणं 

पवत्तयन्तस्साति न न सक्का वत्तु । तम्प हि जाणं सभावनिर्खत विभावेन्तं येव तं तं | 
सदपञ्चवेवखणानन्तरं तं तं पमेदनिच्छयरेतुत्ता निरति भिन्दन्तं पटिविज्ज्न्तमेव | 
उप्पज्ञती ति च पभेदगतम्पि होतीति । सभावनिरुत्तौ ति मागधभासा अधिषप्पेताति । 


ततो अज्जं सक्कटनामादिसद्‌ं सन्धाय "' अञ्जनं पना!" ति आह । उथञ्जनं ति निपात- 
पदमाह्‌ । 


कथितं अदटुकथायं । बोधिमण्ड-सटो पठमाभिसम्बदढधद्राने एव दद्ुन्बो, न यत्य 
कत्थचि बोधिरुक्खस्स पतिद्ितद्राने, सुवण्णसलाकं ति सेदुसलाक, घम्मदेसनत्थं सलाक 
गहेत्वाति अत्थो, न पटिषसिपरदायं ठितेन पवारितं, तस्मा पटिसम्मभिदातो अञ्जेनेव 
पकारेन जानितन्बतो न सक्रटमासाजानन पटिसम्मिदाकिच्चं ति अधिप्पायो । 

इदं कथितं ति मागधभासाय समावनिरत्तिताजापनत्थं इदं इदानि वत्तनबं | 
कथितं ति अत्थो । छदन्तबारण ति तिरजातकादीसुः तिरच्छानेसु च मागघभासा | 
उस्सन्ना, न ओदरकादिभासा सक्कटं वा । | | 


तं विभावकं ति निरुत्तिसट्‌ विभावक । न पाटरिविरोधो होतीति यदिपि अभिधम्मभाजनोये | 
““कायनिरुत्तिया तेसं धम्मानं पञ्जत्ति होती'' तिः वृत्तं, ताम्प सभावनिरुत्तिसटेन धम्मानं | 
पबोधनमेव सन्धाय वृत्तं, न तन्विनिमुत्त प््जत्ति ति “निरुत्तिसदह्‌रम्मणा निरत्तिपटिसम्भिदाति | 
वुच्चमाने पाल्या विरोधो न होतीति अल्थो । ' 'पच्च>क्खन्तस्सा '' ति वृत्तत्ता सदं गहेत्वा 
पच्छा गहिताय पञ्जत्तिया पच्चवेक्डणेन भवितब्बं ति आसङ्कुग्याति तदासङ्कानिवत्तनह्थमाह 
““तं सभावनिर्सत्ति सहं आरमणं कत्वा ति आदि । सभावनिरत् विभावेन्तंयेवाति 
खभावनिरुत्तिविसयस्स सम्मोहस्स पगेव विद्धसितत्ता अत्थसाधनवसेन अभिञ्जानाणं विय तं 
विभावेन्तमेव पवत्ति । तेनाह ' “निर्खत भिन्दन्तं पटिविज्क्न्तमेव उ प्पज्जती" ति । पभेद- 
गमनच्चेव्य अनवसेसतो निरति विभागजाननं । तथा सेसेसु । सक्कटनाम)दीति सक्रटवसेन 
ुत्तनामाख्यातादि । निपातपदं नामादिपदानि विष अत्थं न बदति, अथ खो व्यद्चेति जोतेतीति 
'“इय ञ्जनं" ति वुत्तं निपातपदं । 
बोधि जाणं मण्डभत्‌ एत्थाति बोधिमण्डो, महाबोपिदट्रानं । तेनाह ""पठमाभिसम्बुद्ध- 8. १९४॥ 
दाने'' ति । अञ्जना पकारेना ति उम्गहादिप्पकारेन । 
अज्जा होन्ती ति पुरिखयुगे पुरिसयुगे एकदेसेन परिवत्तनता कालन्तरे अज्जाकारा 
भवन्ति । विनस्सन्तीति तं तं भायानं मनुस्सानं विनासेन न पञ्ज यन्ति, मनुस्सानं दुरुग्गहेणा- 
दिना कत्थचि कदाचि परिवत्तन्तीपि ब्रह्मलोकादीसु यथासभावेनेव अवदुनतो न सन्त्य, 
सब्बदा, सब््रथा च पवत्ति । तेनाह ““कष्पविनासेपि तिटरतियेवा ' ति । एतस्स निरुत्ति- 
पटिसम्मिदानाणस्स । 


० 
१. खु° ५-३७१ द््ि। र. बुर ५-१०२ द्द ३. अभि० २-२५० पिद \ 








8. १९३॥ 
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तत्था ति मागधसेसभासासु । सेसा परिवत्तन्ति एकन्तेन कालन्तरे | 
होन्ति विनस्सन्ति च । मागधा पन कत्थचि कदाचि परिवत्तन्तीपि न सब्वत्थ सब्बदा 
सन्बथा च परिवत्तति, कप्पविनासेपि तिट्रुतियेवाति “अयमेवेका न परिवत्तती"' ति 
आह । पपच्चोति चिरायनं ति अत्थो । बुद्धवचनमेव चेतस्स विसयो, तेनेव “नेलङ्खो 
सेतपच्छादो'' ति गाथं पृच्छितो चित्तो गहपति “कि नु खो एतं भन्ते भगवता भासितं 
ति। एवं गहुपतीति! । तेन हि भन्ते मुहत्तं आगमेथ, यावस्स अत्थं पेक्खामी'" ति 
आहाति वदन्ति | 

सडबत्थकजाणं ति अत्थादीसु जाणं । तज्हि सन्बेसु तेसु तीसु, चतुसुपि वा 
पवत्तत्ता, कृसलकिरियभूताय पटिमानपटिसम्मिदाय धम्मत्थभावतो तीसु एव वा 
पवत्तत्ता “सढबत्थकजाणं'' ति वुत्तं । इमानि जाणानि इ दमत्थजोतकानीति सात्थकानं 
पञ्चवेकिखितब्बत्ता सब्बो अत्थो एतस्सातिपि सन्बत्थकं, सन्बर्मि चित्तं ति वा । सेक्खे 
पवत्ता अरहत्तपत्तिया विसदा होन्ती ति वदन्ति । पृन्बयोगो विय पन अरहत्तप्पत्ति 
अरहतोपि परटिसम्मिदाविसदताय पञ्चयो न न होतीति पञ्चन्नम्पि यथायोगं सेक्ा- 
सेवखपरिसम्मिदा।वसदत्तकारणता योजेतन्बा । 

पृच्छाय परतो पवत्ता कथा! ति कत्वा अदूुकथा 'परिपुच्छा' ति वृत्ता । 
परिपतति पुरेतञ्बं मल्जिस्सन्ती ति परिपत्तिगरुताय लाभं हीढन्तेन सतसहस्सग्धन- 
कम्पि कम्बलं वासिया कोट्टेत्वा परिभण्डकरणं मया कतं भआवनज्नित्वा लाभगरुनो 
परियत्तिधरा धम्मकथिकाव भवितुं न मज्जरिस्सन्ती ति वृत्तं होति । एत्थ च थेरस्स 


अत्थादीसु जाणं ति अत्थपटिसम्मिदादि । अत्थघम्मनिरुत्तिवसेन तीसु । अत्थधम्म- 
निरुत्तिपटिभानवसेन चतुसुपि वा । अत्यपरम्मादिना अतना जोतेतन्बेन सहु अत्थेनाति 
सास्थकानि । सम्बो अत्थधम्मादिको अस्थो विसयभूतो एतघ्स नाणस्स॒ अत्थी ति सड्इत्थकं । 
सञ्बस्मि अत्थादिके विसये दित्तं अत्तनो पच्चयेहि पितं पवत्तितं । अरषत्तपत्तिया विसदा 
होन्ति पटिपक्लघम्मानं सन्बसो विद्धंसितत्ता । पञ्चन्नं ति अधिगमपरियत्तिवनपरिपुच्छापुब्ब- 
योगानं । यथायोगं ति यं यं यस्स पुगगलस्स विसदताय युज्जति, तथा योजेतञ्बं । 

परिपुच्छाहेतु पवत्ता कथा परिपृच्छा ति वृत्ता ति आह “धुच्छाय ` `  पे० `` ` परिपुच्छा ति 
वुत्ता” ति। 

तेही ति मणगेहि । पटला नामः पुञ््रयोगसम्पत्तिया अत्थादिविसयस्स सम्मोहस्स 
समुच्छिन्दनं, तं पन मग्गकिच्चमेवा ति आह “सो लोकुत्तरो'" ति । अल्थादोनं पभेदतो 
सल्लक्वणविभावनववत्थापना यथारह्‌ परित्तकूषर्महाकिरियचित्तवसेन होती ति वृत्तं 


“वेदो कामावच्रो'' ति । यथा पुन्बयोगो अधिगमस्स बलवपच्चयो सभावहेतुभावतो, 


न तथा पभेदस्स असभावहेतुताय, परम्परपच्चयताय चाति अधिप्पायो । परियततिञादीनं 





१. सं २-४८२ पिद । १. पटिघातो नाम (क) । 
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कङ्खुप्पत्तिया पृत्बे अविभदतं दस्सेत्वा अरहत्तप्पत्तस्स पञ्हविस्सल्ञननेन अरहत्तप्प- 
त्तिया विसदता दस्सिता । तिस्सत्थेरो अनन्तरं वृत्तो तिस्सत्थेरो एवाति वदन्ति । 


पञेदो नाम मग्गेहि अधिगतानं पटिसम्मिदानं पमेदगमनं । अधिगमो तेहि 
पटिलाभो, तस्मा सो लोकृत्तरो, पभेदो कामावचरो दट्रुब्बो । न पन तथाति यथा 
अधिगमस्सय बलवपच्चयो होति, न तथा पभेदस्साति भत्थो । इदानि परियत्तियादीनं 
अधिगमस्स बलवपन्चयत्ताभावं, पुब्बयोगस्स च बलवपच्चयत्तं दस्सेन्तो ““परियत्ति- 
सवनपरिपुच्छा ही ति आदिमाह । तत्थ पटिसम्भिदा नाम नह्यौति पटिसम्मि- 
दाधिगमो नत्थीति अधिप्पायो । इदानि य॑ वृत्तं होति, तं दस्सेन्तो “इमे पना" ति 
आदिमाह । पुव्बथोगाधिगमो हि दरेपि विसदकारणा ति “पुन्बथोगो पभेदस्स बल्व- 
पच्चयो होती'" ति वृत्तं ति । 

सङ्गहवारवण्णना निदिता । 


२-सच्चवारादिवण्णना 


॥७१९।! हितुवारे कारत्तयेपि हेतुफटधम्मा “अत्था'' ति वृत्ता, तेसञ्च हेतुधम्मा 
'धम्मा'' ति, धम्मवारे वेनेय्यवसेन अतीतानञ्च सद्धहितत्ता ““उप्पन्ना समुप्पना'' ति 


पमेदस्स बल्दपच्चयताय, अधिगमस्स च तदभावे एसेव नयो । ततथा ति निमित्तत्थे भुम्मं, 
तासु परियत्तिसवनपरिपुच्छासु निमित्तमृतासूति अत्थो । यं वृत्तं होती" ति “"एतेसु पना ` ति 
आदिना अद्रुकथावचनेन यं अत्थजातं वृत्तं होति । तं दस्सेन्तोति तं निद्धारेत्वा दस्सेन्तो । 
““ुञ्बयोगाधिगमा'” ति वत्वा "द्रेषी'' ति वचनं अधिगमसदहितोयेव पुञ्बयोगो पभेदस्स 
बलवपच्चयो, न केवलो ति दस्सनत्थं । तेन वृत्तं अदुकथायं “्रेपि एकतो हृत्वा'' ति? । "रेप 
विसदकारणा'" ति वृत्ते पुब्बयोगस्सापि विसदकारणत्तं रन्भतेवाति आह्‌ "टे पि विसद- 
कारणाति"पे° ` ` वृत्तं ' ति । 


सङ्कहवारवण्णना निद्विता । 


२-सच्चवारादिवण्ण्ना 


॥७१९।। कालत्तयेपीति अतीतादीसु तीसुपि काटेसु । हेतुफलधम्मा हेतूनं फलभूता 
घम्मा, पच्चयनिन्बत्ताति अत्थो । तेष हेतुधम्म।ति तेसं हेतुफलानं पच्चयनिन्बत्तानं हेतुभूता 
धम्मा “घम्मा'' ति वृत्ता ति योजना) विनेम्यवत्ेना ति तथाविनेतन्बपुम्गलज्ज्ञासयवसेन । 
उष्पन्ना समुष्पन्ना ति आदि न वृत्तं ति उप्पन्ना समृप्पन्ना उरट्िता समृद्िता पच्चुप्यन्ना ति आदि 


4 मभि-दू-२-३७३ पिदर । 


8, १६.४॥ 


8. १९५) 








8. १९६॥ 
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आदि न वृत्तं ति अतीतपच्चुप्पन्ना “अत्था'' ति वृत्ता, तंनिब्बत्तका च “धम्मा” ति 
इदमेतेसं द्विन्नम्पि वारानं नानत्तं । 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता ॥ 


२-अभिधम्मभाजनीयवण्णना 


॥७२५॥ अवृत्तत्ताति “'तेसं विपाके आणं'" ति सामञ्तरेन वत्वा विसेसेन 
अवुत्तत्ता ति भधिप्पायो । एत्थ च किरियानं अविपाकत्ता धम्मभावो न वुत्तो ति । 
यदि एवं विपाका न होन्ती ति अत्यभावो च न वत्तव्बो ति ? न, पञ्चयुप्पन्नत्ता । 
एवन्वे कुसलाकुसरानम्पि अत्थभावो आपज्तीति । नप्पटिसिद्धो, विपाकस्सं॒पन 
पधानहेतुताय पाकटत्ता धम्मभावोव तेसं वृत्तो । किरियानं पञ्चयत्ता धम्मभावो आपन्न 
तीति चे ? नायं दोसो अप्पटिसिद्धत्ता, कम्मफर्सम्बन्धस्स पन अहेतुत्ता धम्मभावो 
न वुत्तो । मपि च “अयं इमस्स पच्चयो, ददं पञ्चयुप्पनन'' ति एवं भेदं अकत्वा केवलं 
कुसलाकुसले विपाककिरियधम्मे च सभावतो पञ्चवेक्छन्तस्स धम्मपटिसम्मिदा अत्थ- 
पटिसम्भिदा च होतीति पि तेसं अत्थधम्मता न वृत्ताति वेदितब्बा । कुसलाक्रु्लवारेसु 
च धम्मपटिसम्भिदा कुसलाकुसलानं पञ्चयभावं सत्तिविसेसं स निष्फादेतब्बतं पस्सन्ती 
निष्फादेतव्बपिक्वा होती ति तंसम्बन्धेनेव “तेसं विपाके जाणं अत्थपटिसम्मिदा ` 


न वृत्तं एकन्तपच्चुप्पन्नस्सेव स ङ्गाहकत्ता । तं निञ्बत्तका ति तेसं अल्थभावेन वृत्तां निप्फादका । 
ध्माति वृत्ता धम्मभावेन कथिता । 


सुत्तन्तभाजनीयवण्णना निदिता । 


२--अभिधस्मभाजनीपवण्णना 


{१ 


॥७२५॥ सामऽजेन वत्वा विसेसेन अदत्तत्त ति ''तेसं विपाके ' ति यथावृत्तकुसल- 
विपाकतादिसामजञ्जेन वत्वा सहेतुकाहेतुकादिविसेसेन अवृत्तत्ता, सरूपेन निद्धारेत्वा अवृत्तत्ता ति 
अत्थो । अविगकन्तात्ति अविपाकधम्मत्ता । यदि एवं ति पच्चयभावतो लन्भमानो पि धम्म 
भावो अविपाक्धम्मताय किरियानं यदि न वृत्तो, एवं सति । सति पि पच्चयुप्पन्नभावें 
अविपाकभावतो अत्थभावो पि न वत्तव्बो । तेनाह ` "विपाका न होन्ती ति अस्थभावोचन 
वत्तब्बो" ति । एवञ्चेति यदि पच्चयुप्पन्नत्ता किरियानं अत्थभावो वृत्तो । नष्पटिषिद्धो 
इच्छितोवाति अत्थो । यदि एवं कस्मा न वुत्तोति आह--““विपाकस्स पना” ति आदि । तेसं 
कसलाकूसलानं, विपाककिरियधम्मानञ्च । अस्यधम्मता ति वृत्तनयेन लन्भमानोपि यथाक्कमं 
अत्थभावो, धम्मभावो च न वृत्तो । पच्चयभावं सतिविसेतं सनिष्फादेतब्बेतं ति पदत्तवेनापि 
विपाकधम्मतमेवाह्‌ । सा हि विपाकानं हेतुभावतो पच्चय मावो, तदृप्पादनसमत्यताय सत्तिविसेसो, 








ज २८९ 


ति वुत्तं । सभावदस्सनमत्तमेव पन अत्थपटिसम्मिदाय किञ्च निप्फन्नफलमत्तदस्सनतो 
ति तस्सा निप्फादकानपेक्खत्ता विपाकवारे "तेसं विपञ्चनके जाणं धम्मपटिसम्मिदा"' 
ति न वृत्तं ति वेदितन्बं | 

सभावपजञ्जत्तिथाति न सत्तादिपज्ज्रत्तिया, अविपरीतपजञ्जत्तिया वा । खोभे- 
त्वाति लोमहंसजननसाधुकारदानादीहि खोभेत्वा । पुन धम्मस्सवने जानिस्सथाति 
अप्पस्सुतत्ता दूतियवार कथेन्तो तदेव कथेस्सतीति अधिप्पायो । 


॥७४६॥ भूमिदस्तनत्थं ति एत्थ कामावचरा लोकृत्तरा च भूमि “भूमी"" ति 
वेदित्वा, चित्तुप्पादा वा ति । 
अभिधम्मभाजनीयवण्णना निदिता | 


२३--पञ्हुपुच्छकवण्णना 
७४७ पच्चयसमूप्पन्नच्च अत्थं पच्चयधम्मच्चाति वचनेहि हेतादिपञ्चय- 
समुप्पन्नानं कुसलाकुसलरूपानम्पि अत्थपरियायं, हेतादिपच्चयभूतानं विपाककिरिय- 
रूपानम्पि धम्मपरियायञ्च दस्सेति । पटिभानपटिसम्भिदाय कामावचरविपाकारम्म- 
णता महग्गतारम्मणता च पटिसम्मिदाजाणारम्मणत्ते न युज्ञति पटिसम्मिदाजाणानं 
कामावचरलोकृत्तरकुसलेयु कामावचरकिरियालोकुत्त रविपाकेसु च उप्पत्तितो । सब्ब- 


तेहि सगन्भा विय होतीति "“सनिप्फादेतब्बता' ति च वुच्चति तं पस्सन्ती निप्फादक- 
विसेसापि निप्फादेतब्बापेक्ख। होति धम्मपटिसम्मिदा । तं सम्बर्धेना ति निप्फादेतन्बसम्बन्धेन । 
धम्मपटिसम्भिदं वदन्तेन अत्थपटिसम्भिदापि वृत्ता । 


सभावधम्मे पञ्ञत्ति सभावपजञ्जत्तीति आह "न सत्तादिषञ्जत्तिया'" ति सभावेन, निरुत्ति- 
येव वा सभावपञ्जत्तीति वृत्ताति आह्‌ “अविपरीतपञ्जत्तिया वा'' ति। 


(व, ।७४६॥ वोहारभूमि अधिगमभमिञ्च एकज्जं कत्वा आह “कामावचरा, लोकत्तरा 
च भूमि भूमी'' ति । चित्तप्पादा वा पवत्तिदरानभावतो भूमि । 
अभिधम्ममाजनीयवण्णना निद्रिता । 


२-पञ्हपुच्छकवण्ण्ना 


॥७४७।। सब्बेज्नाणारम्मणतायाति पटिसम्मिदापटिसम्भिदानाणारम्मणताय । सुत्तन्त- 
भाजनीये पन" प°" सिया ति इदं अभिधम्मभाजनीयेन विरुञक्षति, तस्स वा सावसेस- 
देसनता आपज्जतीति चोदनं भनसि कत्वा आह '"अभिधम्मभाजनीये'" ति आदि । निरवसेसकथनं 
ति असेसेत्वा कथनं । तेन चिनत्तप्पादस द्ध हिते अत्थे असेसेत्वा देसना इध अभिधम्मभाजनीयस्स 
भारो, न सब्बनेय्यधम्मेति दंस्सेति। यथादस्सितविसयवचनवसेनाति दस्सितप्पकार- 

१९. 





8. १९५॥ 





8. १९६॥। 


ए. १९५७) 


२९० विभङ्खम्‌रटीका-अनुटीका 


जणारम्मणताय सति युज्जेय्य, “येन जाणेन तानि जाणानि जानाती"' ति" वचनतो 
पन न सन्बज्राणारम्मणताति कथयन्ति । सुत्तन्तभाजनीये पन “ज्राणेसु जाणं पटि- 
भानपटिसम्भिदा'' ति अविसेसेन वृत्तत्ता सब्बत्राणारम्मणता सिया । अभिधम्म 
भाजनीयेपि चित्तप्पादवसेन कथनं निरवसेसकथनं ति यथादसिसितविसयवचनवसेन 
“पेन जाणेन तानि जाणानि जानाती" ति यं वृत्तं, तं अञ्जारम्मणतं न पटिसिधेती- 
ति। यथाच अत्थपटिसम्मिदाविसयानं न निरवसेसेन कथनं अभिघम्मभाजनीये, 
एवं पटिभानपटिसम्भिदाविसयस्सपी' ति । एवं पटिभानपटिसम्भिदाय सन्बञ्जाण- 
विसथत्ता “तिस्सो पटिसम्मिदा सिया परित्तारम्मणा सिया महग्गतारम्मणा सिया 
अप्पमाणारम्मणा'' तिः वृत्ता । 

यदिपि “सिया अत्थपटिसम्मिदा न मग्गारम्मणा'' ति वचनतो अभिधम्म 
भाजनीये वृत्तपटिसम्भिदास्वेव पञ्हपुच्छकनयो पवत्तो । न हि मग्गो पच्चयुप्पन्नो 
न होति, अभिधम्भाजनीये च पटिसम्भिदाजाणविसया एव पटिभानपटिसम्मिदा 
वुत्ताति न तस्सा महुग्गतारम्मणताति । एवमपि दपि एता पाल्यो विश्ज््न्ति, 


तासु बल्वतराय ठ्वा इतराय अधिप्पायो मग्गितब्बो । कुंसलाकुसलानं पन पञ्चयु- 


वरिसयस्स कथनवसेन, धम्मत्थवसेन दस्सिते तं तं चित्तुप्पादे तत्थ धम्मनिरुत्ताभिलापेन नाणस्स 
कथनवदेनाति अत्थो । अञ्जारम्मणतं न परिसेधेति अतप्परभावतो ति अचिप्पायो । न निरव- 
सेसेन कथनं अवित्तुप्पादपरियापन्नस्स॒विसयस्स॒ अकथितत्ता 1 एवं पटिभानपरिसम्मिदा- 
विसयस्यापि न निरवसेसेन कथनं ति सुक्तन्तभाजनीये अविसे सवचनेन सन्बजाणारम्मणतयेव 
पटिभानपटिसम्भिदाय पतिद्रापिति । तथा तिस्सो पटिसम्भिदाति आदिपञ्टपुच्छकप)। यापि । 
तिस्सो ति अल्थधम्मपटिभानपटिसम्मिदा 1 निरुत्तिपटिसम्मिदा हि '“परित्तारम्मणा' तेव वुत्ता । 


यदिपि सिया न तस्सा महम्गतारम्मणताति सम्बन्धो । “न हि मग्गो पच्चयुष्यन्नो 
न होत" ति इमिना '"अत्थपटिसम्मिदा न मग्गारम्मणा'' ति वचनस्स॒यथावृत्तत्थसाधकतं 
विभावेति । तस्साति पटिभानपटिसम्भिदाय न महाग्पतारम्मणता सम्भवति ननु नयं 
अनुस्सरन्तस्साति अचिषप्पायो । दरे षीति ““अत्थपटिसम्मिदा न मगारम्मणाः तिस्सो 
पटिसम्मिदा सिया परित्तारम्मण, सिया महग्गतारम्मणा, सिया अप्पमाणारम्मणा ' 
तिञ च द्रेपि एता पाछियो । तासु बल्वतराय ठानस्स, इतराय अविप्पायममानस्स च उपाय 
दस्नमृखेन तासं अन्जमञ्जं भवि रोधं दस्सेतुं कुसलाकुसकल्लानं पना” ति आदिमाह । 
'प{निष्परिथाया तत्थ धम्मपटिसम्मिदा'' ति एतेन तत्थ अत्थपटिसम्मिदाय परियायभावमाह । 
तथा विषाकक्षिरियानं ति आदि यथाधिष्पेतस्स अत्थस्स॒विसदिसूदाहरणदस्सनं । उभयेन पि 


- '"अत्थपटिसम्मिदा न मग्गारम्मणा'' ति वचनं सुत्तन्तनयानुगतं निप्परियायत्थस्स॒तत्य 





१. अभि०-२-३०९ पिटं । २. अभि-१-३२० पिदरं । 
३. अभि० २-३२० पिदरं । 





























अभिधम्मपिटके २९१ 


पपन्नत्तपिवेधोपि कुसलाकुसरभावपटिवेधविनिमृत्तो नत्थीति निप्परियाया तत्थ 
धम्मपटिसम्मिदा एकन्तधम्मविसयत्ता, तथा विपाककिरियानं पच्चयभावपरिवेधोपि 
विपाककिरियभावपटिवेधविनिमुत्तो नत्थीति निप्परियाया तत्थ अत्थपटिसम्भिदा 
एकन्तिकमत्थविसयत्ता । किञ्चि पन जाणं अप्पटिभानभूतं नत्थि जेय्यप्पकासनतोति 
सब्बरिमिम्पि जाणे निप्परियाया पटिभानपटिसम्भिदा भ वितुं अरहति । निप्परियाय- 
पटिसम्मिदासु पञ्पुच्छकस्स पवत्तियं दपि पाछियो न विरुज््न्ति | 


सहा रम्मणत्ता॒बहिद्धारम्मणाति एत्य पररस अभिलापसदारम्मणत्ताति 
भवितव्बं । न हिं सदारम्मणता बहिद्धारम्मणताय कारणं सदृस्स अज्छत्तस्स च 
सन्भावाति । अनुवत्तमानो च सो एव सदो ति विसेसनं न कतं ति दटब्वं । 


पटिसम्भिदाविभ ज्गवण्णना निदिता ॥ 


अधिप्पेतत्ताति दीपेति । किञ्चि पन न।णंति आदि "तिस्सो परटिसम्भिदा'' त्ति आदि पारिया 
समत्थक । यथाधिप्पेतस्स अत्थस्स पटिभानं दोपनं परटिभानं। तेनाह “जेय्यप्पकासनतो'' 
ति। इति या “'तिस्सो पटिसम्मिदा' ति पालि, तस्सा बलवभावविभावनेन इतराय अधिषप्पाय- 
मगगनं कतं ति वेदितव्बं । निप्पारियााति परियायरहिता उजुकं सरूपेनेव पवत्ता । 
निष्परियाय"*पे० `` पवत्तियं ति एकन्तिकअत्थारम्मणं बाणं अत्यपटिसम्मिदा , नाणारम्मणं 
पटिभानपटिसम्मिदा ति गहेत्वा देसनायं । 

सो एवाति परस्स अभिलापसटो एव । अनुवत्तमानता चस्स॒निरुत्तिपटिसम्भिदा 
पच्चुप्पन्नमेव सहं आरम्मणं करोन्ती, सदं सुत्वा "अयं सभावनिरुत्ति, अयं न सभावनिरुत्ती"' ति 
जानन्तीति च आदिवचः्‌ वसेन वेदितब्बो । 


पटिसम्भिदाविभद्धवण्णना निदिता । 





8. १९५) 


3. १९८॥) 








१६-जाणविभद्धः 
१-एककमातिकादिवण्णना 


॥७५१॥ ओकासदटरन सम्पयुत्ता धम्मा आरम्मणञ्चापि जाणस्स चत्थु 1 याथा- 
वकवत्थुविभावना ति नहेतादिभवितयेकप्पका रवत्थुविभावना । यथा एकं न देतु, 
तथा एकं अञ्जम्पीति हि गहेतन्बं अवितथसामजञ्ञयुत्तं जाणारम्मणं याथावकवल्यु । 
याथावकेन वा अवितथसामञ्जेन वत्थुविभावना याथावकवत्युविभावना । 


दुकानुरूपेहीति द्कमातिकानुरूपेहीति वदन्ति । ओसानदुकस्स पन दुकमातिक 
अनिस्साय वुत्तत्ता दुकभावानुरूपेही' ति वत्तव्वं । एवं तिकानुरूपेहीति एत्थापि दटुन्बं । 
ओसानदुके पन अत्थोति फं, अनेकत्थत्ता धातुसदानं तं जनेतीति अस्थजापिका, 


१६-जाणविभद्धः 
१- एककमातिकादिवण्णना 


॥७५१॥ सम्पयुत्तानं निस्सयपच्चयताय, आरम्मणस्स॒पवत्तिद्वानताय ओकासदुी 
वेदितन्बो । नहेतादीति आदि-सटेन “"अहेतुका ` ति आदिक सत्वं एकविधेन नाणवत्थु 
सङ्खण्हाति । एकं न हेतुत नहेतुताय एक पञ्चविञ्जाणं न हेतूति वृत्ता तेसं नहेतुता । एकन्ता- 
हेतुभावेन हि ते एकप्पकारावाति । अञ्ज्नम्पीति अहेतुकादि । अवितथसामज्जयुत्तंति तेनेव 
अहेतुकतादिना यथाभूतेन समानभावेन युत्तं । जाणारम्मणं ति नाणस्स आरम्मणं यथावृत्तपञ्च- 
विञ्जाणादि । वल्थुविभावनाति पञ्चविजञ्जाणादिकस्स जाणवत्थुस्स यथावृत्तविसेसेन विभावना 
पकासना पञ्जा 1 

ओानदुकस्ाति ““भत्थजापिका पञ्जा, जापितत्था पञ्जा ति इमस्स ॒दुकस्सं । 
दुकमातिका धम्मसङ्खणियं वृत्तदुकमातिकाति आह ‹"दुकमातिकं अनिस्साया'' ति । 


'"चिन्तामया पञ्जा'" ति आदिका तिकमातिकं अनिस्साय वृत्ताति आह ` "एवं 
तिकानुरूपेहीति एस्थापि दद्ुष्ब'' ति। यदिपि जापस हो व्यत्तवचने, मानसे च पवत्तति, 
जननत्थेपि पन ददब्बोति दस्सेन्तो आह “अनेकत्यत्ता धातुसदानं ति आदि । कृसलपञ्जा 
विपाकसङ्कातस्स, किरियपञ्जा परिकम्मादिभूता अत्तना॒निब्बत्तेतन्वफलसङ्कातस्स॒अत्थस्स 
निब्वत्तनतो अत्थजापिकाति वृत्ताति आह ““अल्थजापिका कारणगता पञ्जा ` ति 1 विपाकपजञ्जा, 
क्रिरियपञ्जा च सहजातादिपच्चयवसेन तं तं विपाकादिअहयं जपेति जनेतीति आह ` 'जा पितो 
जनितो अस्थो एतिस्साति जापितत्थ।' ति । सतिपि सहजातानं पच्चयभावें विपाककिरियपज्जा 
न कुसला विय विपाकानं निप्परियायेन कारणवोहारं लमतीति आह ` कारणपञ्ज सदिसी ' ति। 


का 


सा 
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कारणगता पञ्जा । जापितो जनितो अत्थो एतिस्साति जापितत्था, कारणपञ्जासदिसी 
फलप्पकासनभता फलसम्पयुत्ता पञ्जा । 


१०-दसकमातिकावण्णना 
॥७६०।) “चतस्सो खो इमा सारिपुत्त योनियो । कतमा"ˆपे० “यो खो मं 
सारिपृत्त एवं जानन्ति" वचनेन चतुयोनिपरिच्छेदकनाणं वुत्तं, “निरयज्चाहं 
सारिपृत्त पजानामी'' ति आदिनाः पच्चगतिपरिच्छेदकं । “"संयुत्तके आगतानि 
तेसत्तति जाणानि, सत्तसत्तति जाणानी'' ति वुत्तं, तत्थ पन निदानकगे सत्तसत्तति 
आगतानि चतुचत्तारीसच्च, तेसत्तति पन पटिसम्भिदामग्गे सुतमयादीनि आगतानि 
दिस्सन्ति, न संयुत्तकेति । अजञ्ञानिपीति एतेन इध एककादिवसेन वुत्तं, अञ्जत्थ 
च ““ुब्बन्ते जणं" ति आदिना, ब्रह्माजालादीसु च “तयिदं तथागतो पजानाति 
"इमानि दिद्दरानानि एवं गहितानी' ति'' आदिना वृत्तं अनेकजाणप्पभेदं सङ्ध- 
ण्टाति । याथावपटिवेधतो सयज्च॒ अकम्पियं पग्गलच्च तंसमद्भि जेय्येसु भधिबलं 

करोतीति आह "“अकमस्पियदरुन उपश्यम्भकटुन चा'' ति । 
सेटरदानं सब्बञ्जुतं । पटिजाननवसेन सब्बञ्जुतं अभिमुखं गच्छन्ति, अदु वा 
परिसा उपसङ्कमन्तीति आसभा, बुद्धा । इदं पनाति बुद्धानं ठानं सन्बञ्जरुतमेव 
वदति । तिद्रुमानोवाति अवदन्तो पि तिदरुमानोव पटिजानाति नामा ति अत्थो । 


विभावनत्थेन पञ्ञा आरम्मणं विय सम्पयुत्तेपि पकाषेतियेवाति वुत्त "फलष्पकासनभूता"' ति । 
यत्तो सा आलोकोभा सपज्जोतपरियायेहि विभाविता । 


१०-दसकमातिकाबण्णना 


।|७६०।॥ ""जातिपच्चया जरामरणं ति बाणं, असति जातिया नत्थि जरामरणं ति 
नाणं । अतीतम्पि अद्धानं जातिपच्चया जरामरणं ति जाणं, असति जातिया नत्थि 
जरामरणं ति जाणं। अनागतम्थि अद्धानं जातिपच्चया जरामरणं ति बाणं असति जातिया 
नत्थि जरामरणं ति बाणं । यम्पिश्प तं धम्मद्वतिनाणं, तम्पि खयत्रम्मं वयचम्मं विरागघम्मं 
निरोधधम्मं ति नागं । भवपच्चया" "प°" ` अविज्जापच्चया सद्काराः*पे०“'`निरोधधम्मं ` 
ति एवमागतानि सत्तसत्तति जाणनि ।'' जरामरण माणं, जरामरणसमुदये जाणं, 
जरामरणनिरोधे जाणं, जरामरणनि रोधगामिनिया पटिपदाय नाणं । जातिया नाणं.*प 
"“""सद्भारेसु बाणं" पे०."" पटिपदाय भणं ति* एवमागतानि चतुखत्तारीसं जाणानि । 
सुतमयनाणादीनि अनावरणनाणपरियोस नानि पटिसम्मिदामग्गे* आगतानि तेसत्ततिं 


१. म १-१०५ पिदरं । २. म० १-१०६ पिदरं । 
३. सं० १-२९१ पिदरं । ४ सं° १-२८८ पिह । ५. खु° ९-१ पिद्ुदीसु । 








8. १९८ 


8. १९९॥ 


8. २००५॥ 


२९४ विभङ्खम्‌ल्टीका-अनुटीका 





मं भयं वा सारज्जं वा ओक्रुमिस्सतीति निमित्तमेतं न समनुपस्सामी'' ति' 
वचनेन दस्सितअकम्पियजाणयुत्तो दसबलोहं ति अभीतनादं नदति सीहनादसुत्तेन 
खन्धकवग्गे आगतेन | 

“'देवमनुस्सानं चतुचक्कं वत्तती ''*ति सृुत्तसेसेन सप्युरिसूपस्पयादीनं फलसम्पत्ति 
पवत्ति, पुरिमसप्पूरिसूपस्सयादि उपनिस्साय पच्छिमसप्पुरिसूपस्सयादीनं सम्पत्ति 
पवत्ति वा वृत्ताति आदि-सटेन तत्थ च चक्क-सदृस्स गहणं वेदितब्बं । पटिविधनिद्विता 
अरहत्त मग्गजाणं पटिवेधोति “फलकंखणे :प्पन्नं नामा'' ति वृत्तं । ते पटिलद्धस्सपि 
देसनाजाणस्स किच्चनिप्फत्तिपरस्स वुज्ज्ञनमत्तेन होती ति “'अञ्जासिकोण्डञ्जध्स 
सोतापत्तिफलक्खणे पवत्तं नामा“ ति वृत्तं । ततो परं पन याव परिनिन्बाना देसना- 


जाणपवत्ति तस्सेव पवत्तितस्स धम्मचक्रस्स ठानं ति वेदितन्बं, पवत्तितचक्घस्स 


चक्रवत्तिनो चक्ररतनद्रानं विय । 


समादीयन्तीति समादानानि, तानि पन समादियित्वा कतानि होन्तीति आह 
'समादिपित्वा कतानं" ति । कम्ममेव वा कम्मसमादानं ति एतेन समादानसदस्स 


अपुब्बत्थाभावं दस्सेति मुत्तगत-सह गत-सद्स्प विय । 


जाणानि । तेनाहं "तेसत्तति पन ` पे०'" न संयुतक्े ति । "संयत्तके'' ति वा इदं ''सत्त- 
सत्तति नाणानी ` ति इमिना सम्बन्धितव्बं, न "तेसत्तती'' ति इमिना । अञ्जत्थ निक्खेप- 
कण्डादीसु । यथा सम्मापदिवेधाभावतो मिच्छानाणादि धुसरासिम्हि निखातखाणुको विय 
आरम्मणे चञ्चलं होति, न एवं होति यथाभूतावबोधकं जागणं ति आह ""याथावपरि वेधतो सयज् 
अकम्पियं ` ति । अधिवलकरणं उपत्थम्भनं ति तं पुग्गके आरोषेन्तो आह ' ¶र्णलज्च ` प°. 
करोती" ति । विसमागधम्मेसु वा अक्रम्पियल्थो, सभागधम्ेसु उपत्थम्भनत्थो वेदितञ्बो । 

अभिमुखं गच्छन्तीति “"उपगच्छन्ती ` ति पदश्स अत्थवचनं । उपगमनञ्चेत्थ सब्ब- 
ञ्जुताय पटिजाननमेवाति वृत्तं “पटिजाननवसेना'' ति ¦ अद्रु वा परिसा उपसङ्कमन्तोति 
एत्थापि पटिजाननवसेन सब्बञ्जुतं ति योजेतब्बं । अदसु परिसासु द्स्सितअकमभ्पियनाणयुत्तोति 
सम्बन्धो । 

फल पम्पत्ति पवत्ती ति सप्पुरिसूपनिस्सयादीनं कारणसम्पत्तीनं फलभूताय पतिरूपदेस- 
वासञअत्तसम्मापणिधिआदिसम्पत्तिया पवत्तनं । आदि-सहेन सुत्तसेसा स ङ्गहिता । तत्थ सप्पुरिसू्‌- 
पनिस्सयादिके । कस्मा पनेत्थ समाने अल्थकरिच्चे पटिवेधत्राणस्स विय देनानाणस्सापि याव 
अरहत्तमग्गा उप्पज्जमानता न वृत्ताति चोदनं सन्धायाह "'पटिवेधनिटूत्ता ति आदि। 
पटिवेधनिटुत्ताति परिवेधस्स परियोक्ानत्ता । तनति परटिवेधपरियोसानभूतेन अरहत्तमगग- 


जाणेन । तदधिगमेन हि सम्पत्तसकलसञ्बञ्नु गुणो भगवा अनन्तपटिभानो अनुपमाय बुद्धीलाय 


१, . म० १-१०४ पिह । २. अं° १-२३४१ पिद । 
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अगतिगामिनि ति निव्वानगामिनि। वृत्तञ्हि “निव्वानञ्चाहं सारिपृत्त 
पजानामि निन्बानगामिनिच्च परिपदं ' ति! | 


हानभागियधस्मं ति हानभागियसभावं, कामसहगतसजादिधम्मं वा । तं कारणं 
ति पृब्बेव कताभिसङ्कारादि । 

` इदानी'' ति एतस् “इमिना अनुङ्कमेन वृत्तानी ति वेदितन्बानी"" ति 
इमिना सह योजना कातन्बा। किठेसावरणं तदभावन्चाति किठेसावरणाभ।वं । 
किलेसक्वयाधिगमस्स हि विलेसावरणं अद्भानं, तदभावो ठानं । अनधिगमस्प किलेसा- 
वरणं ठानं । तदभावो अद्रानं ति। तत्थ तदभावग्गहणेन गदितं “अत्थि दिन्नं" ति 
आदिकाय सम्मादिद्टिया ठिति तव्विपरीताय ठानाभावञ्च अधिगमस्स ठानं पस्सन्तेन 
इमिना जाणेन अधिगमानधिगमानं ठानाठानमूते किठेसावरणतदभावे पस्सति भगवा ति 
इममत्थं सावेन्तो आह्‌ “लोकिय सम्मादिद्टिठितिदस्सनतो नियतमिच्छादिद्हना- 
भावदस्तनतो चा" ति। एत्थ च अधिगमदुानदस्सनमेव अधिप्येतं उपरि सबव्ब- 
पुशलवसेनेव विपाकावरणमावदस्सनादिकस्स वक्वमानत्ता । इमिना पन आणेन 
सिज्छनतो पस द्धन इतरम्पि वृत्तं ति वेदितव्बं । धातुवेमत्तदस्सनतोति रागादीनं 
अधिमत्ततादिवसेन तंसहितानं घातनं वेमत्ततादस्सनतो, "अयं इमिस्सा घातुया 
अधिमत्तत्ता रागचेरितो'' ति आदिना चरियाहैतूनं वा, रागादयो एव वा पकतिभावतो 
धातूति रागादितरेमत्तदस्सनतो ति अत्थो । षयोगं अनादियित्वा ति सन्ततिमहामत्त- 
अङ्घुलिमालादीनं विय कामरागब्यापादादिवसेन पथोगं अनादियित्वा | 


धम्मं देसेतुं समलत्थो अहोखि । “"वटिलद्धस्तापी'' ति इमिना सन्बथा ठभापकस्स पटिवेधानुरूपतो 
देसनाजाणस्स असक्कुगेय्याति दीपेति, तेन च परटिवेधनमत्तेनेव्य अत्थपिद्धोति दस्यति । 
तेनाह "'देसन।जाणस्कषा'' ति आदि । 

हानभागियधम्भति वा हानभागियभावस्स कारणं । कामसहूगतसनज्जादिवम्मं ति 
कामगुणारम्मणं सज्जामरसिकारादि । पुब्बेव कताभिसङ्कारादि ति “चन्दे वा सुरिये वा 
एत्तकं गते वृदहिस्सामी ति आदिना समापज्जनतो पुतव्बे पवत्तचित्ताभिसह्भारपरिकम्मादि । 

तदभावग्गहणेना ति किठेसावरणाभावगगहणेन । डिति ति अत्थिभावं । तन्बिपरताया 
ति नत्थि दिन्नं ति आदिकराय मिच्छादिष्धिया। ठानाभावं ति अप्प्वत्ति, नत्थिभावं वा। 
उपरीति इमिस्सा बलानं अनुवकमकथाय उपरि अनन्तरमेव । विपाका ३ रणाभावदस्सनादि- 
कस्ताति आदि-सदून कम्मावरणाभावदस्सनं स ङ्गण्हाति । इतरं ति अधिगमस्स अद्वानदश्सनं । 
तं्रहितानं धातुनं ति रागादिसदहितानं सभावानं । वेमत्तता च तेसं पच्चयविभेससिद्धेन 
अवत्थादिवितेसेन वेदितन्बा । चरियाहेतुनं ति रागादिचरियाकारणभतानं धम्मानं । 


१. म° १-१०६ पिद्ु। 








8. १९९॥ 





3. २००॥ 


^ ऋतन = , २५१॥ 


२९६ विभङ्गमूलटीका-अनुटीका 
१--एककनिहेसवण्णा 


॥७६१॥ न हतुमेवा ति एत्थ च हेतू एवा ति अत्थो, व्यञ्जनसिषिटरतावसेन 
पन रस्सक्तं म-कारो च कतो "“अदुक्लमसुखा"' ति एत्थ विय । इमिना पि नयेनाति 
एत्थ परिमनयेन हेतुभावादिपदिक्ेपो, पच्छिमनयेन न हेतुधभ्मादिकोद्रक्षसङ्खहो ति 
अयं विसेसो वेदितव्बो । चतिग्गहणेन चुतिपरिच्छिन्नाय एकाय जातिया गहणं 
ददुव्वं, भकगहणेन नवधा वुत्त मवस्स । तदन्तोगवताय तत्थ तत्थ १ रियापन्नता 
वुत्ता । उष्पन्नं मनोविञ्जागविञ्जे्पनेवाति “न रूपं विय उप्पन्ना छविजञ्जाण- 
विजञ्जेय्या"" ति रूपतो एतेसं विसेसनं करोति ॥ 

| ७६२ ॥ कप्पतो कप्पं गन्त्वापि न उप्पञनतोति न कदाचि तथा उप्पत्नति । 
न हि खीरादीनं विय एतेसं यथावृत्तलक्खणविकक्वणता अत्थी' ति दस्सेति । 

| ७६३ ॥ समोधानेत्वाति रोके विज्जमानं सव्वं रूपं समोधानेत्वा । एतेन 


महत्तेपि अविभावकत्तं दस्सेन्तो सुंखुमत्ता न विभावेस्सतीति वादपथं छिन्दति । 
चवखुपसादे मम वत्थुम्दीति अत्थो । विसयो ति इस्सरियदानं ति अधिप्पायो । 


| ७६४ ॥ अब्बोक्किण्णा ति अव्यवहिता, मनन्तरिता ति अत्थो । ववत्थिता- 
नस्थि पटिपाटिनियमो तेन परटिक्ित्तो ति अत्थो । अनन्तरताति अनन्तरपन्चयता 
एतेन पटिक्खित्ता ति अत्थो । 


॥ ७६५ ॥ समनन्तरताति च समनन्तरपञ्चयतां । 


॥ ७६ ॥ आभुजनतोति आभुग्गकरणतो, निवत्तनतो इच्चेव अत्थो । एत्य 
च "पञ्च विञ्ञाणा अनाभोगा" ति आमोगसभावा न होन्ती ति अत्थो, ““पञ्चन्न 


१--एककनिहेसवण्णना 


॥७६१॥ अथं विसेसोति समानेपि नयद्रयस्स॒ तेषं अदहेतुभावादिदीपने एकस्स 
हेतुभावादिपटिसेधता, इतरस्स रासन्तरासङ्खहोति इदं नानाकरणं । एकाय जातिपाति 
आदाननिक्खेपपरिच्छिन्नस्स एकस्स भवस्स । तदन्तोगधतावाति गतिअन्तोगवताय । तत्थ 
तत्थाति तंतंगतिचुतिभवेसु । 

।७६२॥ तथाति अन्जद्रारारम्मणताय । खीरादोनं ` * पे°""' (वलक्वणतात्ि यथा 
लीरस्स दधिभावेन, दधिनो तक्कभावेन विलक्खडणतापत्ति, न एवं पच्च विञ्जाणानं नहेतुभावादितो 
अञ्जस्स सभावापत्ति अत्थीति अत्थो । 


॥७६३।। महत्तेपीति पुथुत्तेपि । बहुभाववाचको हि अयं महास “ मह्‌।जनो'' तिं 
आदीसु विय रूपसङ्घाटस्स अधिप्येतत्ता । अज्जथा सभावघम्मस्मर का महन्तता, सुखुमता वा । 
चक्लुविजञ्जञाणस्स वचनं कत्वा वृत्तत्ता आह्‌ 'चकवुपसादे मम वध्थुम्ही"" ति । इस्तरियटरानं ति 








--- ~~~ ----------- -- - ` 


अभिधम्मपिटके २९७ 


विञ्जाणानं नत्थि आवदरना वा" ति आदीसुपि आवटूनभावो वा ति आदिना अत्थो 

ददुब्बो । 

न कच्चि धम्मं पटिविजानातो' ति एत्थ न सब्बे रूपादिधम्मा धम्मग्गहुणेन 
गहिता ति यथाधिप्पेतधम्मदस्सनत्थं “मनोपुब्बङ्खमा धम्मा ति ९वं वुत्त” ति भह । 

रूपादीसु अभिनिपतनं तेहि समागमो तेसन्तिपि वत्तु युञ्जती ति आह 
““हूपादीनं अभिनिपातमत्तं " ति । कम्मत्थे वा सामिवचनं, विजञ्जञाणेहि अभिनिपति- 
तन्बानि हि रूपादीनीति। इदं वुत्तं होतीति आदीसु हि अयं अधिप्पायो-- 
आरम्मणकरणेन ` पटिविजानितन्बानि रूपादीनि स्पेत्वा कृंसखाकुसलचेतनाय तंसम्प- 
युत्तानञ्च यथावृत्तानं सहजपुब्र ्गमधम्मेन पटिविजानितब्बानं पटिविजाननं एतेसं 
नत्थीति । एवञ्च कत्वा ““दस्सनादिमत्ततो पन मुत्ता अज्जा एतेषं कु्तलादिपटि- 
विञ्जत्ति नाम नत्थी ' ति किञ्चन्तरं पटिसेधेति । 

अविपाकभावेन अज्जं अब्याकतसामज्जं अनिवारेन्तो कुसलाकरुसरग्गहणञ्च 
करोतीति चवनपरियोखानञ्च किच्चं। पि-सदन सहजवनकानि वीथिचित्तानि सम्पि- 
णडेत्वा पञ्चद्रारे पटिसेधने अयं अधिप्पाथो सिया--““मनसा चे पदुदरुन "प°." पसन्नेन 
भासति वा करोति वा" ति' एवं वृत्ता भासनकरणकरा, तंसदिसा च सुखदुक्खुप्पादका 
बख्वन्तो चछ्ुदारिका एव॒ धम्मग्गहणेन गदिता ति न तेसं पञ्चद्रारिकजवनेन 
पटिविजाननं अत्थि, दुब्बलानं पन पुब्ब ज्खमपटिविजाननं तत्थ न पटिसिद्धं “न कायकम्मं 
न वचीकम्मं पदरुपेती"” ति विञ्जरत्तिद्रयजनकस्सेव पदुपनपदिक्खेपेन दुन्बलस्स मनोकम्मस्स 
अनुञ्जातत्ता। तथा काययुचरितादिकुसलकम्मं करोमौ ति, तन्बिपरीतं अकुसलं 
कम्मं करोमीति च कृसराकुसरसमादानं पञ्चद्वारिकजवनेन न होति । तथा पटिच्च- 


हस्सरियपवत्तनद्ानं । तथा हि नं अञ्जत्थ भावितं विभावेन्तमेव तिति, अञ्ञजविञ्जाणानि च 
तेन दिन्ननयानेव तत्थ पवत्तन्ति, अपि दिव्बचवखुनाणं, यतो तं अन्धस्स न निप्पज्जति । 

॥ ५६४ बवस्थितानम्पीति अञ्जमञ्जं असं क्रिण्णानम्पि । षपट्षाटिनियमो नियतानु- 
पुष्विकता । तेनाति "'अव्बेङिण्णा ` ति वचनेन । 

।\१६६।। आवटूनभावो आवज्जनकिच्चता । 

तेषंति रूपादीनं । एतेसञ्हि रूपादीनं पञ्चहि विञ्ञाणेहि समागमो । अभिनिपतितन्बानि 
आलम्बितन्ब)नि, विजानितन्ब्रानीति अत्थो । तेनाह “आरम्मणकरणेन पटिदजानितब्बानौ' ' ति । 
कूसलाकुसलचेतनाय, तंसम्पयुत्तानञ्च यथावुत्तानं ' सनोपृत्धङ्खमा प°". अकुसलं वा'' ति एवं 
वत्तानं परिविजानितन्बानं परि विजाननं ति सम्बन्धो । कम्मत्थे हि एतं सासिवचनं । सहज- 
प्बद्ध मधग्मेनाति दस्सन।दौहि सहजातफस्सादिना पुच्चङ्गमेन अवजञ्जनादिना । ङ्च्चन्तरं ति 
दस्नादि करिच्चतो अञ्जं सम्पटिच्छनादिकरिच्चं । 


[द 


१, खु- १-१३ पिटं । २. भभिनटु २-३८७ पिदरं । 


8. २०१॥ 


93. २०२॥) 





२९८ विभङ्खम्‌लटीका-अनुटीका 


समुप्पादवण्णनायं वुत्ता "पञ्चद्रारिकचुति च न पञ्चद्रारिकचित्तेहि होति चुतिचित्तस्स 
अतंद्रारिकत्ता" ति, या पनायं पालि “पञ्चहि विज्जाणेहि न कञ्चि धम्मं 
पटिविजानाति अञ्जत्र अभिनिपातमत्ता'' ति, तस्सा रूपादीनं आपाथमत्तं मुल्चित्वा 
अचञ्जं कञ्चि धम्मसभावं न परटिविजानातीति अयमत्थो दिस्सति । न हि रूपं 
परिग्गण्न्तम्पि चक्खुविञ्जाणं रूपं ति च गण्टातीति । सम्पटिच्छनस्सपि रूपनीलादि- 
आकारपटिविजाननं नत्थीति किलि घम्मस्स पटिविजाननं परिक्खित्तं, प१ञ्चहि पर्न 
विजञ्जाणेहि सातिसयं तस्स विजाननं ति “अञ्जव्र अभिनिपातमत्ता ति न वृत्तं । 
यस्स पाछियं बहिद्धापच्चृप्पन्नारम्मणता वृत्ता, ततो अञ्ज निरुत्तिपटिसम्मि | 
हि पञ्चद्रारजवनेन पटिसम्मिदाजाणस्स सहुप्पति पटिसिद्धा । रूपारूपधम्मे' ति 
रूपारूपावचरधम्मे ति अत्थो । 


पच्रह्ारिकचित्तेन न पटिबुजक्षत)' ति कस्मा वुत्तं, ननु रूपादीनं जापाथगमने 
निदापटिबोधो होतीति ? न, पठमं मनोद्रारिकजवनस्स उप्पत्तितो ति दस्सेन्तो 
आह्‌ “निहायन्तस्स ही" ति आदि । पलोभेत्वा सच्चसुपिनेन | 


अढधाकतोयेव आवज्जनमत्तस्सेव उप्पज्जनतो ति वदन्ति। एवं वदन्तेहि 


मनोष्रारेपि आवज्जनं द्वि्तिक्लत्तु उप्पज्जित्वा जवनद्रानि एत्वा भवङ्गं ओतरतीति 


अधि्पेतं ति दद्व । 


अविपाकभावेन कारणेन, तेन वा सदधि । अञ्ज ति रूपमवादि। भासनकरणकराति 
विञ्जत्तिसमुदपनवसेन पवत्तकुसलाकुंसलचिन्तुप्पादधम्मा । ते एव काय द्खवाचङ्धं अचपित्वा 
पवत्ता तंसदिसा । पुम्बद्धमपटिविज्ाननंति पुब्ब ङ्खमभावेन विजाननं मनोदारिकजवनानं पुरेचर- 
भावेन गहणं । तस्याति पञ्चद्रारे । “न पटिषिद्ध' ति वत्वा स्वायमप्पटिमेधो सामत्थियलद्धाति 
दस्सेतं “न कायकम्मं "` पे० `` अनुज्ञाता" ति वृत्तं । “तथा ' ति इदं यथा कायवचीकम्म- 
पटुपनं, एवं कुघलादिधम्मसमादानम्पि नत्थीति उपसंहरणल्थं वे दितन्बं । यदि न भवतो चवति, 
कथं पञ्चद्रारे चति वृत्ताति आह “न पञ्चद्वारिक" पे० `` अतंद्रारिकत्ता' ति । तस्ता पाछिया । 
आवाथमत्तं ति आपाथगमनमत्तं आरम्मणपच्चयभावमत्तं । अज्जं ति ' रूपं नीटं' ति एवमादि- 
घम्मविसेसं । तेनाह “धम्मसभावं'' ति । रूपं ति च न गण्डातीति रूपारम्मणम्पि समानं ' रूपं 
नामेतं'" ति न गण्हाति । तथा चाह एके “चक्लुविञ्जाणसमङ्गी नीकं विजानाति, नो तु नीलं ` 
ति। रूपनीलादिआकारो रूपारम्मणरूपादानाकारपच्जत्ति । तजञ्जापञ्जत्ति हेषा यथा 
अनिच्चतादि। सातिसयं सवितङ्कसविचारत्ता ततो अञ्ज ति सद्‌ारम्मणतो अज्ञं नामपञ्जत्ति- 
आरम्मणं, अञ्जथा सहुप्पत्तिपटिसेधो न सम्भवेय्याति अधिप्पायो 


< अक" न पञ्चद्रारेयेव दुतिये मोघवारे, अथ खो मनोद्रारेपि। आवज्जनं 
द्रततिक्लततं " "पे० ` दटुब्बं एकचित्तक्खणिकस्स आवज्जनस्स उप्पत्तियं तथा असम्भवतो । 





। 





 - २९९ 


तस्सा एव वसेनाति तस्सा वसेन एकविधेन जाणवत्थु होती ति च, वेदितब्बं 


ति च योजना कातन्त्रा । 
एककनिहेसवण्णना निदिता । 


२--दकनिहेसवण्णना 
॥ ७६७ ॥ अत्थ-सटो जञ्जव्र॒ सभावं गदैत्वा अधिकरणेसु पवत्तमानो 
अधिकरणवसेन लि ङ्गपरिवत्ति गच्छन्ती" ति अधिप्पायेन जापिता च सा अत्था चाति 
जापितत्थाति अयमलत्थो विभावितो ति दद्रन्बो | 
दुकनिदैसवण्णना निद्रिता 1 


३-तिकनिटेसवण्णना 


॥ ७६८ ॥ पञ्जापरिणामितेसूति पञ्ञाय परिपाचितेसु 1 ““योगविहितेसूति 
इदञ्च विसयविसेसनमत्तमेव, तस्मा यानि पञ्ञाय विहितानि अहेसुं होन्ति भविस्सन्ति 
च, स॒ब्बानि तानि यो गविहितानी' ति ददुव्वानि सिक्खित्वा कातव्वं सिप्पं, इतरं कम्म । 
अयमेतेसं विसेसो । वङ्ढकीकम्मं ति च असिक्खित्वापि कातव्बं धूलकम्मं ' कम्मं" ति 
ददुब्बं, पञ्ञा एव वा तत्थ तत्थ “कम्मं प्पे" ति च वेदितन्बा। नागमण्डल नाम 
मण्डलं कत्वा सप्पे विज्जाय पव्कोसित्वा बिं दत्वा विसापनयनं । परित्तं रक्खा, येन 
'“क्‌'' ति मुखवातं दत्वा विसं अपनयन्ति, सो उण्णनाभिआदिमन्तो फु धमनकमन्तो । 
'“अओआ'' ति आदिका मातिका “क का" ति आदिको तप्पभेदो च लेखा । 


तस्साति याथावकवत्थुविभावनाय पञ्जाय । 
एककनिटहेसवण्णना निहता । 


२-इकनिहेसवण्णना 
॥७६७॥ अधिकरणेुति पदत्थेसु । अञ्जत्र सभावं गहेत्वाति अत्थसदस्स॒ तत्थ प्वत्त- 
नाकारदस्सनं, तेन अत्थसदस्स सभावत्थतं ' दस्सेति । अधिकरणवसेन लिङ्धपरिवत्ति गच्छति । 
'अभिधेय्यानुरूपं लिद्धवचनानी' ति हि सहविदू वदन्ति । 
द्‌कनिटसवण्णना निदिता । 


३-तिकनिहेसवण्णना 
॥७९८ ॥ परिपाच्तिस्‌ति साधितेसु । "“विहितेसू ' ति एत्थ दुद्धादीसु विय भूतकालता 


नाधिष्येताति आह “ विसयविसेसनमत्तमेव)' ति । “ कम्मे, सिप्पं"' ति पञ्जा कारणुपचारेन 
= "क आह “"वजञ्जा एव बा^""पे० ` ` वेदितब्बा'' ति । 





६. भावत्थतं (बहुसु) । 





8. २०२॥ 





8. २०३ 


8. २०३) 


३०० विभङ्खम्‌लटीका-अनुटीका 


कुसलं धम्मं सकं, इतरं नो सकं । चतुन्नं सच्चानं परिविज्जितन्बानं 
तप्पटिवेधपच्चयभावेन अनुलोमनं दटरब्वं । पून्बे “योगविदहितेसु वा कम्मायतनेसू'" ति 
आदिना पञ्जा वृत्ता, वन तस्सा वेवचनवसेन “अनुलोमिकं खन्तिं'' ति आदि वृत्तं ति 
अधिप्पायेन '"“अनु०"" पेऽ" पञ्जावेवचनानो'" ति आह्‌ । एत्थ च एवरूपि ति यथा- 
वुत्तकम्मायतनादिविसयं केम्मस्सकतसच्वानुलोमिकसभावं अनिच्चादिपवत्तिभाकार- 
ञ्चाति अत्यो । यथावृत्ता च भूमिसभावपवत्तिआकारनिहेषा खन्ति आदीदहि 
योजेतन्बा । यस्सा पञ्ञाय धम्मा तिज्ज्ञानपजाननकिच्चसङ्कातं ओलोकनं खमन्ति 
अविपरीतसभावत्ता, सा पञ्ता धम्मानं निज्ञानक्वमन ‹ तिस्सा अत्थीति धम्म- 
जिज्ज्ञानक्खन्तीति अत्थो | 


॥ ७६९ ॥ असंवरं मुञ्चती ति समादानसम्पत्तविरतिसम्पयुत्तवैतना “सील 
१रेन्तस्स सुञ्चचेतना ति वुत्ता । पृ्वापरपञ्जञाय च दानसीलमयतावचनतो मुञ्चअपर- 
चेतनावसेन ““आरन्भा'' ति पृब्बचेतनावसेन “अधिकिच्चा"” ति च वत्तु युत्तं ति 
““जधिकिच्चा'' ति पि पाठो युज्जति । 


॥७७०॥ पञ्चसौलदससौलानि विञ्जाणस्स जातिया च पञ्च यभूतेसु सहका रभवेसु 
अन्तोगधानीति “उष्पादवा बा" ति अदिकाय वभन्मद्वितिषाच्िया सङ्गहितानि। 


भवनिन्बत्तकसीलस्स पञ्जापनं सतिपि सवने न तथागतदेसनायत्तं ति भिक्खुञआदी- 
नम्पि तं वृत्तं | 


कुसलं कम्म सकं एकन्तं हितसुखावहत्ता । तप्परिपक्वत्ता इतरं अकुसलं कम्मं नोसकं । 
सच्चपटिवेधानुलामनं सच्चानुलोमनं वृत्त ति आह॒ ““तप्पटिवेधपचर्वयभावेना"" ति । मग- 
सच्चस्स अनुकोमनतो वा सच्चानुलामिकता, तथा परमत्थसच्चश्स अनुलोमनतो । तेनाह अद्ु- 
कथायं ` मगणसनच्चस्सा'' ति आदि । पञ्जा वृत्ता पञ्जाविशये पञ्जाक्रिच्चस्स दस्सितत्ता । 
` योगविहितेमू ति आदिना वृत्तमूमिनिदेसो, ““कम्मस्सकतं सच्चानुलोमिकं'' ति वृत्तसरूपनिटेसो, 
रूपं अनिच्चं ` ति आदिना तृत्तप्पकारनिदेसो च यथ।दत्ता -“ पे `` निहेसो । ““योगविति हतेसु 
कम्मायतनेसु खन्ति, कम्मस्सकतं खन्तिं, रूप अनिच्चं ति खन्तिं'' ति आदिना खन्ति आदि 
पदेहि योजेतन्वा । ओलोकनं पच्चक्खकरणं । धभ्मा ओलो कनं खमन्त) ति पञ्ञाय तदोलोकन 
समत्थतमाह्‌ । 

॥७६९॥ मुञ्चतीति पजहति । आरून-करिरियाय अयिद्रानं समङ्खीभावो, अधिकरणं 
पटुपनं त्ति आह ` मुञ्च॒ पे वत्तं यत्तं" ति। 

॥७७०॥ पञ्चतीख्दससीलानि कम्मवद्धेकदेसभूतानि सन्वाय तेषं धम्मदह्ितियं समवरोधो 
वृत्तो । सतिपि सवनेति '"इध भिक्ववे अरियसावका पाणातिपाता पटितविरतो'" ति आदिना 


तथागततो सवने सतिपि । भिक, आदनम्पि तं दृत्तं अधिसीलपञ्ज पनं विय न बृद्धावेणिकं ति । 


१. सं° २-५२७, अं० ३-५६, अभि ४-२५५ पिदरसु । 








अभिधम्मपिटके ३०१ 


अविपञ्ञाय पञ्जा+ ति अधिपञ्जाय अन्तोगधा पञ्जा । अथ वा अधिपञ्जा- 
निब्बत्तेसु, तदधिद्रानेसु वा घम्मेसु अधिपञ्जा-सदो ददव्यो, तत्थ पञ्जरा अधिपञ्जाय 
पञ्जा । 

॥७७१॥ अपायुप्पादनकुसलता अपायकोसल्टं सियाति मज्जमानो पुच्छति 
“अपायकोसत्लं कथं पञ्ज नाम जाता" ति । तं पन परस्स जअधिप्पायं निवत्तेन्तो 
“वजञ्जवायेव ही" ति आदिमाह । तत्रुपायाति तत्र तत्र॒ उपायभूता । ठाने उप्पत्ति 
एतस्साति ठानुप्पत्तियं । कि तं ? कारणजानन, भ प्रादीनं उप्पत्तिक्खणे तस्मि येव ठाने 
लहु उप्पज्ञनकं ति वृत्तं होति । 

तिकनिहेसवण्णना निदिता । 


४- चतुक्कनिह्‌सवण्णना 
७९३ न परितस्सतीति “अपि नाममे तण्डलादीनि सियुं" तिन पत्थेति, 
तदभावेन वा न उत्तसति । 
|७९६। अपरप्पच्चयेति परेन नपत्तियायितन्बे । धम्मे जाणं ति सच्चविसयं 
जणं । अरियसच्चैसु हि धम्म-सदौ तेसं अविपरीतसभावत्ताति । सद्भतपवरो वा 


अधिषञ्जानिग्बवततेसुति ठपेत्वा अधिपञ्जं तदज्जेसु मग्गफलधम्मेसु । तदधिटानेसूति 
तस्सा अधिपञ्जाय अधिदुनेसु विपस्सनाधम्मेसु । 
॥७७१॥ अपायुप्पादनं अवड्िनिव्वत्तनं । तास्मियेव ठानेति तस्मि येव खणे । 


तिकनिरेसवण्णना निद्रिता । 


४--चतुकरूनिटहेसवण्णना 

॥७९३॥ परितस्सनं परित्तासो, चित्तुत्रासो चाति 'न परितस्सतौ' ति पदस्स 
“न पत्येति न उत्तसती'" ति अत्यमाह्‌ । 

॥७९६॥ अरियघच्चेसु घम्मसदहो “'दिदुधम्मो'" ति आदौसु विय । अरियमग्णे, तस्स 
च फलं धम्मो यथानुसिदं पटिवन्ने अपायेसु अपतमानं धारेतीति । तत्थ पञ्जाति तस्मिं अरिय- 
ममफले निस्सयमभ्‌ते पञ्जा । तेनाह ` “तं सहगता'' ति । अविदितं त्रिदितं विय नेति जापेतीति 
लयो, अनुमानं, तस्स नयनं पवत्तनं, तं पन विसुयेवेकं अगणुप्पादनं ति आसङ्काय निवत्तनत्थमाह 
“न अञ्ज -- वे०`" -विसेसो!' ति । अत्तनो हि अधिगमानुसारेन पराधिगतानं कालत्तये मगगीदीनं 
पवत्तिआकारानुमानं नयनयनं । अनुमिननाकारमेव हिस्स सन्धाय वृत्त ''ज्ाणस्सेव पवत्ति- 
विसो? ति । कारणञ्च नयनयनस्स॒सच्चेसु पच्चक्छपवत्तनतो । ““तथा ' ति इमिना यथा 
ममाजाणतो अञ्जापि "इमिना धम्मेना'” ति वत्तं युक्तं, तथा पकारन्तरेनपि “इमिना धम्मेन 


१. अतिरेकपज्जाय पञ्जं ( अदुकथायं } । 


8. २०४ 
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1 ०२ विभङ्खमृलटीका-अनुटीका 


अरियमग्गो तस्स च फलं धम्मो, तत्थ पञ्जा तंसहगता धम्मे जाणं । न अञ्ञत्राणुप्पा- 
दनं नयनयनं, जाणस्सेव पन पवत्तिविसेसोति अधिप्पायेनाह ““पच्चवेक्खणजाणस्स 
किच्चं'" ति । एत्य च इमिना धम्मेनाति मग्गज्राणेना' ति वृत्तं, दूविधम्पि पन मग्ग- 
फलजाणं पन्चवेक्वणाय च मृं । कारणञ्च नयनयनस्साति दुवधेनपि तेन धम्भेनाति 
न न युज्नति, तथा चतुसच्च धम्मस्स तत्ता, मग्गफलसद्कातस्स च धम्मस्स सञ्चपटि- 
वेधसम्पयोगं गतत्ता नयनं होतीति तेन इमिना धम्मेन जाणविसयभावेन, जाणसम्प- 
योगेन वा जतिनाति च अत्थो न न युज्ञति । 


यदिपि सब्बेन सब्बं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं दुक्खं जभिजानन्ति, तथापि 
पच्चृप्पन्ने ससन्ततिपरियापन्ने सविसेसे अभि निवेसो होतीति जह्‌ “न तजञ्जेव इमं ` 
ति। दिदेन अदट्रन नयतो नयनजाणं, अदिद्रस्स दिद्रताय कारणमूतता कारणनाण, 
अनुरूपत्थवाचको वा कारण-सहोति धम्मे जणस्स अनुरूपज्राणं ति अत्थो । 


सम्मुतिम्हि जाणं ति धम्मे आाणादीनं विय सातिसयस्स पटिवेधकिञ्चस्स अभावा 
विसयोभासनमत्तजाननसामञ्जेन जाणं ति सम्मतेसु अन्तोगधं ति अत्थो । सम्मुतिवसेन 
वा पवत्तं सम्मुतिम्हिजाणं, अवसेसं पन इतरजाणत्तयविसमागं जणं तन्विसभाग- 
सामञ्जेन सम्मुतित्राणम्हि पविद्रत्ता सम्मुतिजाणं नाम होतीति । 

॥७९७॥ किङेसमूलके चति नीवरणमूलके च कामभवधम्मे । 


जाणेना'' ति एत्य अत्थो युज्जतीति इममत्थं उपसंहरति । तेनाति तस्मा नाणेन जाततो 
सम्पयोगेहि नयनयनतो । जाणविमयभावेनाति पटिवेधनाणस्स॒विसयभावेन । जातेन पटिविद्धेन 
चतुसच्चधम्मेन, नाणसम्पयोगेन वा बाणेन जानित्वा ठितेन मगफलघम्मेन ॥ 


सन्बेन सम्बं ति सन्बप्पकारेन सव्वं, अनवसेसं ति अत्थो । अद्धत्तयपरियापन्नं हि सब्बं 
तेभूमकसङ्भारगतं सम्मसीयति । नयनतोति नयग्गाहतो । अनुरूपत्थवाच्चको वा कारणस 
"कारणं वदती'' ति आदीसु विय । 

अन्वयजाणस्सपि परियोगाहेत्वा पवत्तनतो सवि्ेसो विउयावबोधोति वृत्तं “धम्मे 
ज्ञाण `` व° ` अभावा” ति । विसयोभा पनमत्तजाननक्ामन्जेनाति असति पि अभिसमेच्च 
गहणे विसयविभावनसद्कातअवबोधसामनञ्ज मत्तेन । “जाणं" ति सम्मतेषति "नाण" ति 
वोहुरितेसु लदाणवोहारेसु । सम्मुतिवसेनाति धम्मनाणादि विय समुखेन विसये अप्पवत्तित्वा 
पञ्जत्तिमुखेन पवत्तं । अवसेसं ति सम्मुतिनाणमेवाह । इत्तरमाणत्तयविततभागं ति धम्मनाणादि- 
नाणत्तयविधुरं । 

।७९७॥ कामभवधम्मेति ग । 


१. कम्मभवधम्मेति कम्मभवसद्भाते ( बहुसु ) । 
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॥७९८॥ सा हिस्साति एत्थ अससाति यो “कामेसु वीतरागो होती" ति एवं 
वुत्तो, अस्स पठमज्ज्ञानसमद्किस्साति अत्थो । स्वेडाति एतेन कामेसु वीतरागभावना- 
वत्थस्सेव पठमज्सानसमङ्भिस्स गहणे पवत्ते तस्स ततो परं अवत्थं दस्सेतुं “कामेसु 
बोतरागो समानो'' ति वृत्तं | चतुत्थमग्गपञ्ञा छद्रामिञ्जाभावपत्तिया तं पटिविनज्ज्ञ- 
ति नाम, इतरा तदुपनिस्सयत्ता । यथानुरूपं वा आसववखयभावतो, फले वा आसव- 
क्ये सति यथानुरूपं त॑निन्बत्तनतो चतूसूपि मग्गेसु पञ्जा छदं अभिञ्जं पटिविज्क्षतो- 
ति दटुन्वा । 

॥७९९॥ कामसहगताति वत्थुकामारम्मणा । चोदेन्तीति कामाभिमुखं तचिल्नं 
करोन्ती ति अत्थो । तदनुधरूप्रताति तदनुधम्मा इच्चेव वृत्तं होति । ता-सहस्स 
अपृन्बत्थाभावतोति अधिष्पायेनाह “तदनुरूप सभावा' ति । निकन्तिं, निकन्ति 


सहगतचित्तुप्पादं वा “मिच्छासतो'' ति वदति । “अहो वत मे अवितक्कं उष्पज्जेय्या" 
ति अवितक्कारम्मणा अवितककसहगता । 


॥८०१॥ अधिगमभावेन अभिमुखं जानन्तस्स अभिजानन्तस्त, अभि विसिटन 
~> जाणेन जानन्तस्स, अनारम्मणभूतच्च तं ठानं पाकटं करोन्तस्साति अत्थो । 


॥८०२॥ वसितापञ्चकरहितं ज्ानं अषप्पगृणं । एत्थ चतस्सो परिपदा 
चत्तारि आरम्मणानीति पञ्ञाय पटिपदारम्मणुहेसेन पञ्जा एव उद्रि सा एव 
विभत्ताति । 


चतुक्रनिदेसवण्णना निद्रिता ॥ 


।७९८॥ साति पठमञ्ज्ञानपञ्जा । बीतरागभावनावत्थस्साति “वीतरागो होती' ति 
एवं वृत्तस्स । तं ति छ्राभिञ्जं । मग्गनाणच्हि किच्चतो मग्गसच्चम्पि पटिविज्छति । इतराति 
हेद्विममग्गपञ्जा । तदुपनिस्सयत्ताति तस्सा छृट्राभिजञ्जाय, तस्स व्रा परिविज्छनस्स उपनिस्सयत्ता 
पटिविञ्ज्ति नाम । यथानुरूपं ति दिद्रासवादीनं यथानुरूपं । आसवक्वयेति आसवक्खयपरियाये 
कारणूपचारेन । तंनिभ्बत्तनतोति तस्स आसवक्वयसङ्भातस्स फलस्य निनञ्बतनत्तो । इदञ्च 
'"आसवानं खये नाणं छट्ाभिज्जा'' ति सुत्ते आगतत्ता वृत्तं । 

॥८०१। अभिविसिदटरुन वा जाणेन पाकटं करोन्तस्साति अधिगमवसेन पकासं विभृतं 
करोन्तस्स । 


।८०२॥ वसितापञ्चकरहितं वसिभावं अपापितं पटिल्डमत्तं । पटिपदारम्मणसहगता 
पञ्जा पटिपदारम्मणसम्बन्धिनीति आह “पञ्जाय पटिपदारम्मणुहसेन)'' ति । 


चतुक्रनिदसवष्णना निदिता । 





8. २०५॥ 
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५--पच्चकनिहेक्तवण्णना । 


॥८०५॥ पच्चद्किको सम्मासमाघोति समाधि द्धभावेन पञ्जा उद््राति । 
पीतिफरणतादिवचनेन हि तमेव विभजति, “सो इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन 
अभिसन्देती" ति आदिना+ नयेन पीतिया सुखस्स च फरणं वेदितव्ं । पीतिफरणता- 
सुखफरणताहि आरम्मणे ठत्वा चतुत्थज्जञानस्स उप्पादनतो “पादा विया" तिता 
वृत्ता | 

दुतियप्के च “पञ्चज्ाणिको" ति समाधिमुखेन पञ्चजाणानेव उद्िद्रानि 
निदिट्ानि चाति दद्ुव्बानि । लोकियसमाधिस्स पञ्चनीकानि नीवरणपठमज्ज्ञाननिकन्ति 
आदीनि निग्गहेतव्बानि । अजञ्ञे किलेसा वारेतन्बा, इमस्स पन अरहत्तसमाधिस्स 
परिप्पस्सद्धसन्बकिलेसत्ता न निर्गहेतव्वं वारेतब्बञ्च अत्थीति मग्गानन्तरं समापत्तिः 
क्खणे च अप्पयोगेनेव अधिगतता च ठ्पितत्ता च, अपरिहानिवसेन ठपितत्ता वा 
न ससङ्खारनिगगय्हवारितगतोः । सतिवेपुल्लप्पत्तत्ता ति एतेन अप्पवत्तमानायपि 
सतिया सतिबहलताय सतो एव नामाति दस्सेति । यथापरिच्छिन्नकालवसेनाति एतेन 
परिच्छिन्दनसतिया सतोति । 

पञ्चकनिहेसवण्णनानिद्िता ॥ 


५--पच्चकनिहे 6 वण्णना 


॥८०४॥। तमेव पञ्जं "रीस ्ानेसु पञ्जा पीतिफरणेना'” ति आदिना विभजति । 
अभिसन्दनपरिसन्दनपरिपूरणानिपि परिप्फरणं विय फरणपीतिया, तंसहगतसुखस्स च किच्चविसेस- 
भूतानि अधिष्येतानीति आह॒ ““अभिसन्देतीति"` प० ` ` वेदितब्बं'" आदिना नयेनाति 
““अभिसन्देती' ति आदिना सुत्तं आगतनयेन । फरणञ्चेत्य पीतिशुखसमृद्टितपणीतरूपेहि 
कायस्स अभिव्यापनं ददुब्बं । अआरम्मणेति पीतिफरणतासुखफरणतासीमेन वृत्तानं तिकदुकन्चानानं 
आरम्मणे ताति पीतिफरणतासुखफरणता । 

समाधिमूखेनाति समाधि मुखं पमुखं कत्वा, समाविसीसेनाति अत्थो, समाधिपमुखेन वा 
उदेसनिटेसेन । अज्ञे कका दिद्विमानादयो । अप्पथोगेनाति क्ञानविमोक्लादीनं विय उप्पाद- 
नीयपरिकम्मपयोगेन विना । आवज्जनासदिसो हि फलसमापत्तिअत्थो सम्मसनचारो । ठपितत्ताति 
पवत्तितत्ता । सतिबहुलतायाति सतिया अभिष्टुप्पत्तिया । परिच्छिन्दनसतिया कालस्स सतोति 


दस्पेतीति योजना । 
पञ्चकनिटेसवण्णना निदिता । 





१. दी० १-७०, म? नि° १-३४४ पिद्रुसु 1 
२. न ससदह्भारनिगय्हवारिवावतो । (क) 
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६- छकष्कनिटहेसवण्णना 
॥८०५॥ विसुद्धिभावं दस्सेन्तो “दूर "" पे०..रम्मणाथा"' ति आह । सोतधातु- 
विसुद्धीति च चित्तचेतसिका धम्मा वुत्ताति तत्थ जणं सोतधातुविसुद्धिवा जाणं । 
“चेतोपरियत्राणं'” ति इदमेव अत्थवसेन “परचित्ते जणं" ति उद्धटं ति ददुब्बं । चुतूप- 
पातज्राणस्स दिव्बचक्खुजाणेकदेसत्ता “वण्णधातुआरम्मणा'' ति वुत्तं । मुदधप्पत्तेन 
चुतूपपातन्राणसङ्कातेन दिन्वचक्खुजाणेन सञ्वं दिव्बचक्खुजाणं ति वृत्तं ति दद्ुब्बं । 
छक्रनिहेसवण्णना निदिता । 


७-सत्तकनिहेसवण्णना 


॥८०६॥ तदेव जाणंति छल्बिधम्पि पञ्चवेक्डणजाणं विपस्सनारम्मणभावेन सह्‌ 
गहेत्वा वृत्तं ति अधिष्पायो । धम्मद्ितिजाणेनाति छपि जाणानि सद्भिपित्वा वृत्तेन 
जाणेन। खयधम्मं ति आदिना हि पकारेन पवत्तजाणस्स दस्सनं, जाणविपस्सनादस्सनतो 


९६- छक्कनिहेसवण्णना 


॥८०५।। विसुद्धभावं ति विसुद्धिया सन्भावं । “दिष्वक्लुजाणेकदेसत्त'' ति इदं तस्स 
परिभण्डनाणत्ता वृत्तं । तथा हि पाछियं ““सत्तानं चृतुपपातञाणाय चित्तं अभिनीहरति 
अभिनिन्नामेती'" ति आरभित्वा “सो दिब्बेन चक्खुना विसृुद्धेना ' ति आदिः वृत्तं । दिन्बस्स 
तिरोहितविषप्पकटुादिभेदस्स, इतरस्स॒ च रूपायतनस्स दस्सनसमत्थस्सापि दिब्बचक्खुनाणस्स 
सिखापत्ति चवमानोपपज्जमानसत्तदस्सनं ति आह ““मुद्धप्पत्तेन चा'”‡ ति आदि । 


छक्कनिटेसवण्णना निद्रिता । 


७-सत्तकनिहेसवण्णना 

।॥८०६॥ छम्बिधम्पि पच्चबेक्वणश्नाणं ति “जातिपच्चया जरामरणं ति आदिना नाणं ति 
वृत्तं पटिच्चसमुप्पाद ङ्गनं पच्चवेक्णवसेन पवत्तनाणं । सह गहेत्वाति एकजं गहेत्वा विपस्सना- 
रम्मणभावसामञ्जेन एकत्तेन गहेत्वा । सङ्किपित्वा वृत्तेनाति पुव्बे छधां वृत्तं विय दस्सितं 
धम्मद्ितिनाणं ति एवं सद्भिपित्वा वृत्तेन । “खयधम्मं'' ति आदिना पकारेन दस्सनं ति 
सम्बन्धो । पवत्तञ्राणस्साति ““जातिपच्चया जरामरणं '' ति आदिना पवत्तस्स नाणस्स । पवत्तं 
वा संसारवदटरं जाणस्स । नाणारम्मणा विपस्सना माणविपस्सना । विपस्सनाति च /"जातिपच्चया 
जरामरणं ' ` ति आदिना पच्चयपच्चयुप्पन्नधम्मे विभागेन दस्सनतो धम्मद्ितिनाणं इधाधिप्पेतं । 
तस्स खयधम्मतादिजाननं पटिविपस्सना । तेनाह ““बिषस्सनापटिविपस्सनादस्सनमत्तं'" ति । 





१. दी° १-७८ पिदरं । २. दो° १-७८ पिह । 
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विपस्सनापटिविपस्सनादस्सनमत्तमेवाति न तं अद्ध ति अधिप्पायो । पार्यं पन सब्बत्थ 
जाणवचनेन अङ्कानं वृत्तत्ता निरोधधम्मं ति जाणंति इति सदेन पकासेत्वा वुत्तं 
विपस्सनाज्राणं सत्तमं जाणं ति अयमत्थो दिस्सति | न हि यम्पि तं धम्मदह्वितिजाणं, 
तम्पि जाणं ति सम्बन्धो होति तंजाणग्गहणे एतस्मि जाणभावदस्सनस्स अनधिप्पेतत्ता, 
“खयधम्मं "पेऽ" निरोधधम्मं'' ति एतेसं सम्बन्धाभावप्पसङ्धतो चाति । 
सत्तकनिहेसवण्णना निद्रिता । 
८- अटुकनिहेसनण्णना 
॥८०८॥ विहारितब्बहरुनाति पञ्चनीकधम्मे, दुक्खं वा विच्छिन्दित्वा पवत्तेतव्बहुन । 
अटुकनिहेसवण्णना निदिता । 
१०--दसकनिहेस 
पठमबलनिहेसवण्णना 
॥८०९॥ अविज्जमानं ठानं मद्रान, नत्थि ठानं ति वा अह्रानं । एस “अनव- 
कासो" ति एत्थापि नयो । तदत्थनिगमनमत्तमेव हि “नेतं ठानं विज्जती'" ति वचनं 


एवमेत्थ अदु कथाधिप्पायवसेन पाटिया अत्थं दस्सेत्वा इर्दाग अत्तनो अधिप्पायवसेन 
दस्सेतं ““पाचछियं पना" ति आदिमाह । सब्बत्थाति अद्त्तये पच्चयविसेसेन पच्चयुप्पन्नविसेस- 
निद्धारणे । जाणवचनेनाति ““जातिपच्चया जरामरणं ' ति आदिना जाणस्स गहणेन । अङ्धानंति 
सत्तसत्ततिया अङ्खानं \ इतिसदेनाति “'निरोधधम्मं'' ति एत्थ वुत्त इतिसदेन । पकासेत्वाति 
जाणस्स पवत्ति आकारं जोतेत्वा । तेन धम्मद्ितिना णतो अजञ्जंयेव परियोसाने वृत्तं माणं ति 
दस्सेति । तेनाह ““विषस्सनानाणं सत्तमं जाणं'' ति । अयमेव चेत्थ अत्थो युत्तोति दस्सेन्तो 
“न॒ ही'' ति आदिमाह । तत्थ ““तम्पि ज्ञाणं ति सम्बन्धो न होती ' ति एवं सम्बन्धो न युत्तो 
अङ्गन्तर भावस्स अविभावनतोति अत्थो । तेन वृत्तं “तं ज्ञाण" पे० `" "अनधिष्पेतत्ता'" ति । न 
हि विसु विसं वृत्तमेव एकज्छं वचनमत्तेन अत्थन्तरं होतीति । -“लयधम्परं"" पे० `" तो च ति 
इमिना पुरिमस्मिं पक्खे उपचयेन दोसमाह्‌ । । 
सत्तकनिहे सवण्णना निद्धिता । 
८-अटुकनिहेसवण्ण्ना 
।८०८। पच्चनीकधम्मेति नीवरणादिपच्चनीकधम्मे । दुक्खं ति समापज्जने असति 
उप्पञ्जनकदुक्खं । 
अद्र कनिदहेसवण्णना निदिता । 
१०-दसकनिटेस 
पठमबलनिहे सवण्णना 


॥८०९॥ न ठानं ति अडानं, अनुपलन्भनत्थो भयमकारोति आह “अविज्जमानं ठानं 
अदाने” ति । अभाव्य वा, न अञ्जपदिपक्खादिअत्थोति आह “नत्थि ठानं ति वा अटनं 
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ति । असुखे सुखं ति दिद्विविप्पल्लासोव इध सुखतो उपगमनस्स ठानं ति अधिषप्पेतं ति 
दस्सेन्तो ““एकन्त ` प°... .अत्तदिद्िवसेना'' ति पधानदिद्विमाह । भेदानुरूपस्स सावनं 
अनुस्सावनं, भेदानुरूपेन वा वचनेन विज्ञापनं । 

लिङ्क परिवत्ते च सो एव एककम्मनिन्बत्तितो भवङ्घप्पबन्धो जीवितिन्द्रियप्प- 
वन्धो च, नाञ्त्रोति आह्‌ “अपि परिवत्तलिङ्खं'' ति। अयं पञ्होति जापनिच्छा- 
निब्बत्ता कथा । 

सङ्कामचतुक्कं सपत्तवसेन योजेतन्बं । सब्बत्थ च पुरिमं अभिसन्धिचित्तं 
भप्पमाणं, वधकचित्तं पन तदारम्मणञ्च जीवितिन्द्रियं आनन्तरियानानान्तरियभावे 
पमाणं ति दटुन्वं । पुथुज्जनस्सेव तं दिन्नं होति । कस्मा ? यथा वधकचित्तं पच्चुप्पन्ना- 
रम्मणम्पि जिवितिन्द्ियप्पबन्धविच्छेदनवसेन आरम्मणं कत्वा पवत्तति, न एवं चाग- 
चेतना । सा हि चजितब्बं आरम्भणं कत्वा चजनमत्तमेव होति, अञ्जसककरणञ्च 
तस्स चजनं, तस्मा यस्स तं सकं कतं, तस्सेव दिन्नं होतीति । 

सण्ठ.“ पे० ` कप्पविनासेयेव मुच्चतीति इदं कप्पटरुकथाय न समेति | तत्थ 
हि अद्रूकथायं ' वृत्तं “आपायिको ति इद सृत्तं यं सो एकं कप्पं असीतिभागे कत्वा 


ति । को पनेतस्स॒ अत्थद्वयस्य विसेसोति ? पठमो हेतुपच्चयेहि अनुपरन्भमानतं वदति, दुतियो 8. २०८॥ 
सन्बेन सन्वं अभावं ति अयमेतेसं विसेसो । तण्ुपादानादीनम्पि सुखतो उपगमनस्स हेतुभावे 
दिद्विविपल्लासस्स सो सातिसयो असुखेपि दल्हं पवत्तपनतोति आह “दिद्टिविपल्लासोव ““ 
१० `` अधिष्ेतं'" ति । ““अत्तदिद्विवसेना'" ति कस्मा विेसेत्वा वृत्तं, ननु अरियसावकस्स 
सन्बापि दिद्वियो नत्थीति ? सच्चं नत्थि, अत्तदिद्विसन्निस्सया पन सन्बदिद्टियोति दस्सेतुं 
'अत्तदिष्रिवसेनाति पधानदिद्विमाह'' ति वृत्तं। भेदानुरूपस्स वत्थुनो । भेदानुूपेन 
अधम्मे धम्मो'' ति आदिनयप्पवत्तेन । 
सो एवा ति यो लि द्धे अपरिवत्ते तस्मिं अत्तभावे भवङ्गजीवितिन्दरियप्पबन्धो, सो एव । 
तज्हि उपादाय एकजातिसमजञ्जा, न चेत्य भावकलापजी वितिन्दरियस्स वसेन चोदना कातन्बा 
तदञ्जस्सेव अधिप्पेतत्ता । तञ्हि तत्थ अविच्छेदवुत्तिया पबन्धवोहारं कभति, इतरम्पि वा 
भावानुपालनतासामजञ्ञेनाति अनोकासाव चोदना । 
सपत्तवसेन योजेतञ्बं ति "“सपत्तं मारेमीति अभिसन्धिना सपत्तेन निपन्नदाने निपन्नं 
मनुस्समूतो मनुस्सभूतं मातरं, पितरं वा मारेन्तो"ति आदिना योजेतन्बं । समभ्बत्थाति चतूसुपि 
विकप्पेसु । पुरिमं अभिसन्धिचित्तं ति पुव्बभागियो मरणाधिप्पायो । अष्यमाणं तेन अत्थसिद्धिया 
भभावतो । पुथुजनस्तेव तं दिन्नं होतीति एत्थ यथा अरहत्तं पत्वा परिभृत्तम्पि पुथुज्जनकाले 
दिन्नं पुथुज्जनदानमेव होति, एवं मरणाधिप्पायेन पुथुज्जनकाले पहार दिन्ने अरहत्तं पत्वा तेनेव 
पहारेन मते कस्मा अरहन्तवातोयेव होति, न पुथुज्जनघातो ति ? विसेससम्भवतो । यथा हि 
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ततो एकभागमत्तं काटं तिटरेय्य, तं आयुकप्पं सन्धाय वृत्त" ति । कप्पविनासेयेवा ति 
पन आयुकप्पविनासेयेवा' ति अत्थे सति नत्थि विरोधो । एत्थ च सण्ठहन्ते ति इदं 
स्वे विनस्सिस्सतीति विय अभूतपरिकप्पवसेन वृत्तं । एकदिवसमेव पच्चति ततो परं 
कप्पाभावेन आयुकप्पस्सपि भभावतो ति अवि रोधतो अत्थयोजना दट्ुब्बा | 

पकतत्तोति अनुक्खित्तो । समानसंवासको ति अपाराजिको । 

किपनतंति यो सो “नियतो ति वुत्तो, तं कि नियमेतीति अत्थो । तस्सेव 
पन यथापुच्छितस्स नियतस्स मिच्छत्तसम्मत्तनियतधम्मानं विय सभावतो विल्ञमानतं 
यथापुच्छितञ्च नियामकटेतुं पटिसेघेत्वा येन ““नियतो'' ति “सत्तक्त्तुपरमादिको"' ति 
च वुच्चति, तं यथाधिष्पेतकारणं दस्सेतुं “सम्मासम्बुद्धेन हौ" ति आदिमाह । 
जातस्स कुमारस्स विय अरियाय जातिया जातस्स नाममत्तमेतं नियतसत्तक्खत्त- 
परमादिकं, नियतानियतमेदं नामं ति अत्थो । यदि पुञ्बहेतु नियामको, सोतापन्नो च 
नियतो ति सोतापत्तिमग्गतो उद्धं तिण्णं मग्गानं उपनिस्सयभावतो पृन्बहेतुकिच्चं, 
ततो पुज्बे पन पुब्बहेतुकिच्चं नत्थीति सोतापत्तिमग्गस्स उपनिस्सयाभावो आपञ्जति । 
यदि हि तस्सपि पृब्बहेतु उपनिस्सयो सिया, सो च नियामको ति सोतापत्तिमग्गु- 
प्पत्तितो पुञ्बे एव नियतो सिया, तञ्च अनिद, तस्मास्स पु्बहेतुना अहैतुकता 
आपन्नाति इममत्थं सन्धायाह्‌ “इच्चस्स अहेतु अप्पच्चया निन्बत्ति पापुणाती'" ति । 


दानं देय्यधम्मस्स परिच्चागमत्तेन होति, न एवं वधो । सो हि पाणो, पाणसल्जिता, वधक- 
चेतना", उपक्कमो, तेन मरणं ति इमेसं पञ्चन्नं अङ्कधाणं पारिपूरियाव होति, न अपारिपूरिया । 
तस्मा अरहत्तं पत्तस्सेव मरणं त्ति अरहन्तघातोयेव होति, न पुथुज्जनघातो । यस्मा पन 
(“इमं मारेमी'' ति यं सन्तानं आरभ मारणिच्छा, तस्स ॒पुथुज्जनखीणासवभावेन पयोगमरण- 
क्खणानं वसेन सति पि सन्तानभेदे अभेदोयेव । यदा च अत्थसिद्धि, तदा खोणासवभावो । 
तस्मा अरहन्तघातो व होतीति निच्छितं । कथं पनेत्थ वधकचेतना वत्तमानविसया सिया ति 
आह ““वधकचित्तपच्चुष्यन्नारम्मणम्पि ˆ" पे० `" ` पवत्तती'' ति । तत्थ पबन्धविच्छेदवतेना ति 
येन पबन्धो विच्छिज्जति, तादिसं पयोगं निब्बत्तेतीति अत्थो । तेन यदा पबन्धविच्छेदो, तद। 
अरहा ति यथावृत्तं अरहन्तघातं पतिद्ापेति न एवं ति यथा कालान्तरापेक्छकिच्चसिद्ध 
वधकचित्तं, न एवं चागचेतना । “सा ही" ति आदिना चागचेतनाय कालान्तरानपेवखकिच्च- 
सिद्धि तं येव विभावेति अन्जसककरणं ति अत्ततो विनिमोचेत्वा अन्जस्स दक्खिणेय्यस्स 
सन्तकभावकरणं । तस्सा ति चजितब्बस्स॒वत्थुनो । यस्ता ति यस्स पुथुज्जनस्स । तस्तेव तं 
दिन्नं होति, सचे पि अरहत्तं पत्वा तेन परिभुत्तं ति अत्थो । 

< भः “कप्पविनासे"' ति इदं ““सण्ठहन्ते कष्पे" ति वुत्तत्ता महाकप्पविनासं सन्धाय वृत्तं ति 


अभ #+ श} 


आह “कप्पदुकथाय न समेती'' ति एत्थ आयुकप्पस्स अधिष्पेतत्ता । आयुकप्पो चेत्य अवीचियं 
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पटिलद्धमग्गो सोतापत्तिमग्गो, तेनेव सत्तक्वत्तुपरमादिनियमे सति सत्तमभवा- 
दितो उद्धं पवत्तनकस्स दुक्स्स मूलभूता किठेसा तेनेव खीणाति उपरि तयो मग्गा 
अकिच्चका होन्तीति अत्थो । यदि उपरि तयो मग्गा सत्तक्खत्तुपरमादिकं नियमेन्ति, 
ततो च अञ्जो सोतापन्नो नत्थीति सोतापत्तिमग्गस्स अकिञ्चकता निप्पयोजनता 
आपञ्ञती ति अत्थो । अथ सक्कायदिदादिप्पहानं दस्सनक्रिच्चं, तेसं पहानेन सत्तक्खन्तु- 
परमादिताय भवितब्बं । सा चुपरिमग्गेहि एव होतीति सत्तमभवादितो उद्ध 
पवत्तितो तेन विना वुदराने सक्कायदिद्रादिप्पहानेन च तेन विना भवितव्बं ति आह 
“पठममगेन च अनुप्पञ्जित्वाव किलेसा खेपेतन्बा होन्ती"' ति । न अज्ञो कोचि 
नियमेतौति नामकरणनिमित्ततो विपस्सनातो अञ्जो कोचि नियामको नाम नली 
ति अत्थो । विपस्सनाव नियमेतीति च नामकरणनिमित्ततंयेव सन्धाय वृत्तं । तेनेवाह्‌ 
५इति सम्मासम्अुदधेन गहितानाममत्तमेवतं'' ति | 

न उप्पज्जन्तीति पन अत्थीति “न मे आचरियो अत्थि, सदिसो मे न विज्नती' 
ति भादि" इमिस्सा लोकधातुया ठत्वा वदन्तेन भगवता “किं पनावुसो सारिपृत्त 
अत्थेतरहि अनञ्जे समणा वा ब्राह्मणा वा भगवता समसमा सम्बोधियं ति एवं पुद्राहुं 
भन्ते नो ति वेदय्युं तिः वत्वा तस्स कारणं दस्सेतुं “अद्रानमेतं अनवकासो, यं 
एकिस्सा लोकधातुया दे अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा” ति इमं सुत्तं दस्सेन्तेन धम्मसेना- 


निन्वत्तसत्तानं अन्तरकप्पपरिमाणं परमायु वेदितव्वं । तच्हि सन्धाय ““एकं कप्पं असीतिभागे 
कत्वा ततो एकभागमत्तं कालं" ति वृत्तं । तयिदं ““एकं कष्पं” ति यदि एक महाकप्पं ति 
अत्थो, तथा सति वीसतिअन्तरकप्पपरिमाणो एको असदह्भु्यकप्पो ति वृत्तं होति । अथ एकं 
असङ्कभ्यकप्पं ति अत्थो, सन्बथा पि “चतुसद्टं अन्तरकप्पा”" ति वचनेन विषज््ती ति वीमंसि- 
तब्बं । यथा पन कप्पट्ुकथाय अयं अदु कथा समेति, तं दस्मत्‌ "कष्पविनासेयेवा ति पना'" ति 
आदिमाह्‌ । 

पकतत्तो वा अपाराजिको । समानसंवासको कम्मलद्धीनं वसेन अनानासंवासको ति एव- 
मेत्थ अत्थो वेदितन्बो । 

नियतस्स पुगलस्स विज्जामानतं पटिेषेत्वा ति योजना । त्य षटिसेधेह्वा ति ' पुग्गलो 
पन नियतो नाम नत्थी" ति एवं पटिसेषेत्वा । तत्य कारणमाह “मिच्छत्तसम्मत्तनियतधम्मानं 
विय सभावतो' ति । पञ्जत्तिमत्तं हेतं मिच्छत्तसम्मत्तनियतधम्मनिस्सयं, यदिदं नियतो पुगलो 
ति । यथापुच्छितं ति “कि पुब्बहेतुनियमेती'' ति आदिना पुच्छितप्पकारं नियामकटेतुं । येना 
ति येन उपरिमगात्तयविपस्सनानाणेन । नियतानियतभेदं ति सोतापन्नादिनियतभेदं, सत्तवखत्तु- 
परमादिअनियतभेदञ्च । सोतापन्नो एव हि एको सत्तक्त्तृपरमो नाम होति, एको कोलंकोलो 
नामः; एको एकबीजी नामा ति सोतापन्नस्स नियतभावो वुत्तो आह ““सोतापन्नो च नियतो" 


९. म० १-२२७ । म० २-२९५. । वि ३-१२ । अभि ४-२१८ पिद्ुसु । 


२. दी° ३-९४ पिद । ३. म०, ३, ११० पिटं । ४. अभि ३-२३४ पिदरं । 


3. २०९॥ 


8. २०१॥ 


३१० विभङ्गमृरटीका-अनुटीका 
पतिना च वुद्धवखेत्तमूतं इमं लोकधातुं ठपेत्वा अञ्जत्थ अनुपपत्ति वृत्ता होतीति 
अधिप्पायो । 

“यो पन भिक" ति आदिना वृत्तानि सिक्खापदानि मातिका, ताय अन्तर- 
हिताय निदानुदेससङ्काते पातिमोक्खे पव्बज्जपसम्पदाकम्मेसु च सासनं तिद्रूतोति 
अत्थो । पातिमोक्ते वा अन्तोगधा पव्बल्ना उपसम्पदा च तदृभयाभावे पातिमोक्ला- 
भावतो, तस्मा पातिमोक्वे, तासु च सासनं तिदटुतति वुत्तं । ओसविकूतं नामा ति 
पच्छिमपिविधसीलभेददयं एकतो कत्वा ततो परं विनदं नाम होतीति अत्थो । 

ताति रस्मियो । कारञ्जं ति परिदेवनकारञ्जं । 

अनच्छरियत्ताति द्वीसु उप्पल्ञमानेसु अच्छरियत्ताभावदोसतोति अत्थो । 
विवादभावतोति विवादाभावलत्थं दवे न उप्पज्ञन्तीति अत्थो । 

एकं बुद्धं धारेतीति एकङदधधारणी । एतेन एवंसभावा एते बुद्धगुणा, येन 
दूतियवुद्धगुणे धारेतुं असमत्था अयं लोकधातूति दस्सेति । पच्चयविसेसनिप्फन्नानजि्हि 
धम्मानं सभावविसेसो न सङ्घा धारेतुं ति। समं उद्धं पल्लतीति समुपादिका, 
उदकस्सोपरि समं गामिनीति अत्थो । द्ि्ठम्पौति दपि, द्वि्नम्पि वा सरीरभारं। 


ति। व्यतिरेकल्थो हि अपं च-सहो । ततो पुब्ब ति सोतापत्तिमग्गतो पुव्वे । ' पुञ्बहेतु किच्चं 
नत्थी'" ति इदं सोतापन्नस्स नियतताय वृत्तत्ता॒वक्लमानञ्च दोसं हदये स्पेत्वा वृत्तं । उपरि- 
मम्गानं सउपनिस्सयत्ते पठममगस्सापि सउपनिस्सयता सिद्धा एवा ति चोदनं सन्धायाह “ यदि 
ही'" ति आदि । तञ्च नियतत्तं । अर आ ति सोतापत्तिमग्गस्स । 

तेनेव खीणा ति सोतापत्तिमरगेनेव खीणा । कारणुपच्छेदेन हि फलुपच्छेदो सिया । 
ततो ति सत्तक्त्तुपरमादितो । सा ति सत्तक्छत्ुपरमादिता । पवत्तितो ति" विपाकप्पवन्धतो । 
तेना ति सोतापत्तिमगोन । वृद्ानिति वृद्रुने सति। कारणेन विना फलं नत्थीति आह्‌ 
"“सककाय "पे ` ` -भवितम्बं'' ति । ""नामकरणनिमित्ततो'' ति इमिना नामकरणहेतुताय निया- 
मकतं विभावेति । एकबीजिआदिसमञ्जानं अन्वत्थसञ्जाभावतो । तेनाह "विपस्सना" पे०**" 
सन्धाय वृत्त'' ति । 


आदि-सहेन “एकोम्हि सम्मासम्बुदधो, सीतीमूतोस्मि निब्बुतो'" ति आदीनि ` सङ्ग्हन्ति । 
एत्थ च “सदिसो मे न विज्जति, एकोम्हिसम्मासम्बुद्धोः । “अत्थेतरहि अज्ञे समणा वा 
ब्राह्मणा वा भगवता समसमा सम्बोधियं'ति एवं पुटो अहं भन्ते नो ति वदेय्यं " ति? आदि- 
वचनेहि इमिस्सा लोकधातुया विय अञ्जस्स बुद्धस्स अच्जिस्सा लोकधातुया उपपादो निवारितो 
ति दटव्वं । न हि विज्जमाने ““सदिसो मे न विज्जती ' ति आदि सक्का वत्तं । यं पन वदन्ति 
““लोकधातुविसेसपिक्खाय वुत्तं" ति, तम्पि नत्थि तथा विसेसनस्स अभावतो, बुद्धानुभावस्स च 


१. पवत्ततो (क०) । २. वि० ३-१२, अभि ४-२१८, म० १-२२७ प्सु । 
३. दी० ३-९४ पिदरं । 


शि १ @ 2 ~ ^) 


की + 


(न, 
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+ छदेन्तं ति रोचयमानं । साक्रि भुत्तोवाति एकम्पि आलोपं अञ्ज्लोहरित्वाव 
मरेय्याति अत्थो । 

अतिधस्मवारेनाति धम्मेन नाम पथवी तिद्र्य, सा कि तेनेव चलतीति 
अधिप्पायो । पुन थेरो रतनं नाम लोके कुटुम्बं सन्धारेन्तं अभिमतञ्च लोकेन अत्तनो 
गरुसभावताय सकटभ _्खस्स कारणं अतिभारभूतं दिदं । एवं धम्मो च हितसुखविसेसेहि 
तंसमद्धिनं धारेन्तो अभिमतो च विजञ्ज्रूहि गस्भीरप्पमेय्यभावेन गरुसभावत्ता 
अतिभारभूतो पथवीचलनस्स कारणं होतीति दस्सेन्तो “इध महाराज दे सकटा” ति 8. २१०॥ 
आदिमाह } एकस्साति एकस्मा, एकस्स वा सकटस्स रतनं, तस्मा सकटतो गहैत्वाति 
अत्थो । ओसारितं ति पतरेसितं आहटं वृत्तं ति अत्थो । 


व सभावपकतिकाति अकित्तिमपकतिकाति अत्थो । कारणमहन्तत्ताति महन्तेहि 


पारमिताकारणेहि बुद्धगुणानं निन्बत्तितोति वृत्तं होति । पथवीओआदयो महन्ता अत्तनो 
भत्तनो विसये एकेकाव, एवं सम्मासम्बुद्धोपि महन्तो भत्तनो विसये एको एव । को च 
तस्स विसयो ? यावतकं ञेय्यं, एवं आकासो विय अनन्तविसयो भगवा एको एव 
होतीति वदन्तो लोकधात्वन्तरेसुपि दुतियस्स अभावं दस्सेति । 


। | पन्बभागे आयृहनवसेन आगुहनसमद्धिता सत्निद्रानचेतनावसेन चेतनासमङ्धिता 





| असमत्थभावविभावनतो । अआणावेत्तकरत्तनञ्चेत्य धम्मतादश्सनत्थं । सक्कोति हि भगवा यत्थ 
यत्थ इ च्छति, तत्थ तत्थ नाणं वत्तेतुं । “एङ्किस्ता लोकधातुया'” ति च इदं बुद्धलेत्तमूताय ४, २११ 

| जोकधातुया दस्सनत्थं वृत्तं । तत्यायमत्थो--बुद्धलेत्तमूता एकावायं लोकधातु । तत्थ एकस्मिं 

। काले एको एव सम्मासम्बुद्धो उप्पज्जतीति । तेनाह “बुद्खेत्त ` ` पेऽ." अधिष्पायो' ति । 

तस्माति यस्मा उपसम्पदाधीनं पातिमोक्खं, उपसम्पदा च पव्बज्जाधीना, तस्मा । 

पातिमोक्चे सिद्धे, सिद्धासु तासु पन्वज्जूपसम्पदासु । ततो परं विनट्रं नाम होतीति पच्छिमपटि- 

वेधतो पर पदटिवेधसासनं, पच्छिमसीलभमेदतो च परं पटिपत्तिसासनं विनं नाम होतीति सासन- 

भावसामञ्नेन पन उभयं एकञ्ञं कत्वा दस्सेन्तो ““पच्छ्िम ""'पे० "एकतो कत्वा" ति आह । 

पारदेवनकारञ्जं ति परिदेवनेन करूणायितनब्बता करुणायना । 


~ [की 


धम्मानं सभावविसेतो न सक्का धारेतुं यतो पारमीपविचयादीसु उदकपरियन्तं कत्वा 
महापथवीकम्पो अहोसि, अभिसषम्बोधिदिवसे च द्पेत्वा पृष्बुत्तरदिाभागे बोधिरुक्छमृले 
भूमिभागो महापुरिसं धारेतुं नासक्ि, अञ्जदत्थु एकपस्से पक्वित्तअतिभारभरितनावा विय 
चक्कव क्रगन्भो विपरिवत्तो । ““समुप्पादिकाः' ति वतन्बे स-कारे अ-कारस्स आकारो, एकस्स 
च प-कारस्स लोपो कतोति दस्सेन्तो आह्‌ “समं उद्धं पज्जतीति सामुपादिका" ति। समं 
उप।दियतीति वा समुपादा, समुपादा एव साभुषादिका, समुपाहिनीति अत्थो । 

सन्ततिखणवसेनाति सन्ततिवसेन आयूहनसमङ्किता, सपुव्वपच्छाभागस् गहणवसेन 


(म ग की . 





8. २११ 
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च वेदितव्बा, सन्ततिखणवसेन वा । विपाकारहं ति दृतियभवादीसु विपञ्चनपकतितं 


सन्धाय वदति । चलतीति परिवत्तति । सुनखेहि वजनसीलो सुनखवाजिको । 
पठमबलनिहेसवण्णना निद्रिता ॥ 


दतियबलनिहेसवण्णना 


॥८१०॥ गतितो अज्जा गतिसम्पत्ति नाम नत्थीति दस्सेन्तो “सम्पन्नागतो"' ति 
आह । महासुदस्सनादिसुराजकालो पठमकप्पिकादिसुमनुस्सकालो च कालसम्पत्ति । 

एकन्तं कुसलस्सेव ओकासोति इदं यदिपि कोचि कायसुचरितादिपयोगसम्प- 
तियं ठितं बाधेय्य, तं पन बाधनं बाधकस्सेव इस्सादिनिमित्तेन विपरीतग्गाहेन जातं । 
सा पयोगसम्पत्तिसभावतो सुखविपाकस्सेव पञ्चयो, न ॒दुक्खविपाकस्साति इममत्थं 
सन्धाय वृत्तं । मक्कटो भत्तपुटं बन्धदाने मुञ्चित्वा भृङ्जित्‌ न जानाति, यत्थ वा तत्थ वा 
भिन्दित्वा विनासेति, एवं अनुपाञ्ज्रूपि भोगे । सुसाने छडडत्वा ति आदिना घातेत्वा 
छडितस्स वुदरानाभावो विय अपायतो वुदरानाभावो ति दस्सेति । 

““पच्चरी" ति पि उद्टुम्पस्स नामं, तेन एत्थ कता “महापच्चरी'' ति वञ्चति । 
उदके भरणं थे मरणच्च एकमेवाति कस्मा वृत्तं, ननु सक्केन “समुदारक्खं 
करिस्सामी'" ति वृत्तं ति ? सच्चं वृत्तं, जीवितस्स लहुपरिवत्तितं पकासेन्तेहि थेरेहि 
एवं वृत्तं, लहुपरिवत्तिताय जीवितहेतु न गमिस्सामाति अधिप्पायो | अथ वा उदकेति 
नागदीपं सन्धाय वुत्तं, थेति जम्बुदीपं | 

थेरो न देतीति कथमहं एतेन जातो, केनचि किञ्चि आचिक्खितं सियाति 
सञ्जाय न अदासि । तेनेव “मयम्पि न जानामा” ति वृत्तं । अपरस्सा'ति अपरस्स 
भिक्खुनो पत्तं आदाय." प°.“ थेरस्स हत्थे स्पेसीति योजना । अनायतनेति निक्कारणे, 
अयुत्ते वा नस्सनद्राने । तुवं अत्तानं रक्वेण्यासि, मयं पन महल्लकत्ता किं रक्खित्वा 
करिस्साम, महल्लकत्ता एव च रक्वितुं न सक्खिस्सामाति अधिप्पायो । अनागामित्ता 
वा थेरो अत्तना बत्तन्बं जानित्वा ओवदति । 


चेतनाक्छणवसेन चेतनासमद्जि ताति योजेतव्वा । एकस्मि उप्ते पच्चयवसेन तदञ्जस्स उपदानं 
परिवत्तनं । 
पटमबलनिहेसवण्णना निद्विता । 


दुतियबलनिहेसवण्णना 
॥८१०॥ भोगे भुल्जितुं न जानाति, विनासेतीति योजना । 


१. अपरोपि थेरस्स ८ अदु कथायं ) । 


न --------- 
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~ सम्मापयोगस्स गतमग्गोति सम्मापयोगेन निप्फादितत्ता तंस्सं सञ्जानन- 
कारणं ति अत्थो । 
भूतमत्थं कत्वा अभूतोपमं कथयिस्सतीति अधिप्पायो । मनुस्साति भण्डागारि- 
कादिनियुत्ता मनुस्सा महन्तत्ता सम्पटिच्छितुं नासिवखंसु । 
दूतियबलनिहेसवण्णना निद्रता । 


ततियबलनि हेसवण्णना 


॥८११॥ अच्चिताति गता । पेच्चाति पुन, मरित्वातिवा अत्थो । उस्सन्नत्ताति 
वितक्घबहुलताय उस्सन्नत्ताति वदन्ति, सूरतादीहि वा उस्सन्नत्ता। दिब्बन्तीति 
कीटन्ति । 


सज्ञीवकाकसुत्तस ङ्गातरोरुवमहारोरुवतापनमहातापन अवीचियो अद्र महा- 
निरया । एकेकस्स चत्तारि द्वारानि, एकेकसिमं वारे चत्तारो चत्तारो गृथनिरयादयोति 
एवं सोकर उस्सदनिरये वण्णयन्ति । 


सक्कसुयामादयो विय जेहुकदेवराजा । पजापतिवरुणईसानादयो विय दुतिया- ४. २१२॥ 
दिद्रानन्तरकारको परिचारको हृत्वा । 
ततियबलनिहेसवण्णना निद्रता ॥ 


चतुत्थबलनिहेसवण्णना 
॥८६२॥ कप्यो'ति द्वेधाभूतग्गो । एत्थ च बीजादिधातुनानत्तवसेन खन्धादि- 
धातुनानत्तं वेदितब्बं । 
चतुत्थबलनिदेसवण्णना निदिता ॥ 
पच्चमबलनिहेसवण्णना 


॥८१३।। अज्ज्ञासयधातुति अज्ज्ञासयसभावो । यथा गृथादीनं धातुसभावो एसो, 
यं गूथादीहैव संसन्दति । एवं पुग्गलानं अज्ज्ञासयस्सेवेस सभावो, यं दुस्सीलादयो 


लहुपरिबत्तिताय जीवितस्साति अधिषप्पायो । 
न अदासि पयुत्तवाचाय उप्पन्नं ति अधिष्पायेन । 
सभ्मापयोगेनाति सम्मापटिपत्तिया । 


दूतियबलनिहसवण्णना निदिता । 


पच्चमबलनिहेसवण्णना 
।॥८१३॥ धातुसभावोति मृतादिसङ्खातधातूनं सभावो । सभागवसेन फलमूतेन । अन्का- 


क 





१. तम्बो (अटु कथायं) । व 





8. २१३ 





उन १४ विभङ्खमूलटीका-अनुटीकां 


दुस्सीलादिकेटेव संसन्दन्तीति वुत्तं टोति । भिक्छूपि आसू ञ्जमजञ्जं आहु । आवुसो 
टरम मनुस्सा “यथासभागेन परिभुञ्जथा | ति वदन्ता अम्हे सभागासभागे विदित्वा 
हीनजञ्ज्ञासयपणीतज्ज्ञासयतं परिच्छिन्दित्वा धातुसंयुत्तकम्मे उपनेन्ति तस्स पयोगं 
दट्टकामाति अत्थो, एवं सभागवसेनेव अज्ज्ञासयधातुपरिच्छिन्दनतो अज्ज्ञासयधातु- 


सभागवसेन नियमेतीति अधिप्पायो । 
पञ्चमबलनिटेसवण्णना निदिता 


छटुबलनिटे सवण्णना 

चरितं ति इध दृच्चरितं सुचरितं ति वृत्तं । अप्परजं अक्खं एतेसं ति अप्पर- 
जकलाति अत्थो विभावितो, अप्परजं अक्खिम्ि एतेसंति अप्परजकखाति पि सहत्थो 
सम्भवति । एत्थ च आसयजाननादिना येहि इन्द्रियेहि परोपरेहि सत्ता कल्याणपापा- 
ज होन्ति, तेसं जाननं विभावेतीति वेदितन्बं । एवञ्च कत्वा इन्द्रियपरोपरि- 
यत्तमासयानुसयत्राणानं विसुं असाधारणता, इृन्द्रियपरोप रियत्तनानाधिमृत्तिकता- 

जाणानं तिसु बरुता च सिद्धा होति । 
॥ ८१५॥ यदरियाति ये अरिया । आर्वासिसूति निस्साय वसिसु | के पनते ? 
“दृध भिक्वे भिक्खु पञच्वङ्खविप्पहीनो होति छ्ङ्खसन्नागतो एकारक्खो चतुरापस्सेनो 
पनुण्णपच्चेकसच्चो समवयसदेसनो अनाविलसङ्कप्पो पस्सद्धकायसङ्भारो सविमुत्तचित्तो 
सविमुत्तपञ्ञो" ति* एवं वुत्ता । एतेसु पञ्च द्धविप्पहीनपच्चेकस च्चपनोदनएसनासम- 
वयसज्ञनानि “सद्कायेकं पट्सिवति अधिवारसोति परिवज्जेति विनोदेती''तिः वृत्तेसु 


सयधातुपरिच्छिन्दनतोति अज्ज्ञासयसभावस्स “हीनं, पणीतं'' ति वा परिच्छिज्ज जाननतो 
ृद्धिनिमित्तेन विय महोधेन उपरिमेषवृष्धिया । 
पञ्च मबलनिरेवण्णना निदिता । 


छटुबलनिहेसवण्णना 

सहत्थो सम्भवति समासन्तेनेव तथा सदुषिद्धितो । तें ति परोपरानं विसदाविसदानं 
सद्धादिडन्दरियानं । एवञ्च क्वाति आसयादितो इन्दरियपरोपरियत्तस्स, इन्द्रियप रोपरियत्ततो च 
अधिमृत्तिमेदस्स विसिदुसभावत्ता एव । 

॥ ८१५॥ “कै पन ते अरियावाधा'' ति पुच्छित्वा ते सुत्तेनैव दस्सेन्तो “ईध भिक्लवे'" 
ति आदि पालि आहरिता ““एवं वृत्ता" ति निगमेत्वा पुन मग्गाधिगमेनेव तेसं अधिगमं दस्सेन्तो 
““एतेमू"' ति आदिमाह । तत्य इतरेति छ ङ्घ समन्नागम, एकारक्खा, सङ्कायपटिसेवनादयो । 

| ८१६ ॥ आरम्मणतन्तानानुसयनेसूति आरम्मणानुसयनं, सन्तानानुसयनं ति द्वीसु 


8. २१३॥ अनुसयनेसु । यथा हि मणेन असमुच्छन्नो रागो कारणलाभे उष्पज्जनारहो थामगतद्रुंन सन्ताने 


१. दी० ३, २२४, अं° ३-२७९ पिह्सु । २. म० २-१२७ पिद्रं । 








ये ३१५ 


अपस्सेनेमु विनोदश्च मग्गकिचचानेव, इतरे च मग्गनेव समिज्छन्ति । तेनाह्‌ “एतच 
सुत्तं "प°." दौपेतीः' ति | 

॥८१६॥ आरम्मणसन्तानानुसयनेसु इदा रम्मणे आरम्मणानुसयनेन अनुसेति । 
आचिण्णसमाचिण्णाति एतेन समन्ततो वेेत्वा विय टितभावेन अनुसयिततं दस्सेति । 
भवस्सपि वत्थुकामत्ता, रागवसेन वा समानत्ता भ्वरागानुस्यो "प°. .सङ्खहितो"' 
ति आह्‌ | 

॥८१८॥ “पणीताधिमृत्तिका तिक्खिन्द्रिया, इतरे मुदिन्द्िया"” ति एवं इन्द्रिय- 
विसेसदस्सनत्थमेव अधिमुत्तिग्गहणं ति आह “तिकिबन्दरिय मुदिद्धियभावदस्सनत्थं""ति। 


॥ ८१९ ॥ पहानक्कमवसेनाति एत्थ पहातन्बपजहनक्कमो पहानक्कमो ति 
दटुब्बो, यस्स पहानेन भवितव्बं, तं तेनेव पहानेन पठमं वुच्चति, ततो अप्पहातन्बं ति 
अयं वा पहानक्कमो | 

॥ ८२० ॥ मरगस्स उपनिस्सयभूतानि इन्द्रियानि उपनिस्सयङन्द्िथानि । 


॥ ८२६ ॥ निन्बुतिछन्दरहितत्ता अच्छन्दिकटरानं पविद्वा । यस्मिं भवद्धं 
पवत्तमाने तं सन्ततियं लोकृत्तरं निब्बत्तति, तं तस्स पादक । 


ख्टुबलनिदहेसवण्णना निदिता ॥ 


अनुसेतीति वुच्चति, एवं इदारम्मणेपीति तस्स आ रम्मणानुसयनं ददुन्बं । तं पनस्स॒ अनुसयनं 
उप्पत्तिया पाकटं होतीति दस्सेतुं अटुकथायं “यथा नामा” ति आदि वत्तं । ““आचिण्गसमा- 
चिण्णा'“ ति एतेन इदारम्मणे रागस्स चिरपरिभावनं विभावेति । यस्मा पन एवं चिरपरि- 
भावितं षपरिवेठेत्वा विय टितं होति, तस्मा “समन्ततो वैरेत्वा विय टितभावेन अनुसयिततं 
दस्सेती ` ति वृत्तं । तथा हि उदके निमृग्गसदिसो उदाहृटो । ““सन्ेपि तेभूमका धम्मा काम- 
नीयद्रुन कामा" ति आदिपादिवसेन भवरागस्सापि वत्थुकामता वेदितन्बा । रागवसेनाति 
भआरम्मणरज्जनवसेन । 
॥८१८॥ इन्द्रियविसेो विनेय्यानं इन्दरियपरोपरियत्तं । 


॥८१९॥ पहातन्बेन उपद्दृतनिरोधनत्थं पहायकं परियेसती ति परमं पहातन्बं, 
पच्छा पहायकं ति अयं पहातब्बपनहनककमो पहानङ्कमपदेन वुत्तो । यस्साति पहातब्बस्स । 
तं ति पहातव्वं । पठमं दुच्चतीति पहानविचारणानं पमं वुच्चति । ततो पच्छा अप्पहातम्बं 
यथा तं दस्सनत्तिकादीसु । 

॥८२६॥.तं ति भव ङ्गं । तस्साति लोकुत्तरस्स । पादकं ति अन्तिमभविकस्स भवङ्कं 
सन्धायाह्‌ । 

छटु बल निहसवण्णना निदिता । 





१. अभि-इ २-४४१ पिद । 








8. २१४॥ 


8. २१४५) 
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सत्तमबलनिहेसवण्णना 


॥ ८२८ ॥ निहायित्वाति कम्मद्रानं मनसि करोन्तो निह ओक्कमित्वा पटि- 
बृद्धो समापत्ति समापन्नोम्ही ति अत्थो । नीवरणादीहि विसुद्धचित्तसन्तति एव 
चित्तमञ्जूसा, समाधि वा, कम्मदुानं वा । चित्तं व्पेतुं ति समापत्तिचित्तं ठपेतुं 1 

सञ्ञावेदयितानं अपगमो एव अपगमविमोववो । 

सञ्जामनसिकारानं कामादिदूतियज्जञानादिपक्लन्दनानि “हानभागियविसेस- 
भागियधम्मा'" ति दस्सितानि, तेहि पन ्ानानं तंसभावता धम्म-सहेन वृत्ता । पगुण- 
भाववोदानं पगुणवोदानं । तदेव पठमज्छ्ानादीहि वुदुहित्वा दृतियज्ज्ञानादिअधिगमस्स 
पच्चयत्ता चवृद्रनं नामा" ति वुत्तं । “वोदानम्पि वुदरानं, तम्हा तम्हा समाधिम्हा 
वुदानम्पि वुद्रानं'" ति इमाय वुद्रानपाच्छिया अस ङ्गहितत्ता निरोध समापत्तिया वृद्रानं 
“वारधिमुत्तकवुदभुनं नामा"' ति वृत्तं । ये पन “निरोधतो फलसमापत्तिया वुद्ानं' ति 
पालि नत्थी ति वदेय्युं, ते "निरोधा वुदहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनं फलसमापत्तिया 
अनन्तरच्चयेन पच्चयो'' ति इमाय पाट्िया पटिसेधेतन्बा । 

सत्तमबलनिदहेसवण्णना निदिता । 


दसमबलनिहेसवण्णना 
॥ ८३१ ॥ रागादीहि चेतसो विमुत्तिभूतो समाधि चेतोविमुत्ति । पञ्जाव 
विमुक्ति पञ्ञाविमृत्ति । कम्मन्तरविपाकन्तरमेवाति कम्मन्तरस्स विपाकन्तरमेवा ति 
ति अत्थो । चेतनाचेतनासम्पयुत्तकधम्मे निरयादिनिन्बानगामिनिपटिपदाभूते कम्मं ति 


सत्तमबरनिदहेसवण्णना 
॥८२८॥ समापन्नोम्हीति मजञ्जतीति अध्थो । 
समाधि वा तस्स आरम्मणमभूतं कम्मटरानं वा॒चित्तमञ्जुघाति योजना । वपेतुंति यथा- 
परिच्छिन्नं कालं समापत्तिचित्तं पवत्तेतुं । 
तेहीति सञ्जामनसिकारेहि । तं सभावताति कामादिदृतियज्जञानादिअनुपक्न्दनसभा- 
वता 1 षगुणवोदानं पगुणभावसिद्धा क्चानस्स पटिपक्छतो विमुद्धि । 
सत्तमबलनिहे सवण्णना निदिता । 


दसमबलनिहेसवण्णना 
॥८३१॥ पञ्जञाव विमुत्तीति रागादीहि विमुत्तिभूता पञ्जा विमुत्तीति योजना । 
कम्मन्तरस्स विपाकन्तरमेवाति अत्थो विपाकन्तरजाननस्सेव दृतियबलकिच्चत्ता, कम्मन्तरजान- 


नस्य च ततियबलकिच्चत्ता। बलसदिसतं ति एकच्चबलसदिसतं । कस्मा पनेत्थ बलजाणक्रिच्चें 


१. अभि०-८-१३८ पिदरं । 








अभिधम्मपिटके ३१७ 


गरेत्वा आह “कम्मपरिच्छेदमेवा" ति । अष्पेतुं न॒ सक्कोति अदटुमनवमबलानि 

विय, तंसदिसं इद्धिविधत्राणं विय विकुन्वितुं । एतेन दसवल्सदिसतश्च वारेति, 
्लानादिजाणं विय वा अप्पेतुं विकुव्ितुञ्च । यदिपि हि ज्ञानादिपच्चवेक्खणत्नाणं 

सत्तमबलं ति तस्स सवितक्कसविचारता वृत्ता, तथापि ज्चानादीहि विना पच्चवेक्डणा >. ९५५५ 
त्थी ति ्ञानादिसहगत॑ आणं तदन्तोगधं कत्वा एवं वुत्तं ति वेदितब्बं \ अथवा 
सब्बञ्जुतञ्जाणं श्ञानादिकिच्चं विय न सन्तं बलकिच्चं कात सवकोतीति दस्सेतुं 

^तज्हि क्ानं हृत्वा अप्पेतुं इद्धि हत्वा विकुब्बतुच्च न सक्कोती' ति वुत्तं, न पन 

कस्सचि बलस्स ज्ञानदृदधिभावतो ति दटुब्बं । 

जाणविभङ्खवण्णना निदिता । 


च ञ्लानादिअबलनाणं उदाहटं ति चोदनं सन्धायाह “यदि पी" ति आदि । तदन्तोग्धं ति 
तस्मिं श्चानादिपच्चवेक्ठणासमभावे सत्तमबलनाणे अन्तोगधं । एवं ति ्ानादिनाणं विय) 
अप्येतु, विकुन्बितुज्ञाति अत्तना वृत्ताकारं सन्धायाह । समृदयप्पहानादिएकच्चनाणकिच्चम्पि 
अक्र रोन्तं सब्बञ्बृतञ्जाणं कथमप्पनादिकं क्ञानादिकिच्चं करेग्य, बलनाणेहि पन जानितन्बं, 
ततो उत्तरिञ्च जानन्तम्पि यस्मा एकच्चबलकिच्चं न करोति, तस्मा अञ्जानेव बलजाणानि, 
अज्जं सब्बञ्जुतञ्जाणं ति दस्सनत्थं ““एतेसं पन किच्च न सव्वं करोती ति आदि' अदु 
कथायं वृत्तं । तत्थ यथा सम्बञ्जुतञ्जाणं अबलकिच्चं एकच्चं न करोति, एवं बलकिच्चम्पीति 
उदाहरणदस्सनवसेन ““तच्हि स्लानं हृत्वा अप्येतु" ति आदि वृत्तं ति दस्सेतुं "अथ वा" प°“ 
दटुभ्ब'' ति वृत्तं । 
नाणविभङ्गवण्णना निदिता । 


१. अभि-द २-४४५ पिदरं । 





8. २१६॥ 


8. २१५॥ 








= ।१७॥ खुहकवत्थुविभद्ध 

१--एककमातिकादिवण्णना 

॥ ८३२ ॥ " तेत्तिसति तिका" ति वृत्तं, ते पन पर््रातस । तथा “पुरिसमला- 
दयो अदु नवका'' ति वृत्तं, ते पन आधातवत्थु आदयो नव । ये "द्रे अउद्ारसकाः' 
ति आदिम्हि वृत्ता, ते एव “इति अतीतानि छतिसा'' ति आदिना तयो छत्तिसका 
कता ति आह्‌ “छ अदरूरसका” ति, दासद्व पन दिद्िगतानि अञ्जत्थ वुत्तभावेनेव 
इध निक्खित्तानोति न गहितानीति दट्ुञ्बानि । 

एककमातिकादिवण्णना निदिता । 


१-एककनिहेसवण्णना 
॥ ८४३-८४४ || अत्थिपटिच्चं नामाति यथा “"चक्खुच्च परिच्चा'' ति आदीमसु 
निस्सयादिपच्चयभावेन परटिच्चाति वुत्तं, न तथा इध खत्तियादिजातीनं परमत्थतो 
अविज्जमानानं निस्सयादिपच्चयत्तस्स अ भावा । येयु पन खन्धेसु सन्तेसु खत्तियादि- 
सम्मुति होति, तेसं अब्बोच्छिच्नताव खत्तियादिजातिया अत्थिता, सा इध पटिच्च- 
सहेन विभाविता ति अत्थो । एकिस्सा सेणिया ति असम्मिन्नायाति अत्थो । 


पञ्टविस्सन्ञनादिकिरियासु पुरतो करणं पुरेक्वारो । निक्खेपरासौति 
निधानरासि । पत्थटाकित्तिनोति वित्थिण्णाकित्तिनो । रत्तञ्जुमदोति पुराणञ्जरुता- 
मदो ति वदन्ति । चिररत्तिजातेन, चिररत्तिपब्बजितेन वा जानितन्बस्स, रत्तीनमेव 
वा जाननमदो । उपद्भुपकमानोति आणाकरणमानो । आणाकरणज्हि विचारणं इध 
यसो" ति वुत्तं ति । परिमण्डलत्थभावनिस्वितो मानो परिणाहमदो । सरीरसम्पत्ति- 
पारिपूरिया मदो पारिपुरिमदो । 


१७--खहुकवत्थुविभङ्धः 
१-एककनिहेसवण्णना 

८४२३-४ अप्थिपटिच्चं नामा ति अत्थिता पटिच्चत्थो नाम, असतिपि सहजातपुरे- 
जातादिभावे यस्मिं सति य॑ होति, सो तस्स पच्चयोति कत्वा यथा तथा अत्थितामत्तं इध पटि- - 
च्चत्थोति अत्थो । तं पन परिच्चर्थं व्यतिरेकमुखेन पाकटतरं कतुं ““यथा'' ति आदिमाह । 
तस्थ निस्सयादिपच्चयभावेन पटिच्चाति दृत्तं ति निस्सयादिपच्चयभावतो पच्चयभूतं चक्खादि 
''पटिच्चा'' ति वृत्तं । एकिस्सा सेणियाति अद्रारससु सेणीसु मयं अमुकाय सेणिया जाताम्ह, 
न अज्ञे विय अष्पञ्जाताति एवमेत्थ अत्थं वदन्ति । 





+. ३१९ 


॥ ८४५ ॥ वत्थुना विनापि व््तब्बताय अवत्थुकं, न वत्थुनो अभावा । 


| ८४६ ॥ चित्तस्स वोस्सञ्जनं ति चित्तस्स सतितो मुच्चनं, कायदुच्चरिता- 
दीसु पवखन्दनं वा वोस्सग्गो । पतिद्वाभावोति कुसलकरणे अद्रा, अनुदानं ति 
अत्थो । पमादसद्कातस्स अत्थस्स कायदृच्चरिते चित्तस्स॒वोस्सग्गो पाणातिपाते 
मिच्छादिद्वियं कोधे उपनाहेति एवमादिको परियायो अपरियन्तो, तदत्थतप्परिया- 
यप्पकासको वोस्सग्गनिस्सग्गादिको व्यञ्जनपरियायो चा ति सव्वं तं सद्भिपित्वा एव- 
रूपो ति इदं आकारनिदस्सनं सन्बपरियायस्स वत्तुं असक्कुणेय्यत्ता कतं ति दस्सेन्तो 
आह॒ “वरियन्ताभावतो'' ति । विस्सद्राकारो ति सतिया पच्चनीकमूते चत्तारो 
खन्धे दस्सेति । 

|| ८४७ ॥ चित्तस्व थद्धता तथापवत्तचित्तमेवाति वदन्ति, मानविसेसो वा 
ददुब्बो । उपसङ्कुमने वन्दितन्बं होतीति परियन्तेनेव चरति । ` 

॥ ८४८ ॥ “आपत्ति आपन्नोसी"' ति वृत्ते “आवुसो त्वं आपन्नोसी'' ति आदिना 
तेन वृत्तं तस्सेव उपरि खिपनवसेन “पटिष्फरित्वा' ति वदन्ति । “तस्मिं नाम 
दलि, अकुसले वा इदं करोन्ते अहं कस्मा न करोमी'' ति एव इध परिप्फरणं युतं । 
करणस्स उत्तरकिरिया करणुत्तरियं । अकुसलपक्वो एता ति सारम्भो ति अधिप्पायो । 


|| ८४९ ॥ अतिच्च इच्छतीति अतिच्चिच्छो, तस्स भावो अतिच्चिच्छताति 
वत्तव्बे च्चि-कारलोपं कत्वा “अतिच्छता' ति वृत्तं । अत्रिच्छताति च सा एव 
वुच्चतीति । तत्रापि नेरत्तिकविधानेन पदसिद्धि वेदितन्बा । यथाल वा अतिक्क- 


पुरतो करणं पमुखभावकरणं । निधानरासीति निदहित्वा ठपितधननिचयो । यसोति 
इस्सरियं । तं पन येसु वत्ति, तेसु पटुापकओआणाकरणेहि पाकटो होतीति ` 'पटापकमदो, आणा- 
करणमदो ' ति च वृत्तं । 

॥८४५॥। वल्थुनाति जातिआदिपवत्तिहेतुना । 

1८४६॥ पतिद्भाभावोति कु्षलकम्मेसु पतिद्धानाभावो, सो पन यस्मा कुसलकिरियाय 
ठानं न होति, तस्मा ““कुसलकरणे अदुानं'' ति आह्‌ । पमादस ङ्खातस्स॒ अल्थस्स एवमादिको 
परियायोति योजना 1 आदि-सटेन “वचीदुच्चरिते, मनोदुच्चरिते चित्तस्स॒वोस्सग्गो, मक्लो, 
पासोः'ति च एवमादिकस्स सङ्खहो दट्रब्बो । ““पमादो पमज्जनादी ' ति आदिको तदस्थप्ष- 
कासको, “'चित्तस्स वोसमो वोस्सग्गानुप्पादनं'' ति आदिको तप्परियायप्पकासको व्यज्ञन- 
परियायो च अपरियन्तोति सम्बन्धो । ““चत्तारो खन्धे दरसेतौ"' ति इमिना सतिवोस्सणाकार- 
प्पवत्ता चत्तारो अकुसलक्खन्धा पमादोति वदति । 

॥८४७॥ अनिवातवृत्तिताय हेतुभूतो चित्तसम्पगगहो मानविसेसो । 

॥८४८॥ उत्तरभावो उत्तरियं, करणेन उत्तरियं करणुत्तरियं, सारम्भेन परस्स किरि- 
क /# उत्तरिकिरिया । 


8. २१४५ 








8. २१८ 


8. २१६।। 








३ ^" „^ ° विभङ्गमूलटीका-अनुटीका 


मित्वा अव्र अत्र इच्छनं अत्रिच्छता, सा एव र-कारस्स त-कारं कत्वा “अतिच्छता'” 
ति वृत्ता । 

अत्रिच्छं ति अतिच्छं, भत्र वा इच्छन्तो | केन ? अतिलोभेन अतिलोभ- 
मिच्छासङ्कातेन अतिलोभमदेन च । अत्तनो हितं अत्ताति वृत्तं । हायति जीरति, 
आदिण्णो वा अत्ता, पत्तो वा अत्ता, नं जीरति चन्दकिन्नरि पत्थयित्वा असिताभूदेविया 
विहीनो विय । 

इच्छाहतस्साति इच्छाय उपद्दृतस्स, मुहितस्स वा | 


अतिहीए्छ्यानोति अवमञ्जमानो । मलक ति एवंनामकं जनपदं, अन्भोकासं वा । 
कोदण्डकेनाति कुदण्डकेन रस्सदण्डकेन गदूदृलेनाति च वदन्ति । रुहिरमवितङ्कोति 
रुहिरसिन्नगत्तो | 

॥८५०॥ जानन्तस्सेव भिय्यो भिय्यो चोदेन्तो विय सम्भवेतुकामो होति । 
पच्चयेति उपादानादिपच्चये । 

॥८५१॥ ये पतिरूपेन वञ्चेन्ति, ते गण्ठिका, दुराचारेन वा गण्ठिभूता । गण्ठिक- 
पत्ता नाम गण्ठका एव होन्ति, तेन सद्धिविहारिका गण्ठिकभावेन भ्येरो'..पै०.. 
दोघचङ्कमे विहरति" ति वदन्ति । 

वटति भन्तेति अयम्पि एको पकारो, लाभिना एव पन सक्का जातुं ति अत्तनो 
समापत्तिलाभितं सूचेतीति अत्थो । पञ्चत्तयं नाम उपरिपण्णासके दुतियसुत्तं । तस्स 
गम्भीरत्ता वदति “पच्नत्तयं ओलोकेन्तस्सा” ति । 

॥८५२॥ सिङ्धन्ति सिद्धां । तज्हि कुसलस्स विज्छन्तो समासे वितताय सीसे 
परिक्छतं सुनिखतं विसाणं विय, धिरत्ता च सिङ्खं वियाति सिङ्खं, तं पनत्थतो रागो । 


॥८४९॥ नेरत्तिकदिधानेनाति इ-कार, च्च-कारानञ्च रका रतापादनेन । 

अत्तहितं अत्ताति उत्तरपदलोपेन निहेसमाह यथा ““रूपभवो रूपं, भीमसेनो भीमो" ति 
च । आदि्नो, पत्तो वा अत्थो अत्ताति निरुत्तिनयेन पदसिद्धि वेदितन्बा । 

मुदितस्साति अद्धतस्स । 

॥८५०॥ ज्ञानन्तरसेव महाजनस्स । उपादानादिषच्चयेति इन्धनुदकचीवरादिके पारि- 
प्रिहेतुके । 

॥८५१॥ गण्ठिका सयं गण्ठिकिरणतो । पतिरूपवचनतो, अञ्जेसं गण्ठिभेदतो च 
गण्ठिभरूता । 
।॥८५२॥ अभेज्जन्तरतायः समासेवितताय सुट्‌टु आसेवितताय । 


१. अत्तम्हाति ( अदु कथायं ) २. मल्लगामं ( अट कथायं ) । 
३. म ३-१८ पिदु । ४. असेज्जन्तरताय (क) 
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॥८५३॥ तेमनकरणत्थे तिन्तिण-पदो ददुञ्बो । खीथनं ति च येन लोभेन परं 
ममं ति वदन्तं खीयति, सो वृत्तो । खीयनं भण्डनं ति च वदन्ति । तिन्तिणं ति वा 
लोलुप्पमिच्चेव वृत्तं होति । सञ्जा-सदो हि एसो खोटुप्पवाचकोति । 

॥८५४॥ ऊरुष्पमाणापीति एतेन महन्तघनभावेन अपतितं दस्सेति । अथवा ति 
आदिना चीवरमण्डनादीनं विसेसनानि “इमस्स वा पतिकायस्स बाहिरानं वा 
परिक्वारानं मण्डना" ति आदीनीति दस्सेति । चीवरेन हि मण्डना चौवरमण्डना, 
चीवरस्स वा मण्डना चीवरमण्डना, एवं पत्तमण्डना सेनासनमण्डना चाति 
अधिष्पायो । ऊनद्रानपूरणं छविरागसुसण्ठानादिकरणच्च चीवरादीसु काये च यथायोगं 
योजेतन्बं । तदहुजातदा रको विय होतीति दारकचापल्यं न मुञ्चतीति अत्थो । 

॥८५५॥ सदिसा अनुरूपा भत्ति सभागो, न समभागो असभागो, मानथद्धता, 
विरोधो वा। तेनस्स मातादीसु वत्तनं असभागवृत्तिता । एवंविधानं मानाधिकानं 
अकुसलानमिदं नाम । 

||८५६॥ परितस्सिताति स _्गम्पना, उवकण्ठितस्स वा तस्स तस्स तण्टायना । 

|(८५७॥ कुसलकरणे कायस्स अविप्फारिकता लीनता जातिञालस्यं, न रोग- 
उतुभोजनादीहि कायगेलञ्जं तन्दौ नाम, अथ खो पकतिमालस्यं ति अत्थो । काया- 
लसियं ति नामकायस्स आकसियं, तदेव रूपकायस्सापीति ददुब्बं । 


॥८५८॥ अच्चसनादीहि उप्पन्नधातुक्खोभनिमित्तं आलसियं विजम्भिता । 


॥८५९॥ भत्तनिमित्तेन उप्पन्नं आलस्यं भत्तसम्मदो । 
॥८६०॥ इमेहि पनाति चित्तस्स अकल्यतादीहि । सब्बत्थ किलेसवसेनाति 
थिनमिद्धकारणानं रागादीनं वसेनाति ददुब्बं । 


| ८५३। चिरकालपरिभावितत्थेन तेमनकरणं अल्कभावकरणं , लोभवसेन अवस्सवनं ति 
अत्थो । 

एवं सन्ते कथं खीयनं ति निटेसोति आह ““खीयनं ति चा ' ति आदि । 

॥ ८५४] चीवरमण्डनादीनं ति चीवरमण्डना पत्तमण्डना सेनासनमण्डनाति इमेसं । 
इदानि तं विसेसनभावं योजेल्वादस्सेतुं “'चीवरेन ही'" ति आदि वृत्तं । 

॥८५५॥ सभागरहितो, सभागपटिपक्खो वा असभागो, अननुकृलानं पदिक्कूलता वा । 
तेनाह ""मानयडता, विरोधो ग ` ति। 

॥८५६।। सङ्कप्पना उक्कण्ठनावसेन अनवद्रानं, अनवधानं वा । तस्स तस्स आरम्मणस्स 


तण्हायना । 
=", ८५७॥ कायस्पाति नामकायस्स । तस्मिज्हि अविप्फारिके रूपकायोपि अविप्फारिको 


होति । 
॥८६०।। रागादीनं ति रागमोहअहिरिकानोत्तप्पविचि किच्छादीनं । 
२१ 





9. २१९॥ 


93. २१५७॥ 





8. २२०॥ 
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॥८६१॥ सम्मा आजोवतो अपेतो कतोति अपकतो । सो आजीवुपद्वेन उपदुदु- 
तोति कत्वा आह “उपद्‌दतस्साति अत्थो" ति | 

तिविधम्पि तं तत्थ आगतं तस्स ॒निस्सयभूताय इमाय पाटिया दस्सेतुं ति 
एवमत्थो दटुब्बो । 

पापणिकानोति आपणतो छड्ितानि । नन्तकानीति अन्तरहितानि, चीरानि 
वा । गिलानस्स पच्चयभूता भेसज्नसङ्खाता जीवितपरिक्खारा गिलानपच्चयभेसञ्ज- 
परिक्वारा । पूतिमुत्तं ति पुराणस्स अपुराणस्स च सव्वस्स गोमृत्तस्सेतं नामं । पूति- 
भावेन छड्तोसधं ति पि केचि । 

अगब्भिका एकटवारा दीघसाला किर उदहण्डो । कुच्छितरजभूताय पापिच्छताय 
निरत्थककायवची विप्फन्दनिगगहणं कोरजं, तं एतस्स अत्थीति कोरजिको, अतिविय 
कोरजिको कोरजिककोरजिको । अतिपरिसद्कितोति केचि । मुवसम्भावितोति 
कोरजिकको रजिकादिभावेन पवत्तवचनेहि अत्तनो मुखमत्तेन अञ्जेहि सम्भावितो । 
सो एवरूपो एवरूपताय एव अत्तानं परं विय कत्वा “अयं समणो” ति आदि कथेति । 

पणिधायाति “भरहा ति म॑ जानन्तु" ति चित्तं ठ्पेत्वा, पत्येत्वा वा । आवा- 
थकज्कायोति मनुस्सानं जापाथदाने समाधिं समापन्नो विय निसीदन्तो आपाथके 
जनस्स पाकटद्राने ज्ञायी | 

अञ्ज विय कत्वा अत्तनो समीपे भणनं सामन्तजप्पितं । आकारस्स रस्सत्त 
कत्वा “अठ्पना” ति वृत्तं । कूहनं कुहो, तस्स अयना पवत्ति कुहायना, कहुस्स वा 
पुरगलस्स भयना गतिकिरिया कुहायना । ॑ 

॥८६२॥ पृद्स्सा ति “को तिस्सो, को राजपुजितो"' ति पुदुस्स । नहनाति 
बन्धना परिवेठना । 

॥८६२॥ निमित्तेन चरन्तो जीवन्तो निमित्तकारको नेमित्तिको, तस्स भावो 
नेमित्तिकता । अत्तनो इच्छाय पकासनं ओभासो । को पन सो ति ? “अज्ञ भिक्खुनं 


॥८६१॥ तिविधम्पि कहनवत्थूं दस्सेतुं ति सम्बन्धो । तत्था ति महानिस । तत्थ 
कतमा कहना लाभसक्कारसिलोकसन्निस्सितस्सा'' ति आदिना, इध खुटूकविभद्खे आगतं 
देसनानयं निस्साय महानिदसदेसना पवत्ताति आह ""निस्सयभरूताय इमाथ पाछ्रिया"' ति । 

अन्त रहितानोति अन्तविकलानि छिन्दन्तानि । 

लाभसक्कारसिलोकहेतु सम्भावनाधिप्पायेन संयताका रदस्सनं कोहञ्जं ति आह “पापि- 
च्छताय निरत्यककायवचःविष्फन्दनिग्हुणं कोरजं"" ति । यो संवेगबहुलो कुककुच्चको पुब्बेनापरं 
भत्तनोपि किरियं परिसङ्कन्तो पच्चवेक्मानो तिद्रति, तादिसं विय अत्तानं दस्सेन्तो “अतिषरि. 
सङ्कुतो'' ति वृत्तो । 


१. अभि० २-३६५ पिद । 
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पच्चया दुल्लमा जाता'' ति भादिका पच्चयपटिसंयुत्तकथा । इच्छितवत्थुस्स समीपे 
कथनं सामन्तजप्या । 


॥८६४॥ बहि छनं उक्ेपना । परपिद्विमंसखादनसीलो परपिद्विमंसिको, तस्स 
भावो परपिद्िमंसिकता । 


॥८६५॥ निकत्तु अप्पेन लाभेन बहुकं वञ्चेत्वा गहेतुं इच्छनं निजिगीसनं, 
तस्स भावो निजिगीसनता । तस्सेव इच्छनस्स पवत्ति आकारो, तं सहजातं वा 
गवेसनकम्मं । 


॥८६६॥ वण्णसम्पन्न पोक्खरं वण्णपोक्खरं ति उत्तरपदलोपो पृन्बपदस्स 
ददुन्बो, वण्णपारिपूरी वा वण्णपोक्वरता । “अत्थजापिका"'ति एत्थ विय जप-सहो 
उप्पत्तिवाचकोति आह्‌ ^“पवत्तेती"' ति। 

॥८६७॥ सेय्यसदिसमाना उन्नतिवसेन पवत्ताति उभयत्थापि “मानं जप्पेती"' 
ति वृत्तं | 

॥८६८। हीनमानो पन ओनतिवसेन पवत्तितो केवलेन मानसटेन निहैसं नारह- 
तीति तंनिहेसे “ओमानं जप्पेती'" ति' वुत्तं । 

॥८७२॥ राजभोगेन रटुभुञ्जनको राजनिस्सितो रद्ियो । 

॥ ८७९ पु्गलं अनामसित्वाति यथा सेय्यस्स सेय्यमानादिनिहेरेसु “परेहि 
सेय्यं अत्तानं दहती'' ति सेय्यादिपुग्गलो मानुप्पादको आमद, एवमेतस्स सेय्यमान- 
भावेपि मानुप्पादकपुग्गलविसेसं अनामसित्वा “परे अतिमञ्जरति"” च्चेव वृत्तं ति 
अत्थो । परे अतिक्रमित्वा मञ्जनञ्हि यस्स कस्सचि अतिमानो' ति । 


।॥८६४॥। पसंसामुखेन निन्दनं ति पसंसावस्थुको खिपनं बहि छइनं यथा “अदायकं अहो 
दानपती ' ति । 


।८६५॥ गवेसनकम्मं ति अप्पकेन लाभेन महन्तस्स परियेसनकब्यापारो । 

।८६६॥ पोक्खरं वुच्चति सुन्दरं, वण्णस्स॒सुन्दरभावो वण्णपारिपूरी होतीति धाह 

वण्णपार्पू तै वा वण्णपोक्छरत'" ति । 

॥८७९॥। ्ेय्यमानादिनिहेसेसूति "तत्थ कतमो सेय्यस्स सेग्योहमस्मी" ति मानो" ति 
आदिना निददसु नवसु माननिदेसेसु । “सय्यादिपुग्लो" ति इदं तत्थ पाटटियं सेय्यादीनं 
नवन्नं पुम्गलानं अमत्त वृत्तं । इध पन पुग्गलामसने सति सेग्यपुग्गलो च आमसितव्बो सिया । 
तेनेवाह (-सेस्यमानभावेषौ'” ति । सेय्यमानभावेपी ति पि-सटो आकडको असेय्यमान निहेसेपि 
पुम्गलामसनस्स कतत्ता । यस्त कस्सचीति सेय्यादीसु यस्स कस्सचि पुगलस्स । 


"न्न 
१. अभि-२-३६८ पि । २. अभि० २-३६७ पिद । 





8. २२९१, 


8. १९०॥ 
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॥ ८८० ॥ पुरिममानस्स उपरिमानो मानातिमानो, अति-सदो उपरि-सटहस्स 
अत्थं वदतीति ददुब्बो । पुरिममानं वा अतिक्कन्तो मानो मानातिमानो । 

॥ ८८१ ॥ पक्खिजातीसु वायसो अन्तो छामको ति कत्वा ““काकजाति विया” 
ति वुत्तं । 

॥ ८८२ ॥ थेरो किर दोसचरितो अहोसि, तस्मा आदितोव “तुम्हे अखीणा- 
सवा'' ति अवत्वा उपायेन कथेसीति वदन्ति, दोसचरितत्ता वा चिप्पं ततियपदवारे 
विरागं उप्पादेसीति अधिप्पायो | 


॥ ८८३ ॥ सानं अनुगतच्छन्दोति मानसम्पयुत्तछन्दो, मानसभावं अनुगतो 
मानच्छन्दो वा । 

॥ ८८४ ॥ “विलम्बनं” ति च इत्थिपूरिससम्माननादिकिरियादिविकम्बन- 
पटिसंयुत्तं कत्तव्बं ददुव्वं । तत्थ युत्तमुत्तसिच््रं पटिभानं विलम्बनपरटिभानं । 

॥ ८८७ ॥ अमरवादपटिसंयुत्तो वितक्को अत्तनो अमरणत्थाय, देवभावत्थाय 
वा वितक्को अमरवितक्को । 

॥ ८८८ ॥ परेसु अनुद्या रागवसेन अनुह्यकरणं एतस्साति परानुदहयो, तस्स 
भावो परानुहयता, परेसु वा अनुद॒यस्सेव सहनन्दितादिकस्स भावो परानुहयता, 
तादिसो रागो । तत्थाति परानुदयताय संस विहारेन दस्सितायाति अत्थो युल्ञति । 


॥८८०।। पुरिममानस्साति पुम्बे पवत्तस्स सदिसमानस्स, हीनमानस्स वा, सदिसमानव- 
सेनेव पन पाकि आगता । 

।८८१॥ ('मिगानं कोत्थुको अन्तो, पक्खीनं पन वायसो" ति वचनतो आह "“पक्लि- 
जातीसु बायसो अन्तो लामको'' ति । 

।८८२। विरागं ति अरहत्तं । 

॥८८३।। मानसम्पयुत्तच्छन्दो तण्हाछन्दो । मानसभावं अनुगतो सेय्यादितो सम्पगगण्डन- 
वसेन पवत्तो मानसम्पयुत्तकत्तुकम्यताछन्दो वा मानच्छन्दो । 

॥८८४।। तत्थाति तस्मि विलम्बने निष्फादेतब्बे । यत्तं अनुच्छविकं । मूत्त विस्सटं । 
सिलिद्ुं सहितं, अत्यद्रयविभावकं वा । 

॥८८८॥ अनुहुयस्सेवाति मेत्तायन्तस्स विय अनुकम्मन्तस्स विय विकप्पनाति आह 
“सहनन्दितादिकस्सा'' ति, मेत्तादिपतिरूपेन पवत्तगेहसितसिनेहस्साति अत्थो । तेनाह ““तादिसो 
राणो” ति । अस्थो युञ्जतीति एवम्पि “ तत्था'' ति पािपदस्स अत्थो युज्जति । परानुट्यता- 


हेतुको हि परानुदहयतासहितो सो वितक्कोति । 


१. खु° ५-९० पिदुं जातके । 
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॥ ८९० ॥ अनवञ््ात्ति पत्थेन्तो अनवञ्तरत्तत्थमेव कामगुणे च पत्थेतीति आह 
^पच्चकाम“पे०. ` निस्सितो हृत्वा" ति । 


एककनिहेसवण्णना निदिता । 
२--इकनिहेसवण्णन 

| ८९१ ॥ उपनय्हतोति बन्धति । अ-कारो अनन्तरत्थवाचको, मरियाद- 
वाचकस्स वा आकारस्स रस्सत्तं कत्वा ““अद्रुपना'' ति वुत्तं ति “अनन्तरदरुपना"' ति 
आदिमाह । तत्थ पठमुप्पन्नस्स पवत्ताकारो मरियादा, त॑ अनतिक्कमित्वा तस्सेव 
दन्हीकरणवसेन ठपना मरियादहूषना । पकतिद्ुषनामत्तमेव, विसेसनरहितताति अत्थो । 

॥ ८९२ ॥ निटृहुरिथं चेकपातनं, निट्‌टुरियं विय ॒निट्ढुरियं । दस्सेत्वाति 
दन्तेहि छिन्दित्वा । तेनं पन दस्सनं प्ठासोति दस्सेति । प्छासस्स आयनाति युगग्गा- 
हप्पवत्ति । समभावदहनं जयो, तस्स आहरणतो आहारो । धुरं न देतीति पामोक्खं 
न देति । 

॥८९४॥। कायेन चेतियङ्गणादिवत्तं करोति “एवं वत्तसम्पन्नो सद्धो कथं काय- 
दुच्चरितादीनि करिस्सती'' ति परेसं जापनत्थं । अतिच्चाति अच्चयं कत्वा । 
आस रन्तीति आगच्छन्ति, पुन पटिच्छादने पवत्तन्तीति अत्थो । कोनामेवं करोतीति 
वोच्छिन्दनच्छादना वा बोच्छादना । 

न सम्मा भासिताति यो न सम्मा भासति, सो सठोति दस्सेति । कुच्छि वा 
पिद वा जानितुं न सक्काति असन्तगुणसम्भावनेनेव चित्तानुरूपकिरियाविरहतो 
““एवंचित्तो एवंकिरियो'' ति जानितुं न सक्राति अत्थो । 


॥८९०॥ कामगुणपारिपूरिया येभुय्येन लोको सम्भावेती ति आह "“अनवर्ज त्त्थमेव 


कामगुणे च पर्येतो' ति । 
एककनिह्‌ सवष्णना निरद्िता । 


२--दुकनिहेसवण्णना 
॥८९१।॥ बन्धतीति कुज्छनाकारं बन्धति घटति । उपनाहो हि आघातवत्थुना 
चित्तं बन्धन्तो विय होति, यतो अज्जा पवत्तित्वापि अविदिते उपनाह आआघातवल्थु 
सच्निस्सितोव होति । 
।॥८९२॥ दन्तेहि छिन्दित्वाति दन्तेहि छिन्दित्वा विय एकदेसं अपनेत्वा एकदेसं गहेत्वा 
ति अधिषप्पायो । 


। नि ,, 1८९४।। अचुचयं कत्वाति वीतिक्कमं कत्वा । परटिच्छादनेति अत्तना कतस्स अच्चयस्स 
परटिच्छादने । वोच्छिन्दनं वीतिङ्कमकिरियाय अप्पटिजानवसेन उपच्छिन्दनं, वोच्छिन्दनेन छदना 
बोर्दिन्दनद्धादना । 


3 २२२॥ 


8. २१९॥ 








8. २२३ 


8. २२०॥ 








३२६ ` 

अजो एव अजामिगो । नेलकोति तरुणवच्छो । यथा सो यक्खो तादिसं रूपं 
दस्सेत्वा “मजा” ति सञ्जाय आगतागते खादति, एवमयम्पि तं तंसदिसगुणसम्भावनेन 
ते ते वञ्चेति। तेनेतं सषेय्यं मायातो बल्वतरा वजञ्चनाति ददुब्बं । तेनेव 
“परिक्वत्तता"" ति वृत्तं । | | 

॥९०८॥ सक्रायदिद्रादीनं अभावेपि यं संयोजनं होति, तं बहिद्धा संयोजनतो 
बहिद्धासंयोजनस्स पुग्गलस्स विसेसनभूतं बहिद्धासंयोजनं नाम । 

दुकनिहेसवण्णना निद्रिता । 


३--तिकनिहेसवण्णना 
॥९०९। अकुसलमूलानेव वद्ुमूलानीति तेहि कथितेहि वदु मूलसमुदाचारो 
कथितो होतीति आह “तौहि"प०.ˆ.कथितो'' ति । 
॥९१९॥ सस्सतो छोकोति भादिदस्सनमेव ब्रहमचरियं मोक्सम्पापकं उत्तम- 
चरियं ति दिद्विगतिकेहि सम्मतं ति आह “दिष्विगतिकसम्मतस्सा” ति । रूपारूपावचरः- 
विपाकेसु सातिसयो भवरागोति अधिप्पायेन वृत्तं “महाब्रह्यानं"' ति । 


असम्माभासने सठ्सहो लोके निरठहोति आह “यो न सम्मा भासति, सो सो" ति। 
सठस्स यक्वसूकरसदिसतं दस्सेन्तो “कुचछिं वा पद्ध वा जानितुं न सक्का'” ति आह, इन्दजाल 
सदिसो वा एसो ददुब्बो । 

यो सन्बथा विपन्नज्जञासयोपि समानो कायवचीभेदमत्तेन अत्तानं सम्पन्नं विय दस्सेत्वा 
लोकं वञ्चेन्तो अञ्जथा सन्तं अञ्जथा पवेदेति । तेनाह "तेनेत स्यं मायातो बलवत रा 
वञ्चनाति दटरुब्ब'' ति । सन्तदोसपटिच्छादनमेव हि माया । तेनेवाति बलवतरवञ्चनाभावेनेव । 
दलहकेराटियजञ्हि “परिक्छतता' ति वृत्तं । 

९०८ ॥ अभावेपीति पि-सटेन “को पन वादो भावे'' ति दस्सेति। यदिपि हि 
पुथुज्जनानं, एकच्चानञ्च सेक्खानं यथारहं अत्ताभिनिवेसादीहि कतूपकारं रूपरागादिसंयोजन- 
किच्चं साघेति, एकच्चानं पन विना एव तेही ति कस्सचिपि क्रिलेसस्स अविक्खम्मितत्ता कथ- 
ञ्चिपि अविमुत्तो कामभवो अज््त्तगगहणस्स विसेसपच्चयोति ““अज्खात्तं'" ति वुच्चति, तदभावतो 
"'बहिद्धा ` ति लद्धवोहारे रूपारूपभवे केवलम्पि संयोजनकिच्चं साधेन्तं पवत्ततीति, ततो एव 
रूपारूपावचरसत्तानं बहिद्धासंयोजनभावहेतु जातं ति च “'बहिद्धासंयोजनं ' ति वुच्चतीति 
इममत्थमाह ““सक्काय दिदादीनं ' ` पे०`""`योजनं नामा" ति । 

दुकनिदेसवण्णना निदिता । 


३-तिकनिहेसवण्णना 
1९०९॥। अविज्जाभवतण्हा हि विय इस्सामच्छरियदोमनस्सादिसहायभ्‌तेन दोसेनपि 
भवाभिसङ्खरणं होतीति “अकुसलमलानेव वटूमलानी'' ति । तेनाह "तीहि ` "` पे° """कथितो'' ति । 


7 


| 
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॥९२०॥ कथंविधं ति केनाकारेन सण्ठितं ति अत्थोति कत्वा आह “आकार- 
सण्ठान" ति । मानठपनाति सेय्यादिवसेन मानेन ठपना, मानसङ्खाता वा ठषना । 


॥९२१॥ चेतसो उत्रासो दोमनस्सं, दोसो वा, तंसम्पयुत्ता वा चेतनादयो | 


॥९२२॥ देसनासुखतायाति तिण्णं अद्धानं वसेन विचिकिच्छाया देसना सुखा 
कङ्खति विचिकिच्छतीति, न पन तथा मोहेनाति अधिप्पायो । वण्णादिभेदं सुत्वाति 
केचि किर वदन्ति “खत्तियजीवो पण्डुवण्णो । कस्मा ? सो हि पृब्बण्हे रमति, पुञ्बण्हे 
च छाया पण्डुवण्णा । ब्राह्मणवेस्ससुहुजीवा ओदातपीतकाचवण्णा । ते हि मज्खन्हसायन्ह- 
रत्तीसु ओदातपीतकाकछाया काठतमकालेसु रमन्ती"' ति तेसं वण्णभेदं ““व्यापीपरि. 
मण्डलो'' ति भादिना कथेन्तानं सण्ठानभेदञ्च सृत्वा । 

॥९२३॥ पुरिसपुग्गलोति पदद्वयं एकपदं कत्वा जानन्तानं वसेनायं सम्मुतिकथा 
पवत्ता, पदन्तरमेव वा इदं पुग्गल्वाचकं ति दस्सेन्तो “अयं पना"' ति आदिमाह । 
अथ वा पूरिसोति वृत्तो च पुग्गलो एव, न पुरिसिन्द्रिययुत्तोवाति दस्सनत्थम्पि 
“धुरिसग्गलो"" ति वृत्तं ति वेदितन्बं । अदसु आबाघेसूति पित्तसेम्हवातसमुद्रानउतु- 
विपरिणामजओपक्घमिकविसमपरिहारजसन्निपातजकम्मसमुद्ानेसु । पूब्बे कतं ति 
पुराणतरकम्मं इच्छन्तीति उपपन्ञवेदनीयञ्च किर पटिव्खिपन्ति । आणत्तिमृरकेन वाति 
यो पि आणपेत्वा वधबन्धादिदुक्खं उप्पादेति, तम्पि तमूचकं न होति, इस्सरनिम्मान- 
मूलमेवाति अधिप्पायो । 


॥ ९१९ ॥ रूपारूपावचरविपाकानं सन्तपणीतभावेन उछरारतमत्ता तत्थ सातिसयो 
भवरागो वृत्तो । 

॥९२०॥। मानेन ठपनाति मानेन सेय्यादिवसेन अत्तनो उपना । ठपनाति च दहना, 
पर्गण्हना वा । 

।९२१। च प्पयुत्ताति दोससम्पयुत्ता । 

॥९२२॥ इक वण्णभेद ति तेषं जीवानं वण्णत्रिसें, तेसं वा तथा कथेन्तानं सुत्वा । 
भ्यापौति सकललोकः गी, सकरलसरीरव्यापी वा । परिमण्डलोति परमाणुप्पमाणो हुत्वा परि- 
मण्डलो । आदि-सहे अङ्खुदुप्पमाणो वयप्पमाणोति आदिकं सङ्घण्डाति । 


।॥९२३॥ उतुविषरिणामजो सीतादिउतुविपरिवत्तजातो । ओपव्कमिको अत्तनो, परस्स 
वा॒तादिसउपक्कमनिन्बत्तो । विसमपरिहारनो चिरासनचिरदानादिना कायस्स विसमपरि- 
हरणतो जातो । सन्निषातजो सञ्चयतो पट्ाय पच्चेकं विसमाकारतो दोसत्तयसमोधानतो जातो । 
कम्मसमुद्धानो उतुविपरिणामादीहि विना कम्मतो समुदितो । पित्ततेम्हुवातसमृदुना पन पित्ता- 
दीनं अधिकभावेनेव वुत्ता । सब्वस्सापि हि रोगस्स दो सत्तथं आसन्नकारणं दोसप्पकोपेन विना 
अभावतो । कम्मं पधानकारणं कतोकासे एव तस्मिं उप्पज्जनतो , इतरं पन तस्स सहकारिकारणं 
ददुम्बं । तयिद पुब्बेकतहेतुवादिनो पटिक्खिपन्ति । उपपज्जवेदनीयफलम्पि पन्वेकतहेतुक्पविख- 


गकि = नरः 





3. २२४॥ 


8. २२१॥ 
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॥९२४॥ मोहस्स अनुदहनं दाहकारणताय वृत्तं, सभावतोपि पन असम्पटिवेधो 
सम्पटिवेधसुखस्स पच्चनीकभृतो दुक्खो एवाति अनुदहनता वेदितब्बा । एवञ्च कत्वा 
““उपेक्खा वेदना जाणसुखा अञ्जाणदुक्खा'' ति वृत्ता । ` 

| ९२६ ॥ पुथुनिमित्तारम्मणेसूति सुभनिमित्तादिवसेन पुथुनिमित्तसमभावेसु 
आरम्मणेसु, पृथुसभावेसु वा सुभनिमित्तादिआरम्मणेसु । कोसज्ञपमादनिहेसानं समान- 
त्थेपि अविप्फारिकतासङ्काता लीनवुत्तिता ` कोसञजं, सतिवोस्सणसङ्कातं पमज्ञनं 
पमादो ति अयं विसेसो ति । 

॥ ९३१ ॥ सगरवासं ति सभोत्तप्पवासमाह्‌, सजेहकवासं ति सहिरिवासं । 
अनादियना अनहा ओवादमग्गहणं अचित्तिकारोति अत्थो । सुक्खकट्रस्स विय अन- 
ल्लता, अमुदूता वा अनहा । असील्यं ति असुखसीलता अमुदूता एव । 

॥९३४॥ उपारम्भो दोससम्पयुत्तचित्तुप्पादो सिया । 

॥९३६॥ “इध पासाणं करोती” ति आदिना ठपनत्थेपि करोतिसदहो युज्ञतीति 
भह “करोतीति व्यती ति । एत्थ चायं आवज्जना अकूसलानं आसन्नकारणत्ता 


खुटहकवत्थूसु वृत्ताति वेदितेन्बा, तदनुकूलकिच्चत्ता वा । 
तिकनिहेसवण्णना निद्रिता । 


चतुक्क निहेसवण्णना 
॥९३९॥ इतीति निदस्सने निपातोति एवं-सहेन समानत्थोति दस्सेति । भवा- 
भवहेत्‌तिपीति एत्थ भवन्ति जायन्ति एतेनाति भवी, सप्पिमादिभेसज्जं । भवो 


कमेव अतीतद्धिकत्ता कम्मस्साति अरुचिसूचनत्थं किर-पर्‌ग्गहणं करोति “उपप ज्जवेदनीयञ्च 
किर पटिद्िखपन्ती'' ति । 

।९२४॥।। दाहूकारणतायाति रागादिदसविधगिदाहस्स, नरकगिगिदाहस्स च कारणताय । 

॥९२६।। पुथुनिमित्तसभावेसुति पुथु नानाक्िलेसादीनं कारणसभावेसु । 

।॥९३१।। अदनं अदा मदटवो, अनेकत्थत्ता धातुनं तप्पटिक्खेपेन अनह ति आह (“अमुदृता 
वा अनह" ति) 

॥९३६॥ अयोनिसोमनसिकारहेतुकत्ता आवनज्जनाय अकूुसलानुकूलकिच्चता दटुन्बा । 

तिकनिहेसवेण्णना निदिता । 


४~चतुक्कनिहेसवण्णना 
॥९३९। एवं-सहेनाति निदस्सनत्थेन एवं-सहेनाति अधिप्पायो । भवो एव अभिवृद्धो 
अभवो यथा “"असेव्खा धम्मा'' तिः । दृतियसिमिं पक्खे भवाभवसटहेन सम्पत्तिविपत्तियो, 
वुद्धिहानियो वा वृत्ताति वेदितब्बा । 





१. म० १-३७५७ पिदरं । २. अभि १-र२ पिट । 


~ 
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एव पणीततरो अभिवुद्धो अभवो । भावनारामताअरियवंसप्पहैथ्यत्ता वा पुरिमतण्हा- 
तयवज्जा सब्बातण्हा “भवाभवहेतु उप्पज्जती” ति वृत्ताति वेदितन्बा । 
एतायाति छन्दादिअगतिया । न गच्छन्तीति न पवत्तन्ति, तं तं किरियंन 
करोन्तीति अत्थो । इमिना ति छन्दादिना अगतिगमनेन । छन्दादीसु येन निन्नो, तेन 
गमनं यथानिन्नगमनं । 
““राजा'' ति बादिना राजादिनिमित्तो विय ऊमिआदिनिमित्तो चित्तुत्रासो 
ऊमिआदिभयं, “ऊमिभयं ति खो भिव्खवे कोधुपायासस्सेतं अधिवचनं'' ति आदि- 
। वचनतो* कोधुपायासभोदरिकत्तपच्चकामगुणमातुगामा वा । तत्थ पञ्चकामगुणमातु- 
। गामग्गहणेन तन्निस्सितछन्दरागग्गहणं वेदितब्बं, ओदरिकत्त्च रोभोव । उक्खेपनी- 
यादिकम्मं विनयदण्डं । 

“अथ खो तिम्बरुको परिब्बाजको येन भगवा..पे०..एतदवोच 'किनुखो 
भो गोतम सयंकतं सुखदुक्ं' ति । मा हेवं तिम्बरूकोति भगवा अवोचा'' ति आदिना 
निदानवग्गेः आगतत्ता “तिम्बरकदिद्री'" ति वुत्ता । 

चतुक्क निहेसवण्णना निदिता । 


५--पच्चकनिहेसवण्णना 


।९४०॥ आगन्तुं पन न देन्तौति आगमनस्स॒पच्चया न होन्तीति अत्थो 
ददुन्बो | 

॥९४१॥ अवदेहनतोति पूरणेन मंसूपचयहेतुताय च उपचयनतो । गिम्ह्काले 
भृञ्जित्वा सयन्तस्स सुखं होतीति तं उतुसुखं ^सेम्यसुखं"” ति वुत्त, सयनिरियापथ- 


अगतियाति अयुत्तगतिया, अप्पतिरूपकिरियायाति अध्य । 

कोधूपायास "ˆ "प°" "`मातुगामा वा ऊमिआदिभयं ति योजना । पञ्चकामगुणमातुगामग- 
हृणेति पञ्चकामगुणग्गहणे, भातुगामग्गहणे च । 

“.सयंकतं सुखदवखं'' ति आदिका दिष्ट यदिपि अज्जेसम्पि दिद्विगतिकानं अत्थेव, 
तिम्बरको पन तथादिषद्टिको भगवन्तं उपसङ्कमित्वा पृच्छति सा दिदि “तिम्बरूकदिद्री'" तिः 
वृत्ता 1 तेनाह ""तिम्बडको'" पे ०". आगतत्ता' ति । 

चतुक्कनिदेसवण्णना निदिता । 


ह च -र्कषषषप 


| ५--पच्चकनिहेसवण्णना 

| ॥ ९४० ॥ आगमनस्त पटिसन्धिग्गहणवसेना ति अचिप्पायो । 

( ॥ ९४१ ॥ उपचयनतो ति वड्नतो । अज्य ति लाभतो, तक्कनतो च अञ्जप्पकारो 
१. म० २-१२३, अं० १-४३९; खु° १-२७१ पिदर । २. सं° १-२५१ पिद । 


३. सं° १-२६१ पिद । 


8. २२५ 


3. २२२॥ 


` का 





8. २२६॥) 


२३३० विभङ्गम्‌लटीका-अनुटीकां 


सुखं ति अत्थो । वतं ति धुत ङ्गानि । तपो ति खन्धकवत्तानि, वोरियं वा । सीलग्गहणेन 
खन्धकवत्तमेथुनविरतीनं गहितत्ता तपतब्रह्मचरियग्गहणं न कतब्बं ति चे ? न, अञ्ज- 
सीरत विसेसेत्वा तपतब्रह्मचरियानं देवत्तकारणत्तगगहणस्स दस्सनतो, बाहिरानञ्चस्स 
विनिबन्धस्स पवत्तिदस्सनतो वा । तेसञ्हि अवि्हिसादिगोवतादिदुक्करकारिकामेथुन- 
विरतियो यथाक्कमं सीलादीनि; तानि च ते देवनिकायं पणिधाय चरन्तीति । अञ्ज्था 
च सद्धारुचिआदीहिं “यतो खो भो अथं अत्ता रूपी चातुमहाभूतिको मातापित्तिक- 
सम्भवो कायस्स मेदा उच्छिज्जती' ति आदिना" विकप्पेत्वा । 

॥९४२॥ व्यसनेसु जातिभोगरोगन्यसनग्गहणेन तंनिमित्ता सोकादयो गहिताति 
ददुञ्वा । दस्सनसवनेसु पिकूता दस्सनसवनपटिकूरता ! एत्थ च आदीनवेहि पञ्चहि 
तेसं कारणभूता अक्खन्तियेव भिन्दित्वा कथिताति वेदितन्बा, भक्खन्तिमूलका वा 
अप्पियतादिहेतुभूता दुङ्क टदुन्भासिततादिदोसा । 

मिच्छाजीवनिमित्तं मरणकाले उप्पन्न मयं “आजीवकभयं'' ति वृत्तं । “जाजी- 
विकाभयं'' ति पन पाठे पञ्चयानुप्पत्ति पस्सतो आजीविकनिमित्तो चित्त॒त्रासोति अत्थो 
ददुब्बो । कित्तिसदो सिखोकं ति तप्पटिपक्खा असिरोकं अकरित्ति । तेनाह “गरहृभयं"' ति। 

।९४३॥ उप्पिलाविकं ति उदग्गतासङ्भातो अवृूपसमभावो, अवूपसमहेतुभूतो 
वा पीतिया आकारो | 

पञ्चकनिदटेसवण्णना निद्रिता । 
६--छवकनिहेसवण्णना 

॥९४४॥ 'कोधनो होति उपनाही'" ति आदिना कोधादिहेतुका उपानाहादयो 
कोधादीनं सहायकारणमभावेन सृत्तन्ते वृत्ता ति कोधादयो एव विवादभूलानि, तेनेत्थ ते 
एव वृत्ता । सन्दिद्धिपरामसिता अत्तनो दिद्वियं भभिनिविदरता । 


गहितो ति तं दस्सेन्तो “शद्धारुचिओआदीहि' ति आह । अनुस्पवतो हि सदृहनं, रुच्चनं पन 
जातिस्सरनाणतो पि होति । आदिपदेन खन्ति आदीनं सङ्खहो । 

।॥ ९४२ ।॥ बक्खन्ति मूलं एतेसं ति अक्खम्तिमुलका । दुकटदुञ्भासिततादिदोपा 
तादिसानि कायवची मनोदृच्चरितानि । 

॥ ९४२ ॥ उदगतासङ्खातो अवूषस्तमो न उदडच्चसङ्कखातो ति पीतिया एव सविष्फा- 


रिकतासङ्कातं असन्तसभावं आह । अवुत्तमहेतुभूतोति विक्खेपहेतुभूतो पीतिया आकरोति 
पीतिया पवत्तिआकारो । 
पञ्चकनिदहेसवण्णना निद्धिता । 


६--छक्कनिटेसवण्णना 


॥ ९४४ ॥ तेनाति कोधादीनंयेव विवादमूलत्ता । 
१, दो० १-३१ पिदरं । 








अ ३६१ । 


॥ || 
||९४५। अप्पतिस्सयोति पतिस्सयभतेहि गरू विरहितो । अष्पमादलकडणः । | 
ति सतिअविप्पवासं क्‌सलानुयोगसाकच्चं वा। । 


युत्तपयुत्तताति तच्चिन्नतावसेन सुट्‌टु युत्तता । गणसङ्धणिका किरेसवसेन पवत्ता 
सद्धणिका 1 इत्थिपटिसं यृत्तकथाखवने दुत्थिसदसवने च अस्खादो सवनसंसम्गो । | 
दूत्थिया कस्सचि दानणहणस्सादो परिभोगसंस्गो \ । 
।९.४६॥ सोमनस्सेन सा उपविचरन्तीति सोमनस्सुपविचाराति अकु छंसोम- ॥ 
नस्ससहगता रूपविचारादयो इ धाचिप्पेताति वेदितन्बा, तथा उपेक्खुपविचारा च । । 
तंसम्पयुत्तो वा ति एतेन विचारगहणेन वितक्कोपि गहितोति वितङ्कप्पवत्तनेन “उप- 9. २२७॥ 1 | 
वितक्घेती'' ति इदम्पि वुत्त होतीति दस्सेति । | 
९.४७] अञ्ज्ागसस्पयुत्ताति विचिकिच्छदढत्चसहगतवचिततेसु उपेक्खा मोहोति | 
वदन्ति, लोभसम्पयुत्तुपेक्खापि पन गेहस्सिता न न होति । । | 
२.४८] अधिच्चसमुप्पलिको अधिच्च समुप्पन्नो अता उप्पन्नो भविस्सती" ति | 
गण्टन्तो सस्सतदिद्धिको होतीति एवरूपस्स दिद वियाति दस्तेन्तो “अधिच्चसमुप्पन्नि- | 
कस्तेवा" ति आह । सो जातोति एत्य ` जातु" ति अयं निपातो उ-कारस्स ओ-कारं | 
कत्वा जातो ति वृत्तो, तेन वा समानत्थं निपातन्तरं एत ददुब्बं । सन्बासवदिष्रीति । 
सब्बासवपरियायेन आगता दिह । 
छक्कनिदेसवण्णना निद्रिता । 
७--सत्तकनिटे सवण्णना 
॥९५१॥ द्वासद्धिया दिद्रीसु सत्तकंस्स अञ्जस्स अभावा सत्त उच्छेदवादा एव 
दृध तथा अवत्वा “सत्त दिद ति वृत्ता । 
सत्तकनिटेसवण्णना निद्रिता । 
८--अद्रकनिदहेसवण्णना 
॥९५२॥ “कम्मं खो मे कत्तव्ब भविस्सती"' ति आदिना ओसीदनाकारेन पवत्त- 


का = ~~ पि 
पि न मिति + 7 


॥९४५॥ कुसलानुयोगे साकच्चं कुसलानुयोगसाकच्चं । 
गणेन सत्तसमृहेन स्खणि स्निपतनं येन सदधि, तेन स्ख ति गणसद्धणिका \ कस्सचि 
घासच्छादनादिकस्स । 
| ९४६1 उपवितवकेतीति आरम्णणं उपेच्च तक्केति । 
।९४८॥। अधिच्चतमूष्पल्निकोति `` अधिच्चसमुप्पन्नो अत्ता च लोको चा” ति एवंवादी 
छक्कनि हैसवण्णना निदिता । 


नि, 8, २२३॥ 
९५२ ॥ ओतादीनाकारेनाति कत्तन्बकम्मे अनुस्सहनाकारेन । 








8. २२८॥ 


३३२ विभङ्खमृलदी का-अनुटीकां 


चित्तुप्पादा कोसज्जकारणानि, कोसज्जमेव वा कोसज्जन्तरकारणताय कोसञ्जकार- 
णानीति ददुब्बानि । मासाचितं मजञ्जेति एत्थ आचित-सदो तिन्त-सदस्स, मञ्जे-सदौ 
च विय-सटस्स अत्थं वदतीति अधिप्पायेन "“तिन्तमासो विया" ति अयमत्थो विभा- 
वितो, मासचयो वियाति वा अत्थो । 

॥९५७॥ फरतोति फुसति, घटरतीति अत्थो । अज्ञेन कारणेनाति “अज्ज 
तया विकाले भक्तं, तेन त्वं आपत्ति आपन्नोसी' ति वृत्तो “हिय्यो मया काले भुत्त, 
तेनाहं अनापन्नो ' ति आदिना अच्जेन अयुक्तेन कारणेन अञ्ज युत्तं कारणं पटिच्छा- 
देतीति अत्थो । पुच्छितत्थतो बहिङद्धा यथा तं न अल्लीयति, तथा कथाय अपनयनं 
विक्खिपनं बहिद्धा अपनामना । 

॥९५८॥ मसजञ्जीवादाति पुग्गलेहि दिद्ियो दस्सेति । येहि वा अभिनिवेसेहि 
असञ्जी अत्तानं वदन्ति, ते असञ्जीव।दा । अरूपसमापत्तिनिमित्तं ति आकासादि । 

अदुकनिहेसवण्णना निदिता । 
९--नवकनिहेसवण्णना 

|॥९६०।। दसमस्स अवृत्तत्ता “सत्तेसु उप्पत्तिवसेनेव कथितानी'' ति वृत्तं । 

॥९६२॥। सुखविनिच्छयं ति से वितब्बासेवितन्बसुखसन्निदानं ति अत्थो । अर्ष 
सुखं ति सेवितव्वं नेक्खम्मसुखं । विनिच्छयाति दे विनिच्छयाति इदं- 

सातं असातं ति यमाह लोके, 
तम्‌पनिस्साय पहोति छन्दो । 
रूपेसु दिस्वा विभवं भवञ्च, 
विनिच्छयं कूञ््रति जन्तु रोके" ति-- 

एतस्स निहेसे वृत्तं । 

इध विनिच्छयोति वत्तोति इमिस्सा विभङ्खपादिया यो छन्दरागस्स पञ्चय- 
सभावेन विनिच्छय-सदेन वृत्तो । सक॑क्पजञ्हैपिः छन्दस्स निदानभावेन वितङ्कु-सहेन सो 
एब आगतोति एवं वितक्रस्स॒विनिच्छयभावं तस्सेव इध गहिततच्च दस्सेति । बलवस- 
ल्िट्ानं ति बरुवतिया तण्डाय आरम्मणस्स निदटुपेत्वा गहणं । 


| ९५८ । ते अभिनिवेसा असन्जीवादा वदन्ति एतेहीति । 
अटुकनिदहेसवप्णना निदिता । 


९--नवकनिहेसवण्णना 
| ९६०-९६३ । दसमस्साति अदानघातस्स । 
अज्कषत्तं ति गोचरज्जत्तं अधिष्पेतं । एतेस्त गाथावचनस्स । निटूपेस्वाति अभिनिविस्स । 
१. खु° १-४०३, खु०-७-२०४-२०६ पिद्सु । २. दी° २-२२-१ पद्व । 
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॥९६२४]। सतिपि अञ्जेसञ्च सङ्कतभावे अहं ति अस्मीति च सातिसखया मानस्स 
सह्कतताति कत्वा ‹ सङ्कतं'" ति मानो वुत्तो । सेय्यादिवसेन ““अहमस्मी'' ति अत्तनो 
सह्भरणं वा सङ्कतं । एत्थ ““भविस्सन्ती" ति आदिका पवत्ति तण्ादिद्रीनं विसेस- 
वतीति तासम्पि इद्खितादिभावो वृत्तो । 

नवकनिहेसवण्णना निदिता | 


१०--दसकनिहेसवण्णना 


॥९७०॥ जारक्खिपसं विधानादिकृसटता सङ्कप्पनं उपायचिन्ता, तस्सा मिच्छा- 
भावपटिच्छादनभावेन पवत्तो तदाकारो मोहौ उपायचिन्तावसेन उप्पन्न ति दट्ुन्बो । 
यथाकते पन पापे अनादीनवदस्सनवसेन पवत्ता सञ्जा, सङ्ुप्पो वा पच्चवेकवणा, 
तस्सापि मिच्छाभावपटिच्छादकं तदाकारं, अनादीनवदस्सनं वा पच्चवेकखणाकारेन 
उप्पन्नो मोहोति । विभत्तसल्जिताति अधिमानसम्पयुत्तं, तित्थियानं वा भत्तनो दिद्विया 
विमुत्ततासञ्जाननं । “विमुत्तोम्ही"' ति एवं पवत्तो अकूसलचिन्तुप्पादो भिच्छाविमुत्तौ- 
ति केचि वदन्ति । फलं विय विमुक्तं ति गहिते पन दिद्िसम्पयुत्तचित्ते दिदि मिच्छा- 
जाणं, समाधि च मिच्छाविमुत्तोति युत्तं सिया । 

दसकनिहेसवण्णना निट्ता | 


॥ ९६४ ॥ अजञ्जेसं फस्सादीनं सङ्कतभावे यथासकं पच्चयेहि । येनाकारेन मानस्स 
सातिसया पवत्ति, तं दस्सेतं “अहं ति, अस्मी ति चा” ति वुत्तं । अत्तनो ति दिद्टिगतपरि- 
कप्पितस्स अत्तनो । यथामानस्स सम्पग्गहवसेन, एवं तण्हाय ममत्तवसेन, दिद्धिया निच्चादि- 
वसेन पवत्ति वित्ेषवती समानेपि अनागतक्रालामसनेति आह ““भविस्तन्ती "` प°“ "वुत्तो" ति । 
“'अहमस्मी'" ति पन पवत्तमानस्सेव भवती ति सब्बपदसाधारणस्स मानस्सेव वसेन इज्जितादिता 
अदुकथायं वृत्ता । 

नवकनिहैसवण्णना निहिता । 


१०--दसकनिहेसवण्णना 


॥ ९७० ॥ सङ्कृप्पनं ति “'कुसलता ` ति वृत्तपदस्स अत्थवचनं । तस्ता उपायचिन्ताय । 
मिच्छाभावो सावज्जभावो । तदाकारो मोहो ति यथावृत्ताकारेन पवत्तं चित्तप्पादे मोहो । 
(क , यथावृत्तपच्चवेक्खणायपि यथाकतपापेपि । अधिमानसम्पयुत्तं सञ्जाननं पकतिपुरिसन्तर- 
दस्सनादिवसेन पवत्तं दिद्टि सम्पयुत्तचित्तं फर विय विमृत्तं ति गहितं दटुब्बं । 


दसकनिहेसवण्णना निद्विता । 





8. २२९) 





8. २३०॥ 


8. २२४) 


३२४ विभङ्गम्‌र्टीका-अनुटोका 


, तण्डाविचरितनिहेसवण्णना 
॥९७३॥ समूहगाहतोति तण्हामानदिद्रीनं साधारणग्गहणतोति वदन्ति । “इत्थं 
एवं अञ्त्रथा'' ति पन विसेसं अकत्वा गहणं समूहगाहौति दद्रुन्बो । ` अज्जं आकारं ति 
परसन्तानगतं आकारं । अत्थीति सदा संविज्जतीति अत्थो । सीदतीति विनस्सति । 
संसयपरिवितक्कवपेनाति “किनुखो अहं सियं, न सियं'' ति एवं परिवितक्कवसेन | 
पत्थनाकप्यनवपेनाति “अपि नाम साधु पनाहं सियं'" ति एवं पत्थनाय कप्पनवसेन । 


सुद्धसौसाति तण्डामानदिद्रीनं साधारणसीसा विसेसस्स॒ अनिस्सितत्ता “सुद्ध- 
सीसा" ति वृत्ता। तत्थ दिद्वसीसेहि दिद्धिया तण्हा दस्सिता, सीससीसम्‌रकेहि 


मानदिद्रीहि सयमेव चा ति आह “एवमेते. पे० "तण्हा विचरितधम्मा वेदितब्बा'' 


ति । दिद्टिमानेसुपि “तण्हाविचरितानीः' ति वचनञ्च अञ्जमञ्ञं विप्पयोगीनं दिद्वि- 
मानानं तण्हाय अविप्पयोगीनं त॑मूलकत्ताव तप्पधानताय कतं ति वेदित्बं । 


॥ ९७४ ॥ अवक्करीति निपातो नानाभावे वत्ततीति अनानाकरणं अनव्रक्करि, 
तं कत्वा, अवद्करि वा अकत्वा अनवक्कुरि कत्वा ति एवं दस्तेन्तो आह “अविनिनञ्भोगं 
कत्वा” ति । “'अनवकारिं करित्वा" ति वा पाठो, तत्थ अवकिरणं विक्खेपनं समूहस्स 
एकदेसानं विनिब्भुल्ञनं अवकारि, तं अवकारिं विनिन्भोगं अकत्वा, पञ्चपि खन्धे 
समूहतो एकत्तेनेव गहेत्वा अततो अविनिन्भुज्नित्वा अस्मीति छन्दमानदिद्वियो पटि- 
लभती ति अत्थो । असितब्याभङ्धितायाति दात्तेन काजेन चाति एतेन परक्खारेन, 
असितब्याभङ्गीहि लवनवहनकिरिया वा “असितब्याभङ्खी'' ति वृत्ता । 


तेण्हाविचरितनिहे सवण्णना 


।॥ ९७३ ॥ विसं अकृस्वाति अनुपतिधानं, समतो च॒ अंसमतो च उपनिधानं ति इमं 
विभागं अकत्वा, यो “इत्थं, एवं, अज्जथा' ` ति पदेहि पकासितो । 

विसेसस्साति “इत्थं, एवं, अञ्जथा' ` ति यथावृत्तस्सेव विसेसस्स । दिद्टिया ति दिष्टया 
गहिताय तदविनाभाविनी तण्हा दस्सिता । सीषसीषमुलकेहीति चतुहि सीसेहि, द्वादसहि च 
सीसमूल्केहि । सयमेव च तण्हा दस्सिताति योजना । यदि दिद्िमानगाहोपि इधाधिष्पेतो, 
यतो ““तण्हामानदिद्िवसेन समूहगाहतो'' ति अद्रुकथायं वृत्तं, कथं ““तण्हाविचरितानी'' ति 
वचनं ति आह्‌ "“दिद्विमानेसु"" ति आदि । तंमुलकत्ताति तण्हामूलकत्ता । 

॥ ९७४ ।। न अवक्करीयतीति अनवकारी, तं अनवकारि कत्वा, तं पदन्तरेन विभा- 
वेन्तो ““अनवक्करि, तं कत्वा” ति आह । विक्वे१नं अवयवतो विभागो 1 जत्ततो अवनिभ्भु- 
जित्वा ति य्वायं दिद्वगतिकपरिकपितो अत्ता, ततो अविसुं कत्वा । 


१. अभि-दु २-४९६-पिट्‌ । 
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॥ ९७६ ॥ अवकारि करित्वाति रूपादीनि अत्ततो विनिभ्भुज्जित्वा इमिना 
ल्पेन“ पे० `“ दमिना विञ्जञाणेन अस्मी ति छन्दं पटिकभतीति एवं सन्बत्थ इमिना 
ति एतस्स अत्थतो अविनिन्भृत्तेन रूपादिना ति अत्थो ददुब्बो । अत्थतो हि अविनि- 
भुत्तानि भवहिकतानि अहमिच्वेव गहितानि रूपादीनि उपादाय उपगन्त्वा पवत्ता 
तण्हा “अऽक्चत्तिकस्स उपादाया'" ति वृत्ता, अत्ततो च विनिन्भृत्तानि बहिकतानि 
उपगन्त्वा पवत्ता “बाहिरस्त उपादाया"" ति । | 

खग्गेन छत्तेन वा अहं निच्चो ति अभिम द्धलसम्मतेन खग्गादिना मम विनासो 
नत्थी ति मज्जती ति अत्थो । एकेकस्सराति इदं अनादिम्हि अनन्ते च संसारे एके- 
कस्स अतीतानागतेसु छत्तिसायपि सम्भवदस्सनत्थं वृत्तं, एकेकस्स वा पुग्गलस्स 
यथालाभवसेना ति इदम्पि अनिस्सिततण्हामानदिष्टं कत्वा पुथुज्जनस्स अद्धापच्चुप्पन्न 
कस्सचि सम्भवदस्सनत्थं । | 

तण्टाविचरितनिदैसवण्णना निद्रिता । 


खुट्‌कवत्थुविभ दइ्धवण्णना निदिता । 


।॥ ९७६ ॥ बहिकतानि रूपादीनि उपगन्त्वा पवत्ता तण्हा उपादाया ति वृत्ता ति योजना । 


एकच्चस्स पुगगलस्स एकस्मिं अत्तभावे कस्सचि तण्ाविचरितस्स असम्भवो, कस्सचिदेव 
सम्भवो ति आह “कस्स सम्भवदस्पनस्थं वृत्तं'' ति । 


तण्हाविचरितनिदहेसवण्णना निद्विता । 
ष हुकवत्थुविभङ्धवण्णना निदिता । 


8. २३१॥ 


8. २२५॥ 


१८--धम्महदयविभद्धः 


१--सन्बसद्धाहिकवारवण्णना 

॥ ९७८ ॥ ““'पञ्चक्खन्धा'' ति आदिना खन्धादीनं धातुसम्भवपरियापन्नपातुभाव 
भूमन्तरतीयुधातूसुउप्पादकदानादिकुसल कम्मतन्बिपाक अभिज्जेय्यादि आरम्मण- 
दुकद्रयदिद्रदिकूसलत्तिकादितिकपञ्चकरूपलोकियदुकद्रयभेदभिन्नानं निरवसेसतो सङ्ख- 
हितत्ता दृतियवारादीनञ्च एत्य अनुप्पवेसतो सन्बसामञ्ेन वृत्तो पठमो सन्बसङ्काहिक- 
वारो नाम, दुततियो उप्पत्तानुप्यत्तिदस्सनवारो नामाति वुत्तं । तत्थ पन ““कामधातुया 
कति खन्धा कति आयतनानी"" ति आदिना तेसं अत्थिता एव वृत्ता, किरियाविसेसस्स 
अप्पयोगो “अत्थि भवति संविज्जती'' ति सामञ्जकिरियाय विञ्जेय्यभावतो, तेनायं 
““सम्भवासम्भवदस्सनवारो'' ति वतुं युत्तो, चतुत्थो च उपपत्तिक्खणे उप्पत्तानुप्पत्ति- 
दस्सनवारोति तत्थ पातुभावापातुभाववचनतो । 

॥ ९७९ ॥ यथापुच्छं ति पृच्छानुरूपं अवितथब्याकरणं परेहि कतम्पि 
सन्बञ्जुवचनं विजञ्जाय कतत्ता सब्बञ्जुब्याकरणमेव नाम होति, को पन वादो सब्ब- 


ञ्जुना एव कतेति अधिप्पायो । 
सम्बसद्धाहिकवारवण्णना निद्रिता । 


१८-धम्महदयं विभः 
१--सन्बसद्धाहिकवारवण्णना 
॥ ९७८ । धातुसम्भव `` पे० सङ्कहितत्ताति एत्थ खन्धादीनं ` कामधातु आदि धातुसु 
सम्भवभेदभिन्नानं निरवसेसतो सङ्खं हितत्ता ति विभागेन योजना, तथा सेसेसुपि परियापन्नप- 
भेदभिन्नानं ति आदिना । तत्थ “निरवसेसतो सङ्कहितता'' ति इमिना ““सञ्ब्रसङ्गाहिकवारो ' 
ति अयमस्स॒ अत्थानुगता समज्जाति दस्सेति । यस्मा चेत्थ खन्धादोनं द्ादसन्नं कोद्रुसानं 
अनवसेससङ्खहो, तस्मा एवं दुतियवारादीनञ्चेत्थ अनुप्पवेसो वेदितब्बो । खन्धादीनमेव हि तेसं 
सम्भवादिविचारो उप्पत्तानुप्पत्तिदस्सनवारोति वत्तं॒युत्तो ति योजना । अनुप्पत्तिदस्सनञ्चेत्य 
अत्थापत्तिसिद्धं वेदितब्बं । न हि तत्थ "कति खन्धा न पातुभवन्ती' ' ति आदिपाछि अत्थि । 
॥ ९७९ ॥ पुच्छानुरूपं ति येनाधिप्पायेन पुच्छा कता, तदनुरूपं 1 अवितथब्याकरणं 
नाम बुद्धानं एव अवेणिकं, अञ्जेसं तं यादिच्छिकं सुतक्खरसदिसं ति आह “सन्बञ्जवचनं 
विज्ज्ञाय कतत्ताः' ति । 


सन्बसङ्खाहिकवारवण्णना निद्रिता । 
१. अभि०-२-४१७ पिद । 
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२--उष्पत्तानुप्पत्तिवारवण्णना 
| ९९१ ।। कामघातुसम्भूतानच्नाति इद्धिया रूपधातुगतानं कामावचरसत्तानच्चा' 
ति अत्थो । घानायतनादीनं अभावेनाति एत्थ यदि तदभावेन गन्धायतनादीनि 
आयतनादिकिच्चं न करोन्ति, असञ्जसत्तेसु चक्खायतनस्स॒ अभावेन रूपायतनं 
आयतनादिकिच्चं न करेय्य । ततो “असञ्तरसत्तानं देवानं उपपत्तिक्वणे द्रायतनानि 
पातुभवन्ती"" ति आदि वचनं ने वत्तव्वं सियां । कोमावचरादिमोकासा तत्थ 
उप्पज्जमानसत्तानं, तत्थ परियापन्नधम्मानं वा अधिद्रानभावेन ““धातू"" ति वुच्चन्ति, 
तथा येसु कामावचरादिसत्तनिकायेसु कामावचरादिसत्ता उप्पज्जन्ति, तेसं सत्तां 
उप्पत्ति एत्था ति सत्तुप्पत्तीति वुच्चमाना ते सत्तनिकाया च, न पनेत्य अपरियापन्नो- 
कासो अपरियापन्नसत्तनिकायो च अत्थि, यो “धातू” ति वुच्चेय्या ति इममत्थं दस्सेन्तो 
“भकालवसेन वा सततुप्पत्िवसेन वा अपरियापन्नधातु नाम नत्थी" ति आह । 
सत्तृष्पत्तिवसेनाति इमिना वा ओकाससत्तोकद्रयं सह गहेत्वा तादिसाय अपरिया- 
पत्नधातुया अभावं दस्सेति, सत्तभावेन वा उप्पत्ति सत्तुपत्ति, सत्तावासवसेन तं 
तभववसेन उप्पज्जमाना उपादिन्नकक्लन्धा तंतंपरियापन्नानं सदिसाधिद्रानभावेन 

धातूति वुच्चन्तीति एवं अपरियापन्नधातु नत्थीति अत्थो । 
उप्पत्तानुप्पत्तिवारवण्णना निदिता । 


२--उप्पत्तानुप्पत्तिवारवण्णना 

॥ ९९१ ॥ “ कामभवे'" ति इदं ओकासवसेन वत्वा पुन सत्तसन्तानवसेन वत्तु "काम- 
धातुसम्मूतानञ्चा ति वृत्तं ति तमत्थविसेसं दस्सेन्तो “इद्धि या पे० "अत्थो" ति आह । 
न बत्तव्बं सिया ' ति कस्मा वृत्तं, यदिपि असञ्जसत्तानं अचक्खुक्रत्ता, रूपायतनं अच्चन्त- 
सुखुमत्ता ठैद्विमभूमिकानञ्च अगोचरो, समानभूमिकानं पन॒वेहष्फलानं, उपरिभमिकानञ्च 
सुद्धावासानं चक्खायतनस्स॒गो चरो होतीति आयतनादिकिच्चं करोति एवाति सक्का वत्तु । यं 
पनेत्य॒वित्थारतो वत्तव्बं, तं हेरा वृत्तमेव । “हदु तो अवीचिनिरयं परियन्तं कत्वा उपरितो 
परिनिम्मितवसवत्तिदेवे अन्तोकरित्वा य॒ एतस्मि" ति आदिना वुत्तपदेसा कामावचरादि 
ओकासा । ते सत्तनिकाया च धातुति वुच्चन्ति समुदायस्स अवयवाधारभावतो यथा ““मास- 
पुञ्ञो मासो ` ति । सत्ता उप्यज्जन्ति एत्थाति सत्तष्पत्ति, उप्पज्जनद्रुन सत्ताव उप्पत्ति सतप्पत्तो- 
ति एवं ओकाससत्तलोकद्रयस्स॒सत्तष्पत्तिपरियायो वेदितन्बो । सत्तभावेन उप्पत्ति, न अनुपा- 
दित्नक्वन्धा विय सङ्कारभावेनेवाति अधिष्पायो। केषनते ति आह “'सत्तावास्वसेनः ` 
प° ` ` ` उपादिन्नकक्लन्धा'' ति । तं तं परियापन्नानं ति तंतं सत्तावासपरियापन्नानं सत्तानं, 
सङ्खारानमेव वा । सदिसाधिटानभावेनाति सदिसाकारेन पवत्तमानानं खन्धानं पतिद्भानभावेन । 


येभुय्येन हि तस्मिं सत्तावासे धम्मा समानाकारेन पवत्तन्ति । 
उप्पत्तानुप्पत्तिवारवण्णना निदिता । 





` नः . १२०-१२१ पिदसु । २. अभि १-२५३ द । 
९२९ 





8. २३२॥ 


8. २२६॥ 





8. २३३॥ 


8. २२७।। 


३३८ विभङ्खमूलटीका-अनुटीका 


ऋ 

॥ ९९९ ॥ भववसेन ओकासवसेन च॒ परिच्छिन्नाति तत्थ अञ्जत्थ च 
उप्पज्जमाना उपादिन्नकक्खन्धा तंतंपरियापन्ना सब्बे ददुञ्बा । 
परियापन्नापरियापन्तवा रवण्णना निदिता । 


६--उप्पादककम्मञयुप्पमाणवार 
१--उप्पादककम्मवण्णना 
॥ १०२१ ॥ खन्धादीनं धातुसम्भवादिवसेन पभेदं वत्वा ये सत्ता धातुप्पभेद- 
वन्तो, यच्च तेसं उप्पादककम्मं, यो च तस्स विपाको, तेसं वसेन पभेदं दस्सेतुं “तयो 
देवा" ति आदिको छट्रुवारो आरद्धो । खन्धादयो एव हि धातुत्तयभूतदेववसेन 
दानादिकम्मवसेन तंतंआयुप्पमाणपरिच्छिन्नउपादिन्नकक्छन्धवसेन च भिन्नाति । 
चतुदोणं अम्बणं, छदोणं ति एके । 
उप्पादककम्मवण्णना निद्रिता । 
२--आयुप्पमाणवण्णना 
॥ १०२४ ॥ तथो पि जनाति तयो जनसमूहाति अधिषप्पायो । 
॥ १०२५॥ आभाति सोभना पभा । 
॥१०२६॥ कञ्चनपिण्डो विय सस्सिरिका कच्नपिण्डसस्सिरिका । तत्थ पन 
सोभनपभाय किण्णा सुभाकिण्णाति वत्तन्बे आ-कारस्स रस्सत्तं अन्तिम ण-कारस्स 


३--परियापन्नापरियापन्नवारवण्णना 
।।९९९॥ तत्थ, अञ्ज्त्थ चाति तस्मिं, अञ्जस्मिज्च भवे, ओकासे च । परिच्छेद- 
कारिकाय कामादितण्हाय परिच्छिज्ज आपन्ना गहिताति परियापन्नाति तं तं भवादिअन्तोगधा 
तं तं परियाषन्ना । 
परियापन्नापरियापन्नवारवण्णना निद्रिता । 
६-उप्पादककस्मजायुप्पमाणवार 
१--उप्पादककम्मवण्णना 
।॥१०२१॥ धातुत्तयभूतदेववसेनाति काम। दिधातुत्तये निब्बत्तदेवानं वसेन । 
उप्पादककम्मवण्णना निद्रता । 


| ` २- आयुष्पमाणवण्णना = ` 
॥१०२६॥ सुपरिमज्जितकञ्चनादासं विय सोभति विज्जोततीति सुभो, सरीरोभासो, 
तेन सुभेन किण्णा विकिण्णाति सुभक्किण्गा च ` 











 अभिधम्मपिव्के ` ३३९ 


ह-कारञ्च कत्वा “सुभकिण्डा" ति वुत्ता; मथ पन सुभेन किण्णा सुभकिण्णा । पुरिम- 
पदेसुपि परित्तं सुभं एतेसं ति परित्तसुभा; अप्पमाणं सुभं एतेसं ति अप्पमाणसुभाति 
सुभ-सहेन समासो योजेतन्बो होति । 

॥१०२७। आरम्मणमनसिकारा पुब्बभागेन कथिताति ्रानक्खणे ततो पच्छा 
वा परित्तादिकसिणारम्मणभावनाय आवज्जनेन च स्चानस्स आरम्मणमनसिकार- 
नानत्तता न होति, पुब्बभागभावनाय पन पृन्बभागावज्जनेन च होतीति अत्थो । पृन्ब- 
भागभावनाय वसेन हि चानं परित्तपथवीकसिणादीसु तं तदारम्मणं होति, 
पुन्बभागेन तं तं कसिणावन्ननेन तं तं मनसिकारं ति । छन्दादयो पन अप्पनाक्वणेपि 
विज्ञन्ति । तत्थ पणिधीति न तण्टापत्थना, अथ खो छन्दपत्थनाव द्दुब्बा। 
अधिमोक्छो निच्छयो । अभिनौहारो चित्तप्पवत्तियेव । यदि पन भवछन्दभव- 
पत्थनादयो तं तं भवविसेसतियामका अधिप्पेता । “अप्पनायपि बटुन्ती" ति एतस्स 
अप्पनाय पवत्ताय ततो पच्छापि वदट्रन्तीति अत्थो ददुब्बो । सञ्जाविरागादीहि. पन 
विसेसियमानं आरम्मणं तथा तथा तत्थ पवत्तो मनसिकारो च भवविसेसनियामको 
पुन्बभागोव वदतीति “आरम्मणमनसिकारा पुब्बभागेन कथिता" ति वृत्तं । 


विपुला फलाति विपुलसन्तसुखायुवण्णादिफला । सुट्‌ पस्सन्ति पञ्जाचक्खुना 
मंसदिव्बचक्ख॒हि च । | 

॥१०२८॥ “याव न तं पापकम्मं व्यन्ती होती" ति वचनतो “कम्ममेव 
पमाणं" ति आह्‌, अन्बुदादिजायुप्पमाणपरिच्छेदो पन कम्मवसेनेव कतोति 
अधिप्पायो । 


| १०२७।। तं तं मनसिकाररति परित्तपथवीकसिणादिगतमनसिकारं । अप्पनाक्छणेपीति 
पि-सदेन पुब्बभागं सम्पिण्डेति । छन्दनं आरम्मणपरियेसनं छन्दो, कत्तुकम्यताछन्दो । पणिघानं 
चित्तस्पना पणिधि, सञ्जाविरागादीहि आरम्मणस्स विसेसनं तथापवत्ताय भावनाय आरम्मण- 
करणमेव । 

विपुलं वुच्चति महन्तं, सन्तभावोपि महनीयताय महन्तमेवाति आह “विपुला फलाति 
विपुरसन्तसुखायुवण्णादिरुला'' ति । 

॥१०२८॥ यं चातुमहाराजिकानं आयुप्पमाणं, सज्जीवे एसो एको रत्तिदिवो, ताय 
रत्तिया तिस रत्तियो मासो, तेन मासेन द्वादसमा्िको संवच्छरो, तेन संवच्छरेन पञ्च 
वस्ससतानि सजञ्जीवे भायुप्पमाणं । यं तावतिसानं आयुप्पमाणं, एसो काटसृत्ते एको रत्तिदिवो' 
प°“ तेन संवच्छरेन वस्ससहस्सं काठ्सृत्ते आयुप्पमाणं । यं यामानं आयुप्पमाणं, एसो सङ्खाते 

एको रत्तिदिवो" “प°. तेन॒संवच्छरेन दे वस्ससहस्सानि सद्खाते आयुप्पमाणं । यं तुसितानं 


१, म० ३-\०५ पिह । 








8. २३४॥ 


8. २२८।। 


३४० विभङ्ग मूलटीका-अनुटीका 


निकीयनोकासस्स अभावाति समानजातिकेन अच्छरागणेन सन्बदा परिवारिय- 
मानस्स कामगुणाकिण्णस्स तन्विरहितद्रानस्स अभावाति अत्थो । 

कि नियमेतीति कि ञानं उपपत्ति नियमेतीति अत्थो । नब ब्रह्मलोकेहि ब्रह्म- 
पारिसल्नादयो नवपि सोधेत्वा । मत्थकेति वेहप्फलेसूति अत्थो । सेहुभवा नामाति ततो 
परं अगमनतो उत्तमभवाति भधिषप्पायो । तेनेव भवसीसानीति गहिता । इमेसु तीसु 
ठानेसूति बेहप्फलादिद्रानानि एव सन्धाय वृत्तं । वेहृप्फल्तो पन परिभेसु नवसु निब्बत्त- 
अनागामी अरूपधातुं उपपन्नतीति कत्वा ““रूपधातुया चुतस्स अरूपधातुं उपपज्ञन्तस्स 
कस्सचि सत्त अनुसया अनुसेन्ति, कस्सचि पञ्च, कस्सचि तयो अनूसेन्ती'' ति^ इदं वृत्तं 
न वेहप्फलादीसु उपपन्नं सन्धायाति अयमेत्थ अधिप्पायो सिया 1 यं पन वृत्तं “नवसु 
ब्रह्यलोकेसु निब्बत्तअरियसावकानं तत्रूपपत्तियेव होति, न हेटुदुपपत्ती"" ति, एतेन 
हेटहूपपत्ति एव निवारिता, न तेस्वेव उपरूपरि वेहृप्फले च उपपत्ति अरूपधातूुपपत्ति 
च । “पठमज्क्ानभ्‌मियं निन्बत्तो अनागामो नव ब्रह्मलोके सोधेतवा मत्थके ठितो 
परिनिन्बातो'" ति इदम्पि अनुपुब्बेन आरोहन्तं सन्धाय वृत्तं तिन तेन तस्स मत्थकं 
अप्पत्तस्स अहूपधातुं उपपत्ति निवारिताति दट्रुब्बा । 


आयुप्पमाणं, रोख्वे एसो एको रत्तिदिवो प°“ `" तेन संवच्छरेन चत्तारि वस्ससहस्सानि रोवे 
आयुप्पमाणं । यं निम्मानरतीनं आयुप्पमाणं, महारोर्वे एसो एको रत्तिदिवो"*प०ˆ "तेन 
संवच्छरेन अदु बस्ससहस्सानि महारोरूवे जायुप्पमाणं । यं परिनिम्मितवसवत्तीनं देवानं आयुप्प- 
माणं, तापने एसो एको रत्तिदिवो' "प °" `तेन संवच्छरेन सोछस वस्ससहस्सानि तापने आयुष्य- 
माणं । महातापने उपडन्तरकप्पो । अबीचियं एको अन्तरकप्पो च आयुप्पमाणं ति वदन्ति । देवानं 
अधिमत्तकालकिरिया विय तादिसेन पुञ्जबलेन अन्तरापि मरणं होतीति “कम्ममेवपमाणं'" ति 
वत्तं ति वेदितब्बं । एवञ्च कत्वा अन्बुदादिआयुपरिच्छेदोपि युत्ततरो होतीति । 

कि क्षानं ति अदसु श्षानेसु कतर स्ञानं । भवसीसानीति भवगगानि, . पुथुञ्जनभवम्गं 
अरियभवग्गं सञ्बभवग्गंति वेहप्फलादीनं समज्ञा । कससि सत्ताति पुथुज्जनस्स, कस्पवि 
पञ्चाति सोतापन्नस्स, सकदागामिनो च, कस्तचि तयोति अनागामिनो वसेन वृत्तं । तस्मा सो 
ब्रह्मकायिकादीहि चुतो अरूपं उपपज्जन्तो बेदितन्बो । “नवसु ब्रह्मलोकेसु निब्बत्तअरियसावकानं 
तत्रूपपत्तियेव होति, न हेटूटूपपत्ती' तिः अयं अदुकथा पाठोति अधिष्पायेन “थं पना" ति आदि 
वृत्तं । ' तत्रूपपत्तिपि होति उपरूपपत्तिपि, न हट्‌टूपपत्तौ ' ति पन पाठोति तेन “"हेट्‌टूपपत्तियेव 
निवारिता'' ति आदिवचनेन पयोजनं नत्थि । अरूपधातूपपत्ति च न निवारिताति सम्बन्धो । 
अरूपधातुपपत्ति न निवारिता ""मत्थके हितोव परिनिन्बाती ` ति नियमस्स अनिच्छितत्ता । 

अङ्ञत्थाति कामलोके । तत्थाति रूपलोके । अयं अदटुकथाति `" “पठमज्छ्ानभूमियं 
निन्बत्तो ` "पे °`“ `परिनिन्बाती'' ति" एवं परवत्ता अद्रुकथा । तेनेवाति यस्मा रूपघातुयं उपपन्नो 


१. अभि-६-२८१ पिटं । १. अभि-दु २-५०५ पिदरं । 
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यो वा अञ्जत्थ तत्थ वा मग्गं भावेत्वा चवित्वा तत्थ उपपन्नो अविक्वम्मित- 
रूपरागो अरियसावको, तं सन्धाय अयं अटुकथा वुत्ता । तेनेव “नवसु ब्रह्मलोकेषु 
निन्बत्तअरियसावकानं'' ति, “पठमज्क्ञानभ्‌मियं निम्बत्तो अनागामी"' ति, “इमेसु 


तीसु ठानेसु निब्बत्तअनागामिनो'' ति च सब्बत्थ निव्बत्तरगहणं कतं । तस्स पन येन 
तत्थ उपपन्नो, तस्मिं रूपरागे विक्खम्भिते पून भवाभिलासो न भविस्सतीति अरूप- 
रागुपच्छेदो च भविस्सतियेव । यो पन पुथुज्जनो तत्थ निब्बत्तो अरियमग्गं भावेत्वा 
अरूपेहि विक्खम्भितरूपरागो उप्पन्चे मग्गे निब्बत्तभवादीनवदस्सनवसेन अनिवत्तित- 
भवाभिलासो, तस्स वसेन यमकपाक्ि पवत्ताति वा अयमत्थो अधिप्पेतो पिया । 


आयुप्पमाणवण्णना निदिता । 


७--अभिज्जेप्यादिव।रबण्णना 


॥ १०३० ॥ ““रूप्पनलक्खणं रूपं, फुसनरक्खणो फस्सो'' ति आदिना सामञ्ज- 
विसेसक्क्डणपरिगाहिका सलक्छणपरिग्गाहिका दिद्विकङ्घावितरणविसुद्धियो जात- 


परिज्ञा, ततो परं याव अनुलोमा तौरणपरिज्जा, उदयन्बयानुपस्सनतो पदाय याव 
मग्गा पहानपरिञ्जा । 


अधिषप्पेतो, न उपपज्जनारहो, तेनेव कारणेन । तस्साति यथावृत्तस्स रूपघातुयं उपपन्नस्स अरिय- 
साव्रकस्स । येन रूपरागेन तत्थ रूपभवे उपपन्नो, तस्मिं अरूपज्ज्ानेन विक्खम्भिते सम्मदेव 
दिद्ुादीनवेसु यथा कामरूपभवेसु आयति भवाभिलासो न भविस्सति, एवं अरूपभवेपीति दस्सेन्तो 
आह “पुन ` "प° ` `" भविस्सतियेवा"' ति । तत्थ निड्बत्तोति रूपधातुयं उपपन्नो । अरियमगं 
भावेत्वाति हेद्विमं अरियमग्गं सम्पादेत्वा । निम्बत्तभवादीनवदस्सनवसेनाति तस्मिं रूपभवें 
निब्बत्तोपि तत्थेव आदीनवदस्सनवसेन । अनिवत्तितभवाभिलासोति उपरि अरूपभवें अविस्सदटु- 
भवपत्थनो, यतो अरूपधातुयं उपपज्जनारहो । तस्स वसेनाति तादिसस्स अरियसावकस्स वसेन । 
““कस्सचि पञ्च, कस्सचि तयो अनुसया अनुसेन्ती'' ति अयं यमक्ष्पाटि › पवत्ता । 


आयुप्पमाणवण्णना निद्रिता । 


७--अभिञ्जञेष्यादिवारवण्णना 
॥१०३०॥ ` -रुप्पनलक्वणं रूपं, अनुभवनलक्वणा वेदना" ति आदिना सामन्जलक्वण- 
परिग्गाहिका । ““फुसनलक्वणो फस्सो, सातलक्वणं सुखं" ति आदिना वित्तेसलक्वण- 
परिग्गाहिका । 





१. अभि ६-२८२ पिद । 


8. २३५ 


3. २२९॥ 








३४२ > 


तत्थ तत्थाति खन्धादीनं ताव खन्धविभङ्धादीसु पञ्पुच्छकवारे वत्तव्वं 
वुत्त, हेतुभादीनञ्च खन्धादीसु अन्तोगघत्ता तत्थ तत्थ पञ्हपुच्छकवारे वत्तब्बं 
वुत्तमेवाति दद्रुन्बं । 
अभिञ्जेय्यादिवारवण्णना निदिता । 
धम्महदयविभङ्कवण्णना निद्रिता । 
इति सम्मोहविनोदनिया छो नत्थपदवण्णनां 
विभङ्धमूलटोका समत्ता ॥ 


''चत्तारो खन्धा सिया कुसला'' ति आदीसु इध यं वत्तव्बं तं खन्धविभ ङ्खादीसु वुत्तं, 
तस्मा तत्थ वृत्तनयेनेव गहेतन्बं ति अधिप्पायो । सेसं यदेत्थ न वृत्तं, तं सुविञ्जेय्यमे वाति । 


अभिनञ्जेग्यादिवारवण्णना निद्धिता । 
धम्महदयविभ द्ध वण्णना निद्रिता । 
इति सम्मोह विनोदनियां टीकाय लीनत्थवण्णना 1 
विभङ्कअनुटीका समन्ता । 
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गोचरो 
गोपकसीवलि 
गोरूपसीलको 
(घ) 
धद्रीयति 
८ ~ पुञ्चभावो 
( च) 
चजीयति 
चतुत्थता 
चतुभेदसङ्खहं 
चतुसच्चदसो 
चरति 
चलनं 
चाटुकभ्यता 
चित्तसमुदरानस्सेव 





सवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 


पिटको 


१०५० 
१७५ 
२३२१ 


३३१ 
३२९० 
३१३ 
२९७९ 

६० 
११३ 

९३ 
२७५ 

९७ 
१४७ 
१०४ 

८६ 

६० 
२६९ 
२६६ 
१६३ 
२८१ 


६.21 


१११ 
१४७ 
१९७ 


२७० 
२६९६ 
१८४ 


पदानुक्कमो 

( च ) 
चिन्तेन्ति 
चौ वरमण्डना 
चुण्णीकरणं 
चुतिलक्खणं 
चेतोविमुत्ति 
चोपनं 

( छ) 
छचातुरो 
छन्दसमाधि 
छादनपच्चुपदाना 
छादयमानं 
छादेन्तं 
छिञज्जित्वा 
छिन्न पपातं 
छिन्न भिन्नगणेन 

(ज) 
जङ्कट्िकस्स 
जना 
जयो 
जल्लिक 
जाति 
जातिआलस्य 
जातिखण्णा 
जातिडण्णाय 
जायनद्रुंन 
जीरणता 
जुट 
जे&कदेवराजा 
(भ) 
ञ्लामं 

( ज) 
नाणनेय्यावयवा 
नातपरिज्जा 





२३४७ 


१०५ 
३२१ 

६७ 
१५२ 
२१४ 
१४७ 


७७ 
२४७ 
१४० 

२५ 
३११ 

१३ 
१०५ 


२३० 
३३८ 
३२५ 
२६३ 
१४४ 
३२१ 

३१ 
१७१ 

९९ 
१०१ 
१२३ 
३९३ 


१०४ 


७७ 
३४१ 


३४८ 


पदानुक्कमो 
( ज ) 

नातिक्खयो 
जायप्पटिवेधाय 

( ठ ) 
सानविरुद्धो 
ठानारह्‌ं 

( त ) 
तचपररि च्छिन्नं 
तच्छनिय्यानभाव्रत्ता 
तच्छाविपरीतभूतभावो 
तच्छाविपल्कासा 
तण्हापरिक्वारे 
ततियता 
तथता 
तथत्थेन 
तदत्थनिय्यात्तने 
तन्दी 
तपो 
तालगुढपटलं 
तावत्वतो 
तिणजाति 
तिन्तिणं 
ती रणपरिज्ला 
तुद्खनासिका 
तुज्जति 
तुम्बतो 
तेजनवसेन 
तेमन्तं 

(थ) 

थले 
थामगतस्स 

५ द) 
दन्तो 
दमथं 


विभद्धमूल्टीका-अनुटीका 
पिद्ुङ्को पदानुक्कमो 
(द) 
१०३ दवा 
१३३ दस्सनहुौो 
दस्सनादिरसता 
१५८ दिदं 
२६५ दिद्टिसच्चं 
दिन्बन्ति 
२२७ दुक्वदुन 
८७ दुक्खमं 
८७ दुक्वविचित्ततापच्चुपदुाना 
८७ दुक्खारम्मणता 
१५४ दतियता 
८८ दुरभिसम्भवतरं 
८७ दुरवगाहा 
९३ देसको 
१७९ द्वयं 
३२१ (ध) 
३३० धम्मच्छन्दो 
२३० घम्मताव 
५९ ऋष्व 
९९ घोवन 
३२१ (न) 
३४१ नगरवडकी 
११० नन्तकानि 
१०४ नन्दी 
२७१ कहना 
७४ नागनासिकलोह 
७३ नाथो 
निकायभेदो 
२१२ निच्चं 
५४ निच्चपटिक्खेपतो 
निजिगीसनता 
२२४ तिज्जोवमत्तस्स 
७९ निटढरियं 


८४ 
१४१ 
२२५ 

८4 = 
३१३ 

र्द 

६२ 
१०० 
१४५ 

८८ 

९९ 

९७ 
१०८ 

७९ 


२४२ 
६९ 
७१ 

१०१ 


२६५ 
३६२ 
१०९ 
२३९२ 

७३ 


९० 
६९ 
६२ 
३२३ 
७७9 
२२५ 





संवण्णितपदानं अनुक्कमणिका २३४९ 
पदानुककमो िदधो पदानुक्कमो दद्ध 
(न) ( प) 

नित्थुननरसो १०६ पञ्चङ्गसमन्नाते २३२ 
निदानं ८३ पञ्चवोकारभवें १८३ 
निदानद्र ८३ पञ्जाविमृत्ति ३१६ 
निहायित्वा ३१६ पटिनिस्सज्जीयति १११ 
निधृननं १०० पटिपीढनं ६२ 
निष्फन्नो ४४ पटिपीटनदुन ६२ 
नियक्तज्सत्ता ७२ पटिवत्तं ५३ 
नियतो २२४ पटिसद्भानलक्वणो २५४ 
नियमतो १८५ पटिसन्धिपच्चुपटुनं १४० 
निय्यातनरसा १०० पठमता ८८ 
निय्यानं ८४ पणिधाय ३२२ 
निरावरणाभोगा २७३ पणिधि ३३९ 
निरुञ््ति १११ पणिहितो २७३ 
निरोधो ८४ पणीता र 
निविसति ११० पथवीकायं २२५ 
निस्सरणं ८४ पथवीधातुद्रयं ७२ 
नेमित्तिकता २२२ षपदघातो ११५ 
नेय्यं १८६ पदेपदं ३७ 
नेको ३२६ पधानभूता २४६ 
नो २४२३ प्रपञ्चो २८३ 
न्हापनं १०९ पपतन्ति १०५ 
(प) पभङ्ख २२९ 
पक्रतिभावविजहनं ९३ पभवो ८६ 
पकरणनयो २२३ पमोहो १४५ 
पकासेति ८ पयोगपरङ्कमो २४२ 
पगुणवोदानं ३१६९ पयोगो ११४ 
पच्चत्तं ७२ परपिदिमंसिकता ३२३ 
पच्चयकिच्चं १६ परमत्थसच्चं ८८ 
पच्चयभेदो ६० परानुहयता ३२४ 
पच्चयो १६ परामटुस्स ॥५४ 
पच्चवेक्खणा १४५ परि कंडुनं १०५ 
पच्चुप्पन्न १७ परिगदहितनिय्यानं २७३ 


पजानाति १४५ परि महे ५४ 





३५० 


पदानुक्कमो 
(षप) 
परिणतं 
परिणामेन्तं 
पररिणाहमदो 
परितस्सति 
परितस्सिता 
परितापनं 
परित्तसुभा 
परिदाह 
परिनिज्जायन 
परिनिषप्फन्नो 
परिभटो 
परिभोगसंसम्गो 
परियुदुानदुायी 
परियेसतु 
परिषदो 
परिवत्तन्ति 
पलापो 
पलिबोधो 
पबत्तितो 
पवत्तिपच्चुपटुानं 
पवत्ति 
पवेणी 
पञ्चादसिनेहभावेन 
पहानपरिज्जा 
पाकटत्ता 
पाकतिको 
पाटियेक्को 
पादमूतं 
पापकम्मादिनिमित्तं 
पापणिकानि 
पामङ्खसृत्तं 
पारिपूरिमदो 
पिण्डदौ 


विभङ्खमूल्टीका-अनुटीका 


पिटको 


२५८ 
२५८ 
३१८ 
१४० 
३२१ 
१०१ 
३३९ 

७४ 
१०४ 


२६६ 
३२३१ 
१९५ 
१७ 
५६ 
२८६ 
१०४ 
८६ 
१७९ 
८६ 
१८३ 
३३ 
२४० 
३४१ 
१५८ 
७४ 
७२ 
२४७ 
१०२ 
३२२ 
११० 
३१८ 


पदानुक्कमो 

( प) 
पिण्डपटि पिण्डं 
पीट्नं 
पीठनदुी 
पीठीयति 
पुम्गलभेदो 
पुञ्जभागिया 
पुञ्जो 
पुथुत्तारम्मणे 
पुनाति 
पुनोञ्भवो 
पु्बर्धमरसं 
पुब्बन्ताहरणतो 
पुन्बभागकरणीयसम्पदा 
पुन्बापरियं 
पुरेक्खारो 
पूतिमत्त 
पेच्च 

(फ) 
फरति 
फलतिसम्मृति 
फलापदेसतो 
फलृप्पत्तिया 
फातिकम्मं 

( ब ) 
बहुलीकम्मं 
बाधकता 
बाधकत्तनियामेन 
बाधनलक्खणं 
बोधयमाना 
बालो 
बाल्यं 
व्यासत्ति 
व्यापारो 


२८६ 
८२ 
८३ 
१२ 
६० 

२६९० 

१४५ 

२२८ 

१४५ 

१०९ 

१४० 

१९६ 

२६१ 

१३२ 

३१८ 

३२२ 

२३१३ 


२३९२९ 
१७९ 

९७ 
१९९ 
२६६ 


२३४ 
८७ 
८७ 
८६ 

१०८ 

१९५ 

१४५ 

१०६ 
६१ 


पदानुक्कमो 

( ब ) 
ब्रह्मचारी 

(भ) 
भत्तसम्मदो 
भवति 
भवो 
भावयति 
भिक्वको 
भिक्खुको 
भिज्जति 
भिन्दमानो 
भुत्वाविगतुप्पन्ं 
भोगो 

(म) 
र 
मणिसप्पो 
मलत्थके 
मनसि 
मनापपरियन्तं 
ममत्तेन 
मरणं 
मरणन्तिका 
मरियाददुपना 
मरुपपातसदिसा 
मानं 
मानजातिको 
मानस्पना 
मानातिमानो 
मिच्छानाणं 
मिच्छाविमुत्ति 
मिनन्ति 
मुच्चति 
मेरयं 
मोरक्खादोनि 





सवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 


पिट्रङ्ो 
२२६ 


३२१ 

८२ 
३२८ 
१४० 
२६३ 
९६३ 
~.१२ 

२२९ 
र्ट 
२७९ 


पदानुक्कमो 

(य) 
यं 
यथानिच्नगमनं 
यथापुच्छ 
याथावसरसतो 
याथावसरसलक्वणं 
युत्तपयुत्तत्ता 
युत्तो 
यसभूतो 

४१) 
रङ्खनटो 
रजतपनालिकं 
रद्भियो 
रथधुरे 
रवा 
रसो 
रागादीनं 
रागो 
राहस्सेयकं 
रूप्पनदुन 
रुहिरमक्खितङ्खो 
रूपयति 

( च) 
लोकामिसं 
लोको 

( व) 
वर्वेकभागेन 
वर्केकहदययकनपप्फासानि 
वचोसङ्कारो 
वटुनावलि 
वहूामिसं 
वण्णपोक्वरता 
वत्तं 
वत्तत्पटिवत्तं 





३५१ 


११ 
२३२९ 
३३६ 

६५ 
१४ 
३३१ 
२६८ 

७३ 


७९ 
१६१० 
३२३ 
२४९ 


८९ 
१५६ 
१०९ 
२७२ 

१३ 
३२० 

५ ८ 


२५६ 
१९१ 


२३० 
७३ 
१४० 


२२३० 


२५६ 
३२३ 
५३ 
५३ 


३५२ 


पदानुक्कमो 

( व ) 
वत्थुपरिञ्ञाय 
बानं 
वायनवसेन 
वायमन्ति 
वायामो 
विकारपत्तिया 
विकिरणरसं 
विगतन्ता 
. विधातमयं 
विचिकिच्छाठानीया 
विजम्भिता 
वित्थारेन्ति 
विदहति 
विनासिता 
विनिवत्तेता 
विपरिणामो 
विपरीतता 
विपस्सना 
विपस्सनापरिपाटिया 
विपस्सनायानं 
विप्पवासपच्चुपद्रानं 
विप्पसन्नपञ्चपसादं 
विभेद्धपकरणं 
विभेज्जवादिमण्डल 
विभत्तं 
विभार्वात 
विमृत्तसञ्जिता 
बियोगरसं 
विरज्जति 
विरतिवसेन 
विरतिसच्चें 
विलम्बनपटिभानं 
विहरन्ति 


 विभङ्गम्‌लटीका-अनुटीका 


पिटुङ्ो 


२३४ 
२५६ 
७४ 
५९ 
९५ 
२७३ 
१४१ 
२३४ 
१०८ 
२३९ 
३२१ 
५९ 
७६ 
२३ 
२३६ 
६२ 
८६ 
९५ 
५ 4 
११७ 
१०२ 
११० 


१३० 


५७ 
३३३ 
१०२ 
१११ 
२५९ 

८७ 
३२४ 
१०५ 


पदानुक्कमो 

(व) 
विवादभावतो 
विवादम्‌लानि 
विसंवादिका 
विसंसद्ो 
विसभागं 
विसभागदो 
विसभागाहारो 
विसमच्छिन्नकलापो 
विसयो 
विसादो 
विसीदनं 
विहिसन्ति 
विहिसाधातु 
वीतिह्रणं 
वीतिहरति 
वुदुनपच्चुपदरानं 
वुसीमतो 
वृसीमा 
वेकन्तकं 
वेगायितत्तं 
वेदनाववत्थानतो 
वेदेय्यो 
वौच्छादना 
वोस्सज्जनं 

( स) 
संयोगपलिबोधदुौ 
संवरकरणीयानि 
संसीदनं 
संइङ्ननं 
सरकिच्चक्खणो 
सक्कायदिद् 
सक्खरसुधावण्णं 
सक्छखिभन्बता 


३१० 
३३० 
८६ 
२६ 
६१ 
२६ 
२३० 
२३० 
१९१ 
१०६ 
१५६ 
७५ 
७७ 
२७० 
२७० 
८६ 
१९० 
१९० 
७३ 


१५७ 
१९६ 
३२५ 
२१९ 


५ ३ 


१०६ 
१४७ 
१६ 
८९ 
२३० 


५५.५२ 





सवण्णितपदानं अनुक्कमणिका - ३५३ 

पदानुक्कमो पिदटूङ्ो पदानुक्कमो पिट्रङ्को 
( स) ( स) 

सव्खिभन्बो २२९ समसोसी २३५ 
सगरुवासं ३२८ समाधिनिमित्तं २२९ 
सङ्कतं ३३३ समितं १९५ 
सङ्कारो २४७ समुगगमो ३१ 
सच्चानि ८५ समृच्छेदमरणं १०२ 
सजातिको ९५ समुदागतो १३७ 
सञ्जाति ९९ समुपादिका ३१० 
सतधोतसप्पि ७४, २३६ सम्पजज्जं २६८ 
सति ९५ सम्पजानवेदियनं २३५ 
सतिपदुनं २२१ सम्पत्तियं ११० 
सदरथा २४ सम्पत्ति विरहतो १७ 
सन्तत्िसीसानि ३१, १८२ सम्पयोगरसं १४१ 
सन्ता २४ सम्पहसेति २२९ 
सन्तापो ८३ सम्भमपच्चुपदानो १०५ 
सन्तापं ८६ सम्भवभेदो १७१ 
सन्तापो ८३ सम्भारो १९९ 
सन्ति ८६ सम्महसो २२६ 
सन्तो २२४ सम्मसनचारो ७६ 
सन्धिबन्धनच्छेदनं १०३ सम्मुतिमनापं २१ 
सप्पच्चया २३२ सम्मृतिमरणं १०२ 
सप्पति ५८ सम्मोहनरसा १४० 
सप्पदेसत्ता ९५ सम्मोहो १४५ 
सप्पिमण्डविन्दु ३१ सरणवसेन २२३, २२३ 
सन्बत्थिका २२५ सरन्ता १३ 
सन्बसङ्खहिककथा ७६ सवनसंसम्गो ३२१ 
सभाग ६१ सस्सतदिद्ि ९० 
सभागपरिच्छेदो २२८ सहजातसङ्खारा १७५ 
सभावच्छन्दो २४२ सहस्सुदढार २३२ 
सभावदुन २६२ सात्थकसम्पजञ्ज २६८ 
सभावनिरुत्ति २८५ सामन्तजप्पा | ३२३ 
सभावपकतिक ३११ सामन्तजप्पितं ३२२ 
समथो ९५ सामुदहिकमृत्ता ७३ 


समन्वेसित्वा ११३ सासनं १३२ 





२५४ 


पदानुक्कमो 

( स) 
सासनक्रमो 
सिद्धं 
सिनानं 
सीतिभावं 
सीदति 
सीसभावो 
सुखं 
सुखपटिक्खेपतो 
सुखबिनिच्छयं 
सुखमा 
सुञ्जताधम्मस्स 
सुद्ध चित्तेन 
सुद्धसीसा 
सुद्धाय 
सुनखबाजिको 


विभङ्खम्‌लटीका-अनुटीका 


पिटको 


८३ 
३२१० 
२६६ 
१९१ 
३२४ 
१३९६ 
१०३ 

६२९ 
३३२९ 

२५ 
२२६ 
२३२ 
३३४ 
१६७ 
३१२९ 


पदानुक्कमो 
( स) 
सुभम्पि 
सुरा 
सूचयति 
सेदु भवा 
सेय्यसुखं 
( ह ) 
हत्थसद्कलिका 
हायति 
हितं 
हीनपणीतता 
हीना 
हतु 
हेतुअपदेसतो 
हेतुसम्भारा 
हेत्वो 


॥ कष्या गयि 


२२८ 
३२० 
१०३ 
२९४ 


१६ 
९७ 
१९९ 
41 








पदानुक्कमो 
(अ) 
अक्खन्तिमूकका 
अगंत्तिया 
अच्चन्तवि सभागत्ता 
अच्चय 
अञ्जज्लानिकापि 
अञ्जरूपानं 
अजञ्जसककरणं 
अदानं 
अतिच्च 
अतिहरणं 
अतिहरति 
अतीतंसे 
अत्तनोमति 
अत्ता 
अत्थजापिका 
अल्थि 
अत्थिपटिच्च 
अत्थुद्धारो 
अद्धा 
अधिचित्तं 
अधिच्वसमुप्पलिको 


वि भङ्कअनुटौ काय 


संवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 
पिद्रङो पदानुक्कमो 
(अ) 
३३० अनुगन्त्वा 
३२९ अनुद यस्स 
२६ अनुपविसनं 
३२५ अनुपायभूतो 
११६ अनुप्पत्तितो 
४३ अनुवत्तक 
३०८ अनुस्सवो 
२७८,३०६ अनेकरेसु, 
११ अन्तरहितानि 
२७२ अन्तो 
२७२ अन्तोओलीयना 
५ अन्तोकरित्वा 
१३२ अन्तोनिज््ानं 
२३२० अपेकिखतन्बर हिता 
२९२ अप्पटिहतं 
२२८ अप्पयोगेन 
३१८ अप्पहातन्बानं 
२२० अभवो 
३२८ अभिनन्दनं 
२२३० अभिनिपतितन्बानि 
३२३१ अभिमुखं गच्छन्ति 
२७९ अभिसमयस्स 
२७९ अमरणल्या 
३२८ अमुसासभावा 
१३९ अरियसीलं 
३३४ अलन्भनेय्यइच्छ 
२२० अवयवीगाहो 
८ अवितथसामञ्जयुतत 


३०४ 
१५० 
३२८ 
१९१४ 
२९७ 
२९४ 

८६ 
१५४ 

८३ 
१०० 
१०८ 
२२४ 
२९२ 








` ` - ऋः = 


३५६ संवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 
पदानुक्कमो पिद्रङ्ो पदानुक्कमो पिद्ङ्ो 
2) 2 (ए) फ 
। एकत्ता ९३ ॑ 
अवी चियं २४० त ९२२ 
असण्ठानत्ता ` ९ एकृप्पादतो ३७ 
असमान ३९५ एवसण्ठानं ३१ 
अस्सादस्स २२१ (ओ) 
( आ ) 
आचिक्न्त २७४ ओकासेसु १० 
आदिभावना १४६ ओगाहितं ९७ 
आनुभावो १०९ भोपक्कमिको ३२७ 
आपाथमत्त २९८  ओलोकनं २३०० ३ 
आयृहनं भ ( त: ) 
आरकूटं ७२ कस ७२ 
आलम्बन्तो ७9 कपालेसु ९५ 
ञावदुनभाव्रो '०। ~, २३४ 
मासयो २३२ कप्पसमुद्रानो ३२७ 
आहारद्ितिका २५६ करणुत्तरियं ३१९ 
आहारमेदे ९६ करोन्ति ७२ 
( इ-ई ) कामकारियं ६२ 
इन्द्रियविसेसो ३१५ कामामिसं २५५ 
| ४ ४ कायस्स ३२१ 
उग्गहो ० डः ९९ 
उदुानक २३४ कारणसमत्यता ६७ 
उतुना ३३ क्‌ ३३९ & 
उतुविपरिणामजो ३२७ य ८, १४४ 6 
उत्तानीकरोन्ति द भ १३४ 
उपचयनतो ३२९ किलेसदाहो ८३ 
उपदानं २७३ अछ ९०४ 
उपनिस्सयानं द्द्‌ ॐ २३४ 
उपत्रूहितानं २४ कोासो ७२ 
उप्पज्जमाना ३४ ॥ खग) 
(ॐ) खन्धभेदस्स | १०२ | 
ऊनचोदना भ ह व , ८ # 
उनेहि ४७ गणसङ्खणिका ३३१ 


ऊहित्वा , ९६  गण्ठिका ३२० 





पदानुक्कमो 

(ग) 
गण्ठिभूता 
गतममगो 
गमिता 
गमियत्थत्ता 
गमीयति 
गरुभण्डविस्सज्जनं 
गवेसनकम्मं 
गहणवडनवसेन 
गुञ्जं 

(घ-च) 
घटितारम्मणं 


चक्ति 
चक्खुद्रारभावे 
चक्खुसंघट्नाय 
चित्तसम्बन्धो 
चुण्णिकं 
च॒वितन्बं 


(छ) 


छन्दस्स 
छन्दो 
छादापनतो 
छादेन्तिया 
चहं 

(ज) 
जातिञआदिसङ्कुर 
जातिडण्णा 
जापितत्था 
जीवितसङ्कारा 

(ज) ` 
नाणपुब्बङ्खमं 
नाणविसेसं 
नाणानुपरिवत्तं 
जनाणारम्मणं 
जातेन 


विभङ्गअनुटीकाय 


पिटङ्को 


३२३९ 
११५ 
२३४ 
१०९ 
५७ 
२६६ 
२३९३ 
४९ 
१४६ 
र 


२२५ 
५७ 
१२२ 
५ 9 
५१ 
९६६ 
२६३ 


३३९ 

४७ 
१४५ 
११० 


२४ 
३१ 
२९२ 
३८ 


१३४ 


२९९२ 


३०८ 


पदानुक्कमो 
(ठ) 


ठ्पना 
ठपितत्ता 
सपिता 
पेत्‌ 
ठानाभावं 
सिति 
ठितिक्खणे 
(त-थ) 
तकम्मजा 
तसदिसा 
ततो 
तदनुपस्सना 
तदनुरूपं 
तन्तम 
तापने 
ताच्पट्िका 
तिकभूमिवसेन 
तिद्रानिकं 
तिणाकारो 
तिह 
तेजनं 
तेमनकरणं 
तोसनं 
थामभावतो 


(द) 


दस्सनं 
दिदुत्ता 
दिष्ुमत्तं 
दिदुकदुा 
दुक्करकिरिया 
दुक्वनाणादीनं 
दुक्खविवेकभावं 
देसेन्ति 
दवारादिभावो 


९६० 





३५७ 
पिटङो 


२३२७ 
३०४ 


२१६ 
२९५ 
२९५ 

३८ 


३८ 
२९९८ 
२७१ 
२२१ 
२६३ 

द 
२३४० 
९३२ 

५१ 
१४८ 
१०० 
२६९ 
२४० 
३२१ 

, २४९ 
९४९ 


३ 
२६२ 
२६९ 
११२ 
१५४ 
११५७. 

८ ७ 
२७५४ 

६० 





२३५६ 


पदानुक्कमो 
(अ) 
अवी 


अवीचियं 
असण्ठानत्ता 
असभागो ` 
अस्सादस्स 


(आ) 
आचिक्वन्ति 


आदिमावना 
आनुभावो 
आपाथमत्तं 
आयुहनं 
आरकूट 
आलम्बन्तो 
आवटूनभाव्रो 
आसयो 
आहारद्वितिका 
आहारभेदे 


( इ-ई ) 


उतुना 
उतुविपरिणामजो 
उत्तानीकरोन्ति 
उपचयनतो 
उपदानं 
उपनिस्सयानं 
उपन्रूहितानं 
उप्पज्जमाना 
(ऊ) 
ऊनचोदना 
उनेहि 
ऊदहित्वा 


संवण्णितपदानं अनुक्कमणिका 


पिटङ्को 


१५८ 
२३४० 


६९ 
३२१ 
२२१ 


२७४ 
१४६ 
१०९ 
२९८ 
७२ 
७२९ 


२९७ 
२३२ 
२५६ 

९६ 


३१५ 


२२८ 
२४ 
३३ 
३२७ 
२७४ 
३२९९ 
२७३ 
४६। 
२४ 
२३४ 


५८ 
४७ 
९६ 


पदानुक्कमो 
(ए) 
एकत्ता 
एकत्ं 
एकृप्पादतो 
एवंसण्ठानं 
(ओ) 
ओकासेसु 
ओगाहितं 
ओपक्कमिको 
ओलोकनं 
(क ) 
कंसलोह्‌ं 
कपालेसु 
कप्पमेव 
कप्पसमुदरानो 
करणुत्तरियं 
करोन्ति 
कामकारियं 
कामामिसं 
कायस्स 
कायो 
कारणसमत्थता 
काट्मसुत्त 
किच्चजातितो 
किटेसक्खयविसेसं 
किटेसदाहो 
कुककुच्चं 
कुम्भं 
कोदरासो 
( लग ) 
खन्धभेदस्स 
खन्धस्स 
गणसङ्कणिका 
गण्ठिका 


९२ 
२२२ 
३७ 
३१ 


१० 
९७ 
२३२७ 


२०० 


७२ 
९५ 
२३४ 
३२७ 
३१९ 
७२ 
६२ 
२५५ 
३२१ 
२३ 
६० 
३३९ 
१.४४ 
१३४ 
८२ 
१०४ 
२४ 
७२ 


१०२ 


२३२३१ 
३२० 





पदानुक्कमो 
(ग) 


गण्ठिभूता 
गतमग्गो 

गमिता 
गमियत्थत्ता 
गमीयति 
गरुभण्डविस्सज्जनं 
गवेसनकम्मं 
गहणवडनवसेन 
गुञ्जं 


(घ-च) 
चटितारम्मणं 


चक्ति 
चक्खुद्रारभावे 
चक्खुसंघट्नाय 
चित्तसम्बन्धो 
चुण्णिकं 
च॒वितन्बं 

(छ) 
छन्दस्स 


छन्दो 
छादापनतो 
छदेन्तिया 
६ 


ज 
जातिआदिसङ्कुरं 
जातिडण्णा 
जापितत्था 
जोवितसद्भारा 

(म) | 
जाणपुब्बङ्खमं 
नाणविसेसं 
नाणानुपरिवत्तं 
जाणारम्मणं 
जातेन 


विभङ्गअनुटीकाय 
पिटूङ्खो पदानुक्कमो 
(ठ) 
३३९ ठ्पना 
११५ रठपितत्ता 
२३४ ठपिता 
१०९ स्पेतुं 
«७ ठानाभावं 
२६६ ठ्िति 
३२३ हितिक्छणे 
४९ (त-थ) 
१४६ तकम्मजा 
४ तसदिसा 
ततो 
२९५ तदनुपस्सना 
१ तदनुरूपं 
४. 
तापने 
\९ तालपद्टिका 
९९ तिकभूमिवसेन 
१४ तिद्रानिकं 
५ तिणाकारो 
३३९ तिह 
#७ तेजनं 
१४५ तेमनकरणं 
११० तोसनं 
थामभावतो 
र (द) 
३१ दस्सनं 
२९२ दिटुत्ता 
३८ दिद्रुमत्तं 
दिदुकदा 
^+ दुक्करकरिरिया 
{२४ दुक्वजाणादीनं 
+ दुक्खविवेकभावं 
२५२९ देसेन्ति 
२०८ द्वारादिभावो 


९६० 


[ए 


३५७ 
पिद्ङ्ो 


३२७ 
३०४ 

५4 र 
३१६ 
२९५ 
२९५ 

३८ 


३८ 
२९८ 
२७१ 
२२१ 
२६३ 

४४. 
२४० 
९३२ 

५६१ 
१४८ 
१०५० 
२६९ 
२४० 
३२१ 

+ 
२४९ 


३ 
९६२ 
२६९ 
११२ 
१५४ 
११७. 

८७ 
२७६ 

६० 





३५८ 


पदानुक्कमो 

(ध) 
घम्माणकिच्चं 
घम्मदेसनाय 
धम्माभिलापो 
धारणता 

( १) 
नयद्ये 
नयनं 
नयनतो 
नयनयनं 
नयनयनस्स 
नयनीहरणं 
निच्छिहेसु 
निज्जरवत्थूनि 
निदु पेत्वा 
निददाति 
निहसवत्थूनि 
तिधानरासि 
निष्परियाय 
निष्फादियमानो 
नियोगतो 
निरवसेसकथनं 
निरोधं 
निवत्तेति 
निसितभावेन 
नीतो 

(ष) 
पकतत्तो 
पकतिवादीनं 
पकारन्तरं 
पक्खन्दनं 
पच्चनीकधम्मे 
पन्चयसंखातं 
पञ्ञापिन्ति 


संवण्णित्तपदानं अनुक्कमणिका 


पिटको 


९० 
५ 
२९ 
२९९९ 


२४१ 
३०१ 
३०२ 
३०१ 
३०१ 

८ © 

३६ 
२५७ 
३३२ 

८४ 
२५६ 
२३१९ 
२९० 


१५० 
२८९ 
१२० 
९९ 
७४ 


६६ 


३०९ 
९५ 
५४ 

२९२० 

३०९ 

११९ 

२.७४ 


पदानुक्कमो 
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